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भाग १९-१४ इनमें वेदके छाथ परिचय कराया है। 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) और डा. ब्य, #) 
२४ पुस्तकोंढ।. मूल्य १२) और डा. ब्य,. ४) 
मस्जी-- सवान्याय-मण्डरू, 
पो, * स्वाध्याध-मण्डक ( पारढी ) ' पारढी [ जि, सूरठ ] 
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बेदिकपमे. 


उत्तम प्रशंसनीय वीर 


39 श्र 3 रश 3 ३ 
आशुः शिशानों ठृषभो न भीमो 
२ 397 श्श 3 २ 
घनाघनः शक्षोभणश्रषेणीनाम्‌ । 
3१२ 3१79 २ 8२ 
' खेकन्दनो5निभिष एकवीरः 
६." 9 श्र 39 रर 
शर्त सेना अजयत साकमिन्द्रः ॥ 
( स्रामचेद ठ. २३॥१ ) 


( भाश्ु: ) झीघ्रतासे हरएक कार्थ उत्तम करनेवाछा, 
( झिल्षानः ) तीक्षण, झमुोकों सयभीत करनेवाका ( व्रुपभ 
न ) बेलके समान ( मीसः ) भयंकर, ( घनाधनः ) कत्ु, 
झोका पूण विनाक्ष करनेवाछा ( चषणीनों क्षोमणः ) पत्रुके 
बीरोंमें क्षोम उत्पन्न करनेवाक्रा, ( संक्रदनः) अम्रको 
रुछानेवारा ( ज-निम्तिधः ) भालप् न करनेवाछा शेसा 
( एक बीर: ) क्द्वितीय वीर हस्त ( क्ा्त सेना! साक॑ अज- 
यत्‌ ) सेंकडों ऋशुोंकी सेनाकों एक साथ जीतता है ॥ 

इन्ड्ू इन गुणोंसे युक्त हैं। उपासक कोग ये गुण बपनेमें 
छाने लोर उनको बढानेका प्रयत्न करें भोर श्रेष्ठ वीर बन 
जागे। 
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४४ वेवमुद्रण-- इस छसय “ हिंदी ” भावाें ' ब्रह्म ५ विनामक सिताराम पाठीछ, तारापूर ३ 
विद्या | पुस्तक उप रही हे । इसमें श्रह्म, परबढ्मा, भाव्मा, .,, अनंत काशिनाथ बर्वे के ३ 
से परसास्‍्मा, ईश्वर लादि विषयोंके सब सूक्त भर्थ भोर विस्तृत ,, केशव दामोदर बर्वे डे, ३ 
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१ गुजराती ' माषामें ' आरोग्य और ढॉर्घा- » जगनाभ रघुनाथ किणी » रे 
युष्य * यद्र ग्रंथ छृप रहा हैं | हसमें हस्त विधयके छथब गढदेव वेडे ३ 
सूक्त प्रकणानुसार क्रय भोर स्पष्टोकरणके द्वाव स्रप्नहित ” पे वें चर 
किये हैं। » रॉमचेद्र विश्वनाथ वेलणकर १ ३ 
३ ' मराठी  भाषामें ' प्रस्थाअम ” पह पुसक / िपेंव काशिनाव के हर ४ 
छप रही है | इसमें इस विषयके सब सूक्त प्रकरणामुस्ार » पं, वे. पंडित, पामटेंभी |; 
अथ तथा स्पष्टीकरणके साथ एकत्रित किये हैं । » की ज. पेंडित, प!मर्टेभी १ 
हस प्रकार छपाहं चल रहो हे । » नो. प पद्ित, पामटेंमी । 
इस मासमें वेदमुत्रणके कार्यके क्रिमे जो भार्थेक स्रहा- ,, ए ना, पागधरे, नवापूर १ 
यता प्राप्त हुई है वह बह है- » में. श्री, पंखे, कुरगांव ) 
श्री विष्णु स, माचिले, उस्मानाबाद 4०७ » 5 जु शाह, तारापूर ) 
» एन, वी. खांढके, दादर-मुंबढ़ २८ १०० » ह, पा, बोरे, वेंगणी ! 
» रोमचन्द तु मसुरकर, मुंबई ११ ५१ » दें गो साने, कुरगाव १ 
# एल आर, परवन्नेन, दादर-पुंबई २८ २५ » गे, गो. परद्षे, परनाछी १ 
जा , एक सदुगृहस्थ, पारी ३ » मी. सि, पाटील, कुदण ) 
मई ,, हरि नारायण साधके, अतुझ २५० ,, वा, श्रा मोरे, उनभाट १ 
अं वधनजी हृपराज, दढवी २ » , कें, मोरे, उनभाठ १ 
» स्यें मां कुछकर्णी, पेठवडूज १ ,»9 नें: गो, म्हत्रे, फीफरण १ 
आशीर्वाद टीकीठ » 5 पं. धर्माधिकारी, उनमाट | 
(९ अमृत जगू पाटील, तारापूर ५ » श्री शा. पाटीर, उनभाट 
» वबूराव माधव पाटील, देदाक्े ५ » दी. ये. घरत, दही श 
» इरिचंद्र लालाजी बारी, चिंचर्णी ५ 9» , का, प्रमू, वेवड़ी ह 
» हे. नरहर रामचंद्र घाटे, तारापूर ५ » कै. ल, साढ़े, तारापूर ) 
» ँ- वासुदेव नारायण दातार ,, ५ » लें, १ प्ावे भ्र ै 
२७ गाव हृष्णाणी बर्न हि है| # वि. चिं. अपानेरकर ,, १ 
» मीषव ४४ ५ ४» ५ कुल रू. ३८४०५ ० 
» पव'स॒देव गोविंद स के ५ 
।. झुंदराबाई शंकरराव पांटील, सायन-मुंबई ५ पूषे पाधित ३. ),१७,६१०:३८ 
पी. जगन्नाथ भारकर मल्ेकर, तारापर ५ कुछ जमा रे... १,१८,००४०४८ 
७ देरिजंद्र विनायक धर्माधिकारी, उनमाट डे 


» पुकाशम हीकर साने व 
दत्ताव्रय दरियंद साने, अकरपद्री है प्रस्त्री-- स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
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धर ९ 
पाठकाका सादर समफ्ण 


२३ अक्टूबर ६१ को उत्तर प्रदेशके महान्‌ सन्‍्त योगिराज भी देवरहवा 
बाबाजीने स्वाध्याय-मण्डढू वेदिकानुसंघान संस्था, पारडीके संस्थापक व 
संचालक वेदोंके प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्री पं. भ्रीपाद दामोदर सातवलेकरजीकों 
ब्रक्षपिकी सर्वोच्च उपाधिस विभूषित किया था। और उन्हींके करकमलोंसे 
महामना मंदनमोहन मारूवीयजीकी श्वती जयन्ती समारोहका उद्पाठन 
हुआ था। उस सम्ारोहमें विभिन्न अधिवेश्षन हुए, तथा ब्रक्षप्षि उपाधि 
प्रदानका एक महान्‌ समारोह भी सम्पन्न हुआ था। उस सबका विस्तृत 


विवरण अपने सहृदय पाठकोंके हाथो देते हुए हमें हार्दिक प्रसभ्ता हो 
रही है। लीजिए, प्रस्तुत है । 





स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन 


यजुर्वेदका सबोध माष्य 


अध्याय. श्रेष्ठतम्त कमंका आदेश १.५०. ,११ 
अध्याय २० मनुष्योंको सच्ची उन्नतिका 

सच्चा साधन १) २९, 
अध्याय ३१ एक इंधरकी उपासना श्७०..१२ 
अध्याय ३६८ स्रच्ची शांतिका सच्चा उपाय २.५० .१२ 
अध्याय 8० आत्मज्ञान-इंशोपनिषदु २१)... .र७ 


अथवेवेदका सुबोध माष्य 
( १ से २० काण्ड पांच जिल्दोंमें ) 


इनमे मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और विषयवार वैदिक सूक्ति- 
थोंका संग्रद है । दरएक पाठक इनसे छाभ उठा सकता है । 


प्रथा विभाग १ से ३ काण्ड १०) २) 
द्वितीय विभाग 8४ से ६ काण्ड १०) ४५) 
तृतीय विभाग. ७ से १० काण्ड १०) २) 
चतुर्थ विभाग ११ खे १८ काण्ड १०) ९) 
पञ्मम विभाग १५ ओर २० काण्ड 


(छप रद्य है) १०) २) 
एकदस सब भाग लेनेवालॉको पांचों भागोंका मृल्य ४०) रु. 
होगा । डा. व्य, पृथक्‌, 


सामवेद्‌ ( कोशुम क्षाख्ीय: ) 
सामवेदके गायनके ये प्रंथ हैं। इनके गायन करनेसे अदूभुत 
मानस शान्ति प्राप्त दोती है । 
१ प्रामेंगेय ( बेय, प्रकृति ) 
गानात्मकः-आरण्यक गानात्मकः 
प्रथमः तथा द्वितीयों भागः ५) १) 


३ ऊहगानं-- ( दशरात्न पर्व ) १) #प 
( ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ 
(७२ से ११५२ गानपर्यत ) 

३ ऊद्दगाल-- ( दररात्र पे ) छु०.. ११ 


( केवल गानमात्र ६७१ से १०१६ ). 


उपनिषद्‌ भाष्य ग्रंथमाला 
इल उपनिषदोंके भाष्योंमे यह बताया ई कि यहां ब्रक्मज्ञानके 
साथ साथ उत्तम अर्यात्माघिष्ठित मानवी व्यवहार अथात्‌ 
बेयक्तिक, सामाजिक, राजकीय तथा जागतिक व्यवद्वार निर्दोष 


रातियें किस तरह सिद्ध हों सकता हे। यह सब तत्त्वज्ञान इने 
भाष्योमें है। यह किसी अन्य प्रंधोंमें नहीं मिलेगा । इसलिये 
सबको ये प्रंथ पढने आवश्यक हैं । 


१ इंश उपनिषद्ध्‌ २). .३१७ 
२ केन उपनिषद्‌ १७५. ३१ 
३ कठ उपनिषद्‌ १.५०....श्ष 
४ प्रक्ष उपनिषद्‌ १५० «रब 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ १५०. शेष 
& माण्ड्क्य उपनिषद्‌ ज७. ,है॥े 
७ पऐेतरेय उपनिषद्‌ ७५... ,१९ 
८ तैक्तिरीय उपनिषद्‌ १७०... .२५ 


९ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( छप रहा है ) 


श्रीमद्धगवद्गीता 
इस गौता भाष्यमें अनेक शूह विषयोंका स्पष्टीकरण है । 
राज्यव्यद्वारके आध्यात्मिक संकेत यहां स्पष्ट रीतिस बतायें हैं । 
( हिंदी-मुजराती-मराठी-अंग्रेजी भाषाओंमें मिलेगी । ) 


० ० 


१ पुरुषाथबोधिनी टीका ( एक जिल्दममें )-- 
२१.५० २.५० 


» (तीन जिल्दोंमें ) अध्याय १ से ५ ५) १.१५ 
9) अध्याय ६ से १० ५) १.९५ 
अध्याय ११ से १८ ५) १२० 

२ श्रीमद्धगवद्गीता लेसमाला भाग १-९ और ७ 


३.७५ १.१५ 
३ भगवद्दीता शछोकाधेसूची १... १९ 
४ गीताका राजकीय तत्त्वलोचन २) .,३७ 


५ श्रीभद्धगवद्नीता ( केवल 'छोक और अर्थ ) 
५७) ,१९ 
६ श्रीमद्भगवरद्धीता ( प्रथम भाग ) 


लेखक श्री गणशानंदजा १) .शण 
मो-ज्ञान-कोश 
शो-शान-कोश ( प्रथम भाग) १) १.५० 
गो-शान-कोश ( द्वितीय मांग) 5) १-७० 


गौके विषय वेदमंत्रोमें जो उत्तम उपदेश है वहसब इन दो 
विभामोंमें संप्रदित किया है। ओो मौके विषयमें वेदका अमूल्य 
उपदेश जानना चाहते है वे इन भागोंकों अवश्य पढें। 


सस्त्री-- खाध्याय मण्डल, पोत्ठ- ' ध्वाध्याय मण्डल ( पारडी ) ' पारडी [ जि. घूटरठ ] 


२५ दिसम्बरकों भारतभरमें जिनकी जन्म-शताब्दी मनाई जा रहो है-- 


महान शिक्षाशास्त्री 


पं, मदनमोहन मालवीय 


केसक-- भरी श्रुतिशील शर्मा, वकाशरोमाणि 
हि 


महामनाका जीवन शिक्षाप्नास्री, समाज-सुधारक राज- 
नीतिशका सघम्न्वयास्मक जीदन था। यही कारण है, $ 
जिस क्षेत्रमें भी वें उतरे उस पर वे करीब करीब ठासे 
गए । उनका व्यक्तित्व बढ़ा प्रभावक्षाली था। एक बार जो 
उनके प्म्पकंमें भाया, वह उनका ही होकर रह गया ! 

ऐसे हमारे चरित्र-नायकका जन्म १७५ दिसम्थर सन्‌ 
१९६॥ को हछाहावादसें हुआ था। हंसी नगरको पं. भोती- 
छालनेहरु, पं. जवाहररूाछनेहर, राजपिं पृरुषोत्तमदस 
ँण्डन जादि राजनीतिश्ञ तथा मद्दाकति “ निराला * झादि 
साहिहकोंकों जन्म देनेका श्रेयप्राप्त हैं। हमारे चरित्र नायक 
के जमासे हस नगरीके हृतिहापमें एक शौर अध्याय खुझ 
गया । मेरे विचारमें महामगाका जीवन हसी नगरीसें जन्म 
ढेनेवाके भम्य महाप्रुषोंकी भपेक्षा उ्कृष्ट हे। क्योंकि 
महामनाका जीवन अन्योंकी तरह एकाॉगी न होकर सर्वा- 
ह्ोण था। इनका जस्म एक पुराने कमंठ क्राचार विचारवाले 
ब्राह्मणणके घरमें हुआा। इन्होंने हराहाबाद़में ही बी. ए. 
तक अपनी झिक्षा समाप्तकों मोर वहां गवर्नमेष्ट हाईं- 
स्कूलमें ष्यापक होगए। पर बादमें ये मी महापुरुषोंके 
कदमों पर चक्के, भर ' हिन्दुस्तान ' पत्रका धम्पादन 





पं, मदनमोहन माकृबीय 


झुरू किया । रसीके साथ-साथ इण्डियन यूनियन, अम्यु- 
दय ( हिन्दी ), छीडर, हिन्दुस्तान टाहम्स भ्रादि पत्रोंके 
सम्पादनका काम किया । 


शजनीतिम प्रवेश 

इनके जोवनमें मि, दम इनके बढ़े सहायक हुए जोर 
उन्हींकी प्रेरणासे इन्होंने धकाकृतकी परीक्षा पासकी | सन्‌ 
१८4६ के कलकता कांप्रेसमें हृमका। सबसे पहला राजनेतिक 
भाषण हुआ । बादमें मि. छयूमकी प्रेरणासे कांग्रेष प्रचारके 
किए इन्होंने सरहदी प्रान्तोंका भी दौरा किय्रा। इसके 
बाद तो ये हमारे सामने एक कर्मठ राजनेतिक नेताके हूपगें 
ही भाते हैं । कांग्रेसके इलाहाबादके भानिवेक्षनमें (१८८७) 
मंत्री, छाहोर ( १९०९ ) दि्ठो ( १९१८, ६२ ) कककत्ता 
(१९३३ ) गषिवेश्ननोंध्ें भध्यक्ष पदको हरहोंने भहंकृत 
किया! 

१९०२ में प्रान्तीय अ्सेम्बलीके तथा १९१० में देर्द्रीय 
पार्षियामेण्टके ये सदस्य बने। इन्हीं दियों जनरक दायरके 
नेतस्वरें जाहियांवारा बागके विरमेमकाण्डक्ी घटनाने सब 
भारतमें जिटिश शासवके विदद्ध मकर लाग भदका दी 


(८) 


भी । अहामन। स्वयं घटनास्यक पर गए और सब तथ्योंको 
हकट्र! कर पार्डियाम्रेण्ठमें एक साएण दिया। उनके * पंजाब 
में रपदब ! ( 7िए7900 /ि&प्रा॥008 ) नामक 
साइणने भारतीय मसि खकबछी मया दी। सन्‌ १९१९ में 
रोकद एक्टके विरोध इन्होंने पार्लियामेण्टही सदृस्यतासे 
त्याग पत्र दे दिया। १९२४ में फि! ये पदस्य सुन किए 
गए, पर १९३० में इन्होंने फिर इंपिरीयक् प्रेफरेन्स नोति 
( परफुणांहं ?९४०१०४ 7०7०५ ) के बिरोधमें 
फिर ध्याग पन्न दे दिया | 


ग्रे कांग्रेसके स्थम्भ थे, पर इन्होंने कमी भी अपनी 
लन्तः प्ररणाकी कभी भी अवद्ेकना नहीं की! एक 
धार जाति निणेम विषयको लेकर कांग्रेतके लग्य सद्स्योंसे 
इनका भत भेद दो गया, भतः इन्दोंने कांग्रेतके अध्यक्ष 
पदले द्यागपत्र देकर सन्‌ १९३४ में ' नेश्ननक्षिस्ट ' पा्ीकी 
मींव ढाऊकी । दिन्दुमहाप्तसाके संस्थापकॉर्मेंसे एक ये भी 
ये, भोर थे हस संस्थाके प्रयाग भोर पूनामें होनेवाले 
अभिवेक्षतरोंके श्रध्यक्ष सी रहे । 


समाज सुधार 


माजे पह चब्दहनक। छम्बा चौढ़। तिकूक, छघफेद पोश्चाक, 
भरममें तत्परता, सहामनाका यह ब्यक्तिव किसी पर भी 
प्रभाव डढारूनेमें पर्याप्त था। संध्या, गोता भागवतादिका 
पाठ महासनाका निश्यक्षा क्रम था। उनमें पापमोदता थी। 
सं एक कट्टर आह्याण परिवारमें जस्म केते हुए मी उन्‍होंने 
लस्य वर्णांढ़ी तरफ कसी भी संकुचित मनोबुत्ति नहीं श्रप- 
' माह । इन्होंने भस्पृश्यता सिवारणकों भी अपता कापे 
बनाया । भस्पृइ्यता निवारण लाचार परिवत्तन, भादि 
समाज सुधारके क्ार्योके स्टूति क्षास्रोंमें लाधार परिवत्तेन, 
गादि समाज सुधारके कायोके स्मृति श्ास्रोंमे थाधार ट्रंडने 
के किए इन्होंने पाण्डितोंढझी सभा भी बुराई। पर अब 
पार्डित मण्डकी इतके हस कार्येसे छहमत नहीं हुई, तो 
ये सं हस कायेमें प्रदूश हुए, ओर भस्पृश्योंको ' भोम्‌ 
नमः दिवात्र ' का मंत्र देकर डन्दे शुद्ध कर देते थे | डन 


वैदिक धममं । जनवरी १९३२ 


दिनों जाइण समाजमें एक शोर कट्टरता थी कि जो भी 
ब्राइ्ण समुद्र पार जाता था, उसे जाति बहिष्कृत कर दिया 
जाता था। पर महामनाने इस तियमकों भी तोढा, भौर 
गोलमेज कॉन्फ्रेंपमें भाग छेनेके छिए महाध्माजीके साथ 
इंग्कैण्ड गए । 

महामना दूरद्ी ये। उनकी इष्टि भूतकाछके साथ- 
साथ भविष्यकाक पर भी थी | इन दोनोंकों ध्यातमें रख- 
कर ब्लिक्षा क्षेत्रमें भो एक महान्‌ कार्य किया, वह ध-- 

हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापना 
हस संस्थाकी स्थापना करके मद्ामनाने शिक्षाक्षेत्रमें एक 


, बढ़ा भारी आान्दोकत का खड़ा किया। महामनाका बह 


कार्य मेकाऊँकी शिक्षापद्धति पर एक करारी चपत साबित 
हुआ । इसमें मालवीयलीने पुराने शोर नये दोनों विचारोंका 
सम्मिभ्रण किया | प्राचीन हिन्दुछ्मा्जोंके साथ-साथ लाधु 
निक उद्योग धस्धोंके प्रिक्षणकी व्यवस्था भी इसमें की 
गई | हिन्दुमोंको लपनी जाति, लपने धमंका लभिमात 
रहे, दस छिए इसका नाम दिन्दु विश्वविद्यालय रखा, पर 
धर्म निरपेक्षताका ढिंढोश पोउनेबाक् थे नेता उसमेंछे हिन्दु 
झाब्दको हटाकर महामनाकी आात्माकों सर्म करनेका प्रयश्न 
कर रहे हैं। इसके छिए मालवीथजीने अपने आवनका 
डत्सग कर दिया। इसके छिए चन्दाके द्वाश। उन्होंने धन 
इकट्टा किया | मदक्षामनाका व्यक्तित्व ख्य॑में प्रभावज्ञाढी, 
दूसरी घाक्पटुता । दोनोंने हो धन एकन्रित करनेमें एप 
सह्ामता दी। जिस सेठके बहाँ भी ये जा पहुंचते, वहांखे 
कुछ न कुछ केकर कोटते । इस प्रकार ४-५ वर्षोएँ ही 
डन्होंने एक करोड़ रुपया पृक्ज्ित कर किया था। भाज 
उनकी संस्था फक्ष फूछ रही है । ढॉ. राधाकृष्णन्‌, वत्तेमान 
बस्बहंराज्यके राज्यपाद् भी भीधप्रकाक्षके योग्य पिता डॉ. 
सगधान्‌दाप्त भादि गणमास्य विद्वामू हस सेस्थाके डप कुछ- 
पति पदपर कारये कर सुके हैं । 

हम महामताकी छाती जयरती पर यही झुम कामना 
प्रकड करते हैं, कि उसकी संस्था फकती फूकतोी रहे, शोर 
भारतको दक्मत करनेसें धर्वा्मना सहधोग प्रदान करे | 
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जीवन चरित्र 


छेखक 
श्री रामायण उपाध्याय एम््‌, ए. 


दुःखोंमें अनुद्विभ, सुखोंमें विशतस्पृद्द, वोतराग, हन्दा- 
तीत, निर्मम, निरंहकार, भ्र्ाष रामनाओंसे शून्य, पूर्णकाम, 
ब्रह्मानन्दममं म्न भोर पब्चिदाननद स्वरूप बावाके जीवन 
सारत्रका वर्णन अनिर्वाच्यका वाचन करनेक! एक असंभव 
प्रयास ही है । हुसको ग्रोताक्की भाषामें भगर कुछ कहना 
हो तो कुछ हस तरहसे कहा जा सकता है-- 


न जाथते प्रियते वा कदाचित्‌ , नाय॑ भूर्वा 

भविता वान भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोडयं 

पुराणों, न दच्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

भज, नित्य भौर श्ाश्व॒तके जीवनका इतिवृत्त कहना 
भसेभव ही नहीं, उपद्यासास्पद मी है। ' बाबा ? के संबंधमें 
जब कोई विचार करने बेठता हे भोर डलके व्यक्तित्व पर 
चिन्तन करना चाद्वता है तो उप्तकी क्षन्तराश्मा यही कहती 
है और यही स्फुटलया उद्धोबित भी करती है। 

आश्चयंच्त्‌ पदुयति काश्चिदेनम, आश्चयवद्‌ 

बद्ति तथैव चान्यः | आश्चर्यवत चेनमन्यः 

श्टणोति, श्रुत्वाप्येन वेद न चेच कश्वित्‌ 

कोई उनको कोर विस्मय विश्फारित नेन्रोंसे शाश्च्य- 
चकित होकर निहारता है, कोई उनको भाश्रषेके रूपमें 
कहद्दता है, कोई लाश्रपूर्वक श्रवण करता है जोर डनका 
ज्ञान किस्तीको नहों हो पाता । बाबाके दचनोंमें देद, चक्षने- 

हे 





३ ८ 


योगिराज श्री देवरहवा बाबा 


में तीथ कौर निद्वारनेमें केचटयका दर्शन द्वोता है | पूर्ण 
विचार करने पह यही निष्कर्ष निककता है कि-- 
अनिर्वाच्य-पदं वफ्तुं न शक्‍्यते सुरेरापि । 
खात्म-प्रकाद-रुप तत्‌ कि शास्त्रे प्रकाशयते ॥ 
भगषान्‌ बराबर छोकमसंगलका सुन्द्रतम आदक्ष ४प- 
स्थित करते हैं और एसदर्थ स्वयं निदक्षन भी प्रस्तुत 
करते रहते हैं। देखो, समझो भोर चलो और फिर मुक्त 
हो जावो । क्रान्तदज्ञीं भौर मतिक्रान्ता देवता नहीं द्वोते, 
पिवर भी नहीं होते भोर दानव भी नहीं । केवक मनुष्य 
ही ऐसा दो धकता है। भगवान्‌ सनुष्यके रूपमें आते हैं, 
डसके धामथ्यंका उद्घाटन करके इसे चेत कराते हैं। उठो 
तुम सामथ्यक्षाकी हो, तुम धर्म लथे मोर कामसे ऊपर 
रठो | अवघर भाया है, सोक्ष प्राप्त करके मुक्त हो जावो । 
विवेकश्नीर | विवेककों जाग्रत करो । श्रखिक सृष्टिकर्ता, 
करण, कमे, धप्रदान, भपादान, संबंध कोर अषिकरण, 
सोक्ता, मोग्य शुभ-भशुभ तथा शुक्-कृष्ण प्ब प्रकृतिके 
व्यापार हैं। तुम साक्षी हो, तटस्थ धो, व्रष्टा हो याद करो। 
तुम, लध्यक्त नहीं, व्रिगुण नहीं, सन, बुद्धि और अहं- 
कार नहीं । तुम भाकाह्न, लप्ति, वायु, जकरू भौर पृथ्वी 
नहीं, तुम दाब्द, स्पश्ने, रूप, रस, गंघ, नहीं, तुम स्री-पुरुष 
नहीं | तुम सृष्टि हो, न तो जष्टा । परश्व्में ममत्व कैसा 
महंकार-प्रकृतिमें लहं बुद्धिमें ही झरीर हूं, इस तरहके 


(१०) 


विचित्र अभोंका त्याग करो भौर बढो भागे, जाप्रतसे स्वप्न, 
स्तप्नसे सुचुप्ति ओर सुपुष्तिसे तुरीया जोर तुरीबासे तुरीया- 
तीतकी जोर । भनन्त शानानन्द्सभय सकता हो तुम, झपना 
रूप पहचानों | भारम पाक्षास्‍्कार करो | तुम्त प्रकतिमें श्ननु- 
स्‍्यूत ' प्रकृति ! नहीं, तुम जरा, रूत्यु भोर जरम्के द्विकार 
नहीं । पदचानो, देखो, तुम मानवजीवनकों खोदों मत । 
यह भ्रवप्तर था गया है और भपनेको पहचान छो। करुणा 
सिन्धु भगधात्‌-गुरु और बावाके रूपमें बार-बार अव- 
तरित होनेवाहे भपने भ्राचरणके निदक्षनके ख्वरमें कृष्णका 
डदुबोधन पबंत्र क्ंतःगोचर होता है । 


प्रमाण ( यथार्थ ज्ञान ) विपयंय ( विपरीत समश्न ) 
विकल्प ( वितक विकहपनाएं ) निद्रा शोर स्साति, इन पंच 
पृक्षियोंसे स्म्नन्दित ' चित्त ? प्रकृतिक। प्राथमिक परिणाम 
है, जिपमें स्वतंत्र, रेतन, साक्षीमात्र, निगुण कौर निर्वि- 
कल्प पुरुष में द्वी हूं हस प्रकारको ' अह्द ” भावनासे 
तदाकार होकर भोर उप्तके प्र्येक परिणामोंका कर्ता कौर 
मोक्ता भपनेको समझ कर, प्रकृतिकी नाउयश्लालाका भारम- 
विस्सत पात्र घ्ा प्रतीत होने छगता है। वह भअपनेको 
लि, नस्मिता, राग, देंप भोर भभिनिषेत्ञ पंच ककेश्ों- 
का भाश्रय भोर भाधार मानने छगता है। इप्त महाअ्रान्तिके 
भखिक्क प्रपंचोंके मूछ बंधनसे मुक्त करनेके लिए, करुणाके 
अनुकूछ भगाध भ्रणेव बाबा पियेक द्वारा चित्तवृततिभोंके 
निरोधका भमोध उपदेश देते हैं। इनको किसी साधनाकी 
झावश्यकता नहीं, किन्तु साधना करते हैं भौर अपने क्षाच- 
रणोंसे भाक्तप्राणियोंकों मुक्तिकी झोर उन्नीत करते हैं। 
बाबाके पुण्याश्रमकी दिष्य वायुमें मनकी क्षिप्त, सूढ भौर 
विक्षिप्त भ्वस्याओंका क्षंत शोर एकाग्र तथा निरुद्ध क्षष- 
स्था्भोंका डदय द्ोने लगता है। वहां मन संप्रज्ञात समाधि 
की सवितक, सविच्चर, सानन्द और सास्मिता सोपानोंकों 
सहसा प्रार करके “ अध्न॑प्रज्ञात ” के ब्विखर पर पहुंच ज्ञाता 
है । इढा, पिंगलाके मारे भवरुद्ध धो जाते हें, सुषुस्नाका 
पय इन्पुक्त हो जाता है । प्रसुप्त और लघोमुल्ती, शिवा- 
खरपा कुण्डछिनी उद्बुद्ध कौर ऊध्वसुखी होकर घट 
चफमेदन करती सहस्तार तक जा पहुंचती है | शिध-द्षिषा 
का मिछन हो जाता है औौर ज्ञाता, जेय मोर झानको 
जिपुटी खमाप्त हो जाती है। 


' लेदिक घमम : जनवरी १९६२ 


जिस लाधमके परिवेज्ञका यह प्रभाव है, उसमें प्रकाह" 
मान सश्चिदानन्द ' बाबा ' मनुष्योंके शिक्षण भौर इक्षयन 
के लिए यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याद्दार, घारणा, 
इयान भोर समाधिकी साधनामें अद्ोराज्रि भामपक्‍्न रहते हैं । 
दक्षमद्वार-बेकताल-से निःसुत अम्गृत स्रोतका सतत पांन 
करते हुए दूसरोंकों भी इस “ ख़चरी ' की शोर सतत 
आकर्षित करते हैं। बणिमा, छृधिमा, महिमा, प्राष्दि, 
प्राकाम्य, विश्व भौर इंशिप्वको शरश्प्रद्धियोंले ऊपर, 
अपने नित्य, सवश, सर्वब्यापी, सर्वेधक्तिमानू, भार पूर्ण 
खरूपमें निरंतर विराजमान बाबा, संघारके सांसारिकोंसे 
बातें मी करते हैं | यद्द * झात्माराम ' की विवेद् मुक्तिका 
निदृह्वन है । 

महद्दाप्रभुने विश्वकल्याणके निामिक्त महान्‌ भारतवर्षके 
मह्दान्‌ उत्तरांचकमें बस्ती जिलेकी ' हरेया ' तहस्तीलमें एक 
सरजूयारीण भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण परिवारसें धाताधिक 
वर्षों पूर्व, शरीर ग्रहण किया | इस तरद्दका परिचय उच्च 
ब्राह्षी स्थिति सस्प्राप्त महात्माके छिए भत्यत दृलका पढ़ 
जाता है, जिसके सम्रक्ष सपूर्ण सृष्टि उसको * अपर प्रकृति” 
का परिणाम है भौर जिसकी “ परा ? के घामने-एकमेवा- 
हविंतीय वहीं है- ठथापि अपने झारीर भ्रहण किया भोर 
केवल इसकिएु द्वी किया कि वह भात्तमानवॉके सामने 
उनके कह्याणके लिए भाचरणीय निवृष्दोन उपस्थित करें । 

च।ल्यकाछसे दी जोचन, जगत्‌ और परमात्माके संबंधमें 
उद्गम्म जिज्ञासाने महाध्माके अंतरमे उन्मंथन छारंम किया। 
परिवार, घर भौर पंंस्तारके क्षाकषणने सद्दज सुक्तात्माको 
स्वर्ण रज्जुभोमें बांधना चाहा, किन्तु उसे घफछता नहीं 
मिकछी | लध्याश्ममूकछा देव भारती संस्कृत विद्याका भध्ययन 
करनेके छिए बाबाने सहसा गृह त्याग कर दिया शोर 
घनातन धर्मानुकूछ पद्धतिसे वेद-वेदांग लोर दक्षनश्ञाश्रों- 
का ऑभीरतम अध्ययन किया। “ न्पकाक विद्या सब 
पायी * के क्षजुसार बाबाने अपनों पराविधाकी जानकारी 
भविर्व प्राप्त कर छी। मध्ययनकों घिद्धातके बाद ब्यव- 
दारमें ढतारनेके किए बाबा झग्रधर हुए। बाबाका प्रारंभिक 
विद्यापीठ दर॒द्वार रहा | वहांके तप;पू् बातावरणने इनको 
उष्चोन्मुसी बनाया । 

दरद्वारके पश्चात्‌ लापने काक्षीमें पदापंण किया शोर 


कप 
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यहीं विश्विष्टादेत तरववादके महान्‌ आचार्य और प्रपत्ति- 
वादी सेप्रदायके प्रवतंक रामानुजाचायकी छिष्य परंपराके 
मद्दान्‌ भ्राचा्य श्री १००८ कृष्णाचायंसे दीक्षा ली। इस 
कषश्िर शाखवेत्ता योगोन्मुखी तपस्वीमें, प्रपत्ति भक्तिघाराका 
धगम होते दो एक अपूर्व भास्वरता का गई और ये भह्दो- 
विक्त प्रपश्चायाय सल्बिदानन्दके रूपमें ँ्लाक्षोक वड्ीण करने * 
लगे । 

चेन नहीं मिछी ! मद्दात्मा मागे बढ़े और छक्ष्मण झुका, 
ऋषीकेश, बदरिक श्रम, गंगोप्नी-यमनोत्री, छद्ाख, एवं 
डसके पाश्चवर्ती क्षेत्र, तिब्बत, केलास-मानसरोवर, उत्त- 
राखंड, मुक्तिनाथ ( भूटान ), नेपाक लोर भमरकण्टककी 
पवतश्रेणियोंमें विचरते रहे । इस अम्रणकालूमें लापको 
नति पुरातन योगियॉसे, मद्दाभारतकाहोन योगियोंसे भो 
सत्संग करनेके भवघ्तर प्राप्त हुए | रीवॉराज्यमें सहडोलके 
पाश्च॑क््तों वनप्रदेशमें भी आपने बहुत दिनॉतक निवास 
किया था। इनसे ततकाछीन रीधोनरेश स्वर्गीय श्री विश्वनाथ 
प्षद्वजीका भी सम्प्रके था । उनके पुत्र रघुराज सिंदने इनसे 
ड्ञान छाम किया था भर बेंकटरमन इनके परम भक्त ये। 
दिन्ध्यप्रदेश इनकी प्रिय तपोभूमि रही है । भारमानुकूछ 
स्थानमें' बाबाने महान्‌ तपस्या आरंस की। वर्धोतिक 
तपनेके बाद पघ्दिदानन्दने सश्चिदानन्दत्वको भ्राप्स कर 
छिया । ऐसा कुछ नहीं रह गया जिसे जब पाना हो। 
दिक्कालके रहस्य खुछ गये। भ्रकृतिकी भ्राविक्वतासे मुक्त 
अनाविक्ष भारमा पूणंकाम हो उठी । किन्तु उसने देखा 
विश्व पीढित है क्षात्ते है शौर विपन्न है। भात्मोद्धार, 
खार्थ नोर ब्यष्टिकी सीमासे अ्तिक्रास्त समष्टि रूपात्मक 
होता है। भात्मोद्धारके अधिकारी प्राणीमात्र हैं। सबका 
उदार घनिवाय हे। मद्दात्मा करुणाविहुर दो डडठे। 
चक्ष पढ़े भात्त॑ विश्वके बीच, ज्ञानक्ी भात्मा बिखेरने, 
धानन्दकी राशि छुटाने भौर धमरत्वकी घूंटियां पिडाने। 


पयेटन करने छगे । पड़ने देश-विदेश सबका अम्रण 
दिया । प्रकृतिके विराट विस्तारको, भसुन्दर भोर सुन्दर, 
जरमांगकिक भौर मांगलिक, ध्यंप्ताम्क शौर निर्माणास्मक 
सभी रूपॉको परिकृक्षित किया | बाबाने अमणसें जाग- 
तिक वाहनोंका सहारा कमी नहीं छिया। प्ावश्यकता 
सी क्या थी | भारतमें चारों घाम करनेके धाद, छश्चतऊके 


(११) 


पश्चिम गोमती तटपर सी पर्योधक ज्ञान बिशेरतें रहे। 
सुल्तानपुर भो बाबा! णाये ये । भयोष्यासे अम्रण करते 
हुए भाजसे प्रायः ४० वर्ष पूर्व बाबा प्रादो दिक्षाकी भोर 
जा रहे थे कि सार्गमें जब वह घरयूकों पार कर रहें थे, कि 
£ मटर  आ्राममें जनताने उन्हें रोक दिया। दिव्य विभ्नद्दसे 
भाकोक शोर भस्तकों वर्षा दो रही थी, छोंग डनका भ्न- 
व्रत पान करना चाहते ये । करुणा-घिन्धु लात हो डठे 
झोर श्रद्धालु भक्तोंके अनुरोधको टाक नहीं सके । 

योगिराज दृठयोग, मंत्रयोग, छययोग भोर राजयोग, 
प्रभरुति सभी प्रकारके योगोमें पारंगत जोर निष्णात हैं भोर 
कुछ इससे भी अधिक हैं जो कथमपि वचनीय नहीं है, 
पीयूष वाद्िनी सरयूके पावन तटपर भूमि खोद कर 
* भूयुफा ” ( भुहृघरा ) में रहने छगे । आज वह स्थान 
गुफाके नामसे विरुषात है । वहां हनुमानजीका पुक मंदिर 
है, उसके पूरब राधेइ्यामजीकी मनोहद्दर मूर्ति दे, । 

घत्य भघोषित कोर भाष्ृत नहीं रह सकता, वह घोषित 
कोर अनावुत होता है। वह काकोक खोत होता दे 
बाधाक। प्रचार होने लगा और प्रचारकों सीमा हतनी बढ 
गयी कि अब देक्ष-विदेक्षमें धर्वेत्र डनके छिष्योंकी बहु- 
छता द्वो गयी, द्वोती जा रही है। ब्रिष्मोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेइव, झूद, अमरीकी, भंग्रेज, चोनी भादि सभी धनी तथा 
गरीब एवं जज, वकीक, राष्ट्रनायक, र।जपुरुषसे छेकर चप- 
राप्ती दर एक वर्गके छोग हैं, जो बावाके अमोध दक्षनों, 
पुण्योपदेज्ञों एवं शान्तिप्रद सब्निधिसे क्ृताथे होते हैं । 

पहले बाबा जब, उनका. ब्यापक प्रचार द्वो गया, तो 
करुणादे द्ोकर प्रतिदिन अपराहुमें ७ बजेसे ६ बजे तक 
अपने भ्रद्!लु भक्तोंको अपना अमोघ दक्ष न प्रदान करते 
थे भोर उन्हें कृत कृत्य बनाते थे । 

एक घटना याद भा रही है, यह नहीं दिनोंकी बात 
है, परमद्घ बावा राघवदासने सोइनागर्मे रुह्यश्ञका कषचु- 
छान किया | बाबा सी उनके क्षाप्नह पर यक्षकों पूर्णत्व 
प्रदान करनेके किए वहां पधारे थे। उनको देखते ही 
लपार जनसमूद उनके चरण स्पशके किए डमड पढ़ा । 
बाबा कुएसें कूद पड़े लोर दिन मर उसमें रहनेके बाद 
सायेकाऊ ' देवार ?में चछ्े गये। ( नदकी छोडी हुई 
भूमिको भोजपुरी भाषामें “ देवार ' कहते हैं ) वह सरयू 
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तटका देवार क्षेत्र कशछाता है | कद अद्दोविल प्रपश्नाचाय 
ञझी १००८ पबड्चिदानन्दुजी महाराज देवरहवा थाबाके 
मामसे प्रख्यात हो गये । 

बावाके आश्रम पर दंष्नी-विदेशी, शिक्षित-श्रश्निक्षित, 
बढ़ें-छोटे भोर धती-गरीब हर तरहके श्रद्धालु भक्तोंकी 
निरंतर ज़मधट छगी रद्दती है | बाबा प्राकृतिक प्रीर धौर 
प्राकृतिक धमंसे भास्छत्न नहीं है, प्रस्युत उनका संपूर्ण बाह्य 
मंतर चिन्मय दो गधा है भोर वह चिन्मय एवं दिव्य विग्नद्द 
भी करुणाका दिव्य निझर हे । वहां जानेपर प्रकृति तिरो- 
द्वित होने छगती है। विवेक जाग्रत द्वोने छमता है। ' में 
झोर ' मेरा ! का भवजाल घुकने छगता है | भनिवर्चनीय 
जाकर्षण, अनिवचनीय जादू-स्थात्‌ वह जास्माका भाकषंण 
जआास्माका जादू होता है। 

योगेश्वर भपनेको गोपनीय रखना चाद्दते हैं । किन्तु 
भ्राक्ोक पुंज सूर्यकों मेघ चाहकर भी क्ावृत्त नहीं कर पकते 
वो भ्राकोक स्रोत कैसे छिपा रद्द सकता है ! 

बादमें देवार निवासके कुछ दिनों बाद छारमें हिन्दू 
मुस्छिम दंगा हो गया, जिसमें २०-२५ ब्यक्तियोंको 
जाजीवन कारावासका दंढ मिकका | दृदित व्यक्ति बाबाके 
पास पहुंच भोर जात्म समर्रेण कर दिया। बाबाने कहा- 
निदोषोंकों दंड नहीं मिरेगा, एुक व्यक्ति दुंढित होगा 
भोर सचमुच यही डुला | इस घटनासे बाबाकी शोर छोग 
उन्मुस्त हुए भोर उनकी स्याति क्षत्यघिक बढ गयी । 


सकने बाबाके छिए * म्चान ! का निर्माण किया। 
भाप घरयूके अति निकट बबूकवनसें निवास करते हैं। 
बाठ भाते द्वो चारों भोर जञकरू प्कावनका इश्य उपस्थित हो 
जाता है, किन्तु बाबा उस जछराक्षिके बीचमें द्वी रद्दते हैं । 
बावाकी मचान अनेक बार जलमें उनको किए यद्द गयी है। 
एक बार ३०-४० सीछ बहकर धाबाकी मचान ' प्रिसवन 
गयासपुर ! तक चल्ली गयी थी क्र दूसरी बार १०० 
मीछसे भषिक पटना तक चली गयी थी। बाबा विगत 
इन्द्र बदते रहे, बदते गये । बाढके दिनोंमें महीनों तक 
छोग जरूप्छावनके कारण ब!|बाके मचान तक जा ही नहीं 
पाते, फिर भरी महार्मा साननद निवास करते हैं। जनतायतें 
कुछ ऐंप्ती घटनाभोंकी चर्चा बद्मूल होती जा रही है, जो 
सच्ची भ्रोर भाजके बुद्धिवादी युगको चुनौती भी देती है। 


धेदिक घमे ।; जनवरी १९९१ 


एक बारको घटना एक खुनी मैलेसे संबंधित है। मेंस 
बड़ा उम्र भोर दिल था | दसने अनेक खून कर दिये थे । 
उन दिनों गोरखपुर जिका था | जिक्काधीध्वाकी णाज्ञा हुईं 
कि भैंसेकों गोंडी मार दी जञाय | छारके थानेदार सदछ 
बल भेंसेके पीछे पढे | वह भागने छगा भर भागते भागते 
बावाके मच।नके नीचे पहुंच गया । मानों उनका झरणागत 
हो गया। बावा प्राणिमात्र पर सहज करुणादं हो जानेवाहे हैं, 
उन्होंने कट्दा- जिछाधीक्षकों कद्द दो मेंसेको न मारे | वह 
भक्त भ्रदिंसक हो गया है । सचमुच वह सेंसा अव्यंत सीधा 
शोर मद्दाराजका भक्त हो गया। रोज़ घूम घास कर खतः 
मचानके समीप भा ज्ञाता और शान्ति पूरक रहता था। 

इसी तरह एक बार बाठके दिनोंमें मछाधोंने घबियाल 
पकढ़ लिया भोर उसे मारने छगे । बाबाने सल्लाहोंको रोक 
दिया | घढियाल हृतना बढ़ा भादंघक दो गया कि उसने 
भपना सहज खाद्य मछली तकका परित्याग कर दिया । उसे 
दूध पिछाबा जात! था भोर वह दूध पी कर रहता था । 


इसी प्रकारकी एक विस्मथ जनक घटना भौर है। बाबा 
हरषचन्द्जी सेठ बरहज़के प्रतिष्ठित ब्यक्ति थे | एक धार दे 
बाबाके भाश्रम पर दश्शनार्थ पहुंचे। जब वे वहां बैठे ये 
पीछेसे भयंकर विषधर भाया और उनके प्ृष्टमार्गसे चढ़कर 
उनके शिरकों अपने फणसे भ्ाच्छज्ञ कर किया | इस इस्य- 
को देखकर सबमें घवराहटकी छद्वर दौंड गयी | बाबाने 
कद्दा-भक्तो, छ्लान्‍्त हो जावो, यद्वां घबढानेकी कोई बात 
नहीं | कुछ विगाडनेवाऊ। नहीं है। वह कह रहा है कि 
हष॑चन्द्रजो ६ महीने बाद शरीरका त्याग कर देंगे भौर ६ 
मद्दीनेके बाद दृषेचन्द्रका देद्दावसान दो गया । जभी द्वाक्ष- 
की एक घठन। है जो बावाकी अरद्दिसा भोर प्रेम मावनाकी 
लिद्धिकों भअन्यतम रूपसे डद्धाडित करती है। बाव।जों 
चित्रकूट्सें किप्ी धार्मिक समारोद्दमें सम्प्रिकित होनेके छिए 
जा रहे थे | साथमें भक्तोंकी भीड भी थी । भागमें एक 
निविड जंगल मिछा, जिसके भीतर जाने पर एक भभ्नानक 
ब्याप्न साभमे ला गया। साथके छोग जिनमें प्रमुख क्रो 
गद्ाघर प्रसाद मागव एडवोकेट, उच्च न्‍्यायाक्षय प्रयाग 
भी थे- ढरके सारे थर-यर कांपने छगे, किन्तु बाबाने प्ोत 
हो, ब्याप्तको अपना पावन उपदेश दिया | ध्याप्न जर्दथिध्तक 
पश्चुकी तरह खड़ा सुनता रहा शोर नमन सा करता हुआ दो 


रे [न 
योगौराज़ श्री देवरदवा बाबाका जौचन चरित्र 


घंटेमें एक जोर चछा गया। छोटनेके समय मो बह मार्गमें 
मिकछा और डपदेश।मस्टत पान करके गया। इस तरहकी 
चमत्कार पूणं घटनापुं बाबाकी भलोकिक ओर शअतक्य 
झ्ाात्मिक क्षमताको ही प्रदाक्षत करती हैं । 

बाधा जनता जनादेनकी सेवाको भी पर्याप्त महत्व देते 
हैं। उनमें न किपीसे द्वेप है भौर न प्रेम | किन्तु लर्दिसा 
घिद्धिके कारण उनके हृदयमें प्रेमका अगाघ सिन्घु निरंतर 
तरंगित बद्दता है | जाध्यात्मिक, भाधि देविक और कलाधि- 
मोतिक किसी तरद्के तापसे कोई प्रस्त क्‍यों न हो, बायाके 
पाप भाते ही वद्द रोगमुक्त दो जाता है । 

इधर यह ज्ञात करके कि सरकार बंदरोंका- विद्देश्ञोंमें 
निर्यात करती है, जहां उनको मार डाला जाता है, बाबाने 
इनका विरोध ही नहीं किया, प्रश्युत बन्दरोंको पूढी, मिठाई 
झौर साछपूवा खिक!ना भारंभ किया और इस प्रकार उन- 
का यही संकेत द्वोत। है कि जिन बंदरोंने भारतीय संस्कृति- 
के उद्धारमें महान थोगदान दिया है भोर भाष॑ संस्कृति 
पर हावी होनेवाले रक्ष-संस्कृतिको ध्वस्त करनेसें शामकी 
बढ़ी सहायता की है उनके डपकारक! बदला उनका विदे- 
शॉर्में नियय॑त करके नहीं चुकाना चाद्विए। भपितु डन्‍्हें 
सोजन दान आदिसे संतुष्ट करके अपनी क्ृत्तज्ञता दिखानी 
चाहिए। इसके अतिरिक्त बाषाने भारतीय संस्कृतिके उद्धा- 
रके छिए भारतकी प्राचीन उपाधियोंको योग्य ब्यक्तियोंको 
अर्पित करके, जनताकी बुद्धि एवं मानसको अपनी झ्ाध्या- 
ल्मिक संस्कृतिके प्राति सचेत रहनेका व्यावद्वारिक श्षिक्षण भी 
देना आरंभ किया । भ्राज कक परकार द्वारा भो पुरानी 
अंग्रेजी सरकारकी रायबद्धादुर, खानबद्दादुर, नादि उपाधि- 
योंकी भांति पदूमसूषण, पदुमविभूषण, लोर पदुमश्रो 
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भादि उपाधियां दो जाती हैं, किन्तु ये उपाणियाँ ऋषि- 
कल्प विंद्वान्‌को भी दी जाती हैं भोर नतेकियोंकों भी। इस 
बनंघधकृयके उत्तरमें प्राचीन उपाधियोंका पुनर्वितरण जारी 
करना सांस्कृतिक उच्धयनकी ही एक चष्टा हे । 

श्री पुरुषोत्तमदात टंडनजीको शक्ापने * राजर्षि 'की 
डपाधि तो दी ही थी; लक ३३-२४ भक्टूबरकों हुए 
महामना शती जयंतीके प्रथम भ्रखिक भारतीय समारोइके 
अवसर पर सुप्रसिद्ध वेदवेत्ता भोर तत्वदक्षी श्री शऔपाद 
दामोदर सातवलेकरजीको * ब्रह्मर्षि ! की उपापिसे भाभृ- 
षित किया है। 

बाबाका ज्ञान भपस्तीम है | उनकी विद्वत्ता शतुकनोष है 
ओर तपस्या तो जादह्ष दी है। उनकी अधश्याके संबेधर्मे 
नाना प्रकारकी क्षटक्ले छगायी जाती हैं, डिन्तु वे डेढ- 
पौने दो सौ वर्षंकी भवस्थासे कमके तो किसी तरद्द मी 
नहीं | भाश्रमके श्रास-पासके गांवोंमरें-के वृद्ध छोग कहते 
हैं के लगभग ४० वर्षसे बाबा यहां पर हैं, केकिन जिस 
रूपमें यहां परे थे थे भव भो वेसे ही हें। कुछ 
मी परिवतंन नहीं । देखने पर बाबा चालिस-पेंतालिसके 
जान पढ़ते हैं । 

बावा कैवल्य प्राप्त थोगी हैं भोर उन्हें भाव्य साक्षा- 
सकार दो गया दे, उनके प्रत्येक काये ओर उनकी प्रत्येक 
गतिविधि सामान्‍य चुद्धिमें मानेवाली वात कदापि नहीं हे। 
योगने उन्हें सच्चिदानन्दकी ब्राह्मी स्थितिमें पहुंचा दिया 
है, किन्तु श्री रामालुजाचार्यके प्रपत्तिवादी श्री वेष्णब 
संप्रदायकी परंपरासे परिपुष्ठ भक्तिने उनके हृदयकोी करुणा 
का लजसत्र स्रोत धना दिया है जिससे जनता जनादेनकों 
बे निरंतर नहाते रहते हैं | 


१ आधप्ने देवता मंत्रसंग्रद्ट मूल्य ९) डा. ब्य, २) 
३ इंद्र देवता मंत्रसंग्रदद ७) श) 
३ स्रोम देवता मंत्रसंप्रह ३) ॥) 
४ डचा देवता ( अर्थ तथा स्पर्टीकरणके खाथ ) 8) १) 
५ पवमान खुक्तम्‌ ( मूल मात्र ) 0) 5) 
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वेद ज्ञानके समद्धत्ती-- 
श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी का 


संक्षिप्त जीवन-परिचय 


छखक 
श्री रामायण उपाध्याय एम्‌. ए. 


«.. शान्‍्ता मह्ान्ता निवसन्ति खन्‍्तो 

वसन्तवल्लाक-द्वित॑ चरन्त। । 

तीर्णाः खय॑ भीममवाणंय जनाः 

न द्वेतु नान्‍्यानपि तारयन्तः ॥ 

सम्पूर्ण भारत दासतताके रौरवमें जाचूड़ मप्न था। उसकी 

ज्ञान, सम्वेदना झोर क्रिया शक्ति पक्षाघात-पग्रस्त हो रही 
थी। आत्म विस्मृतिकी सान्द्र-सधन तमिस्रामें संस्कृति 
मुसूर्ष जान पढती थी। धाम्रालिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
साहित्यिक, धार्मिक भर स्लांस्कृतिक जीवनमें ठप्तका स्वत्व 
संकटापन्न था । प्राचीन क्र अर्वाचीन, पौरस्व्य भौर पाश्मत्य 
भाध्यात्म और भूत तथा श्रद्धा भौर तकंके बीच घोर अत्स्तु 
छन शोर विद्रुप संप्रामकी परिस्यिति प्रद्यक्ष दो रही थी। 
श्ंग्रेजों के स्वामित्वके निर्मेम प्रहारके समक्ष अपने सु-समद्ध 
बेदिक जीवन-दुष्बांन एवं जीवन पदतियोंसे अधिकांध्तः 
क्परिचित मारतीय हीनताका अनुभव करते हुए सद्दज दी 
पराजित हो रहे थे । बडी विपत्ति लोर भयंकर बाघा थी, | 
यह नघमंके अम्युस्यान जोर घमंके ग्छानिकी झ्लोचनीय 
परिस्थिति थी । भारतीय जीवनको श्रक्षुण्ण रखने तथा उसे 
पुनर्जविन प्रदान करनेके किए देनिक जीवन भौर संस्कृतिके 





श्री, दा, सातवलेकर 


पुनरुद्धारकी तीव भौर अपरिहवाय भावश्यकछा थी। शायद 
गो, आद्वाण भर वसुन्धराने भगवानके पास जाकर गुद्दार 
छगाई कौर तब सस्भवतः सगवानूकी कृपासे श्रीपाद 
दामोदर प्ताववलेकरज़ोने जन्म छिया। 

संत्र-इष्टा सातवलकरजीका ब्यक्तिरव बह्य|स्यन्तर सुरम्य 
भौर भाखर है | ऋषिके दिव्य विग्रद्र्मे भनिवेचनीम शान 
खुतरक पंवेदना ओर विराट क्रिया-झ्क्तिका झपूवे भार 
दिग्यि संगम दिखाई पढता है। पद पुनीत, क्नाविक भोर 
परितः श्लाोक सण्डित व्यक्तित्व वस्तुतः जगम तीर्थराज 
है। एक भोर वैदिक-तस्वज्ञान-ग्रादिणी अपूर्व मेधा भोर 
दूधरी कोर ध्यवद्दारमें क्षियुकी स्पृदनीय सरकृता, एक 
कोर संस्कृत, मराठी, द्िन्दी शोर शंग्रेजी जादि भाषाओोंमें 
प्रकाण्ड पाण्डिश्य भर दूधरी भोर रंजनकछा एवं चित्रकला 
भादिमें कमनीय भमिरुचि हस प्रकार श्री सातवक्षकरजी 
कवि मनीदी परिभू खयभूकों क्पनेमें चरिताय कर रहे हैं। 

इनके ब्यापक भौर मद्दिमामय चेतन्पमें सारतीब परा- 
भवका प्रश्यक्षी करण था, | इनके तीच्र संवेदनामें भारतीय 
यातनाकी भाह्र और कराह थी | फछतः इनकी क्रिया-शक्ति 
सी दासस्व शटेखक्ाकों तोढ देनेकी शोर ही टस्मुल थी। 


श्री. दा. सातवलेकरजीका जावन-पारिचय 


ये अंग्रेजी क्ासनके कोप भाजन बने भोर वेदिक-सूक्तोके 
डद्गानके ही अपरायमें काराजीवनका णजुभव भरी ग्रा् 
किया | बेदोद्धारके साध्यमले मानवताको सेवा हन्दोंने 
क्षपता समस्त जीवन ख्रप दिय्रा। कोक मंगकके लिए 
इस शिषने जीवन पर्यन्त दु.सों एवं बाधाभोंका काछकूट 
पिया | दुदंस विपत्तियोँ क्ाई किन्तु इस सद्दज निर्भोकने 
निरायास्त उनकी उपेक्षा कर दी | श्रद्य-भछके समक्ष हृतर 
बढू ब्यथे होते गए | यह मद्दिमाझाऊी व्यक्तित्व ज्योतिसे 
अन्धरकारकों, शानसे भ्ज्ञानको झोर भमृतसे मृत्युको जीतता 
गया भोर भाज इसकी दुरूम भोर अमर कृतियोंके रूपमें 
बेंदोंके भाष्य एवं उनसे सम्बन्धित धाताधिक प्रेथ हस 
मद्दा विजयके साक्षी हैं । 


बस्नागिरी जिलेके सावस्तवाड़ीके उपाप्तन्न एक छोटेसे 
ग्राम कोल-गांव्म बह्मर्षि सातवछकर भवतीण हुए थे । 
इन्द्रोंने सावस्तवाडीमें अपनी प्रारंभिक तथा शास्त्रीय-संस्कृत 
क्लिक्षा पूरी की । यहीं इन्द्रोंने मराठी झोर संग्रेजी तथा चित्र- 
कहा (ड्राइंग) जोर रंजनकक्ा ( पेन्टिंग ) का भी लध्ययन 
किया । यहां इन्होंने २२ वर्ष व्यतीत किए | संस्कृतका 
अध्ययन इन्होंने बढ़े ही मनोयोगसे किया। कोमुदी, मनो- 
रमा शेखर और महासाध्य तथा अन्य ब्याकरण ग्रंथोंका 
इन्होंने धस्यक्‌ क्षोर गहन क्षष्ययन किया । इन प्रंयोंका 
अधिकारी विद्वान होना इनका परम छक्ष्य था; फलत: ये 
धस्कृत भाषाके उदभर विद्वान्‌ दो गए । संस्कृत भाषाके 
समृद्ध साहित्के साथ इनका भ्रह्मक्ष सम्बन्ध स्थापित हुमा 
मोर इन्द्रोंने वैदिक तथा क्षन्‍्य संस्कृत वाहुमयसें रप्छब्ध 
महत्वके ग्रेथोंका मॉलिक अध्ययन, कनुश्लीकन तथा परि- 
शीकन किया । संस्कृत छिखने भोर उसमें भाषण करनेमें 
मी इनको योग्यता भन्‍्यतम भ्रमाणित हुईं। विश्ञाक् 
धंस्कृत साहित्यको इन्द्रोंने सहज ही स्वायत्त कर छिया। 
इस तप: पूत्र ब्यक्तित्वके समक्ष राशि राशि ज्ञान साकार 
हो उठे भोर यह ज्ञान वृद्ध सदाके किए भारतीय सस्कृतिमें 
बरेण्य हो गया । वेदिक श्ञानके पावन प्रकाक्से हनका 
बाह्यान्तर भापूरित दो उठा । वेदोति इन्हे सारतीय संस्कृति 
के क्षलम्य एवं क्षनुपम रूपके दृशन हुए । ऋषि कृतार्थ दो 
डठे | भोर इनकी कारयिश्नो और भावयिश्री प्रतिभा परि- 
स्फुरण एवं प्रकान्कके लिए मांग ढूंढने छगी । 


(१५) 


ऋषिने पन्‌ १८८५में सावन्तवादीसे वस्बइंको प्रस्थान 
किया । प्रत्सिने परिस्फुरणके लिए वहाँ एक नवीन भाल- 
स्वन प्रास किया। इन्होंने रंजनकलछा भौर चित्रकछासे 
सम्बन्धित कछाभोंके प्रचाराय कल्याण करनेवाछी घंस्या 
जे० जे० स्कूछ भॉफ भार्टूससे सम्बन्ध स्थापित किया भौर 
जीम्र हो उपयुक्त कछाक्षोंम्ें निष्णात हो गए । वहां इन्होंने 
भपनी कहात्मक भोर पृजनात्मक प्रतिसाका क्षपूर्व परिचय 
दिया । और विभिन्न प्रदर्शनियो्में बहु घंख्यक पद॒कों एवं 
पुरस्कारोंकों प्राप्त किया! उपयुक्त विख्यात स्कूकमें इम्होंने 
अध्यापकके रूपमें सो शष्छो ख्यातिका भजन किया। 
जरषि यहां भी ठहर नहीं सके, क्योंकि उनके जोवनका 
उद्दश्य तो अपने वास्तविक रूप वेदशान, समुदधर्तता त्राता- 
को प्रत्यक्ष चरितार्थ करना था । 


सन्‌ १९०० में हन्दहोंने हेदराबादको धन्य किया। बहां 
इन्होंने स्टूडियो खोलकर अपने जीवनोदेंइयको भी स्मरण 
किया | निजाम तथा क्षल्य नवाय रंजन एवं विश्रकछा 
सम्वस्धी अच्छे भच्छे कार्य सोपकर इन्हें निरस्तर प्रोश्साह्षन 
प्रदान करते रद्दे । यहींसे इन्होंने वेदिक सम्यता भोर संस्कृ- 
तिका प्रचार काये आरम्भ किया। वैदिक सभ्यता झोर 
संस्कृति पर हैदराबाद एवं हैदराबादके चारों जोर इनके 
श्रोजस्वी, धारगर्भ भोर द्वदयग्रादी भाषण होने छगे। पहन 
दृश्मिकी रहिमियों फूट पढ़ने छगीं। ज्योति निश्चरसे अजस्त 
ज्योतियारा झरने कगी | रात भागने छगी। दिग दिगनन्‍स 
उद॒भाधित होने छगे, जागरणका पांचजन्य बजने छगा। 
स्वर्गीय। श्रीमती सरोजिनी नायडू कोर उनके पिता डा. 
क्षघोरनाथ चट्टोपाध्यायने इनके भाषणोंकी पर्याह प्रश्नंप्ता 
लोर प्रतिष्ठा की । ढा, भ्रघोरनाथ चद्दोपाष्याय ने तो नेक 
अवसरोंपर इनकी सभाभोंका समापतित्व भी किया था। 
तस्कालीन देदराबादसें स्थित वरिटिश रेजिदेन्टको ऋषिके ये 
कार्य सापद भोर विस्फोटक प्रतीत हुए । उसने निजामसे 
इनके निषकासनके लिए ण।ग्रह किया | किल्तु निजाम एक 
सहृदय भौर सम्यपुरुष था । उसने हन्हें वेदिक-धम्यता 
ओर संस्कूतिसे सम्बन्धित भपषणोंसे विरत करनेकी लमोउ 
चष्टा की । किन्तु इन्हें यह बात जपनी भन्‍्तः प्रेरणाके 
विरुद्ध छगी और हृन्होंने झपने माषण जारी रखे। पररे- 
णामतः सन्‌ १९०७ ईं, में इन्हें देदराबाद छोडना पडा । 


(१६) 


हेदराबादके निवासकाढमें ही इन्होंने ' वैदिक राष्ट्‌ 
गीत ' छीष॑ंक पुस्तकका मराठीसें भ्रणयत किया | झञीघ दो 
बस्वहसे इसका प्रकाइन हुआ । हखका एक हिन्दी संस्क- 
रण प्रयागसे भी प्रकाशित हुआ | इसमें कुछ अथव॑वेदीय 
सूक्तोंका साधारण भनुवाद भर ब्याख्या थी । किन्तु ब्रिटिश्न 
घरकारने इसे अापत्ति जनक घोषित किया शोर उससे 
इसकी सम्पूर्ण प्रतियां नह करा दीं। तत्काछीन क्षंग्रेजी 
पाध्नने ऋषिकों विपदपूर्ण माना। जिनका अपराध था 
केवक वैदिक सभ्यता कोर संस्कृतिका प्रचार करना । भार- 
तीयोंके सामने उनके गोरचपूण भतीतका डद्घाटन करना, 
बनके स्वाभाविक जीवन पद्धतिको उनके सामने पुनः 
प्रस्तुत करना भौर उन्हें आत्म विस्मृतिके गत॑से निकालकर 
सारप्रस्वरूपो पकव्चिकी ज्योति घारामें निमज्ित करना। 


हैदराबादसे पृथक्‌ देकर ऋषि हरिद्वार पहुंच। यहां 
गुरकुछ कांगड़ीके तरकालीन मुख्याजिष्ठाता स्वामी अ्रद्धानन्द 
जीने इनका हृदयसे स्वागत किया | भोर अनुरोध किया 
कि ये उक्त संस्थाकी सेवा सदाके लिए स्वीकार करें । 
ये धर्दा पर रंजनकछ।, चित्रकक्ला भौर वेदोंके सुयोग्य 
अष्यापकके रूपमें ख्याति प्राप्त करने छगे। वहीं इन्द्रोने 
मराठीमें “ वेदिक प्रार्थनाभोंकी तेज्ञख्विता” ( ॥06 
शूभापा8त ॥855626 एरग ए९ऐं० एा2ए८/ ) क्षीषेक 
एक गंभीर निबन्धकी रचनाकी जो कोलह्ठापुरसे प्रकाशित 
होनेवाकी मासिक पत्रिका विश्वशत्त ? सें प्रकाशित हुला। 
यद्द निबन्ध डद्बोधक भोर विद्वत्ताका परिचायक या! । 


निबन्ध प्रकाक्षित होते ही ब्रिटिश सरकार भढक उठी। 
उसने तत्कालीन महाराजा बढौंदा खर्गीय सयाजीराब तृती- 
यसे इन पर भभियोग चलानेके किए श्ञप्रह किया । किन्तु 
देशमक्त मद्ाराजाने इसे स्पष्टटया अस्वीकार कर दिया। 
क्योंकि उनके रुयाकसे ऋषिका वेदिक सम्पता भोर संस्कृति 
सम्बन्धित यह प्रचार काये भत्यरत उपयोगी ओर वांछ- 
नीय था । ठब कोल्दापुरके महाराजञाको इनके विरुद्ध उक- 
साथा गया। और परिणामस्वरूप मासिक पत्रिकाके सम्पादक 
प्रकादाक भौर सुद्रक पर मियोग चक।, और एक अंग्रेज 
न्यायाधीक्षने उज़को साठेतीन वर्षोके लिएं कठोर कारावास 
का दण्ड दिया। ऋषि गुरुकुछ कांगढोमें गिरफ्तार हुए और 
हयकड़ी तथा बेडोके साथ एक महीने बिजनोर जेलमें रखे 


वैदिक धर्म : जनवरी १९६२ 


गए | तस्पश्चात्‌ अभियोगके लिये कोल्हापुर छ जाये गये । 
केवल वैदिक प्रार्थनाओं पर पुक छेख छिखनेके कारण 
इतनी सी बात पर-ये प्रष्माप्त्र पुछिस सेनाके सरक्षणमें 
आअख्का बद्धू लाये गुए । जब इन पर भभियोग चक रहा 
था भर ये कोल्द्वपुरके काराबासकों तपःपूत्त कर रहे थे, 
डस समय तत्कालीन वियोघ्तोफिकल सोधघाहटीकी भध्यक्षा 
श्रीमती एनीवेसेन्टने कोल्हापुरके महाराजाके पाप्त एक पत्र 
कछिखा था, जिसमें साग्रद जनुरोध किया गया था कि भनाव- 
इयक कठिनाइयोंसे इन्हें मुक्त रखा जाए, क्योंकि कषि भी 
प्रयोघोफिक्रक सोसायटीके एक अन्तर्विभागीय पदस्थ थे । 
इधका भी कुछ अनुकूछ प्रभाव पढ़ा | छगभय $१|| वर्षतक 
ये जेलमें रददे भौर क्मियोग चछता रहा, किन्तु भन्‍्तमें एक 
भारतीय न्यायाघीक्नने इनके अ्रम्रियोगका निर्णय किया भौर 
ये भपने विरुद्ध प्मी भ्षमियोगोंखे भुक्त हुए। भारतीय 
न्यायाधीषने हन्दें दोष मुक्त करते हुए अंग्रेज स्य।याधीशकी 
मालोचना भी की थी जिसके कारण उसे अपने पदसे च्युत 
द्वोना पडा । 


कारासे मुक्त होकर ये सोथे काहौर पहुंचे कौर वहां 
नौ वर्षंतक चित्रकछा एजें रंजनकछा भादि कार्यामें छगे 
रहे । पंजाब निषासी इन्हें सुदक्ष कलाकार और प्रकाण्ड 
वेबवेत्ताके रूपमें प्यार करते थे। यहां इन्होंने महाधजा 
काइमीर, परियाकक,, जयपुर भोर ग्वालियर प्रस्ति बढ़े 
कोभोंके विन्रोका भंकन किया | भल्पकाक्में दी यहां इनकी 
पर्या्त प्रप्तिद्धि द्वो गद्ढे । 

किम्तु उपयुक्त कछात्मक कार्योके अतिरिक्त उनके समा- 
नानन्‍तर द्वी ये अपने भतिप्रिय वेद प्रचारके कार्बोकों भी 
शत्यन्त इढता झोर गतिशोलतासे करते रहे | वेदिक सम्बता 
भोर संस्कृतिसे सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर इनके अध्य- 
यन पूर्ण झोर तास्विक भाषण होते रहे। भद्दान्‌ देक्षमक्त 
छाकछा छाजपतराप इनके वेदिक भाषणोंके लननन्‍्यतम प्रश्न॑ं- 
धक भोर रसिक थे । ' इन्होंने मुक्तान, रावक्षपिण्डी, भोर 
पेशावर तथा अन्य नगरोंकी यात्रायें भी कीं। पंजाबियोंने 
स्वेत्र इनका श्षोत्साह स्वागत किया। 

यह वही काछ था, जब पंजाबका तरकाछीन गबनेर 
कुख्यात ढायर था, जलियाँवाहा बागमें निर्दोष, जी 
पुरुषों, जवानों, बूढ़ों भौर बच्चोंका, नृक्षेस हत्याकाण्ड हो 


श्री, दा. खातवलेकरजीका जीवन-परिचय 


चुक। था इन दिनों पंजाबकी स्थिति झत्यरत तनाथ पूणे 
यी। ब्रिटिश सरकार भस्यन्त भयभीत द्वो रद्दी थी, कि 
कहीं उनके भाषणोंसि जनतासें देधाभक्तिकी भावनायें न 
उम्ड़ें भौर वे त्रिटिझ प्लासन डलट देनेकी चेष्टा न करने 
छगे । वस्तुतः इस क्रान्तदर्श्धके भाषण आअह्यन्त प्राणवान्‌ 
भोर विधुत्तरंगोंकी भांति स्फूर्त्ति मय द्वोते थे । अन-मानप्तमें 
इनकी क्षश्रतिम्र प्रविष्ठा, मंत्रमुग्ध भ्रोताभोकी बहु संख्यकता 
कोर ज्योतिक्षर सम्मोदकजाणीका भनाविछ प्रवाद्द अंग्रेजी 
झासनके छिए एक विभीषिका ही थी, हनकी यह गठति- 
मयता | छगभग ६ मद्दीने तक पंजाब सतरकाशकी पुछिप्तने 
हन पर निगाह रखी | सन्‌ १९१८ में इन्होंने पंजाबसे 
प्रस्थान किया यह विदापेछा अत्यन्त वेदनामप झोर 
करुणापूर्ण रही । दजारों ब्यक्तियोंने लाह्ोर स्टेशन पर इन्हें 
भावभसीनी विदाई दी | 
इप्त वेदध्राण ऋषिने भोंध रियाप्ततमें पदापंण किया। इस 
स्थान परिवत्तेनका इनके कार्योपर स्मरणीय प्रभाव पड़ा | 
गहां हन्दोंने १९१८ से १९४८ तक ३० वर्षतक निवास 
किया। वेदिक अनुसंधान एवं प्रंथ प्रणयनके लिए यहां 
इनको मद्श्म सुविधायें भोर सुखद भजुकूकतताएं प्राप्त 
हुईं | तीस वर्षोतक छगातार इन्होंने चद्दांके गान्तिपृणे भर 
मनोनुकूछ वातावरणमें वेदिक साहित्यका गम्भीर अध्ययन 
झोर मनन क्षोर भ्नुप्तंघानके छोक विश्वत कार्म सम्पादित 
किए । भौधके राजाने हूनका सतत समर्थन किया, भोर 
इन्हें निरन्तर प्रोश्घाहन भी दिया । त्रिटिज्ष शासनक। कोप 
मी श्ान्ध हो गया था, क्योंकि राजाप्ताइबने उसे विश्वास 
दिछा दिय। था कि इनके कार्य केवछ वेदिक साहिस्य तक 
ही सीमित हैं| इनकी सम्पूण प्राक्ति रचनात्मक कार्यो 
जुट चुकी थी, | हनको सूजनात्मक प्रतिमा तुष्टि पूवेक 
छक्ष्य पिद्िकी ओर घढ़ रद्दी यी। विगत कठिनाइयां बात- 
नारयें ओर बाधायें क्क्तिदान करके रुखतिकी वस्तु रद्द गई 
थीं : इनकी तेजोउज्वक प्रतिसा दिक्‍काककी सोसाय तोड- 
कर प्रह्ममानवकी संरकृतिका निर्माण कर रही थी । १९४८ 
में भोंघ राज्यका विछ्ोनीकरण हो गया, तब ऋषिने सूरत 
जिकेके पारडीनामक स्थानमें अपने आश्रम्क! विस्तार किया। 
वैदिक साहिए्य सस्बधो अनुसंघान कार्थ भौर तश्सम्बस्घी 
प्रथोंके प्रणयन प्रभूृति अनेक मदृत्वपृर्ण काये यहांके स्वाध्याय 


रे 
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सामवेद-भाष्य 


स्ामवेद भाष्यकार श्री स्वामी भगवद।चार्यजी 
महाराज । 

'सामसंस्कार भाष्य ! नामसे यद्द साम- 
वेदका उत्तम भाष्य संस्कृतमें तथा दिंदीमें है । 
प्रथम भाग मुल्य ८) रू. 
द्वितीय भाग मूल्य ८) रू. 
डाक ब्यय पृथक्‌ है | झति शीघ्र मेगवाइये । 

मेत्री-- स्वाध्याय मंडल, 


पोस्ट- ' स्वाध्याय मेडछ पारढी, ? 
पारडी ( त्रि, खूरत ) 
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मण्डलके द्वारा अचवरत रूपसे कषबतक यहां सम्पादित हो 
रहे हैं, यद्यपि भाज ऋषिको लवस्था ९५ वर्षकों है, फिर 
सी उनके उत्पाह भोर कार्यक्षक्तिमें वही ताजगी कोर वही 
स्फूर्ति आज भी विद्यमान्‌ है । 


ऋषि-जीवनकी उपयुक्त संक्षित्त चर्चासे यह सहज दी 
ज्ञात द्ोता है, कि वेदाध्ययन ओर वेद प्रचारके कार्येमें 
कितनी मद्दती आपत्ति ओर विपत्तियोंका सामना करना 
पढ़ा । संघषोंने इन्हें बकाया नहीं बरन्‌ पुष्ट किया। परि- 
स्थितियोंने उन्हें जबरुद्ध नहीं किया। भपने निकष पर इन्हें 
भौर चमका दिया | भोर यह उनके जीवन्त-ध्यक्तित्वकी 
गरिमा ही कह्दी जाएगी । विपक्तियोंके लणेवोल्कंघनने इस 
मद्दावीरके भब्यक्त श्लोयेकों व्यक्त किया, भौर वह वेदिक 
संस्कृतिके सोतका पता पा पके | यह जीवन शक पुष्ट निद- 
झन है, तिराफ्षान्थकारमें मठकते हुए मानवोंके किए प्रेरक 
सन्देश्षञ हे जो बार बार दृढकंठसे पुकारता है, तुम अनि- 
दुढ हो, तुम महान हो | तुम महान्‌ मारतके महान्‌ तागरिक 
हो। वेदिक संस्कृति दी मानव संस्कृति है, लो मइती 
पंस्कृति है, भोर वह तुम्हारी संस्कृति है। तुम झ्ुद, 
बुद्ध चेतन मोर पघतत महद्दान्‌ द्वो | तुम सद चित्‌ मोर 
आनन्द हो, भोर हो तुम सत्ये, श्रिव, सुस्दरम ) 


(१८) वैदिक घममे : 

फऋषि बहुत दिनों तक लोकमान्य तिलकके भजुयायी 
रहे । बाद इन्होंने गांधोजीके पिद्धास्तों जोर भादक्षोंका 
भी सतत समादर किया । आोंध राज्यमें इन्होंने गांधीजीके 
आदक्नों भोर सिद्धास्तांके अनुरूप विविध विकाप्त कार्योका 
पघंचाक्षन किया | ज्षिमछासें वायसरायको इसकी सूचना 
मिक्की । रन्होंने लपने सैनिक मंश्रीकों पर्पू्ण विकास विव- 
रण प्राप्त करनेके छिए ओंघ राज्पमें मेज़ा | उक्त मंत्रीने 
वहां पहुंचकर देखा, कि राज्यके सभी ग्राम जात्म निम्मेर, 
स्वतः पूण और पू्ण सुरक्षित भवस्थामें विकासोन्मुख हो 
रहे हैं । गांधीवादी आदकज्षों पृर्व पद्धतियोंके लनुधार संचा- 
लित विभिन्न संस्थानोंकी पन्तोषज्ननक स्थिति भी उन्होंने 
देखी, दिन्‍तु जब थे ख्िमछा पहुंचे तो उन्होंने वायसरायको 
डल्टी रिपा्ट दी | तथापि गांधीजीने भ्रोंधके विकास कार्यों- 
को भपना पूर्ण समन प्रदान किया । 

ऋषिक। व्यक्तित्व केवडछ सेद्धान्शिक दी नहीं अपितु 
इ्यवहारास्मक भी है, उसमें केवक चिल्ता दी नहीं कार्य भी 
है । उसमें देविष्य है । किन्तु एक सुस्दरतम सामंजस्य भी 
है | भाज देशका झासनसूत्र राष्ट्रीय सरकारके हाथोमें हे ! 
उससे प्रभत लाना को जानी चाहिए कि वह क्ाषिका डचित 
सम्मान करते हुए उनके जीवनोदेश्यको सफर एवं परिपूण 
बनानेमें निरन्तर बोगढ़ान करेंगी। १९५९ में भारतीब 
राष्ट्रततिने भारतमें संस्कृतके क्षीषेस्थ विद्वान॒के रूपमें इनको 
प्स्मान पत्र भापिंत किया और उनके किए ५०० दुफयेका 
वार्षिक सौद्रिर पारितोषक भी स्वीकृत किया। विदेशी 
भौर स्वदेशी झासकका यह महदन्तर कितना मावोशेजक है । 

सम्प्रति सूरत जिकेके पारदों नामक स्थानमें ऋषिने 
स्वाध्याय-मण्डछक्की स्थापना की है | जिसके माध्यमसे 
वैदिक साहिलके प्रचुर प्रेन्थोंका प्रणघन हुश्ा है भोर होता 
भी जा रहा है। इनके प्रकाक्षममें ब्यन स्वरूप ९ छात्र रुपयेको 
लनिताये लावश्यकता है। भारतीय सरकार भौर जनताका 
यह पुनीत कतंव्य है, कि वह डसकी क्षविक्षम्ध व्यवस्था 
करे । भोर रक्त प्रथोंके प्रचार भोर प्रसारमें हाथ बंटाये । 
विश्वके प्राचीनतम और गोरव सण्हित वेदिक साहित्यका 
पुनरद्वार भारतीय जनगणके छिए द्वी नहीं भपितु सम्पूर्ण 
विश्वके जनगणके लिए मदत्वपूण है । ऋषिने डप्युंक्त कार्य 


अनघरी १९६१ 


सम्पादनसें भपना जनम्य मौर मह्तम जीवन लर्पित क९ 
दिया है । मानवताको इृश्टिसे प्रत्यक्ष सानवका कर्तेस्य है कि 
वह इस महा बभियानमें सोत्साह हाथ बंटावे । 


ऋषि और ऋषि संचालित स्वाध्याय मण्दक्ष द्वारा बेद, 
बेदांग, उपनिषद्‌, गीता, वार्मीकीय रामाप्रण लौर महा- 
आरत भादि प्रेथोंके भाष्य, ठिप्पण टोकायें ब्यास्यायें एवं 
उनके करतिपय छघु-बृहत्‌ भौर सूक्ष्म स्थूछाक्षार संस्करण 
प्रकाश्चित हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मोर न पवंवेद के 
सूक्ष्माक्षर संस्करण तथा सामवेद तथ। यजुवेंद की वाजप्त- 
नेयी, काण्व, तैत्तिरीय, मैश्रायणी एवं काठक संदििताभोंके 
स्थृहाक्षर संस्करण निकके हैं । इसके भविरिक्त वैदिकसूची 
ग्रेथ, वैदिक देवताओोंसे सम्बन्धित मंत्रोंके संककन स्वरूप 
दैवत-संदिता, गायनके छिए सामवेद, यद्भु भौर बयवं॑वदोंके 
सुबोध भाष्य ईक, केन, कद, प्रश्न, मुण्डक, माण्टूक्य, ऐत- 
रेय, पैतिरीय भौर ग्रेताश्वतर झादि उपनिषदोंके भाष्य, गौसे 
सम्बन्धित गौक्षान कोष, भीमज्गवरद्रीताका माष्य, वाशिमि- 
कोय राम।यण भोर महाभारतके हिन्दी टीकास्रे समस्धित 
संस्करण, वेदोंका खत: मध्ययन करनेके किए वेदुका स्वयं 
शिक्षक, पचासों वेदिक ब्याद्यान शोर अत्य योग जागम, 
घ्म, दर्षत तथा झिक्षासे सम्बन्धित दुरूंभ प्रेपोंका ऋषिने 
पम्पादन एवं प्रकाक्नन किया । 

नाज जबकि सम्पूण विश्व विनाक्षके कगार पर भाते भोर 
किंकतेब्य विसृद्व मावसे सदा है, भास्था, अविश्वास भोर 
अश्रदासे वह केवक मानवाभास प्रतीत हो रह। है, भौर 
बद्द नहीं जानता कि अग्रिम क्षण डसका किस रूपका होगा, 
परमाणु बसोंके वज़्पातका भा चन्द्रकोकको सेरका-वैदिक 
उयोतिसे भनुमस्लित नवीन दर्शन जोर संस्कार ही डसे 
पझान्ति भोर जोवन प्रदान करनेग्ें समर्थ कगते हैं । और 
भौर यह मदहर्काये जिस छोक़ोत्तर पुरुषके द्वारा समय धो 
रहा है, वे हैं, झपाद दामोदर सातवछेकरजी। रक्षरप्रदेश्के 
महान्‌ सन्‍्त योगिराज देवरहवा बाबाने जापको पिछछे समाप्त 
ही एक विराट मद्दोत्सवके बोच अक्षाररकी सवोध्य उपाधिते 
विसूषित किया। हम इस म्रह्ममानवके दीर्घाधुष्मके किए 
परमास्मासे प्रायेता करते हैं । 


जात जज+5 आल लण पपणया5 


दिनांक २३ अक्टूबर १९६१ ई० 


बैदिक प्रदर्शनी 


उद्घाटन भाषण 


( श्री शारंग्धर सिनहवा, एम. पी. भूतपूर्व डप-कुछुपति पटना विश्वविश्याल्ूम ) 


जज-++++अ्यछ2२+७-- 


झादरणीय समापति, विद्वदृवृन्द, उपस्थित सब्वनों भोर 
डेवियों | विद्वानोंको हस महती सभामें, वेदिक प्रदक्ष नीके 
डदुघाटनका। भवप्तर प्रदान करके, आपकोगोंने मुझे जो 
प्रतिष्ठा दी है, उध्के छायक में नहीं हूं। यह भाप कोगोंकी 
मद्तती उदारता है | इसके छिए में आभार प्रकट करता हू 
विज्ञाक वेदिक वाढमयकी यह विराद्‌ प्रदक्षनी निःसंदेह 
महंत भाकरपक और छ/मप्रद है | भारतीय संस्कृति भौर 
ज्ञीवन सरणीके भ्क्षय संडार वेदिक साहिलयमें ही सुरक्षित 
हैं। भाज हम भपने इस लमूल्य साहित्य-निश्ििकों भूछ 
रहे हैं । इस तरह हम भपनेको भू रहे हें। भापके हस 
महान्‌ आयोजनसे हमें प्रत्यक्ष प्रेरण।! मिछती है भोर क्षपने 
ऐदिक एवं पारलोकिक जीवनकों मार्ग प्रदान करनेवाले 
बेदिक सादिल्को एकत्र देखकर उनके प्रति जीवन्त जिज्ञासा 
जागृत होती है । 

मैं रूढिवादी नहीं हूं । में मानता हूँ संसारमें स्वेत्र 
परिवतन नवइयंभावी है, परिवर्तन होता है। देशकाला- 
जुसार परिवर्ततका स्वागत भी करना चाहिए! युगर्घर्मा- 
नुधार अपनेको समायोजित भी करना चाहिए । रूढिवा- 
दिता नाक्षकारी होती है | ज्ञानके छिए दिसागक। दरवाजा 
हमेशा खुछा रहना चाहिए । उसे बंद नहीं करना चाहिए। 
ग्रदि नवोन विश्वार डचित हों, तो डन्हें प्रहण करना 
चाहिए । किम्तु सबके बाद, सभी परिवर्तनों एवं लादान- 
प्रहानोंके बीच-कही लाधार-मूक भाधार लवहय द्वोना 
चाहिए। भपता छंगर ठीक होना चाहिए । छंगर ढीक होगा 


तो नावकी स्थिति भी बिगढ़ने नहीं पायेगी। वेढ, 
सर्दृत्तियां लोर पुराण भादिंके संस्कृत वाहसब भापकी संस्कृति 
झोर धमके माघार हैं। भापका चर्म भोर भापकी संस्कृति 
ही भापके मूलाभार हैं | इनका मौकिक तश्व या भास्तर 
तत्व सनातन है | जपरिवतेनीय है । उनके बाहामें परि- 
वतन हो सकता हे, होता है । वेदिक घादिय मूल चीज 
है जिससे हमारा संबंध हूट गया है। हम संस्कृत भाषा 
नहीं जानते । भपने धर्म भौर अपनी धंस्कृतिसे भी लन- 
भिज्ञ रहते हैं। भाज भंग्रेज़ी पढे छिखे विद्वानोंकी भरमार 
है । उनसे द्विन्दू संस्क्ृतिके बारेमें पूछिए | दर्जनों जवाब 
मिक्ेंगे | जिनमें कहीं भी संगति नहीं मिछेगी। संस्कृत 
भाषासे संबंध टूट जानेसे, हमारा संबंध अपने जीवनसे 
टूट गया है। हम भाव्म विस्घृत हो रहे हैं। यहां बढ़े बड़े 
विद्वान भाये हैं | वे इसका मर्म जानते हैं भोर वे बत- 
छायेगें भी । 
यह खुश्ीकी बात हे कि यह भायोजन, जो बढ़े परिभ्रमसे 

किया गया है, घस्कृतके ग्रंथोंके द्विन्दी भाष्यों एवं बनु- 
वार्दोंकी कोर भी ध्यान लाकृष्ट करता है। इससे पढनेको 
इद्छा रखनेवाकोंकी भी जिज्ञासा बढेगी बोर विद्वान्‌ भी 
भारतीय संस्कृति भोर जोवन पद्तिको पुनर्जाग्रृत करनेके 
लिए विज्ञाक पेदिक वाहमयका दिन्दीमें क्रनुवाद करनेकी 
भौर प्रेरित होंगे । 

यह प्रयाष्त स्तुश्य भौर घाधु है। भापको इस णायो गनमें 
बड़ी सफछता म्रिक्ती है। 


श्े | याया)3०००कफ्र अल स्‍पफएकक+त->--- 


आखिल- भारतीय 


महामना मालवीय शती जयंती 


प्रथम समारोह ( संस्कृत-सम्मेलन ) 


५०4 


स्वागवाध्यक्ष:-- भ्रीं छुराति नारायण मणि त्रिपाठी, भाई. ए. एप., सदस्य छोंकसेवा भ्ायोग, उत्तर प्रदेश्ष। 
सीनियर दिप्डी मैनेजिंग ढाहरेक्टर, ब्रिटिश इण्डिय! कारपोरेशन लि०, कानपुर; का 


स्वागत भ्राषण 


नजनरसीयाओ...धमिनाए७५+ ० शी पक न ल-त> ८. 


श्रदेंय सभापतिज्ञी, प्रतिनिधिगण, देवियो, समावुरणीय 
विद्वत्समाज पुव॑ बन्घुओो ! 

प्रात/स्मरणीय, पुण्पछोक, घत्वमद्विभूति झोर मद्दाप्राण 
नेता, भारतीय सस्कृतिके स्ाक्षात्‌ प्रतीक, महामना माल- 
वीगरश्ीकी शी जयंतीके क्षंतगेत भायोजित यह प्रथम 
प्ाश्विछत भारतीय पमारोहका, भभूतपूर्व छोर महान्‌ भवसर 
सुपस्थित है। सा्भौम संस्कृतिका मंजुघोष करनेवाले, 
जगवूगुरु, भारतवर्षके गोरव मंदित, उत्तरांचलके हूस रुचिर 
अखंढमें, पुण्य सालेला सरयूके पावन तट पर, योगिराज 
श्रो १००८ देवरहवा ब।बाकी तपोभूमि में, ज्ञनप्रभ विद्वानों 
एवं भगवन्सूर्ति जनता-जनादेनके इस मद्दानू विशाऊ संग- 
मको देखकर हमारा वाह्माम्यंतर रसस्निग्ध हो उठा है! 
दम भाज परमानन्द रससे भाप्ुत लतरतम भोर पुलकोदू- 
गत रोम रोमसे घबका स्वागत करत नहीं बघा रहे हैं। 
इस तरहके घोभारव प्रवण भोर महान्‌ लवघर शन्यतमत 
और दुरूम होते हैं और भाज हमें इस तरहका भवप्तर 
प्राप्त हुआ है, भतः इस सर्वाकना कृत कृत्य दो रहे दें । 

घन्य है यह उत्तरांचकका जनपद जहां श्राप जैसे विदू- 
हरेण्य समवेत हो रहे हैं | यह जनपढ़ लाज परम सौभाग्य- 
झाली ओर महान्‌ पुण्यका भाजन हो रहा हैं। इसका 
गतीत भी भत्यंत गौरवपू्ण भोर महत्तम रद्द है। यह जन- 
पद, जिसे भापने अपने पावन-पाद-प्मोंसे समरलकृत एवं 


धन्य किया है, भले दो भाज पिछड़ द्वो, परंतु हसकी एक 
सुदीर्घ भर मद्दती परम्परा रहो है। इसका एक डज््वल 
हरदा है । प्राच्प सम्यताक्षी भाक्ोक रहिसरयेंका परिस्फु- 
टन इस लंचछमें ही सर्वेश्रयम हुआ भोर भारतीय संस्कृति 
का यह भज्ञस्र उद्गम रहा है। वेबिक भूगोछ॒को इृष्टिसे 
यह भूमाग काक्नी, कोशल और विदेहके मध्य स्थित था 
भर प्रकृतिके रमणीय सोंदर्यका गर्म था। प्राध्य संस्क्वति, 
प्रकृतिके इसी सोंदर्य गर्भसे प्रसृत हुईं थी । 

मद्दामनाके झताब्दीके पवप्रथम समारोह मनानेके छिए 
इससे बढकर उपयुक्त स्थान दूसरा नहीं हो सकता था। 
भतः साधनविद्वीन द्ोते हुए भी हमने जो इस पवे को भोर 
इस समारोहकों मनानेकी अनधिकार चेष्ट! की है उसके छिए 
टपस्थित मह्दानुभाव भर विद्वस्मण्डली हसें क्षमता करेंगे | 
दम लापका लापके लनुरूप खागत भोर पत्कार न कर सके 
हैं इसके ।|लए हम लज्जान्वित हैं | हम नतसमस्तक होकर 
आपसे विनम्र प्राथंना करते हैं कि झ्ञाप हमारी त्राटियोंको 
क्षमा करेंगे । हम साधनहीन है किन्तु श्रद्धादीन नहीं हैं; 
हम भ्र्किंचन हैं दिन्‍्तु हृदयद्वीन नहीं हैं । 

दर एक महद्दान्‌ु लात्माका अवतरण कुछ विकृद परिरिथि- 
तियोंमें लोर उन विकद परिस्यितियोंके समाधान करने 
के लिए ही होता है। भ्षतः सवप्रथम इन महान्‌ भात्मामोंके 
प्रादुमृंत कार, देश, तथा सामाजिक, संस्क्ृतिक, भार्थिक 


महामना मालवाय शा्ती जयंतों 


तंथा राजनैतिक परिस्थितियों पर बिनके श्म्राधानके लिए 
डनका जन्म दोंता है, प्रकाह डालना आवश्यक होता 
है | दूसरी भावश्यकता द्वोती है उनके जीवनकी विश्वेष घट- 
नाकों पर दृष्टिपात करना । तीसरे डनके प्रातिपादित सिद्धांतों, 
भास्थाक्षों णोर परस्पराभों पर मी प्रकाश डाकृना क्षत्या- 
वश्यक द्ोत। है। भोर चोथे उनकी कृतियों पर प्रकाक्ष 
डालना भोर उनके प्रदर्शित मार्गोका अनुसरण करनेकी 
तथा उनके ध्येय भोर उद्देइयोंढी पूर्तिकी प्रातिज्ञा करना। 
भादा है यह विद्वस्सम्राज़ स्ाऊवीयजीके जींचनके इन पह- 
छुभों पर प्रचुर प्रकाश डढाछेगा ! 
डद्ार एवं श्रद्धालु सज्जनो, 

मानव सम्पता एवं उसके कतब्यका इतिहापत जब 
क्षारम्म हुआ तबसे मद्दिमण्डककों दिगदिगंत तक माछो- 
किंत करता हुमा जो भारत देश विरक्प्रकाश्स्तम्मकी भांति 
क्षगणित वर्षों तक वसुधराका झनप्तो शगार बना हुआ 
यथा, वद्दी उन्नीखवीं सदी पर।धीन होकर न केवल पार्थिव 
खूपसे धहिक अपनी समस्त गरिम्रा, तेज, क्षौ्ये एवं सांरक्ृ- 
तिक उपलब्धियोंके साथ भांतरेक रूपसे भी शप्तट्दाम बन 
गया था। यहांकी सनन्‍्तानोंका न केवल लात्म-विश्वास 
द्विक उठा था, बढिक वे विदेशी जीवन-फ्रम, रीति-नीति, 
वेशभुष), स्लानपान भौर विचार-प्रणाल्ीके मोहक प्रवाहमें 
भख्तित्व-विद्दी न हो बढ़े चछे जा रद्दे थे । ऋषि-महर्षेयों, 
तपस्थियों तथा विचारकोंका यह देश जैसे अपनी महान 
उपलब्धियों का गुरुत्वाकषंण बडी तीत्रतासे ज्ञोता चला जा 
रद्दा था भौर पश्चिमके चचलक चमरकारोंको मोर धाढूमक़ी 
भाँति टूट रह्दा या, जहां उसका सर्वस्व खादाहो जाना 
नितवांत निश्चित था। 

उच्च समयकी सम्स्य। केवछ दृम्तारी पराधीनता नहीं 
थी, सुस्य पघमरया थी इस जातिकी आस्मरक्षा-उन समस्त 
डपकडिधियों, मूल्यों एवं मान्यताभोंकी रक्षा तथा सन्‍्हें 
यहांके निवासियोंकें जीवनमें क्नियाय॑ बनाकर रतमान 
करनेकी सब भास्था डस्पद्न करना, जो दसारे सुदीर्घ 
इठिद्ासमें खर्णाक्षरोंसें भंकिंत है मोर जिसके शमभावतें 
मारतवर्षकी मौहछिकता ही विनष्ट द्ो जाती । प्रतिक्षण नेराइय 
के तिमिरकी शोर लुदकते देशको कौन बचावे, कौन उप्तकी 
पंतानोंकों ददराकर लपने घरके सुखद जीवनका स्मरण 


(२१) 


दिलावे, तथा कौन वर्तंमानमें मी कार्यास्वित कर 8नकी 
श्पेक्षित मद्रत्‌ उपषोगिताको प्रमाणित कर उनके आसस्र 
अम्का निवारण करे । यह नरपुंगव कोन होगा, जो साहस 
कर हमारी दु्दलताक्षों पूर्व रूढियोंकी भी प्रतिक्रिया बच[ते 
हुए, डल अमको नष्ट कर दे, तथा युगकी मंगछूकारी 
पघ्रिद्धियोंकों मी उदारतासे क्पनाकर एक ऐसी साम्रयिक 
संजीवनी परिचय तैयार करे जो यहांके निवातियोंमें प्राण 
फुंक दें । 

इन समस्त प्रश्नोके उत्तरसें परमेश्वरने पुण्छोक प्रात:स्म॒र- 
णीय मद्दामना मद्॒र्षि पं० मदनमोद्दन मालवीयको उपस्थित 
किया, जो अपने विराट ब्यक्तित्वमें सबका समाधान प्रस्तुत 
कह महामना बने, जो रामकृष्णका झनुरागी, गौतम, कपिछ, 
कणाद मोर शंकरका मद्दान्‌ ढत्तराधिकारी, राणा, शिवाजी, 
गुरु गोविन्दके बलिदानोंका भद्वितोय ग्रातिपाठक, तथा 
तिकक भौर गांधीका श्रद्धालु भ्प्रज रहते हुए भी पृथ्वीके 
समस्त महान्‌ विचारों भोर विच्वारक्ोंक! अविरोधी बना 
रद्दा जिसने व्यक्तिगत जीवनमें ' भात्मवद्‌ धर्वेभूतेषु ” तथा 
राष्ट्रीय जीवनमें “ सर्वेहितेरतः ' झद्धण्ड राष्ट्रीयवाको क्षपने 
कार्यका डकज़्वक प्रतिमान बनाकर वेशके छगभग ६ दक्षनों 
के हंतिदासका सभी विधि मू्घन्य घना रद्दा । उसने मदुन- 
मोहनकी भांति वीणा फूंककर देशका उद्बोधन फिया जोर 
स्वयं योगेश्वर भीकृष्णकी भांति सारथी बनकर स्वाधीनता 
संग्राममें नेतृश्व किया। 

डनकी स्वाधीनताका क्षय राजनीतिक दासतासे देशकी 
मुक्ति मात्र नंदीं या | देक्षकी परपरासें जो भी उपछब्धियां 
भीं-विचार, जीवन-प्रणाक्षी, अभ्यास, णथोपासना, क्षिल्प, 
लोक-ब्यवस्था, धर्म भोर पादिल्यहे जो ब्रिवतर्व थे, उन्हें 
ही थे देवाका स्वरूप मानते थे । इख स्वरूपको अक्षत रखते 
हुए भी ख्वाधीनतामें वे ्वाधीनता मानते थे । केवक जपना 
राजाके विकल्पको वे भनेतिद्याप्तिक विमोह मानते थे, जो 
णकेक्षेमें इतनी दुवंछ दे कि कमी भी पद़ाकांत हो लु्त हो 
जायगी | यही कारण था कि डलके प्तप्रामका क्षेत्र भलयत 
ब्यापक था, जिससे जातीय जीवनका कोई भंचछ छूट ही 
नहीं सका । 


स्वयं भी उन्होंने एक पुंछा जीवन उपस्यित्ष किया कि 
वे केवल एक भाचार निष्ट नहीं ये, नासिक हिन्दू थे, बद्ठि- 


(१२) 


तौय राष्रवादी ये, सावेभीम भूतवादी थे, फिर भी युगको 
घाराके क्षममोक प्रवाह उनकी पकदसे बाहर नहीं जा सघके। 
फछत; देशने उनके नेतृत्वमें चकछनेमें परम सोभाग्य माना, 
क्षिखरके नेतृवर्गने उनको क्षपना भ्षग्रज् जानकर श्रद्धानत 
होनेमें लपना भभिमान समझा, धर्मप्राण हिन्दू ने उनमें 
दिन्दुष्वका विकाररदित धज्ष सार प्राप्त किया, हिन्दु- 
इतरोंने उनको अ्षपना ऐसा निरछक पड़ोसी माना, जिससे 
कमी भाहष्यका नहीं हो सकती थी | पंचम जातियोंने उन्हें 
अपना उदार डद्धारक भोर भ्प्रज माना, छत्रधारियोंने वक्षिष् 
जेसे उनके वरणोंमें भपना समस्त निछावर किया, भोर 
विदेशी शाप्तकोत्रे डनकों अपना ऐसा मित्र भाना कि 
जिसके विवेक पर उन्हें पूरा भरोसा और विश्वाप्त था। 
'नूठन भौर पुरातन, ज्ञान विज्ञान, ठया विक्षा ब्यवस्थाके 
ऊह्यापोहमें पढे शिक्षाविदरोंने उनमें समन्वय-पूर्ण प्रणलीका 
नस्युदय प्राप्त किया। तातपये यद्द कि राष्ट्रीय जन-जीव नको 
अत्यंत ध्यापक रूपसे उठानेवाले इस महद्दापुरुषके संतुक्षित 
इपक्तित्व ोर छोकप्रिय नेतृस्वमें शाज यद्द देशा नि्ांत ही 
सौभाग्य-सम्पन्न बन गया है । 


मद्दामना माकबीयजीका ज़ीवन-यापन उन महद्दर्षियोंकी 
मांति था जिनके बारेमें कालिदासने कब्ा है-- 
* प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता, सत्कस्पयृशक्षे बने, 
वोये काज्वन-पर्मरणु-कपिशा धर्माभिषेकक्रिया । 
ध्यानं रत्नशिला तटेषु, विदुधस्श्रीसन्निधों संय मा; 
यद्वाउछन्ति तपोभिरन्यम्रुन॒यः तस्मिन्‌ तपस्यन्त्यमी ! 


मालवीय जीका नाम यथा नाम तथा गुण: को चरिताये 
करता या- साक्षात्‌ ' मदन ' के कतार तो थे दी जिनको 
देखनेसे सुद्घाह्षि द्वोठी यी, ' मोहन ' मी थे। किन्तु वास्तविक 
रूप इन शब्दोंका था ' मद न मोद्द न! झौर बह पृण रूपेण 
डनके जीवनमें चरिता्थ होता था, किन्तु हस तासका एक 
झूपास्तर भी था- वह था ' मद ” ' नमो ” ' हन्‌ !। हे 
मद में आपको नमस्कार करता हैं, कृपया लाप दूर हो जायें 
नहीं तो ापका हनन कडूँगा | माकृवीयजी थे “ वच्रादपि 
कठोराणि रदूनि कुसुमादपि ! | वे बड़े ही कोम्ठ खवभावके 
थे। पहले नमस्कार करके ही अपने विरो।धेयोंकों वश्ञीभृत 
करते थे, किन्तु भावरयकता पढ़ने पर कठोरतासे यानी हनन 
करनेके किए भी उद्यत हो जाते थे । 


: बैंदिक धर्म : 


अनवरी १९६९ 


भाज मद्दामना महर्षि मरा्वीबजीकी आत्मा सतुष्ण तथा 
झाशा भरी इष्टिसे आपकी भोर देख रही है मोर दुख बातकी 
प्रतीक्षा कर रही है कि इस भारत भरूमिके सपूत कथ और 
किप्त प्रकार उनके उद्देश्योंकी तथा उनके श्पृण कार्योंकी 
पूर्ति करेंगे । यह हमारा पर्स पावन करेब्य हे मोर बढी 
हमारी उनके भ्रति अरद्धांजलि हे कि हम उनके प्रदर्कित 
मार्गोका लवकूम्बन करके उनके डद्देहयोंकी पूर्ति करे । 


भ्क्षयप्रेरणा-स्रोत महर्ष मालवीयजोकी स्सघृति ही 
क्षाज हमारे किए सहार। बनेगी, जो हमारा मार्गं-प्रदर्शन 
करती हुईं छोकके समक्ष उन प्मस गुणों तथा भादक्षोंको 
उपस्थित करेगी, जिससे हम बकशाछी बने रहेंगे । इसके 
भ्रतिरिक्त जिन मार्गोपर चकछकर उन्होंने देश्व-सेवा की उनके 


झवश्षेषको पूरा करनेका भी शानिवाय॑ दायित्व इन्हीं पीढि- 
यॉपर है । 


भाजके युगमें, जहां ध््ेत्र भव्यवस्था भोर भविश्वासकी 
निविड तमिज्ाका घोर राज्य फैला हुआ है, श्प महानु- 
भआावोको मानवजीवनकी दृध्। पर, क्षपन्ती प्राणदाभिनी एवं 
करुणामयी इृष्टि दालनी ही चाहिए | नाप महापुरुषोंढी 
एक सुदीव परंपरा है | ज्ञात वेदिक काछसे लाज तक भाप 
छोगोंके ज्ञानास्मक, संवेदुनात्मक और क्रियात्मक ब्यक्तित्व- 
का उद्घाटन ही तो हमारा इतिहास भोर हमारी संस्कृति 
है । भापके गोरवपूर्व ब्यक्तितवसे निरंतर लजस्र एवं कना- 
बिल झाभा विकीणे द्वो रही है । भ्षाजके इस विद्वत्समाणसें 
संस्कृति एवं संस्कृत संबंधी कुछ वातोंकी चर्चा करके हम 
भारवस्त धोना चादते हैं। भाज पाश्चात्य संसारने वेक्ञानिक 
ख्ेश्रमें पर्याप्त उच्चतिकी है| प्रकृतिके गोपनीय भौर गृढ़तम 
रहस्पोंको डद्घाटित करके विश्वके समक्ष पञ्मात्य वैज्ञानिकों 
ने असाधारण डदाहरण उपस्थित किये हैं। ज्ञानाजन तपस्या 
के द्वारा हो होता है, इसमें संदेद्द नहीं कि पाश्चात्य वेशा- 
निकॉने भ्रकृतिके रहस्थॉका भेदन करनेसें पर्याप्त कष्ट 
सहन किया है। किन्तु यह लश्मंत दु।खद सत्य है कि इस 
अभूतपूर्व दैशानिक उशन्नतिका उपयोग मानव दिताम न 
होकर मानव विनान्नाय होने कगा। है। क्षाज मानव जाति 
विनाक्षेके कगार पर खड़ो दिखाई देती है। इसका कारण 
यह दे कि यह महान्‌ वेशानिक विकास लपाश्रके हाथों पढ़ 
गया है | हसका मोकिक कारण है सांस्कृतिक ज्रदि। पत्चिम 


महामना मालवीय शती जयेती 


के मानवोका भवतरण, पोषण पुव॑ प्ंवद्धेन कुछ इस प्रकारके 
मौगोछिक पुव॑ प्राकृतिक वातावरणमें हुला है, जहां हन्दें 
भीवन-यापनके छिए निरंतर प्रकृतिसे संघधेरत रहना पढ़ा 
है | परिणामस्वरूप वे जीवनको ' युद्ध ” के रूपमें देखते 
हैं । दूसरेका पराजय लोर विदकन ओर अपनो विजय एवं 
समुन्नति ही उनका संस्कार बन गया है। ऐसे छोगोंके 
हाथमें पडी पेज्ञानिक उन्नति निश्रय ही द्वितकारी परिणाम 
डपस्यित करनेवाछ्ती नहीं होगी | यद्दी कारण हे कि भाजका 
पीढित विश्व भारतकों भोर धतुष्ण नेश्नोंसे निध्वार रद्दा है। 
डसे विश्वास हे कि भारत द्वी ब्ायद कोई ऐसा मारे 
निकाक सकता है| जिससे मानव जाति नेराइय भोर भय 
की विभीषिकाले मुक्ति प्रदान करनेसें सघम्थं होगी | यहद्द 
साहतवर्ष कभो जगदुगुरुके सर्वोच्च पद पर झ्ाल्लीन था, 
डसे पुनः वद्दी भूमिका भदा करनी है । 

यदि भूखेको भोजन देना धर प्यासेको जछ प्रदान करना 
धर्म है, तो मोद्द ओर भज्ञानसे दग्प हृदयोंको शान्ति प्रदान 
करना भी कमर धर्म नहीं है। ग्रदि जाजका सारत छापने 
कर्ंब्यस्े पराकमुख होता है, तो यह अपने पूथ्षजोंके साथ 
शस्तका विश्वाध्घात होगा | मारतकी संस्कृति घममं मूछक 
मोर भाष्यात्मिक हे। यहाँके मानवॉका पालन-पोषण 
प्रकृतिकी वरदू छायासें संपक्ष हुणा है। यहांके मानवोंने 
प्रकृति एवं प्राकृतिक पद याँसें दिश्य सत्ताका दर्शन किया 
है। भोर उसको क्ृतक्षतापूण स्तुतियां भी की हैं। वेद 
इसके घाक्षी हैं । हमारी संस्कृति जीवन और जगदको 
धरप्नाम रूपसें नहीं देखती कोर न दूसरेके दुून एवं विनाश 
में क्पनी विजय एवं भ्पना लभ्युदय ही मानतो है। 

भाज इस प्रकारकों भारतीय घंरकृतिका निरंतर एवं 
सावेबोस अ्रथार होना चाहिए। जिस संस्कृतिके मूलमें 
चैय॑, क्षमा, दम, भस्तेय, झोच, इंवियनिभ्रद, बुद्धि, विद्या 
( भष्यात्म विद्या ) सत्य भोर लक्रोध जैसे सावभोम सर्व- 
मास्य एवं सनातनघम तत्व विद्यमान्‌ हैं कोर जिध संस्कृति 
का कट्ष्य है- ' छोका: समस्ताः सुखिनों मवस्ति ! तथा 
* उर्दे मवन्तु सुखिनः ”- इृत्वादि डसको उपादेयता एवं 
उद्ात्तता स्पष्ट है । पश्चिमी छंस्कृतिमें भाज-कक् माकसे- 
वाहकी बड़ी घूम है, किन्तु वह भी 'जोवन संभाम है ! 
दृढ़ प्रतिक्षोत्र तथा परदुछनकी संस्कृतिसे ही डद्भूत हुला 


(९३) 


है तभी तो वद्द रकतपात एवं संघ्के हारा भविकार केनेकी 
बात करता है । भारतीय संस्कृति त्यागमूछक है, पद भना- 
वइयक संचयन एवं संग्रदणकरो ही तिरस्कृत एवं मसम्यता- 
सूछक घोषित करती है| “ इंद्मावास्यमिदं से यथारंच 
जगरत्यां जगतू। तेन स्यक्तेन भुझ्नीया माणृधः कस्यसिद्ध तस्‌ ! 
भादिकी उद्घोषणा द्वारा वह अनावश्यक संचयन पूवे 
क्षपद्रणकों घोर निषिद्ध ठहराती है। इस तरहकी संस्कृति 
से रदुभूत एवं प्रसृत ब्यवस्था द्वी विश्वका कक्याण कर 
घकती है, यद्द असंदिग्ध सत्य है | इस प्रकारकी संस्कृतिके 
प्रचार और प्रसारके छिए संस्कृत वाहुमयका प्रचार भोर 
प्रसार भी नितांत क्षावदरयक और सतत बॉछनीय है। 
संस्कृतिका प्रतीक है सर्कृत | सपूर्ण भारतीय ज्ञान-विज्ञान 
इसी भाषासें सरक्षित हे । सिन्धु-सरस्वतो, प्रभूति पृण्य- 
सकछिछा नदियोंके परम पावन तटों पर वेद्संत्रोंसे वायु मंडक 
को पाचन एवं स्पंदित करनेवाके महर्षियोंने हुस माषाका 
ही प्रयोग किया हे। इसी भाषामें श्रीकृष्ण सगवानूने 
गीताका डपदेश् किया है। याज्ञवदक्य, वाब्मीकि एवं 
ब्यास कादि सहर्षियोंने कपने कद्वेतज्ञानका डपदेश इसी 
माषामें दिया है। विश्वकी गृढतम प्रेथियोंकों ख्रोलनेवाल्े 
अगवान्‌ झकराचायके ब्रह्म भौर मायावादकी विचारणा 
इसी माषामें हुईं है। भाज मी भासेतु द्विमाछूग पर्यन्त हर 
गांव, हर नगर एवं हर मंदिरमें इस माषाका प्रतिष्वनन 
श्रुतिगोचर द्वोता है। जहां कहीं भो हिन्दू घर्मावक्षम्थी छोग 
रहते हैं मोर उनके यहां वैदिक संस्कारोंका संपादन होता 
है वहां यही भाषा सुनी जाती है | हमें इस संस्कृतका प्रचार 
और प्रध्तार भी करना चाहिए । यदि संस्कृत नहीं रही तो 
धंस्कुति भो नहीं रद्देगी, यह अकाट्य सत्य है । 


सर्वाधिक उत्तेजक समस्या बह कगती है कि भाजकक 
विश्व ज्योतिसि तमकी घोर, लस्तसे सुतको भोर, क्षानसे 
अज्ञानकी भोर, चेतनसे जडकी भोर वड़ी तेजीसे बढ़ रद्दा 
है। ज्योतिका गंतब्य तिमिर, भमृतका प्राप्य सध्यु, शानका 
लक्ष्य भज्ञान भोर चेतनका साध्य जड़ द्वोना तो भद्यंत 
सांस्कृतिक सकट है। जाज पार्थिवकी बक्षिवेंदी पर भध्यात्म 
के बढिदान देनेकी प्रवृत्ति तीमतासे बढ रही है। भारतोय 
संस्कृतिके भीतर द्वी वह मद्ान्‌ क्षमता है, जो इस वैपरीत्य 
मोर मदान्‌ संकटकों दूर कर सकती है भौर वह भाप महान्‌ 


( ९8 ) वैदिक घम प 
विद्व्वरेण्योंके द्वारा ही भपनी उज्ज्वल किरणोंका विस्तार 
कर सकती है । 


परन्तु यह महान्‌ दुर्भाग्यका विषय है कि उनकी स्मृति 
को पार्थिव रूपसे त्यापित करनेका कोई मी प्रयास राजकोय 
या छोकपक्षक्ी ोरसे शाजतक नहीं हुआ, जब कि यह 
कार्य उनके निधनके साथ ही अपेक्षाकृत अ्रेष्ठकर रूपसे हो 
जाना चाहिए था| भाज जब हनकी छाती जयंती भागामी 
दिस्ंबर-जनवरी मासमें पढने जा रही है, तब देशके प्रत्येक 
कोनेसे विचारश्षील पुरुषोंने इस बातकी ढरकट कामना 
प्रकटकी है तथा रदूगार अभिव्यक्त किया है कि भारी पूंजी 
के स्लाथ एक स्मारक निधिकी स्थापना कर विविध संस्थाक्षों 
झोर स्मारकोंके साध्यमसे उनके कआादक्शोका प्रचार भौर 
प्रप्तार किया जाय | साथ द्वी झतो जयंतीकों राष्ट्रीय खर 
पर इस रचनात्मक ढग तथा उलछाससे मनाया जाय कि वह 
एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक मद्ोश्तव बनकर हमारे जीवनकी 
तंद्रा घोर विमोहको संग कर स्फूर्ति, चेतना, भर लपने 
पिचारोंसे भर दे । देशमें नव भाक्ोक हों जाय तथा हमें 
डसके प्रकाश्में अपनी सानलिक युतिथियोंकों निवारण कर 
घत्पथकी पहु्तान एक बार फिर हो जाथ । 


स्मारक समितिका यह छक्ष्य हे कि महामना भमालवी- 
यजीके आादक्ष एवं मान्यताभोंकी लिद्धिके किए विविध 
प्रकारके काय्यक्रमोंका उनकी स्मृतिमें जगइ जगह संचाक्षन 
किया जाय, जैसे-- 


१-- शिक्षा संस्थाभोंकी स्थापना पुव॑ं स्थापित प्षंख्याओों 
का संचालन | 


२-- भारतीय संस्कृति एव ्लीवन दक््ंनकी रक्षा एवं 
प्रचाराथ डचित संस्थान्रों एवं संस्थानों का संचालन । 


जनवरी १९६२ 


३-- डन समस्त कार्यो! भायोजत एवं संचाक्न, 
जिनके द्वारा उन भभीष्टों तथा जादश्नोंकी पूर्ति 
धो, जिसके लिए मद्दाम्नना जीवित थे । 

हंस पमितिने अपने तात्काकिक कार्योके रूपमें यह भी 

निश्चित किया है कि मद्दासनाकी कागामी पती जयंतीको 
एक राष्ट्रीय पर्चके रूपमें मनाया जाय तथा देश और प्रदेश 
के कोने कोनेमें मनाये जानेको समुचित प्रेरणा प्रदानक्ी 
जाय तथा यधासाध्य सभी जगहके कार्यक्रमोंको घमन्‍्वय 


एवं सहयोग द्वारा रुत्तमोत्तम एवं प्रभावकारी बनानेके 
लिए समिति माध्यम बने । 


सम्तितिकी उपयुक्त स्थायी महत्वपूण तथा देश्चकी द्॒ते- 
मान भवस्थारें नितांत भावश्यक योजनाओोंकी पिद्धिके 
छिए देशके उन पसी जनोंसे जिन्हें राष्टुका अभ्युत्थान 
तथा एकता, सांस्कृतिक परिपुष्टता, विद्ञुद्ध शिक्षण परम्परा 
मेतिक एवं पदाचारपुर्ण जीवन, संस्कृत भाषा भर साहि- 
ध्यका प्ररक्षण एवं प्रचार, राष्ट्रभाषा हिन्दीके पाम्नयिक 
विकास तथा इस गौरवमयी मातृभूमिकी दीधे भौर देदी- 
प्यमान उपलब्धियोंके प्रति गहरी निष्ठा भोर णनुराग है 
हम द्ार्दिक अम्यथता करते हैं। वें द्रप निधिके छिए भपनी 
डदार सदायताक्षोंसे इस युग-प्रेर कार्यको बरू प्रदान 
करें | इस पवित्र मदायज्षमें ापकी श्रद्धा एवं उत्साह दी 
मूल्यचान्‌ है। मापकी भावभाके हस णनुष्ठानसे भापके इस 
सांस्कृतिक नव जागरणसे, राष्ट्रीय पुकताके निमित्त जाज 
क्षापके अयाससे ओर इस युग पुरुष महामनाको श्ताड्दीके 
झुभावसतर पर भ्रद्धांजक्िि-प्रदानसे अवश्य द्वी देषाके महान्‌ 
कहपाणका घुत्रपात होगा भोह इस पीढ़ो तथा साथी पीढ़ी 
के छोगोंके छिए कल्याणकारी होगा । उठें भौर गोरवम्यी 
भारतमद्दीकों यज्ञस्वी बनानेके लिए महामनाकी हस महान्‌ 
स्वृतिको चिरंजीवी करें| 





दिनांक २३ अक्टूबर १९६१ ई० 


( संस्कृति-सम्मेलन ) श्री के. लक्ष्मण शास्त्री का 


उद्घाटन भाषण 


लनादरणीय अध्यक्ष मद्दोदय, भ्रद्धेय विद्वदृगण, पृज्य 
प्भाप्तद्‌, देवियों सज्वनों ! 

लाज मे क्षाग्रह् करके हिन्दीमें बोछ रहा हूं! में हिन्दी 
भाषी प्रान्तका रहनेवाका ब्यक्ति हूं। मेरे मित्र श्री वासु- 
देव दविवेदीजीका अनुरोध है कि में हिन्दीमें बोलं। मेरो 
हूटी फूटी भाषाको विद्वान क्षमा करेंगे । दूसरी क्षमा प्रार्थना 
है कि में जो कार्य कर रहा हूं, वह किसी दूसरे योग्यतम 
विद्वान्‌ द्वारा संपादित द्ोनेवाला था, जिनके नहीं बानेसे 
यह मांगल्य काय मुझे संपादित करना पड़ रह्दा है । यहां 
बढे-वर्दे विद्वान्‌ उपस्थित हैं। मद्ामना मदन मोहन माल- 
वीयजीकी दस शतवाविंकी जयंतोें वैदिक ररन श्री सातव- 
लेकरजीके सघान्निध्यमें मुझे अपार प्रस्श्नता है। मद्दामना 
मालवीयजी संस्कृतिके प्रतीक थे | क्षाज घारा भाश्त उनके 
प्रति श्रद्धांजकरि झर्पित करनेके छिए यहां पम्रवेत है। 
मधामना, जो भारतीय संस्कृठिके प्रतीक भौर प्राच्य- 
प्रतीच्यके संगम थे, के समान महान्‌ विद्वान दूसरा कोई नहीं 
हो सकता | 

यह सरवारका ऐतिहासिक ऋषि-क्षेत्र, महर्षि वेदम्यास 
नगर पुण्य ध्ल्षिला रयूका पावन तट शोर पूज्य बाया- 
जीका दिष्य जाश्रम सब कुछ भनुपम है । यहां में, मदा- 
मनाके चरणों पर श्रद्धांत्क्ति अर्पित करता हूं । 

: मैं यहां उपस्थित विद्वानोंके सामने नगण्य हूं। कुछ 
जानता नहीं | लेकिन मुझे भ्रपना कर्तव्य तो पाछन करना 
ही होगा । 

मारतीय संस्कृति क्षाजकी नहीं हे। यह अति आरारचीन 
है| वैदिक कालसे इसको गांठ बंधी है। वेदुको द्त भूल 
नहीं सकते । भूछ कर हम भपनी संस्कृति भौर धमंसे दूर 
जा पढ़ेंगे शोर तब हमारा भस्तित्व भी नहीं बचेगा। संस्कृति 
भोर धरम दोनों अभिन्न हैं | संस्कृतिके पारनसे घममका 
छठे 


है] 


पाछन होता है ओर घर्मफे पाछनसे संस्कृतिका ! दोनों 
एक दी हैं। संस्कृतितें दो तत्व हैं ' सम्‌ ! शोर 
« रू ! | घम्का अर्थ दोता है, चारों ओोरसे, घम्यक 
प्रकारसे भौर कृ का रथ होता है भूषित करना। संस्कृति- 
का जर्थ है, भूषण सलंकार | प्रत्येक देशोंके एक एक भामू- 
षण हैं । जो देशवासी उसे नहीं जानते या भूल जाते हैं 
उनका अरूंकार छिन जाता है। उनकी दशा लाभूषण विर- 
हिता विधवाकी तरह द्ोती है । संस्कृति देश्की भात्माकी 
बढूंकृति होती हैं | भाश्माका भूषण द्ोती हैं । हमारे एक 
एक कामसें संस्कृति घुसी रहती है, समायी रद्दती है| 
पंस्क्ृति प्रतिक्षण दमसे घंलपम रद्दती है । 

माज दम क्षपनी संस्कृतिसे दूर होते जा रहे हैं | बिदे- 
शॉप यहाँके आधुनिक विद्वन्‌ जब जाते हें तो पाश्रात्यों 
द्वारा यहांड्ी संस्कृतिके बारेमें पूछे जाने पर वे मूऊ दो ज्ञाति 
हैं या गछूत उतर देते हैं। सरकारकों चाहिए। कि वह 
बड़े-बड़े विद्वानोंको जो संस्कृतिके प्रकाश्नकी क्षमता 
रखते है-- विदेशों भेजे । भ्ाज् प्रायः संस्कृतिसे 
ननमिक्ष कोग बाहर जाते हैं भोर भारत तथा उप्तकी संस्कृ- 
तिको नाहक बदनाम करते हैं । 

बाजके विश्व्में वेजञनिक उश्नति चरम सीमाकों पहुंच 
रही है | किन्तु संपारमें शान्ति नहीं है। हंघार विनाकश्नके 
कगार पर खड़ा है । संसारके छोग शाज राधाकृष्णन्‌ भोर 
जवाहर छाकजीकी कोर भाद्षा भरे नेश्रोसे निद्वारते हैं । 

यह सत्य हैं कि भारतीय संस्कृति ही भाज विश्वर्मे क्षान्ति- 
को स्थापना कर सकती है, क्योंकि यद्द क्षान्तिकी संस्कृति 
है। भारतीय संस्कृतिसें पत्य, दमा, क्षौंच भादि युणोंका 
घमावेह्ा है। मानवता और सारतीय संस्कृतिमें कोई मंतर 
नहीं है। भारतीय संस्कृतिके प्रचार-प्रारले ही माजकी 
त्रस्त मानवताका कल्य|ण संभव दै। यद्द निर्षियाद है । 





चेदिक सा्वभोम भरी श्रीपाद दामोदर सातपंलेकर 
महोदयेभ्यः सादर समर्पिता 


पद्मननवरत्नाजलिः 


अं 


श्रीमान्‌ श्रीपावदामोद्रविदुधवरः सात्वले- 
वेशरत्नम्‌, भेयान्‌ श्रेयान्‌ वरीयान्‌ कलिमल- 
कलिले भारते5स्मिन्‌ दि देशे | औतस्मातंत्र- 
वक्ता तपलि च निरतों वेदवेदाहवेत्ता, वेंदे 
ब्रह्मण्यलन्ते चराति स सतत जीवतात्‌ वेद्‌- 
मूर्ति ॥ १॥ 

आयुष्वैद्निपिरेव मानुषमितयों अरह्मचय चरन, 
भारद्वाजमहामुनिः श्रुतिचय श्ञातुं पुरा नाश- - 
कत्‌। ते बेंद सरहस्थमप्यतितरां ज्ञानीत 
आयुष्ययम, छीकास्मिन सुकती कृती गुरुकुल- 
छलिशे विशिष्टो मुनिः ॥ २॥ 

वेदानध्येष्ट देवानतिथिपितृगणांश्चापि विद्वा- 
नयष्ट, छात्रानध्यापयन्‌ यो विधिविद्दितविधी- 
नाचरज्‌ मन्त्रदृर्शी । श्रौतं धर्म प्रचारं नयति 
निशिदि्वा लेककल्याणह्वेतो:, ब्रह्मर्षिस्साथे- 
नामा शतशतशरदो जीवतात्‌ सात्यलेयः ॥३॥ 


चंशः सात्वल एव नो, ज़गदिद सर्व तु सम्पा- 
द्तिम्‌ , श्रीपादस्य हि. जन्मना55त्मजनुषो 
दामोद्रशानिनः। सच जीवितमेष येन विदुषा 
वेंद्प्रचारे खयम्‌, लाउननदं व्यतियाप्यते तम* 
धघुना सेवामदे खादरम्‌ ॥8॥ 

एताढक्‌ पुण्यशीले श्रतिशुभसलिले! क्षाल- 
यन्ते प्रपञ्चम्‌ , गेर्वा्ों भूषयन्तं मुनिकु लति- 
लकं ब्राह्मण ब्राह्मणानाम्‌। छोके सम्मान्यमेन 
समुचितविधिना पू्जायेत्वा वर्य स्मः, धन्यान 
मन्यामद्दे इस्मान्‌ यद्मलजनुषा पावितों भार- 
तोंडयम्‌ ॥५॥ 

पविश्वसरयूतरट भ्गुवलिष्ठमुस्यचिसत्तपोवि- 
सरपाविते रघुवरेण सम्भाविते | तपोंबनवि- 
राजिते सुझतमारते भारते द्विजर्षिपद्‌ अच्य॑ते 
प्रथितसात्वले5ब्धिद्विज्रः ॥ ९ ॥ 


चैदिक सावेभोम भरी भपाद दामोद्र सात वलेकर 
महोद्यको सादर समपित 


पद्यनवरत्नाअआलिः 


हि 

सास्वक्ष वंशमें जन्म लेनेवाले, श्रीमान्‌ , प्रीतियुक्त, 
संगछकारी, श्रेष्ठ, विद्वानोंमें भ्रेष्ठ, कलियुगके मक रूपी 
कीचडमें फंसे इस भारत देधामें श्रुति भोर स्खटतिके धर्मोके 
उपदेश्टा, तपमें संक्षरन, वेद वेदाक्षोंके जाननेवाक्े, अगस्त 
बेद भोर अद्यमें विचरनेवाले, वेदमूति आऔपाद दामोदर 
चिरज्ञीवी हों ॥ १॥ 

मारद्वाज सुनि मनुष्यकी तीन भायुभोमें भरी अहम 
चरयक। पाऊन करते हुए जिस श्रुतिके रहस्यकों नहीं जान 
सके, ढसी वेदकों गुरुओोंकी कृपासे इस वैद्वान्‌ मुनिने 
एक ही जायुर्में सरहस्य जान छिया ॥ २॥ 


वेदोंकों इसने पढा, देव, अतिथि भोर पितरगणोंकी 
इसने पूजा की, भोर अब विद्यार्थियोंकों पढाते हुए वेद 
समर्थित विधियोंका भावरण करते हुए लोक कल्याणके क्षिए 
रातदिन वेदघमेका प्रचार करते हुए “ ब्रह्ार्षि ” पदुबीको 
साथक करनेवाक। पद्द सातवक्के कुक भूषण सेंकढों वर्ष 
जीव ॥ ३॥ 

सपने समान ही उत्पन्न करनेवाले शानी दामोदरसे 
डस्पन्न दोनेवाल भपादके जन्मसे केवछ सातवछ कुछ ही 
नहीं, भपितु सारा जगत्‌ द्वी पवित्र हो गया। जो विद्वान्‌ 
स्॒य दी वेद प्रचारमें भपना घारा जीवन भानन्दपूर्वक 
बिता रद्दा है, उसका हस भादुर करते हैं ॥ ४॥ 

इस प्रकारके पुण्पश्चीक, वेदके पविश्र जरुसे घारे लगव॒कों 
निममेक करनेव!के, सस्कृतको लक्रृत करनेधाछे, मूनिश्रोंके 
कुछतिछक, आद्वाणोंमें श्रेष्ठ, छोकमें सस्मानके योग्य, तथा 
जिसने भपने जन्मसे यद भारत पवित्र कर दिया ऐसे 
इसकी विधिवत पूजा करके दम लपनेको धन्य मानते 
हैं॥ ५॥ 

तपोवनोसे युक्त पुण्यत्षाक्षियोंके देश इस भारतमें भुगु- 
वक्षिष्ठादि महार्षियोंके तपसे पवित्र, रामके द्वारा सुझोमित 
पविश्र सरयू नदीके तटपर, सुप्रसिद्ध सातवके वंश्ञमें दरपत्न 


।बद्वीन्‌ को 'अक्मर्षि ' पदवोसे जरुकृत किया जाता है ॥ ६ ॥ 


गोरखपुर द्वारा पठित काबिता (२७) 


ब्रह्म घिंविरूदेनाय ब्रह्मर्दित्वमनेन दि । 


| कम 03 ० पद... 
विश्वाजतितरों नूनमन्योन्‍्य जयतात्‌ भुवि॥७॥ 


एक॑ वेद द्विवेदों त्रितवमथ चतुर्वेद्विद्यावि- 
भागान्‌ , जानन्तः पूर्वमासन्निति भुषि शणुपः 
कोबिदाः शाख्रकलप्ताः। ते सर्वेद्य प्रभूताः 
जगति परिचिता नाममात्रप्रभुषाः,भ्रीपाद्रस्स - 
व्यमम्यहिंततमपिबुघस्साथवेदशलोके ॥ ८॥ 
ब्रह्मर्षिधिरुद भूषणमादों दि त्ह्मवित्सु पृज्यो- 
धयम | ब्रह्मप्रचारचत॒रों जीवत्वब्दान खह्टस्त- 
मचनितले ॥९॥ 

पु विज्ञापयितान-- 

देवरद्दवा बाबा 
फ़ फ़ 


ब्रक्वार्षिके पदले यद्द भोर इससे बद्घाबिं पद दोनों परस्पर 
एक दूसरेसे लत्यध्षिक सुशोभित दो रहे हैं, दोनोंको 
संधारमें विजय प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 
एक वेद, दो वेद, तीन और चारों वेदोंकों जाननेधाले, 
शास्रोंमे निष्णात विद्वान्‌ पहले इस भूमि पर थे, पेसा 
हम सुनते हैं, वे सब भूतकाछमें चले गए, भब तो संसाशमें 
केवल नाम मात्रसे दी परिचित हैं, भब छोकमें श्रीपादने 
डन्हें सरहस्य जाना है ॥ ८ ॥ 
ब्रद्मषिको पदचीसे भूषित, ब्रह्मको जाननेवाछोमें पूज्य, 
ज्ञानके प्रचारमें ब्यस्त यह प्रथ्वीपर सहस्त्रों वर्षोतक 
जीवे ॥९॥ 
भाज्षीर्वाद दाता-- 
देघरद्तथा बाबा 
फ् क्र 


सम्मेलनके अवसरपर कविवर “ जीवन ', गोरखपुर, द्वारा पठित 
कक ताःए 


(१) 


यह धन्य भाजका दिवस आज की धन्य घडी, 


रसधार-ठेडल रह्दी उर-ठर की पंखडियां । 
झूलाका काया बदल गई फूलों में, 
मणियों की माला लिए राद्य की कंकीडयां । 


(२) 
मानस की उठती नई उमंग तरगें क्यों, 


अमिनव आशाओं का होता नव नतेन है । 

छाया प्रकाश, छेट गये तिमिर के वे बादल, 

क्यों इंसता द्वी द्वो गया प्रकृत परिवर्तन । 
(३) 

यद्द निरमेठ नम, घुली घरा, यहू मंद पवन, 

दर्शन के प्यासे पपीहरों की यद्द बोली । 

क्यों छठालायित सी उमड उठी उल्लास भरी, 

श्रद्धा समेत उत्पुक जनता की यह टोली । 
(४) 

यह्द मद्दामना की शती-जयंतो का दिन है, 


गुंजन है गत के गायन, गौरब-गीतों का । 
के 


तर्पण सुषियों का, और समर्पण साधों का, 
दर्पण घुघले से चित्रों का, मन चीतों का | 
(५) 
बह महामना, जिसकी सुकीर्ति की धारा मे, 
जन-जन के मनका पाप-पंक धुल जाता है । 
जडता से विजडित और तिकुष्टित प्रार्णों का, 
अंतर का बंद कपाट-कंठ खुल जाता है । 
(६) 
यह शती-जयंती जामग्रत युग के जीवन की, 
सम्मान सुलभ यह रम्य राष्ट्र के नेता का । 
यह प्रेम प्रसारक, मारक मन की कुण्ठा का, 
स्मारक पौरूष का, पावन पुण्य प्रचेता का । 
(७) 
पावन सल्लि ससस्‍्यू का तट यद्द श्ावि आश्रम, 
यह महामना की शती-जयेती की वेल। । 
कितना अद्भुत, कैसा मद्दान्‌ अनुपम अभिनव, 
संतों का, विद्वानों का यह्द मंजुढ मेला । 


(१८) 


(८) 
दर नगर और दवर डगर द्वास उलछासमयी, 
यह्द दिव्य ज्योति का जाल-जागरण जगर मगर । 
श्रुतियो-स्म्रृतियों, वेदों के और पुराणों के, 
विश्वा्सो का आवास बन गया ब्यास-नगर | 
(९) 
यद्द ध्येय, धारणा और धमम से भरी हुई, 
यह मानवता की हरी भरी सी कर्म भूमि । 
उगते बल्मर्षि-महर्षि ओर राजर्षि जद्दां, 
पावन प्रसिद्ध यह सिद्ध संत की कम भूमि । 
(१० ) 
रुक गयी रजोगण ओर तमोगुण की घारा, 
सालिकता की लहरें उठतीं मन मानी हैं । 
खाभाविक वर विरोध भूल कर साथ-साथ, 
सब ज्ीब पी रद्दे एक घाट पर पानी हैं । 


(११) 
यह गौतम, गगे, वरिष्ठ, पराशर की धरती, 


भुगु-भरद्वाज शांडि्य घरा है उठी झूठ । 
इस योगिराज के व्यास नगर में पडी आज, 
उस महाराष्ट्र के सुधी संत की चरण-घूल । 
( १२) 
उत्तर प्रदेश का मद्दाराष्र का मधुर मिलन, 
आमोद मम्न हो रहे जगत के जड जंगम । 
सरयू से आकर भीमरथी है मिली आज, 
तुल्सी-कबीर से ज्ञानेश्वर का यह संगम । 
(१३) 
शचि ओस कणों से नम गंगा को बूदों से, 
विकसित सरोज सेवित सरिता के कूलों से। 
कर रही शरद सानन्द अतिथि का यह अचेन, 
हर सिंगारों के नव हारों से फ्ूछों से । 
( १४ ) 
रसपुंज हरे हर कुंज-कुज की क्यारी में, 
मर रहे प्रभा पावन कमनीय कुसुम से हम । 
तुम निरुपमेय उपमान तुम्हारा कोन कहां, 
तुम सबमें फैल हुए ख़य में गुम से दो | 


वैदिक धरम : 
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( १५ ) 
भूली सी वेद-ऋचाओं भूछे भावों का, 
युग के कंठों से महोच्चार फिर जाग उठे । 
जिसमें आत्मा का रसोद्रेक आभिनव अमेद, 
प्राणों की पावनतम पुकार फिर जाग उठे । 


५ ( १६) 
इम खागत में क्‍या घरें कहां फल फूल यहां, 


वन भागों में हैं भरे बबूल बबूछ यहां । 
इस योगिराज की पुण्य कुटी में तो केवल, 
यह रखी राख है ओर घरी है धूल यह्वां | 

हि (१७) 
तुम आगत और तथागत की यद्द तपोभूमि, 
खागत अंतर में भरे मनोरम भावों का । 
पढ़ रद्दे कि जिसमें हम प्रसार मानवता का, 
खागत पथ पर बढ दह्े प्यार के पांवों का । 


(१८) 
युग संचित-वंचित प्यार मारी त्रुटियों को, 


मिल गया आज देवी दुलार का दामन है । 
यह प्रेम-तरट जिस पर विराट में बदछ गया, 
करुणा-उदारता और दया का दामन है । 
(१९) 
हम देख रहे इस ओर सुदामा का तेदुल, 
व शबरी के जुठे बेर विंदुर की भाजी है । 
हम देख रहे आ रही उधर से प्यार भरी, 
वह राम श्याम की गरीबनेवाजी हे । 
(२० ) 
यह पलक पांवडे पथ में खडी बिछाये जो, 
खागत करती वद्द अगणित जनता कब्याणी 
श्रामान्‌ गा रही खागत गान तुम्दारा है, 


ले मुक्त कंठ से उत्कंठित कवि की वाणी । 


(२१ ) 
तुम युग-युग के आखर्यान तुम्हारा खागत है, 


तुम मानव महिम महान्‌ तुम्दारा खागत है| 
दम भक्तों के भगवान्‌ तुम्दारा खागत ढै, 


खागत दे दे श्रीमान्‌ तुम्हारा खागत दै।_ ० ० ७ 


मद्ृर्षि वेदव्याल नगरमे महामना मालवीय शी जयंतीके अवसरपर, २४ अक्टूबर 
१९६१ को, ९ बजे पूर्वाहम ब्रायोजित विद्वदृगाष्ठीम देशी-विदेशी चिद्वानोंके ँ्राषण-- 


गत २४ अक्टूबरको ९ बजे पूर्वाहणमें, भादरणीय श्री पं. गणेश 
शात्री शेण्ब्ये सभापति विद्वतूसमा पूना, की अध्यक्षतामें 


संस्क्रत भाषाके प्रचार एवं प्रसार ओर विद्वदृवगंका दायित्व 


विषयपर किए गए बिचारोंका संग्रह 


३ 


श्री ९० वासुदेवजी द्विवेदीका भाषण-- 


सर्वप्रथम श्री पं. वासुदेषजी द्विवेदी श्राख्री, वेदशाश्री, 
सादिल्याचार्य, संख्यापक सावंभीम संस्कृत प्रचार कार्यालय 
टेढीनीस, वाराणसी,ने सरर एवं प्रवाहपूर्ण संस्कृत मावामें 
सबका स्वागत करते हुए संस्कृत भाषाके न्नन्यतम महत्व 
पर भआाकष॑क भाषण दिया। क्षापने कह कि संस्कृत साषाका 
महत्व सर्वाधिक है | अंग्रेज चके गये, किन्तु भाज उनकी 
साषाक्ा लाधिपत्य दम्तारी सानप्िक दासताका धोतक है । 
हमें घारी वाघाक्षोंको दूर करके संस्कृत भाषाके प्रचार एवं 
प्रधार कार्यमें जुट ज्ञाना चाहिए। घर-घरमें धस्कृतका 
प्रचार होना चाहिए | बह एक महान्‌ कार्यक्रम है। अनेक 
बाघाक्षोंकी चर्चा करते हुए भापने पंस्कृतके विद्वार्नोका 
क्षावाहन किया कि उनका ही यह सबसे बडा दायिश्व है 
कि ये बाधान्षोंके निशाकरण पर घोच बोर उन्हें निराकृत 
करनेमें सफलता प्राप्त करें। हमारे वेद, रामायण, महाभारत 
झोर गीए। भादि घी सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रंथ सेस्कृत 
भाषाएँ ही हैं | हन प्रंधोंसे हमें भौर हमारे परियारको 
सुपरिचित रहना चाहिए । यह बहुत लावश्यक है | पुनः 


सं. 


मापने अपने दीर्ध भाषणके पश्चात्‌ संस्कृत माषाके प्रचार 
पर बहुत जोर दिया । 


पी 
डा, वीर राघवाचायजीका भाषण-- 


डा, बौर राधवाचार्य, प्राध्यपक, रामानुज वेदान्त च।मी 
राजेख् संस्कृत महाविधालय, देंगलारने भत्यंत छक्षित 
घस्कृत भाषामें भाषण दिया। आपने झपने भावणमें अपने 
प्रास्तमें संस्कृत भाषाके भ्रष्ययन-क्रष्यापनकी स्थितिक। 
सिंहावलोकन कराते हुए बंतछाया कि भाज यथ्ञपि स्थिति 
पहलेसे भब्छी है, तथापि ज्ीविकाके प्रश्नके घंदभमें संस्कृत 
की ओर छोगोंका झु्राव कम देखनेमें जाता है। धुरंघर 
संस्‍्कृतके विद्वान भी अपने पुत्र पोत्रोंकोीं पंस्क्ृत नहीं पढाते 
क्योंकि वे जानते हैं झ इस भाषाके अध्ययनसे लष्ही- 
अप्छो नोकरियां नहीं मिंठ सकतीं | बे वेतन नहीं प्राष् 
हो सकते | हस प्रकार दीर्घाढसे भाती पंडित-परंपरा 
भी नष्ट द्वोती जा रही है| इस समस्याका मी दल होना 
ही चाहिए । संस्कृत पढें-छिखे छोगोंका भी उत्तम सम्मान 
होना चाहिए भोर उनके जोविकाक। प्रबंध होना चाहिए । 
संह्कृत भाषा गौरवपृण है। इसके द्वारा ही पेक्यकी 


(३० ) धेदिक घर्म 
स्थापना संभव है। भावनात्मक ऐक्यकी स्थापना भी संस्कृत 
वाणीके द्वार। ही संभव है। इश्क! विस्तार कामरूपले कल्या- 
कुमारी तक है। संस्कृत भाषामें हमारे वेद, उपनिषद्‌, 
पुराण, भौर काब्य भादि बभिव्यक्त हैं। यद्द भारतीय 
आसत्माकों भाषा है इसके प्रचढनसे ही एक्राव्माकी इठ 
स्थापना हो सकती है । 


आचार्य श्री ब्रिनाथ शर्मा एम.ए. का भाषण- 


उत्कहके निवास्ती काचार्य श्रिनाथ शार्मा एम्र, ए,, 
प्राष्यापक, दिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, ने झत्यत 
मधुर खरमें ' जय ज़य दुव धरे ” गोत गोविन्दके पदको 
सुनाते हुए संस्‍कृतके माधुय पर प्रकाश ढाऊछा। भापने कद्दा 
जिस क्षेत्रमें मिद्दोके स्थान पर शर्करा दो, शहदकी दृश्टिसे 
वह संप्तिक्त हो, नवनीतका खाद दो शोर पानीके 
स्थानपर छंगूरका रस हो, उसमें जो गन्ना उत्पन्न हो, उसके 
फक्के माधुयेसे कदाचित्‌ संल्कृतकी मघुरताढी सम्रानता 
हो सके। आपने “ लपिइआवारोदित्यपि गछतिवज़स्थ 
हृदयम्‌' कहते हुए कहा- ऐसी मधुर भाषा भौर सांस्कृ- 
तिक भाषाका अध्ययन-क्षध्यापन धाज संतोष जनक स्थितिमें 
नहीं है । भाज अच्छी नोकरी और लंबे वेतनके लो भें छोग 
घंपूण भाषान्ोंकी जननी भोर भात्माकी भाषा, संस्कृत 
भाषासे परादुमुख्त होते जा रहे हैं । भाज संस्कृत पढने- 
घालोंका धम्मान भी नहीं द्ोता । क्षथोपाजक वेतन नहीं 
मिछते । स्स्कृत प्रचारमें बाधक इस बाथाकों दूर करना 
क्षनिवार्य द्वोना चाहिए । संस्कृत पढनेवालॉको छन्य 
साषाक्ष में सी पारंगत द्ोना चाहिए। सादहित्यदूपणकार 
विश्वनाथ १८ भाषाश्षोके विद्वान थें। उनके पिता १४ 
माषाबोंके । 

जब छडके पढने जाते हैं तो उन्हें ' बरगढके भूत ” की 
तरह भसयमें ढाका जाता है कि संस्कृत कठिन भाषा है । 
उन्हें कामर्स, इकोनाम्रिक्प क्षादि पढनेकी राय दी जाती 
है । केकिन संस्कृत भाषा सभी भाषाक्षोसे सरल है भोर 
तीन मद्दीनेमें सोखी जा सकती है | इस पर पंडिंतोंकों भी 
ध्यान देना बादिए। विधार्थियोंके पहुंचते द्वी उन्हें छुघु- 
कोमुदी कंठ करनेके किए छद्द देना लमनोवेज्ञानिक प्रणाली 
है। इसके भतिरिक्त तीक्षण बुद्धि विद्यार्थाकों छोग़ संस्कृत 
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नहीं पवाते | इसे दरिद्वकी भाषा मानते हैं और हृधक्षिएं 
हो जो बुद्धेसे दरित्र होता है, डखे ही इसे पदाया जता 
है | पंस्कृत भाषा सभी भाषाभोंकी मूर जननों है शोर 
हमारे जोवनमें सब भोर शनुस्यूत है । इसका ज्ञान जोनेके 
हिए भनियाये है यद्ध परमेश्वरका वरदान है। इसमें जो 
पढ़ा ज्ञावा है, वही छिखा जाता है, जो छिसा जाता है 
वही पढ़ा जाता है । यहां * मनप्ति अन्यत्‌ व्चाल्ति अन्यत्‌ 
का विध!न नहीं है । 

इसके अतिरिक्त इसके पढने-पढ़ानेमें एक नियम द्वोना 
चाहिए | उत्कछसे या अन्यत्रसे पढ़ कर भआनेवाले विया- 
थींका नाम, यदि बद मध्यमा पास द्वो तो वाशाणसेय 
संस्कृत विश्व विधालयमें भी धशासत्रीमें ही लिखा जाना 
चाहिए | यह नहीं धोना चाहिए कि उसे पुनः संस्कृत 
विश्वविद्याक्षयकों मध्यमा परीक्षा पास करनी पढ़े | भारत- 
बर्षके सभी प्रांतके विद्वान्‌ पुक हों और समवेत स्वस्में 
छस्कृतके उत्नयनकी आवाजकों ऊंची डठाये । पारस्परिक 
विशेधोंको भूलकर संस्कृत प्रचार-प्रसारकी बाधान्षोंको दूर 
करना चाहिए बोर मानव उच्चति एवं कल्याणके क्षिए 
संस्कृतके सावभोम प्रचार छग ज्ञाना चाहिए । 
श्री एम. एचू, शा््री का मापण-- 

महोपाध्याय श्री एम. एच, शाख्ती, प्र।ध्यापक, संस्कृत 
काक्ज ज़िवेन्द्रम, ने अपने विद्वतापृर्ण भाषणमें संस्क्ृतको 
गोरब-गरिसाका सनोद्वर वर्णन किया। सरवारके इस पुर्ण्या- 
चक्का क्षापने बखान किया और कट्दा- देववाणी मूछ 
माषा है मोर सभी भाषाएं उससे प्रसूत हैं। सम्रग्न माषाएं 
उससे द्वी परिपृष्ट धो रही हैं। यह सूर्य प्रकाश्की तरदद 
प्रकाशित है। भारत देशकी यह माषा है | इसो देशसे, 
इसी भाषाक साध्यमसे सावेभोम एवं पावेभूत सिद्धास्तोंका 
प्रसार हुआ है | यह माता है | माताकी उपेक्षा अनिष्ट कर 
द्ोती है । इसकी सेथा करेंगे तो यद्द स्वेधा अनुप्रद करने- 
वाली है । दम संस्कृतामिमानी जनोंकों स्लस्कृंतकी महि- 
माका प्रसार करने में जुट जाना चाहिए । 


श्री चन्द्रवर्ण ( कम्बोडिया ) का भाषण-- 


कम्बोडियाके प्रतिनिधि श्री चन्द्रवणेजीने भाषण किया। 
सापने कह्दा में कम्बोढियासे आयाहूं। कर्योडिया भोर 


संस्कृत भाषाके प्रचार प्॒व प्रखार जोर घिद्दद्वर्गका दायित्व 


माहतका संबंध स्वेविद्त है । जाप विद्वानोंके समक्ष में 
क्या बोल, ! में भाप छोगोंके सामने छड़केके तुल्य हूं । 
मारतीय सभ्यता, संस्कृति लौर पंस्कृतले हम नितान्त 
प्रभावित हैं । में यहां भनुस्घान करता हूं । मुझे पदें-पदे 
अपने अनुसंधान में धस्कृत भाषाकी ज्ञानकारकी भावरय" 
कठाका शनुभव होता है । कम्बोडिया साषाके ४५ प्रतिशत 
पाब्द संस्कृत भाषाके हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृतिका 
ज्ञान संस्कृतके भभावमें कदापि संभव नहीं है | में भाप 
छोगोंका कृतज्ञ हूं कि जाप छोगोंने मुझे यहां उपल्यित 
द्ोनेका झवसर प्रदान किया । 


श्री के० लक्ष्मण शास्री का मापण--- 


मभाकित ब्यक्तिश्वसे संपन्न भोर परम विनोदी श्रो के० 
छटक्ष्मण शार्ती विषोपाधिकारी, संस्कृत शिक्षा विभाग, 
भात्प्र सरकार, देदराबादने अपना भाहरावकारी भाषण 
दिया । लापने कद्दा कि भेरे मिन्न श्री पं. बासुदेव द्विवेदी 
शासत्रीजीने जिस ढद्देशमसे यह सार्वमोम संस्कृत-प्रचार- 
सम्मेछन किया है, उनका उद्देश्य सफर होगा। संपू्ण 
एणियाकी श्रस्कृति एक है शोर सका अक्षय संदार सस्क 
तममें दी सुरक्षित्त है । क्षपृण एश्षियाके किए संस्कृतका श्ञान 
झनिवाय हे। संस्कृत भाषाका परे संसारमें प्रचकछन है। 
यहां जो विभिन्न प्रान्तोंसे भोर विदेश्ोसे भी विद्वान्‌ भाये 
हैं, केवक संस्कृत भाषा और उप्रके सम्मेलूनके अआकणसे 
ही | भन्‍य किसी मापाके सम्मेहनमें कदाचित्‌ ये छोग 
नहीं भाते । संस्कृत भाषाकी सावेजनीनता एवं सब प्रिग्रता 
इसे स्पष्ट है । शमी विद्वानोंको संस्कृत भाधाके प्रचारमें 
जुट जाना चाहिए । हमारे म्रित्र पं, वासुदेवजीने संस्कृत 
प्रचारमें पता संपूर्ण जीवन छगा दिया है। घर, कुटुम्ब 
और दारा सबका परित्याग करके यह सन्‍्यात्ती संस्कृत 
प्रचारके पीछे दीवाना बना है।न रहनेका ठिकाना, न 
खानेका, फिर भी यह अचल त्रती लपने माग पर चकछतता 
जाता है। सार्वभोम् संस्कृत-प्रचार-कार्यालयसे हर साल 
छोटी-छोटी उपयोगी घंस्कृत पुस्रकोंक़ा प्रकाशन कहता 
ही रहता है। इनका यहद्द काये मद्दान्‌ है। जनता इनकी 
ऋणी है। फिर आपने “विदुवानू सर्ेत्र पूज्यते ” की 
ब्यास्या करते हुए सभापति क्रेंडज्ञीकी विदवता भौर 
तज्जन्य उनके समादरकी चर्चा की | 


(३१) 


श्री बदरमनिरायण मिश्र का भाषण--- 


प्रस्तिद देश भक्त क्षोर क्रान्तिकारी नेता तथा हृसस 
मद्दान्‌ मालवीय शी जयंतीके आायोजक श्री ब्द्रीनारायण 
मिश्रनने अपने भाषणपओ्रें संरकृतके प्रचार-प्रसारके लिए डरघाह 
वर्धक बातें कट्दी | क्षापने कह्दा- मारतीय जीवन संस्कृति 
ओर खतंत्रताकी रक्षाकें लिए संस्कृतकों “ बहुजन वेध * 
बनाना बहुत जरूरी है । लार्थिक बाघाएं कोई बहुत बढ़ी 
बाधाएं नहीं हैं | क्षाप भागे बढ़े । में चाहता हूं कि संस्कृतको 
ऐसी सरलता भाप छोग प्रदान करें कि वह राष्ट्र माबाके 
पद पर आधसीन हो सके । 


श्री पं, गणेश शास्त्री, शण्डेका भाषण-- 

क्न्‍्तत; घमापति श्री पं. गणेझ क्षासत्री पैण्डेने अत्यंत 
सरल सस्क्ृशमें भ्पना मदृत्वपूर्ण भाषण दिया । लापने कहा 
कि विद्वानोंने भव्यंत तत्वपू्ण भाषण दिये। संस्कृतिकी रक्षाके 
किए धर्मकी रक्षा बहुत जरूरी है ोर धर्मके ज्ञान भोर 
उसकी रक्षके लिए ' वेदोखिको धमंमूकम्‌ के भनुपतार 
वेद रक्षण भनिवाय है । वेद रक्षणका लथ उनका अध्यापन 
पठन-पाठन भादि है लौर इसके क्षिए संस्कृत भाषाका 
ज्ञान बहुत क्षावरयक है । वेदोंके रक्षणके किए पुनः वेदोंका 
विभाग करना श्रावरयक द्वो गया है| दमारे सभी संस्कार 
वेदोक्त हैं| घम रक्षणका मदृत्व ल्रप्रतिम है। भाज हम- 
छोग ( इतनी विद्ञाक जनसंख्या ) श्री देवरहवा बाबाके 
दर्शनोंक छिए समवेत हुए हैं, इसका क्‍या कारण है ! 
इस क्षिए्‌ कि बाबाके पाप्त बहुत रुपये हैं ! या वे राजा 
मद्दाराजा हैं ? नहीं, उन्होंने धर्मका रक्षण किया है। जिमके 
मूछ वेद हैं, जिनकी रक्षा सेस्कृत भाषाके प्रचार-प्रस्तारके 
द्वारा ही संमव है। 


भआाज श्ापकोंने हमारे राज्यको धर्म निरपेक्ष कद्दा है, 
डिम्तु डसका अथे घम हवीनता कदावि नहीं है। इसका थे 
सभी घममोंका संरक्षण ही है| हां जाज लंग्रती माषाका 
प्रभुत्व दिखाई पड़ता है, जो निश्चय ही दमारी म्रानास्िक 
दासताका द्योतक है । विद्वानोंको हर ध्यान देना चाहिए | 
उन्हे पंस्क्त छाहित्कों समृद्ध बनाना चाहिए। संस्कृत 
सादित्यको काधुनिक इष्टिसे सठुदु करना होग।। क्षग्रेजीकी 
प्रधानता नष्ट होगी-नह द्वोगी,, नष्ट होगी । 


(३२) दैविक घमे 

अंग्रेजी देशकी भाषा नहीं है, फिर भी उसका प्रभुत्व 
है इससे स्पष्ट हे कि हम नमी स्वतंत्र नहीं हुए | कुछ छोग 
दलीछ देते है के क्ग्रेजी उम्नतिके लिए जावश्यक हे, किन्तु 
भाज रूस उद्चतिके शिखर पर है, जापान भो हे, भन्य देश 
भी हैं ज्ञो उच्नत हैं, किन्तु क्षंग्रेजी भाषा नहीं बोलते- 
छिख्तते, भतः यह दुकलीछ झूठी दे कि अंग्रेज़ीके बिना उद्धति 
रुक जायेगी । 

मालवीयजोी राष्ट्रीयताके परम पुजारी ये | रुंदन गये तो 
मेगा लक भी केते गये। वहाँ पूछने पर बताया कि में 
गंधा जलमें पकाया क्षत्न दी स्रा सकता हूं | भाज डउसच्ची 
पविश्नाश्माकी क्षती जयंतीके अवसर पर हसें लपनी राष्ट्री- 
सताको स्सरण करना चाहिए कोर अंग्रेजीके प्रभुत्वको दृटाना 
चाहिए । हिन्दी राष्ट्र भाषा हे, किन्तु इसकी सस्रद्धि और 


जनवरी १९६१ 


उन्नति सी संस्कृतकों उन्नति भोर समृद्धि पर दी निर्मर है। 

इस दिक्षामें श्री वसुदेवजी दिवेदीके प्रवध्न प्रसंधनीय 
हैं। उन्होंने छोटी छोटी तमाम सुकम पुस्तकें संस्कृतमें 
छिली हैं | जिनमें संस्कृतको बिश्कुछ सरक बोकछ- चारके 
रूप-में प्रस्तुत किया दे। उनके प्रचारसे संस्कृतमोँ बढ़ी 
स्द्दायठा मिक्ेगी । 

संस्कृत भाषा संसघारकी सभी भाषानोंतरे बोलने, लिखने 
कोर सीसनेमें सरक है | पंडितोंको इसके प्रचार-प्रसारमें 
जुट जाना चाहिए | झपना हर काय संस्कृतमें करना चाहिए। 
पत्राचार संस्कृतमें ही होना चाहिए ! संस्कृत वाद्मपकी 
रक्षासे दो मानवताक्ी रक्षा द्वो सकती है, इसे हमें स्मरण 
रखना चाहिए । घर ही स्तानवताका सम्घेक है, जिसका 
निर्वेचन मोर पोषण वेदोंमें है भौर वेदकी भाषा संस्कृत है । 
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लखनऊ विद्यापीठकी एम, ए. की 
परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सूक्त 
छस्ननऊ विद्यापीठकी एम. ए. ( '(. /. ) की पराक्षार्में ऋचेदके प्रथम मंडकके पहिछे ५० सूक्त रखे हैं। हमारा 
हिंदी भर्थ, भावाय, स्पष्टीकरण क्षादि नीचे छिखे दृक्तोंका छप कर तैयार है-- 


मूल्य डा. ष्य, 
१ मधुच्छदा ऋषिके १२० मंत्र १) ॥) 
३ मेंथातिथि ॥.. हईैरे० , रे) १) 
३ शुनःझेप ». १०७ , १) ०? 
४ शि्रिण्यस्तूप ,, ९६ ,, १) ) 
थ कष्व #. /रे५ ,, २) ७) 
यद्दांतक ९० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मेडलके हैं। 
६ समय ऋषिके. ७२ मंत्र $) ॥) 
७ नोधा कर बज , १) ।ै) 
4 पराश्चर ४. ०५ , १) ) 
९ गौतम ». रैे४ , हे) ॥) 


मूल्य डा. ब्य, 
१० कुत्स ऋषिके २०१ मंत्र २) ॥) 
3$ त्रित ४. १६३ ,, १॥) ॥5) 
यहांतक ऋग्वेदके प्रथम मेडलके यृक्त हैं। 
१२ संवनन ऋषिके १९ मंत्र ॥)॥ ०» 
१३ द्र्ण्यग्म ,,  $२७ ,, १) 
३४ सारायण हा ३० ५» १) ) 
१५ बृहस्पति ,, २० » १) 0) 
१६ वागस्खुणी ऋषिकाके ८4 » १) ४७ 
१७ विश्वकर्मा ऋष्िके १७ ,, १) ॥) 
१८ सप्तकाषे हि ७ , ४) छ७) 
१९ वसिष्ठ ». दैश५ ,, ७) ॥॥) 
२० मरहाज , ७७३ ,, ०) ५॥) 


ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओोंके पास मिलते हैं | 
सन्‍्त्री-- ख्वाध्यायमंडक, पोस्ट-  स्वाध्यायमंडछ ( पारडी ) ' पारढी, जि. सूरत 





अशरननर«-रीम. 





महामना माऊलवीयजी 


भादरणोय पसापतिज्ञी, विद्वदृषृन्द प्रतिनिश्चिगण, देवियों 
तथा बंधुओों । 


क्षाज महामनाको पुण्यक्षतीके इस दुल्लस जवसर पर 
आप महानुभावोंका यह क्षभृतपूर्व शोर अत्यंत मानस्द्‌ सय 
संगम, दमें शानन्दामिमूत कर रहा है। मद्यामना, अद्यपि 
पाधिव शरीरसे श्ाज धमारे बीच नहीं हैं, किन्तु उनका 
दिव्य बरिप्रह क्ाज भी संस्कृति एवं संस्कृतके उत्थान एवं 
उत्करंकी दिश्ला्में सर्वत्र विद्यमान दिखायी पड रहा है। 
यह परम रसणीय सह्य हे कि पीयूष तरगिणी सरयूके इस 
पुनीत तटपर, योगिशज भी देवरहदा बाथाकी क्राध्यास्मिक 
तपोभृप्रिमें, भाज यह अन्यतम्त और क्रक्वॉकिक सज्जन एवं 
विद्वस्मण्दलीके शुभ समागमसे जो “ महान्‌ तोथेराज ! 
छाकार हो रहा है, उसका निमित्त वह महान्‌ जात्माही 
है । भ्राज़ उस सहर्पि भोर शाप मदाप्ाोंका श्रपू् लद्वेत, 
हमें कृतकुरा बना रहा है | हम बारवार क्लापका हृद्थसे 
खागत करते हैं लौर नापसे तथा परमेश्वसे हमारी यही 
प्रार्थना! है कि हम बराबर झापका स्वागत करते रहें। हम 
सदा आपके प्रकाष्मप्रद दक्षनोंसे प्रक्राज्न पाते रहें। लापका 
घतत स्पृदणीय सद्गत करके पुनीत होते रहूं। क्रात्ष यह 
डक्लि-- 

साधूनां दर्शन पुण्यं, तीथंभूता हि. साधवः 

कालेन फलते तीर्थः सच्यः लाघुलमागमः | 

कि 


महामना मालवीय शतती जयंती प्रथम समारोहके भवसरपर 


सावमोम संस्कृत-प्रचार-सम्मेलन में 


स्वागत।ध्यक्ष - 


आचाय॑ श्री केशवचन्द्रजीं मिश्र, एम. ए., बी. टी., सादिरित्न, 


प्रधानाचाये- 


मदनमोंदन मालवाय महाविद्यालय, भाठपार रानी, देवरिया (3. प्र. ) का 


स्वागत भाषण 
ज. 


लक्षरदा: प्रयक्ष कौर चरितार्थ हो रही है भौर भाज 
भाप महानुभादोंके बीच भाजके विश्वकी स्थितिकों देखकर, 
अह्ां फिर सथ आबुत हो गया है पुत। हमारा क्षन्तरतम 
यददी कद्द रहा है-- 

हिरण्मयेन पाभेण सत्यस्थापिद्दितं मुखम्‌ 

तरव पूषनतपावुणु सत्यघर्माय दृश्टये। 

सत्य आदूत हो गया हे। आवश्ण भी सुनहछ। है । 
पर्याक्ष मोहक है | वह क्षावरण स्वाथंका है, जिसे दृदाना 
दुष्कर है | हम भारतधाप्तियोंके लिए भी दुष्कर हो रहा 
है। हमारे लिए यह युरूद जोर दुर्भाग्यपूर्ण सो हे ही, 
आाश्वयंजनक भी है। पुसा इसछिपु कटनना पढ रहा है कि 
जि भिट्टीसे हम उड़े हैं, उसके झाकाश, वायु, लपि, 
ओर जरुमें-भणु परसाणुभोमिें सो “ योउसों पुरुष: छो$- 
दमस्मि ' और “ बस्‍्तु सर्वाणि भूतानि लात्पनि एवानुपश्वति, 
से मूतेषु चारमानं ततोन विचिकित्सति ' की ध्दनियों 
ठदुगत एवं तद्भूत दो रहीं हैं, तथापि हम छोग ' श्रातमन 
हनोक्षना: ' की घोर उन्मुख हो रहे हैं। 

पाश्मात्य सम्बता एवं संस्कृतिके देमाभ भावषरणसे इम 
सर्वात्मना णावुत हो रहे हैं। यह सब होनेके बाद भी हम 
'आत्मईता ' दोनेसे बच ज्ञाठे, यदि हम भपनी भारतीसे 
पिसुख नहीं होते हमारी भात्मा तो हमारी भारती सुर- 
भारती-से लोतप्रोत है, भनुस्यूत है छोर हम उससे दूर 


(३४) वैदिक घममे 
बहुत दूर जा पढ़ें हैं। घत्य जाठत्न दो गया हे। डसे ही 
खोलना है भोर बह कप विद्वद्‌ वरेण्योंके सामभयकी ही 
बात है। ' 

जिस अमर वाणीमें ' दियां चाविद्यां व यस्तद्‌ वेदोभय 
सह । भ्रविद्यया रुप्युं धीर्खा विद्ययामृतमइनुते। ' इस 
तत्वकी उद्घोषणा है, उसका दी उद्धार भोर उसके साथ दी 
संपूर्ण भारत क्या, संपूर्ण विश्वका उद्धार करना कषाप विद्या- 
सम्पन्नोंकी कृप। पर ही निममर है। पस्क्ृववाणीके नवो- 
न्मेषके बंद ही शाजका भारत पुनः परस्पर विनाक्षोन्म्ुख 
विश्वकों ' संगच्छ्दं, संबदध्दे, सं वो मरना जानताघू ! 
शोर * पमानों मंन्रः, समिति। समानी, समान मनः सह 
चित्तमेषास्‌ । समान मंत्र क्षमिमंत्रये वः समानेन वो दृविषा 
जुद्दोमि ' का महामंत्र प्रदान करके धबको प्रेम प्लावित 
एवं सददकारितामूझछक नूतन पोवनकी झोर के जा सकता 
है और नये अथो्में नये समाजकी रचना कर सकता हैं । 

भाज संस्कृत भाषाकी स्थिति क्‍या है ? इसके गोरबके 
अनुरूप, देश उसपर ध्यान नहीं दे रहा है | कुछ श्रिक्षा 
शास्त्री संस्कृत वाढ्मयके महत्वकी घोषणा क्षवश्ष करते 
देखे जाते हैं, किस्तु वे भी माध्यमिक प्िक्षा क्रममें संस्कृत 
भाषाके पठन पाठनका द्ार्दिक समयेन करते हुए नहीं प्रतीत 
होते , तक यद्दी दिया जाता दे कि माध्यमिक ऐिक्षाऋ्रम्से 
विविध विषयोंके भारसे विद्यार्थी स्वयं दबे रहते हैं। उस- 
पर भी संस्कृतका दुबंदद भार उनपर छादना वैज्ञानिक प्रणाली 
से बाइरकी बात है । किन्तु यद्द स्मरण रखनेकी बात है 
कि भारतीय इश्टिकोणसे विचार करने पर सस्क्ृत केवल 
एक भाषा मात्र नहीं है, प्रत्युत वह भारतकी समासमाको 


वाणी अद्ान करनेवाली, उसके विविध युगीन श्ञान-विज्ञान 
का अक्षय भण्डार भी है । 


यह्द निर्विवाद भोर स्वेवादि सम्मत तथ्य है कि संस्कृत 
भौर सारतीय संस्कृतिमें निरंतर लमिद्व संबंध है। सहस्ा- 
घिक वर्षोंसे भारतीय प्लाप्माकों समसिश्यंजित करनेचाली 
मौर उसे बनुरंजित करनेवाछी माषा संस्कृत ही है | प्राण- 
वानू मारतीय,संस्कृतिने संस्कृत वाड़मयमें ही भपनी भाकृति 
भौर रूपछा निर्माण किया है। इस वाब्मयमें न केवक 
दाक्षनिकों, कवियों एवं महर्षियोंने ही लपने बिचारोंको 
प्रकट किया है प्रत्युत वैज्ञानिकों, चिकिस्खकों शोर गणित- 
झॉने सो अपने विधारोंका वाहन इसी भाषाकों बनाया है। 

यह विस्तरणीम तथ्य नहीं है कि भारतकी संपू्े राज्य- 


अनवचरी १९६१ 


भाषाएं, पूथवर्तिनी वि भाषासे निर्गंत माषाएं सी, संस्कृत 
सापषाले प्रभावित एवं भनुप्राणित हैं । इन भाषालोंके शब्द- 
कोष, साद्ित्यरूप, कल्पना, पारिभाषिक धाब्द, वाक्य पृवं 
अलंकार भ्रासत्र भी ध्स्कृताित ही हैं | इनकी भावी समादे 
भी निःसन्देह संस्कृतकी सखदमें ही निष्चित है। भाजकछ 
पंस्कृतक। सर्वाधिक विरोध द्वविड कजरमके द्वार। हो रद्द है। 
हिन्तु इसकी प्रादेशिक भाषा तामिकछ भी संस्कृत भाषापन्ष है, 
इसको अल्नीकार नहीं किया जा सकता । प्रास्तीय भाषा- 
स्‍ोंकी किपियों, ध्वाब्दकोषों विन्यासों, साहिध्यल्लरूपों, 
छत्दक्षात्नों, शिक्पविधानों, करपना पृ अरूुकार श्ास्तरोंपर 
घंस्कृतका निरंतर प्रमाष है मोर बिना संस्कृतका परिष्षीरन 
किये उनकी उम्चति भप्तभव है। संस्कृत ज्ञानके भमावमें 
इन भाषाभोंका स्फुट शान ही संभव नहीं । वेद, पुराण, 
रामायण, महामारत, गोता, उपनिषद्‌, पंचतंत्र और दितो- 
पदेक्षादिमें व्यक्त भाव एवं विचार संपत्तियाँ, संपूण मारतकी 
संपत्तियाँ हैं । इसालिए सस्कृतकों संस्कृत वाणी भी कहद्दा 
जाता है| संस्कृत वाहमयके राम, सीता, हनुुमान्‌ , गणेश, 
कृष्ण, राधा, युधिहिर, भजुन कण लोर नारद हत्यादि- 


भारतके अन्य भाषाभ्रोंके भी चरित्र भोर पात्र हैं | वस्तुतः 
सस्क्ृत भाषा भारतीय भाषाक्षोंका मूल कोष हे । 


क्राज भारतीय शिक्षा ब्ास्तरियोंके सम्मुख यह महान्‌ 


प्रश्ष उपस्थित है कि भारतीय क्षिक्षा क्रमोंसें पेस्कृतका 
क्या स्थान होना चादिए । 


कुछ विद्वानोंका यहद्द मत है कि ग्रीक बोर केटिन भादि 
साषाक्षोंकी भांति संस्कृत भाषा भी मृत है, उसका फेवर 
झरोर मात्र दही शेष है, भतः जदूभुतारयके रूपमें उसके 
पुरुतकारूयोंकी रक्षा की जा सकती है, किन्तु पद शिक्षाका 
विषय नहीं बनायी जा खकती है। किन्तु यह मत सपंधा 
युक्ति विरुद है क्‍योंकि भांग्क देक्षों्में केटिन भादि स्ुत कही 
जानेवाली भाषाजोंका जो €पान है, वही स्थान मारतमें 
छंस्क्रवका भी नहीं है। भाग्कदेक्षबापिमोंसे लेटिन भाषाका 
कोई निकटतम संबंध नहीं है। संस्कृत भाषा न कैवछ 
संपूर्ण जाघुनिक भारतीय भाषाप्ोंकी प्रसविनी है प्रश्युत 
निरंतर सहचरी भी है। उनके साथ अनेक क्तादिदियोंसे 
जीवित है। वह भाज भी जो रही है भाजकी भारतीय 
सापानोंके साहित्का वात्मीकि, ब्याछ जोर कारिदाससे 
वही संबंध है जो वर्तमान भागक्क साहिका चार, 
मिल्टन भौर शेक्सपियरसे । कोई भांग्क इव साहिह- 


स्वागत भाषणं 


कारोंकी डपेक्षा नहीं कर सकता । आंग्कछ भाषासें भी परि- 
वतन होते रद्दे हैं. जोर चुत परिवतंन हुए हैं । धाब्दाथे, 
झेखनदाली एवं भावनाक्षोंप्तें सी परिवतेन उपस्थित हुए हैं, 
किन्तु क्या इससे चापरकी साषाकों णझांग्ल विद्वान झूत 
कहते हैं | ठीक इधी प्रकार वाल्मोकि ब्याप्त और काहछि- 
दासकी भावाकों भी भारतीय खझ्ुतप्रायः कैसे समझ भोर 
कद सकते हैं ? यह विचारणीय वात हे कि जो भाषा 
सुधाकर की सधारहिसयोंकी तरह हमारे जीवनमें क्षमि- 
व्याप्त है, उसे हम कैसे रत म।न सकते हैं। हमारे जन्मसे 
ढेकर मरणप्रयंत जितने संस्कार हैं सबसें गीर्वाण वार्णाकी 
भावरयकता है दैनिक संध्या, तपंण भादिमें वेदमंत्रोंका 
शषचारण अ्निधार्य है | हमारे भाइशे वाक्य संस्कृत मय 
दी द्ोते हैं--- तथा ' सत्यमेव जयते नानुतम्‌ ! 'अ्दिसा 
परमोघम:ः ” और ' वीरभोग्या वसुरषरा ! इत्यादि । हमारा 
सपूण जीवन संस्कृत वाणीसे परिधृत्त है, उससे निकछ 
जाना क्षाक्य नहीं! जो भाषा इस प्रकार हमारे जीवनमें 
व्याप्त है, उसे कोन बुद्धिमान मृत कहनेका दुस्साह्रस कर 


सकता है ? शाष्टके शिक्षा ऋममें केसे इसकी डपेक्षा कल्पाण 
कर हो सकती है ! 


कुछ ऐसे बिद्वान्‌ भी हैं जो देवधाणीकों संपूर्ण भारतीय 
भाषालोंकी जननी, भनन्‍्त शब्दभंडारसे युक्त, भावामि- 
ब्यक्षकमें सधक्त भोर माधुये इत्यादि गुणोंसे लक्ूकृत देखकर 
इसे द्वी राभाषाके रूपमें भी प्रतिष्ठित करनेकी बात करते 
हैं। किन्तु इसपर ब्यवह्वारिक दृश्टिसे विचार करना द्वी समी- 
चीन होगा । ३५ करोड भरतवाधियोंसिं संस्कृतकों समझने 
वाछ्ोंकी संख्या छक्षाधिक नहीं दोगी । राज्य भाषा, शाष्ट- 
सवा वही हो सकती है, जो राष्ट्रमें * बहुजन वेध ? हो । 
अतः संस्कृत राष्ट्रभाधाके पद पर तभी प्रतिद्ठित हो सकती 
है जब दपमें “ बहुजन वेथता” भावे ( हिन्दी या कोड 
भी भाषा राष्ट्रआावाके पद़ुका भार वहन नहीं कर सकती है, 
यदि वह संस्कृतका भाश्नय नहीं छेती | जिस प्रकार प्राण 
बिना झरीर व्यर्थ होता दे तद॒त संस्कृताअ्यके बिना हिन्दी 
यथा कोह अन्य भाषा जी सकनेमें समर्य होगी यरट्ट संज्नया- 
स्पद हे। भ्रतः माध्यमिक क्षिक्षा हो, या उच्च ख्लिक्षा दो 
संस्कृतका शिक्षण जनिवाय है। ॥ 

हमारा धर्म, इतेद्ाप, भूत भोर साविष्य धस्कृत वाग्सब 
से पृराम्त रूपसे संबद्ध हे । संस्कृत भाषासे सभी सारतीय 


थोड़ा बहुत परिचय रखते हैं । पंस्कृत ढेक्षन भोर भाषण- 
कः 


(२५ ) 


में यथाक्षकय खरक भाषाका उपयोग करना वांहनीय द्वोना 
चाहिए । वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सादि- 
टिक, दाक्षनिक और सांस्कृतिक विषयोसे संबंधित मोछिक 
एवं प्रमाणिक प्रेयोका घरक संस्कृत वाढ्मयमें प्रणयन धोना 
चाहिए । भनुवाद भी होना चाहिए | माध्यमिक विद्यार्षयों 
एवं मद्दाविद्याशयॉमें ज्ावरयक रूपसे संस्कृतका शिक्षण 
चह्ना चाहिए । मूकृतः वेदवाणो उतनी क्क्िष्ट नहीं डे, 
जितना छोग समझते हैं। उसे सर्ववेद्य बनानेके किए उसको 
क्लिष्ट बनाने वाले कारणोंका निरास करता चाद्विए । वेंढों- 


की पद रचना देखने पर उनकी सर्व वेद्यता स्पष्ट है, उदा- 
इरणके छिये -- 


“अप्निमीले पुरोद्दितं यक्षत्य देवसत्विजम। होताए रत्न- 
घावमम्‌ ” ॥ इस मंत्रको छीजिए । पदुच्छेद करनेपर इसके 
सभी पद एकदम सुस्पष्ट द्ो जाते हैं । जैसे- ' अभिम्‌ इंडे 
पुरोदितं यज्ञस्थ, देवम्‌, द्वोतारं रतन-घातमस ! ! इृश्वी 
तरह ब्राह्मण प्रेथों एवं उपनिषद्‌ भादिकी साषाएं सी सुगम 
भौर सरल हैं । झतपथ आह्वणके भारंभ वाक्यको देखिये- 
ब्रतमुपेदयन्‌, धन्तरेण, भादवनीयं च, ग।ईपत्य च प्राह्मृते- 
धठन्‌ क्षप उपष्पृश्गति | तदू यत्‌ झप उप स्पृशाति भमेध्य: 
वे पुरुष: | यद्‌ अनृते बद॒ति। इन वाक्योंप्तें कितनी ध्तर- 
छता है । इसी तरह केन उपनिषद्‌के भ्रारंभमें देखिये-- 
केनेषितं पति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः मैति युक्तः । 
केनेषितां वाचम्रिर्मा वदुन्त चक्षु भ्रोश्न क ठ देवो युनर्ि, ! 
यह स्पष्ट है कि उपनिषत्‌ कर्ताका छक्ष्य ज्ञानोपदेश है, 
पाण्डिश् प्रदर्षन नहीं। वस्तुतः साषाकी क्क्िश्तामें पाण्डित्य 
नहीं होता, विषयकों गंभीरता हो पाण्डित् सूछक हो 
सकती है । मध्यकाक्कीन दण्ढी, घाण भौर माघ भादिने भी 
गोढी, पांचाक्ली जोर वेदर्सी सशरू क्राष्य रीतियोंमें प्रसाद 
गुणयुक्ता वेदर्भाकोी दी महत्व दिया है। बहुलप्तमासान्ता 
गोडी तो केवक पाण्डिव्य प्रदशेनाथं मान्य थी मनोभावोंको 
भभिव्यक्ति देनेके लिए तो भाषाकी सरछता ही श्रेयसकर - 
और टठपादेय द्ोती है| छिल्ला भी है-- 

वेदवाणी समुद्धतुं यदि कब्पोडाध्ति ते कवे । 

कर्वानां सरलां रीति प्रललादास्य लमाधय 0४ 

विज्ञान झिल्प इतिद्ास, भोर अर्थश्नास्त्रादिति संबंधित 
सरछ भौर प्रमाणिक अंधोंका प्रणयन होता चाहिए। स्वय॑ 
हमारे यहां संस्कृत भाषामें भी प्राचीन काछमें सो नाना 
प्रकारकी विद्याभोंका संप्रंथन हुआ है। छारदोग्य उपनि- 


(१६ ) बैद्क घमे ! 
बषदुर्में इृठिद्ठास-पुराण-ऐकायन-देवविद्या- ब्रह्मविद्या-सूत- 
विद्या-क्षत्रविद्या-नक्षत्रविद्या-सर्पेजन भादि विद्यार्भोदी 
चर्चा है। ऋषिमहर्षियोने जड़ एवं चेतन संबंधों नाना 
प्रकारके प्रमाणिक प्रंथोंका प्रणणन करके ज्ञानागारकों समृद 
किया है | क्षाज भी संस्कृतके विहानोंक। मन्तब्ध भोर 
कर्वब्य दोन चाहिए कि वे संस्कृत भाषाके वहुजनवेथशेंहो 
नें लाशुनिक शान-विज्ञानसे संबंधित उस्कृष्ट को टिके प्रंथोंको 
रचना करें। 

संस्कृत भाषाकों सरर बनानेमें यथाक्षक्य कोंक प्रच- 
कित वाब्दोंका उसमें प्रयोग होना चाहिए। भाषाभ्षोंको 
जरूकृत करने एवं उसमें कठिनतम्र पर्यायवाची श्ब्दोंका 
प्रचुर 'प्रयोग करनेसे उसकी क्छिष्टता बढ़ जाती है । 
दुर्बोष्य बाब्दोंके प्रयोग वाहुल्यसे संस्कृत प्रचारमें ब!धाएं 
उपस्थित द्वोठी हैं छंस्कृतको सरल बनानेकी दिशा उप्तके 
सघेधि-विधानकों भी द्विथिक बनाना उचित हो सकता है। 
जैसे ' रामागण्छति ! के स्थान पर “ राम भागउछति ? कददना 
कषिक डांचत होगा, ' गऋछब्ब्छुणोति ' के स्थानपर 'गचछन्‌ 

,श्रेणोति ” हस तरइका प्रयोग उपयोगी होगा। अमिप्राय 
यह कि संस्कृत भाषाका साधारणीकरण होना चाहिए । 
विद्वदू वर्गके छिये यह सतत साध्य है। संसक्ृत सांस्कृतिक 
वाहुमय है | संस्कृति ही जञातिकी जींवन्त आ्राणधारा है, 


लत: संस्कृतमें घवव छाम्ान्यका प्रवेक्ष ही हमारे कथनका 
क्षमीप्सित शद्देशय है | 


सच पूछिए तो हध धांका ओर संदेहको उठानेतें भी 
छज़्जाका अनुभव होना चादिए कि क्या संस्कृतका भध्य- 
यन शध्यापन भावइषक हे ! क्योंकि विदेशी विद्वानोंने भी 
सांस्कृतिक उन्नयन एवं उप्कषंकी इश्टिसे सस्क्ृत वेदाध्ययन 
एवं प्रसारकों महत्वपू्े बतकाया है । दस संबंधमें कहीं 
कोई विविकिश्सा नहीं देखी जाती। बाज जिप्च प्रकार 
भमेक देशके विधार्थी योरूप झोर जमेरिका क्ादि देश्ोमें 
शान छामके छिए जाते है, एवमेब प्राचीन काक्में प्रायः 
इजारों वर्ष पूर्व अन्य देश्योंके छात्र भारतमें मी भाय। करते 
थे। सस्कृत वाइमयफा अध्ययन एवं उसमें लामभेब्याकि 
शान घाराधें लवगाहन करना द्वी उनका उद्देश्य द्वोता था। 
चोनों, यवन, पारप्तीक, भरवी भोर स्वण्ंद्रीपमाछाके 
विद्यार्थी भारत भाकर प्रेस्कृतका बध्ययन करके कूृतार्थ 
होते थे | इसके छिए भारतीय विद्वान मी बाहरके दंशों 
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द्वारा निमंत्रित किये जाते ये, । संस्कृत भाषा ही रख काछमें 


अनवरी १९६९ 


सम्यताके रदस्येकों बतकानेवाह्ी भाषा थी । 
राजनीतिक पराभव एव तज्जन्य लार्थिक पशामव तथा | 

विदेशी बबरोंके जाक्रमणसे ज्ाक्रान्त होकर यहांके विद्या- 
पीढोंके नष्ट हो जानेपर भी परक्ृत भाषा क्षीण नहीं हो 
झकी । भाज भी योरप, जापान, शमेरिका शोर रूस भादि 
दंक्बोर्में सेस्कृतके लष्ययनका विशेष प्रबंध है घोर उसके 
किए पर्याप्त दृब्य राप्षिका ब्यय द्वोता है। संस्क्ृतके लध्य- 
यनसे मानव जातिकी णतीत प्स्कृति और पभ्यताका 
सवांगीण ज्ञान हो सकता है। विदेशियोंकी भपेक्षा हम 
भारतीयोंके छिए तो इसका मध्ययन अपरिहाय हे। भन्‍यथा 
हम णपनी संस्कृति, प्रादेशिक भाषाभोंके ताश्विक शान, 
कक, विज्ञान भौर इतिद्वास जादि संपूर्ण जीवनसे अपरि- 
चित रह जायेंगे । हमारा सम्पूण जीवन हमारे सामने एक 
पद्देछी ही बना रहेगा! | यह सघोचना-कददना अत्यंत सम्ी- 
चीन द्ोगा कि जम्रतक हमारे चिन्तरू, विक्षाक्षास्तो तथा 
छोकनायक धंस्कृत वाणीसे परिचित रहेंगे, तब तक उन्हें 
अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्वका ज्ञान नहीं होगा और न उन्हें 
पूरी सफलता ही प्राप्त होगी | हमें झपने जतीतकी जान- 
कारी होती चाहिए। हमें उसे प्यार करना चाहिए भोर 
उचत्त पर गब॑ करना चाहिए । किन्तु कथमपरि इसका श्सि* 


प्राय यद्द नहीं हे कि लतीत भावनाकों दासस्य शं खक्ामें 
अंचा जाए | कोई भी ज्ञाति था राष्र तब तक उन्नति नहीं 


कर सकता घोर न तो उसे क्वचिदृपि सफलता ही भ्राष् 
हो सकती दे, जब तक डसे अपनी पतिद्वापिक चेतना, 
जातीय मनोवृत्ति भोर अपनी भ्रक्ति सीमाका परिज्ञान नहीं। 
भारतीय चेतना, मनोवृत्ति एवं शक्ति सीमाकी जानकारीके 
लिए संस्कृत वाढ्मयका परिज्ञान भनिवायं है। किसी भी 
भारतीय छोकनायककों इस्र तथ्यकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए, यदि. उसे राष्ट्र और जातिकों प्रगविकी भोर 
डन्मुस करना दै। राष्ट्रपिता ग्रांधीजी इसका माद्ात्म्य भक्षी 
भांति जानते थे लोर उन्हें मारतीय चेतना तथा बसके 
अण्डार संस्कृतका ज्ञान भी था । वे बराबर संस्कृत विद्वा- 
नोंका सत्संग करते ये। मारत वषेके सविष्यकों सब्य 
बनानेके लिए, डसको स्वंतोमुस्ती समुन्नतिके छिए, जातीय 
खतनाके परिक्षानका प्रबंध भी होना चाहिए भोर इस 
लाधार पर एतद्थ घस्कतका अष्ययन-ध्ध्यापन एवं प्रचार 
प्रशार नितांत नावश्यक है। भारतीयोंके आत्म द्षनके 
किए ध्वस्कृत विद्वानोंका समाद्र और डनकी भार्भिक 


स्वागत भ्रांषण 


स्थितिके पयुश्नयन पर भी स्म्राजे और घरकारकों ध्यान 
देगा चाहिए। 

प्राथोन युगमें समाज स्रोत्से डदुभूत दान तरंगिणी 
पंस्कृतके विद्वानोंको भाष्छाबित करती थी भोर सन्दें भर्थ- 
चिन्सासे मुक्त रखती थी । कुछ इस तरहकी नवयुभीन 
ग्यधस्थामी लिन्‍्त है ! प्राचीन सस्क्ृतके भाचायोने जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रॉ्में स्तुत्य पृ डेखनीय काये प्रस्तुत किये हैं । 
भाज भी संस्कृत साहिलमें ऐसे महान्‌ भोर ऊधष्वचेत विद्वान 
विद्यमान हैं कि यदि उनका समीच्चीन उपयोग किया जाय 
ठो उनके कार्ये चमत्कारिक भोर लाश्रयंजनक रूपसे मद्दान्‌ 
होंगे। सस्‍कृत विपश्रितों-विद्वानोंको राज्याध्यसे विष्छिन्त 
होना फक्याण कर नहीं हुआ। राज्याश्रयसे विस्छिन्न 
दोनेपर भी, नाना कष्टाकीण जवस्थाक्षोर्में भी, हमारे आद- 
रणीय पंडितों लोर मनीषियोंने संस्कृत साहित्यके संरक्षणक, 
जो स्थुव्य प्रयत्न किया है, उसे स्मरण कर हम कृतज्षतासे 
भर उठते हैं। भाज समाज ख्ोतसे उद्गमित दान सरिता 
एवं राज्याश्रथकी स्थिति दोनों डी क्षीण दक्षार्में होती जाती 
है | पद दुःखद है। इस पर ध्योन दिया जाना चाहिए। 
शाग्ल दासताने विचित्र शिक्षण ब्यवस्थाको प्रचछित करके 
जपती सभ्यता भोर संस्कृतिकों उसमतम बोर महत्तम 
भारतीय संस्कृति एवं सभ्यताको देय ठददरानेकी कुचेष्टा को 
थी, जिससे भारतीय मानस दिग्ञ्रान्त भी हुआा | घीर 
धीरे संस्कृत एवं सस्कृतके विद्वानोंके प्राति छोगोमें डपेक्षाके 
साध घर करते गये ओर इनका परिणाम निसंदेह भात्म- 
घातक सा हुला । धाचोन युद्धमें जो मद्दत्तम स्थान हमारे 
गरद्दंके संस्कृताचायोको प्राप्त थे, वे स्थान भांग पंडितोंको 
प्राप्त हो गये। इंग्लेंड भारतके लिए 'प्रकाशतंभ ! का 
काम करने छगा। तथापि ससकृतके पूज्य विद्वानोंने संस्कृत 
भाषाकों बचाये रखा। उपेक्षा भोर उपदासोंकी आँधीमें 
सी तपस्खियोंने श्ञनदीपको निष्कम्प रखा। क्योंकि वे 
सपनेको छक्षमीका दास कसी नहीं क्षोर कथमपि नहीं 
मानते । उनके सामने यह सिद्धास्त लटर रूपसे विद्यमान 
रहा 

निन्दृन्तु नीति निपुणाः यादि वा स्तुथ॒स्त 

लक्ष्मीःण समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम । 

अद्येव वा मरणभस्तु युगान्‍्तरे वा 

न्यायात्पथः प्रवियलल्ति पद न घीराः ॥ 

भाज जब कि भारत स्वतंत्र है जपनोी सरकार है, वधापि 


(३७), 


डन महान तपस्थी लौर घीर-गंभीर विद्वानोंका खमुचित 
खमादर नहीं दो पाता तो यह बहुत बढ़ी रछानि मोर आत्म 
घातकी बात होगो। भाज़ मी धस्कृत विद्यालयों, संस्कृतके 
अध्येताभों एवं आधायोकी दशा शोचनीय ही है | जो कुछ 
ब्यवस्थाएं द्वोती हैं, ने भी नगण्य हैं। संस्कृतका भध्ययन 
करनेवालॉको अन्य भाषा पढनेवाक्षोंकों तुलनामें, कम 
सुविधाएं प्राप्त होती हैं / जार्थिक, सामाजिक मोर राजनी- 
तिक दर क्षेत्रमें ऐसी विषम्ता विद्यम्रान है! फकत! संस्कृत 
श्रध्ययनकी भोर छोगोंका झुकाव कभ होता जा रह दे 
शोर भ्रपनी सांस्कृतिक भाषासे दम दूर इटते जा रहे हैं । 
धंस्कृतश्ञको  सस्कृतद्ा ' कह कर डपदृँ्तित किया जाता 
है, नाना प्रकारके कारणोंसे भाजका गृद्दस्थ भी दैन्य-जजेर 
दोनेके कारणसे एवं युग नास्तिक्यके प्रमावके कारण भी 
संस्क्ृतके विद्वानों एवं छात्रोंक। समाद्‌र नहीं करता । दर 
तरफके काकषण लुप्त हो गये हैं। फकतः संस्कृतके अष्या- 
पक एवं छात्र सबकी दशा शोचनीय हो रही है । स्वतंत्र 
भारतसें हस तरहकी परिस्थितिका डदय छज्ञाजनक है। 

यही कारण है कि भाज बड़े बढ़े विद्वान्‌ भी, जिनके 
चहां भाचायोकी परेपरा चलती रही है, अपने पुश्नों-पृत्रि- 
भ्रोंको संस्कृत न एढा कर, वद्द विद्या पढ़ानेकों बाध्य हो 
रहे हैं जो लम्बे वेतनका भोक्ता बना सकती दे। संस्कृतके 
उद्धार, उन्नयन एवं उत्कर्पके छिए समाज भोर सरकारको 
भी समुचित्ध ध्यान देना चाहिए भौर उसके अ्रति उत्पन्न 
निरथ्थंक सुपेक्षामोंका उन्मूंढन करना बाहिए्‌। संस्कृता- 
चारयोंको भी अपने पूर्वादर्शों भोर सरस्वतोके भादरको 
भावनाको मिट्ने नद्दीं देना चाहिए | जब टन्होंने बढ़ी 
बढ़ी आपस्तियोंके पिन्धुकों पार कर छिया तो क्षब उन्हें 
कदाए पैये नहीं खतोना चाहिए । यद्द सत्य है कि उन्हें बडी 
निविढ भाश्या रद्दी होगी कि भपनी सरकार दोने पर, बह 
इमारः। मद्दृत्व स्वीकार करेगी भौर इसका भ्साव देखकर ये 
इत संतुलन द्वो गये हैं किस्तु थे क्षपनी ' महत्तम विभूति ? 
को न भूछें । भ्वर॒य समय भच्छा लावेगा | उन्हें पथभ्युत 
दोनेकी आवश्यकता नहीं । 

जभाज हमारे सामने भति महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि 
संस्कृतक। व्यापक प्रचार केसे हो । संस्कृत पाठक्षाक्षा एवं 
विद्यालयोंके सुचारु संचालनके किए पर्थाष्त पित्तका अबंध 
होना सबसे वढी आवश्यकता है। भव तक भे पाठ शाराद्‌ 
लोर विद्याकृय वानी राजाओों, मूल्ामियों भोर स्ेठोके 


(३८) 


दा संचाक्षित द्ोते थे। भव राज्य एवं भूखामियोंका 
डन्मूछन हो गया है शोर संस्कृत प्रचारमें सहायक यह 
स्रोत भी सूख गया दे | सेठों 6/रा मो पर्याक्ष सद्दायताकी 
साशा धूमिक ही है, क्‍योंकि प्रायः धतीवगके नक्युबक 
दानओील दोनेके स्थान पर मथपान शी द्वोते जा रहे हैं 
भोर उनकी संख्या भी न्यून द्वोती जा रहद्दा है। कुछ योदे 
नगरोंमें घनका केख्करण मी द्वोता जा रद्दा है। मध्य- 
वर्मीय कृषकों घोर अ्रम्रिकोंकी दक्षा भो भष्छो नहीं है। 
छमी स्रोत सूक्षे दिखाह पढ़ते हैं । विद्यमान पाठक्षाला एवं 
विधाकयोंका संचालन ही दुब्कर दिखाई पढ़ता है नवीन 
एवं विद्यालयोंकरी स्थापनाको बात तो कोर भी उपहासास्पद 
कही जायेगी। यह स्पष्ट है कि लाजका दापतन एवं राज्य 
पहलेसे भिन्न है, मानव जीवनके विस्तृत क्षेत्र भोर समाजके 
तमास महत्वपूर्ण सृत्रोंकों उसने अपने हाथों मे के लिया दे, 
लत; उसे संस्कृतके प्रचार प्रसारमें धबके स्थान पर क्षनिवामे 
शोर भहदृश्वपू्ण ढंगसे श्यवस्था करनी चादिए | उसे दी 
करना दोगा। जब शासनमें समाजकी सम्पत्ति मात्मसात 
हो तो उसे समाजके सभी कार्थोका दायित्व भी योग्यता 
पूर्वक वहन करना चाहिए और संस्कृत प्रचार प्रखारके छिए 
विक्षकी ध्यापक भौर प्रचुर व्यवस्था करना भी डसका ही 
कतंध्य है । इसफे भतिरिक्त हमें यह तथ्य भी स्मरण रखना 
चाहिए कि हमारी संस्कृति सहकारिता-मूलक है। विद्वा- 
नॉका भार ग्रहस्थों पर रहता भाया है। भोर ग्रृहस्थोके 
मारे प्रदक्षेनका भार विद्वानों पर रहा है । दोनों एक दूध्- 
रेका पोषण भरी करते रहे हैं । इसे शाज भी कायम रखना 
चाहिए । सरकार क्षपने कोपसे पर्या वित्तदी ब्यवस्था तो 
करे ही समाज भी क्षपनेको दायित्व मुक्त न समझे | हर 
तरदसे धह्दकार द्वोने पर द्वी सेस्कुतका प्रचार लोर प्रसार 
ब्यापक रूपसे संभव है भोर संस्कृतके प्रचारखे भारतका 
कल्याण भी है। डद्योगपतियोंका भी तो क्ंब्य दे कि 
मरय सदायता तो करें ही, विश्वविधाल योंमें सस्कृतके लध्य- 
यनके किए विशेष पीठोंकी स्थ।पनाका भी प्रबंध करें भौर 
उसे पर्याप्त भाथिक सद्दायत। प्रदान करके संचाकछषित करें । 

बिदेक्षोंके डद्योमपति पुंखा अपनी सापालोंके प्रचार और 
प्रखारके किए करते है । सरकार द्वारा ऐसा प्रबंध होना 
अआहिए कि जैसे अन्‍य भाषा भोर साहिलके विद्वात्‌ ला्यिक 


पैदिक घममं ; जनवरी १९६२ 


क्षेत्रोंमें छाम्राग्वित द्वोते हैं, सेस्कृतके विद्वान भी शी तरद 
छामान्वित हों ।. वह इसकी व्यवस्था करें | वेबस्मका लंत 
हो । संस्कृत विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों धस्कृत विद्याके 
शध्यवनके साथ साथ लाघुनिक, विशान, भर्थश्ाश्ष, राज- 
नीतिकाख्र घोर साहिहाश्ास भादिका भी पठने पाठन दो 
ताकि सस्कुतक्ष श्ाघुनिक ज्ञान विज्ञानमें भी निष्णात हों 
भौर जोवनके हर क्षेत्रोंमें उनका उपयोग हो सके। सम्बता 
के सरक्षणके किए और क्या अषिक कहें, मानव जाठिके 
सेरक्षणके लिए णध्यात्मकी पृष्ठभूमिखे उम्रढी मापा भोर 
डसके साहित्यका अध्ययन लनिवार्य है ६ 

इंश्वरने सेस्कृत भावाके माध्यससे भ्रष्यात्म विद्याका दान 
करके मानव ज्ञातिका सर्वाधिक उपकार किया हे कोर जाज 
अध्यात्म एवं मौतिकवादका उचित पघमनन्‍्वयके द्वारा संसार- 
का कल्याण करना भारत वासियोंका कर्तब्य हे ओर यह 
कार्य प्स्कृत वाहुमयकी उपेक्षासे नहीं, प्रध्युत इसके छतत 
सम्टदिसि ससव दे । 

यही श्लत्म है जिसपर नाना प्रकारके क्षावरण पद गये दें 
इसे निरादुत करना भर मद्दान संस्कृतिकी स्थापना करना 
लाप सज्ननोंकी हो ननुकंपासे संभव है| 

इस भद्यंत अनिवाय॑ एवं भद्दत्वपूण कार्येकों संपादित 
करनेमें भादरणीय भी वासुदेवजी दिवेदी, वेदश्ास्ती, साहि- 
ह्याचायं, तथा उनके द्वारा संस्थापित एवं प्रवार्तित संख्या 
सावेभोम संस्कृत प्रचार कार्याछ्षय, टेंढी नीम, वाराणसीके 
प्रयत्न अस्यंत स्तुष्य भौर भविस्तरणीय हैं । गत भनेक 
चर्षोल्षे द्विवेदीजो जौर उनकी संस्था झपने लथक त्याग लौर 
तपस्थाके द्वारा संस्कत वह़मयके श्रचार एवं प्रसारमें छगी 
हुईं है भौर भाजके पुनीत सम्मेलनके पुरश्कर्ता भी वही हैं। 

इस ज्ञानय्षसें भाप महालुभावोंका पुन। पुनः स्वागत 


- करते हुए में राष्ट्रकी इस मद्दान कामनाका डद्घोष कर 


रहा हूं । 
तेज अछि तेजोमाये घेहि । 
वीयेमलि वयाँय माये घेदि 
बलमसि बल माये घेहि । 
ओजो 5स्पोओ मयि घेदि 
मन्युरलि अन्युं मयि घेद्ि । 
सट्टोंएसि खट्टो मयि थेहि । 
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खा्वेभोम संस्क्ृत-प्रचार-सम्मेलन 


|. 


मर 


भरी कुबेरनाथजी शुक्ल, प्रस्तोता, वाराणसेय-संस्क्ृत -विश्वविद्यालय 


का 


उद्घाटन भाषण 


श्रद्धेध सध्यक्ष महोदय, विद्वदूगण, सज्जनों और 
देधियों । 


मुझे भादेश मिला है कि में सावेभोम संस्कृत प्रचार 
ससमेकनका उद्घाटन, करूं । यह हमारे लिए गोौरवका 
विषय है । भाज यह परम सौभाग्य भोर दृर्धका भवसर है 
कि ऋषियोंके इस शतिप्रिय सरवार क्षेत्रम्ें, सरयूके पावन 
तटपर श्री देवरददवा बाबाकी दिव्य तपोसूमिमें, महर्षि 
वेद्ठयास नगरमें पृ्य मद्दामना माछवीयजीकी झ्ती जयंती 
के मंगक्रमय लबसर पर सा्वभोम संस्कृत प्रचार सम्मेलन 
का भायोजन हुमा है। संस्कृत वाढ्मयकी महिमा प्रत्यक्ष है, 
फ़िर भी उसकी बढी उपेक्षा होती सलाह है, जो सारतके 
किए ही नहीं-संपूंणे विश्वेके छ्िए-घातक हुई है। भाज 
विज्ञानका बड़ प्रयार है ओर उसका बहुत बोलबाढ। है। 
मायव चरइकोकक़ी यात्राके करिए तैयार है। इस विराट 
वैज्ञानिक विकापसे सम्पन्न विश्रके समक्ष गरीब भारतके 
पाप्त क्‍या है ! 


बह है, संस्कृत माषाका गौरवसय साहित्य । केवक 
संस्कृत बालमयने ही उद्मे हृतना सम्पन्न बना दिया है कि 


ज्ै 


वहद्द इस मानेमें सबसे बढ) घनी है। घंस्कृत साहितयमें 
प्रवाहित ज्ञान, धर्म और संस्कृतिकी धारा ही भाअके मुमूर्ष 
विश्वकों बचानेको क्षमता रखती है| ्नादिकाछसे भारत 
के विद्वानों एवं ऋषियोंने लोक कल्य।|णके लिए जिन विज्ञानों 
एवं कलाओोंका अम्वेषण किया, वह सब संस्कृत भाषामें 
सुरक्षित हैं। क्षाजका पिरव जढवादसे ग्रस्त है । उसे लंध- 
कारमें मांगे नहीं दिखाई पढता। पस्कृत भाषामें वह लाक्ोक 
सुरक्षित है, णों उसे जीवन-मार्गंकी ओर बढ़ानेसें समथ है। 

भारतमें भाज जितनी समस्याएं हैं, इनमें भापाढ़ो 
पघमस्‍्या भी एक म्रब समस्या है, जिसे प्रधान मंत्री सुरुझा 
नहीं पा रहे हैं, किन्तु संस्कृतके प्रचार-प्रसारसे यह समस्या 
भी सुरुझ सकती है । 

विद्वानों भोर जनताक्ा कतेष्य है कि वह संस्कृत सापा 
के पठन-पाठन एवं प्रचार प्रसारम छग जाय । वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय इस दिल्वामें प्रसंश्ननीय कार्य कर 
रहा है । वहां संस्कृतके पंडितोंका धस्मान, जन्प सापाके 
पंढितोंके घमान ही है। धस्क्ृत वाइमयके प्रचारमें देशकी 
झनता भौर सुधी वर्गको खतक होंकर कण जाना चाहिए | 
विश्वका-मानवताका-कस्याण संस्कृत साधामें ही निहित है। 


अलसी न पहनकर “वेब + + -- 


नमः हाम्मवाय च, मयोभवाय च नमः शाकराय च। 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 


विद्वदूबरेण्या! अस्ाक प्रीविभाज! श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महानुभावाः, 


प्राक्‌ कतिचिद्‌ वर्षम्यः यदाउयम्‌ भारत: दासत्व श्वृद्खडया निगडितः आत्षपरिष्छेदक 
राष्ट्रीय वेशिष्ट्य विच्छिन्न:, भज्ञानान्वेन तमसा ग्रलुब्धः, आत्म-विस्मृति-कारिणीम्‌ सरणीम्‌ 
अनुव्जन्‌ , दुर्भेचप्रद् प्रेथिले हीनत्वे परिक्लिश्यंस्चासीत्‌ , सम्परीक्ष्येमां सहदय-हृदयविदा- 
रिणीम्‌ विषमावस्थाम्‌ समुद्धत्तंम्‌ मारतीयाम्‌ संस्कृतिम्‌ , संस्थापयितुम्‌ च ग्राक्षन भारतीय 
जीवन पद्मतिम्‌, “ वेदों 5खिले| धर्ममूलम्‌ ” इति महत्‌ सह्ये दृष्ट भवदूमिः। पुनश्च 
श्रीमदूमि: ग्रतिज्ञाय दुस्सद् तपः, अड्गीकृ्म इठब्रतं, तत्त्तमूलानां निशिलसांगनिगमानां 
सम्यक््‌ कृत परिशीलनम्‌ | 

सततसाधनासमन्वितया क्रान्‍्तगतया च स्वकीयमेधया आत्मतत्त्तत्य अनिवेचनीयः 
आढोक: साक्षात्‌ कृतो भवदूमिः। अश्मिन्‌ चालोकिके आत्मदरीनालोके बेंदेः प्रतिपादितम्‌ 
शब्दार्थोभयात्मकम्‌ ब्रह्म समुदूभासितम्‌ श्रीमतां पुरतः। वेदबेदाइगानामशेष्तत्तदरानेषु 
निष्णातानाम्‌ मवताम्‌ अमर वाणी ग्रवीणा छेखनी 'च, तेनेव दिव्याछोकपुआ्जेन श्रीमता- 
ममोघदरीनेनाविष्कृतन निखिल जगदाप्ठावयितुम्‌ मुक्तम्‌ खुतराम्‌ प्रवाहिता। कृतिनों 
भवन्तः विश्व कृतकृझं विधातुम ध्र॒श्न बरते पयेपालयन्‌ । 

वेदवेदाज्ञतत्त्तज्ञानाम्‌ , संस्कृत: संस्क्रतस्य च मर्मज्ञानाम्‌ ,श्रोतस्मातंघमंशीलानाम्‌ , गीतोक्त - 
दैवीमिः सम्पदामि: सम्पन्नानाम्‌ , ब्राह्मीं स्थितिमापन्नानाम्‌ स्थितप्रज्ञानामू अह्मर्षिलस्थाखिला- 
मि: प्रभाभि: समूजितान।म्‌ , महापुरुषाणाम्‌ श्रीमताम, निसगेमण्डितममिधानम्‌, आसिन्‌ 
मह्दामजुठावद मद्रामनसाम्‌ मदनमोहनमालवीयमहाभागानां. शती-जयन्ती-समारोद्वस्य 
प्रथम पुण्यावसरे विद्वदृवन्द्समबेतपुनीतसतूसमागमे, अतिपावने सस्यू-तंटे, विश्व- 
कल्याणाय परमेश्वरप्रीलरयंश्च “ ब्रह्मषिं ' रिव्युख्नेहपाधिना अलडकुतणा: एनामन्वषो- 
मुपक्ृताश्व विदधामी वयम्‌ । 


हा अद्दोविल प्रपन्नाचार्योः 
कर वेदब्यास नगरम्‌ योगिराज सच्िदानन्द महाराजाः 
योगिराज श्री देवरहवा बाबा ( देवरहवा बाबा ) 
आश्रम: अष्टादशोत्तर विशतिशततमस्य वैक्रमाब्दस्य 
देवरिया, उत्तर ग्रदेश: आश्विन मार्साया सोमवारान्विता पूर्णिमा तिथिः 








कल्याण कर तथा सुख़कर भस्तत्ववाले, संसारंकों कल्याण तथा छुखको प्रद्दान करनेवाले, 
स्वये भत्यस्त कल्याण स्वरूपवाके उस परमाध्माको कोटि: प्रणाश्र। यजु, १६।४१ 


रा 


विद्वानोद्दारा चरणीय हमारे प्रेमके पात्र श्ीपाद दामोदर सातवलेकर महानुभावः 


कुछ धर्ष पूर्व जब यह भारत दासताको जंजोरोंसें जकडा हुणा, राष्ट्रीयतासे रदधित, भज्ञा- 
नान्थकारमें भटका हुआ, अपने स्वरूपको भुछाऋर अन्‍य मार्मोपर चछता हुला, ध्वीनताके साधवोगे 
बंध कर बक्दाको प्राप्त दो रहा था, उस सम्तय हृदयको फ़ाइनेवाल्ों इस विधमावस्थाकों देख- 
कर भारतीय-संस्कृतिको ऊंचा उठाने घोर प्राचीन भारतीय-जीवन पद्धतिकी स्थापना करनेके 
लिए “ वेद ही घमंका मूक है ” इध्त मद्दान्‌ सत्यके आपने दक्षंन किए थे | फिर भापने प्रतिज्ञा 
करके, तथा दुस्सद तप औोर इदवतको स्वीकार करके तत्वक्ञानके मूछ शी वेदोंका परिश्ीक्षन 
किया । 

झपनी घतत घाघना, दूर इष्टि तथा अपनी मेघाले आध्मतत्वके झनिवंचनोय प्रकाशका 
झापने साक्षारकार किया | इस अष्लोकिक आत्मदकवके प्रकाशमें वेदोंद्वारा प्रतिपादित क्रष्द भोर 
अथे रूपी बह भाषके सामने प्रकट हुआ | तब वेद वेदाज्ञोंके तत्वदध्षान्में निष्णात भाष॑की पेद्‌- 
वाणीपें प्रबीण केखनी भी डप्तो ५१ ध्याक्षोकसें जगवकों भी स्नान करानेके छिए चको। बुढ़ि- 
मान्‌ लापने विश्वकों कृतकृद्य करनेके छिए दढ़ प्रतका पाक्षन किया । 


वेदबेदाह्वोंके तस्वज्, संस्कृति भोर पस्कृतके म्मञ्ञ श्रुति स्टृस्युकू भ्मोक पान करनेवाले, 
गीतामें कथित देवी सम्पत्तियोंसे युक्त, शराह्दी स्थितिको प्राप्त हुए स्थित प्रश्ष, अद्वार्षिकि सकछ 
प्रसानोंसे प्रकाहित भाप मद्दापुरुषको इस संगलमय, महामना मदन मोहन माक्र्वायल्नीके 
ध्ातो जबन्‍्ती समारोहके प्रथम पुण्पावसरपर विद्वदृन्दोंके सत्संगमे, अति पवित्र सरयू तटपर 
विश्वके फल्पाण भोर परमेश्वरकी प्रीिके लिए “ बह्मर्षि ” की उच्च उपाधिसे जर्ंकुत करते हुए 
हम इस जयस्तीकों साथंक शोर उपकृत कर रहे हैं । 


शद्दो विछ प्रपश्चाचार्य 
योगिरशज्ञ सब्विदानन्द महाराज 
(देवरइवा याबा ) 





महर्षि वेदव्यास नंगर-- 


महामना मालवीय शती जय॑ंतीका प्रथम समारोह 


के 


फ्व 


श्री पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी को 


“ब्रह्मषि ' उपाधि प्रदान समारोह- 


एक विहंगम दृष्टि 


कछेखक-- भ्री रामायण उपाध्याय एम्‌, ए. 


महामनाके रुपमें भारतोय सेस्कृतिने अपने भाव्यर 
इब्यक्तित्वको मूर्तिमान किया था। महामया लापादचुड़ हृदय 
हो हृदय थे। विद्वानोंदी ब्याख़्याके अनुसार 'हृदयम्‌ 
शब्द भारतीय संस्कृतिका मूछाघार है। हू! का क्षय 
होता है भादान, 'द्‌ ' का श्रथ होता! है विसगे या प्रदान 
और ' यम्‌ ' का तात्पर्य होता है लादान ओर प्रदानकी 
नियमन या संतुरुन भूमि । संग्रह लोर त्यागका मद्ृत्तम 
विवेक शोर दोनोंका उचित उपथोग दही नियमन है | महद्दा- 
मना यम्र या नियमनकी वह विवेकसूम्रि ये, जहां भूत, 
वर्तमान, भविष्य, संग्रह भोर धाग, संवरण और प्रसरण, 
प्राणन भोर भपानन, श्गति औौर गतिका लपूवे सेतुलन 
एवं संगमन होता था, जहां प्राष्य और प्रतीच्य तथा प्राचीन 
एवं क्षर्वादोन दोनोंकों विश्राम प्राप्त होता था। महामना 
वह ' ब्यान ' तत्व थे जहां प्राण भपानका संगमन होता है। 
सारतीय राष्ट्रको हस भ्रमितप्रभ अ्यक्तित्वने बाहर भीतर 
पभ लोरसे डदुबुद्ध किया | भादश बाढक, झादतों युवा, 
आदक्ष वक्ता, भादक्न शिक्षा झ्ासत्री, भादक्षे भाचारवादी, 
भादश वद, भादश अध्यापक, भादश्षे नेता, भादश धार्मिक, 
आदक्श दीक्षा गुरु, भादक्ष विधिन्नाश्री, लादर्षा भालोचक, 
भादक्ष कयावाचक, क्षादर्श मनस्वी, लादश कर्मयोगी, 
भादद्वां दाता, भादवां अद्ीता, भादक्ष पारिवारिक सदस्य 


और आदर्श कवि एवं साहिसियक रूपमें-जीवनके हर क्षेत्रों- 
में अपने जादवा ग्योक्तत्वकों भामग्यक करके महामनाने 
भादषा-क्षीवनका सजीव उदाहरण डपरस्थित किया ओर 
मखिक्त मानव समाजको मादश्श ब्यक्तित्वसे पपन्न होनेके 
छिएु सतत उत्प्रेरित किया महामना वस्‍्तुतः महामानव 
थे | इनका आदहछ्ग जीवन ज़ितना द्वी ब्यापक था, शतना 
ही गहरा भी । भारतीय घरित्रीने ऐसे सुपृतकों जन्म देकर 
क्षपनेकों धन्य और कृताय माना था । 

इस वर्ष महामानवकी ध्ाताडिदकी जयंतीका अभवश्र 
डपश्थित होते ही देक्षके विन्ताशीक विद्वानोंका ध्याव 
सहज ही इधर भाकृष्ट हुआ | विद्वानोने विचार किया कि 
महामनाकी जयंती भी उनके अनुरूप ही मतायी जानी 
चाहिए । जिस प्रकार संपूर्ण मानव जीवनकों महामनाने 
आलोक रंजित एवं उद्बुद किया था वैसे ही उनकी जयंती 
भी र्तको आलोकप्छावित और प्रोद्जुद्ध करें। इस तरहके 
विचारकोमें सुप्रसिद विद्वान नोर विचारक आचार केशव- 
चन्द्र मिश्र, प्रधानाचायं, मदन मोहन मालवीय सहादिशया- 
छथ, भाटपार रानी ( देवरिया ) को बहुत श्रेय दिया जाना 
चाहिए । भाप महामनाके भद्ालु जनोंगें अस्यतम स्थान 
रखते हैं| इसे विस्मत नहीं - किया जा सकता फि शनेक 
विश्वाविधाडयों द्वारा प्रदस प्राधष्यापक पदके आमेश्रणोंको 


“ ब्रक्षविं ! उपाधि प्रदान खमारोद 


क्षस्ताकार करके बंनारस हिन्दू यूनिवार्सेटीकी स्नातकोत्तर 
परीक्षामें उत्तीणे होनेके बाद, भाजसे १६ ब्षे पूर्व, निरे 
देहाती क्षेत्रमें, महामनाक़ी स्खघूतिमें, मारतचर्ष भरमें एक 
मात्र और सववे प्रथम सस्या महामना मदन मोहन माहछृ॒वीय 
मद्ाविद्याक्यकी स्थापना मापने को। भापके क्षादृ् ब्यक्ति- 
त्व भार गुरुतभ तपश्चर्याके बक् (पर, भनेकमुख्ो धिध्तों 
मोर कठिनाइय्रोंके घ/द भी, निरंतर उत्कर्षोन्मुस्र भोर नव- 
नवोन्मेषकज्ञाक्षिमी श्रतिभाभोंके उत्पादक, पोषक एवं प्रव- 
देक रूपमें महाविधाक्षय अविरक ज्योतिष्पिडके रूपमें जग 
मगा रहा है । फिर क्षापने भोर भापके अग्रज प्रसिद्ध देश 
सक्त और क्रान्तिकारी नेता श्री बद्रीनाराबण परिश्नने 
श्री सुरतिनारायणम्रणिश्रिपाठी, छह॒स्थ लोकसेवा शायोग, 
श्री धनुमानप्रसाद पोद्दार, सपादक कल्याण, श्ली दरिशकर 
प्रसाद गुप्त, शध्यक्ष, नंतरिम जिछा परिषद गोरखपुर, श्री 
देवनन्दन झुक्छ घकीछ, देवरिया, श्री परशुराम तिवारी 
वदीक्ष, देवरिया, श्री वायुदेव द्विवेदी, साहित्याचाय भौर 
श्री बिश्वनाथ पाण्डेय जिछ्ा कांप्रेसाध्यक्ष प्रस्भति विद्वानों 
एवं देझ्के अन्यान्य गण्यम्राम्य विद्वानों, विचारकों एव 
महापुरषोंसे संप्क हथापित करके उनके उदार और पाक्रिय 
सहयोगसे लश्नि्ष भारतीय मद्दामना माक्र्वीय शाती स्मारक 
सामितिका संघटन किया । समितिने जयंतियोंके माननेका 
कार्यक्रम तो जप्रनाया हो, स्मारक कोषकी स्थापना ५वं 
संचयनका भी संकल्प किया, जिसके द्वारा महामनाकी स्मृ- 
तिको चिरस्थायित्व प्रदान करनेके उद्देश्यकी पूर्ति द्वोती है! 


इसी झुभावधरपर वेद-विद्याको भी प्रकाशमें छानेकी 
झाधोजना बनी, भोर इसके लिए उत्तरप्रदेक्षके मदान्‌ सन्त 
श्री देवरहवा बाबाजीके तत्वाबधानसें किसी वेद विद्याके 
प्रकाण्ड पण्डितको “ प्रह्मणिं ' की उच्च डपाजिसे भूषित 
करनेका विचार विद्वानोंके सालतिब्क्में भाया | यह बिस्कुछ 
एक नया कदम है, जिसमे कि एक बंदोंके पण्डितका सम्मान 
होता था| नव पेसे बिद्वानके चुनावके छिए विद्वानोंकी 
सम्रिति नियुक्त हुईं भौर सब पद्स्पोंको इष्टि वेदमूर्ति पं. 
श्रीपाद दामोइर लातवझेकरजी पह मई । श्री सातवक्ेकर- 
जीसे हस बातके किए प्राथेना की गईं, जिसे उन्होंने सत्री- 
कार कर भनुग्ृद्वीत किया । श्री सातवक्केकरजी ९५ वर्षी्र 
हैं। यचपि उनक। बाहर भाना जाना नितोग्त कठिन है, 

॥ 


(8३ ) 


पर फिर भी अपनी स्वीकृति देकर यहां अानेका कष्ट किया 
भोर हमें उत्साहित किया। 

सप्तितिने महासना ध्ती जय॑तीके प्रथम शाश्तिछ भारतीय 
झुभारंभ समारोदहको सांस्कृतिक पवेके रूपमें चरिताये करने- 
का निश्चय किया | इसमें संस्कृत सम्मेलन, संस्कृति घस्मेलन 
विद्वश्सम्मान, विशाल वैदिक वाड्मयकी विराट भ्रदक्षती, 
मद्दाविष्णु यज्ञ भोर क्राश्षीय सेगीतके कार्यकर्तोंको स्वीकार 
किया गया जोर इसके किए काररोड स्टेशन ( देवरिया ) 
पूर्वोत्तर रेब्वेसे ४ मींछ पश्चिम, पीयूषयादिनी छरयूके पावल 
तट पर-स्थित, भध्याध्म त्रह्मर्षि धोगीराज श्री देवरहवा 
बाबाकी दिव्ध तपोमृमिका सुरम्य प्रदेझ चुना गया जिसे 
महर्षि वेद ब्यास नगरके लमिध।नसे कमिदित किया गया। 
इसमें देशके संपूर्ण फ्रान्तोंके तथा विदेशोंके सो ज्ञान विश 
नक् सभी क्षेत्रोंढे विश्येषत्त ओर सूध॑न्य विद्वान, विचारक, 
घंठ, महास्मा, संगीतज्ञ भोर छोकनायक भाम॑त्रित किये 
गये झोर वे परे भी । 

0. + ५ [क हिन्य 
श्रा प. सातवबलकरजांका स्वागत आर 
शोभा यात्रा 

श्री पंडितजीका कार्यक्रत बनारस हिन्तू विश्व विद्याल्यमें 
भी था । वहां पर हन्दोंने ७ दिन रहकर वैदिक विषयों पर 
प्रवचन सी दिए । वहांसे श्री पं. जी २२ जक्‍टूबरकों प्रातः 





पं, श्री, दा. सातबलेकर 


(४8) 


इछ बले काररोढ़के छिए रवाना हुए, जहा इन्हें श्री देवर- 
हवा बाबा ' अक्षार्वि ' की डपापिसे अलंकृत करनेवाक ये । 
रास्ते भर पण्डितजीके दर्शनोंकी छाकृस/में जनता धढी भारी 
संख्यामें प्रतीक्षा कर रही थी, भोर प्रायः दर स्टेप्न्ों पर 
जनताने झो प॑. जीका हृद्यसे स्वागत किया । जेसे हो श्री 
पं, जी काररोढ स्टेश्नपर उतरे करीब २, १॥| छाखकी जनता 
पण्डितजाके स्वागतके किए उमड़ भाई | जनमानवक्का समुद्र 
छद्दरा उठा | चारों नोर प्लिर ही घिर दिखाई पढ़ रहे ये । 
पुछ्िछ भारी तादादमें क्ा गई थी। पर धद्द सी हस भाशा- 
तीत जन सम्मद़े पर नियंत्रण रखनेमें भसफकछ हो रही थी। 
जनता श्री पं, भीके दर्शक छिए ब्याकुछ हो रही थी, भत; 
कार्यकर्ता गण पे, ज्ीको समीप ही बने एक ऊंचे मंच पर 
के गए । वहां श्री पं, जीके दक्षन कर जनता बढ़ीं प्रस्नन्न 
हुईं । चहींसे ३॥ बजे भपराहमें छाररोढ स्टेश्ननसे महर्षि 
वेदब्याप्त नगर तक पहुंचने दाढ्ा एक विराट जुलूस निकका । 
इससे १०० से ऊपर बैलगाडियां थीं, जो चित्रों जोर 
'पुष्पोंसे भाच्छादित तो थीं दी, भन्य प्रकारसे सी बन्द झोसा 
प्पश्न घताया गया या । 
इन्दीं बेछगाड़ियोंसें एक अत्यन्त सुन्दर गाडी पर एक 
ऊंचा मंच बनाया गया था, जिस पर श्री पं, जी बैठे हुए 
ये। इनकी गाड़ीके क्षागे भौर पीछे भन्‍्य बैकगाडियां थीं। 
जुलुसके नियंत्रणके छिए पुछित भी भारी संख्यामें वहां 
मौजूद थी | इस प्रकार श्री पं. जीकी को भा यात्रा झुरू हुईं । 
घुस एवं सुपुष्ट बैलोंके शैंगार भी भरत्यंत्र दृदयाकर्षक 
ये । प्रत्येक गाड़ियों पर मंढकियाँ गायन भर वादनके द्वारा 
चायुमंडछकों परिपूत बना रहीं थीं। कई छाख नर-नारि- 
थोंका सम्रवेत सहगमन वाछा यह दो ढाई मीलका कूबा 
' जुलूम्त वेदोंका सदस्नधीर्षा, सद्ृस्तपात्‌ वाले विराट अहाका 
प्रत्यक्ष खरूप जान पद रहा था। इस जनधागरमें उत्साह 
कोर उमंगकी तरंगें मानों भाकाश चूम रही थीं। जुलूपके 
दोनों पाश्चके आमोंके छोंग हलुपको व्यवस्थित रखनेके किए 
ढाई मीछ दोनों श्लोर कतार बना रहें थे, म्द्ामनाके पति 
जनताएँं जो महान प्रेम ओर श्रद्ध। है, डघकी हयताहीनता- 
का सो परिचय मिक् रहा था। साथ-साथ आचाय केक्षव- 
चन्द्रजी मिश्रढ्ी ब्यवस्था पटुताका भव्भुत परिचय भी 
मिक रद्दा था | हृहना बढ़ा जुछूछ, छक्षात्रिक जनताका 


. बैकिक धर्म । जेलचरी १९१९ 


] 


' सम्रागम, किन्तु झोर श्स्यवस्था तो दूर, देहाती क्षेत्रकी 


जबता द्वारा सी किंचिद॒पि कम मंगता नहीं देखी शपी। जुछूप 
बढ़े सोरबपूणे ढंगले गया जौर जुलूसका जनाणंब, महर्षि 
देद ब्यास नगरके जन मद्दाणवर्से एकाकार हो गया । न 
कोई भ्रवटित घटना घटी, न कोई भ्व्यवस्था ही बक्षि- 
गोचर हुईं । 

काररोड़ स्टेशनसे कर मद्दषिं चेदृब्यास नगर तक, 
मारद्वाज, वज्षिष्ट, याशवल्कय, वाल्मीकि, मनु, जनक, भौर 
नारद भादि तक्षार्वियों, राजबियों एवं देवर्षियोंके नाम पर 
अनेक सुरस्य और नाकर्षक द्वार निर्मित हुए थे, जो प्रावीव 
सारतकी स्सृतिकों घत्तीव बना रहे थे । 
. मह्॒षं वेदब्याप्त नगर तो भ्राकषेंकका शनुपम केन्द्र हो 
रहा था । एक भोर पीयूषवादहिनी सरयूके क्षक सहुस्ाधिक 
तरंग करोंकी सान्द्र-वरद छायामें दूर ब्यापी बबूक व्नोंमें 
योगिराज ब्रह्मर्षि देवरहवा वावाका सत्वोध्रेकी पुृण्याक्षम, 
दूसरी भोर नाना वस्तुओंक्ी पणंकुटेयों एवं पटमंडपोमें 
सजी दूकानोंकी दूर ब्यापिनों किन्तु ऋमबद् कतारें कोर 
सध्यमें विज्ञाक पंढारू, विज्ञाक् एवं विरादू प्रदक्षोनियोंके 
कक्ष, विद्वानों, संतों, विचारकों, कछाकारों, एवं छोक नाय- 
कॉके निवास, विविध पट मंडप, बक्ञक्षाछा, और श्री राधे- 
इयमजीका मनोहर मंद्रि-कुछ भिछा कर-एक नये दिश्य 
छोकको रचना हो गयी थी वहां। चांदनी रातसें-प्रकाश 
जगम्नग नगर-भाभ्यात्मिक जगतका चिन्सव नगर ही प्रतीत 
होता था सम्रागठ जनसमूहके संबंधर्में बहुतोंके भनुमानसे 
१० छातसे भी भाषिक जनता वहां पुकन्र हुईं थी, तथापि 
वहाँ माचाये श्री केश्वचन्द्रजी मिश्री ब्यवस्थासे, महा- 
मना सदन मोहन माकृवीय विद्या्यके खात-श्राठ सौं 
खसेवकों ओर जय भासबवर्तों शिक्षा पेस्थानोंके ५-७ 
सो खबसेवकोंके श्रम साध्य सतत प्रबल्तसे भौर सबके 
ऊपर जनतामें तरंगित मद्दामनाके प्रति भर्धि भावनाते, 
बड़ी ही श्षान्ति श्लोर सुस्यवस्था रही | साक्षवोय महाविद्या- 
हूय, माटपार रानी ( देवरिया ) के अध्यापकों एव प्राध्य।- 
पोते ओजनादि विभायोंकों बड़ी तत्परता एवं योग्गरताओे 
पंभारू कर विशज्ञाक अतिथियोंके पमूहके स्वागतमें सी को हे 
श्रुटि नहीं भाने दी । निम्नय ही इस दुष्कर कार्योकों सुका 
करनेबाके थे बघाईंके पात्र हैं| स्थासीष प्रामोंकी जनताने 


: ब्रह्मर्थि ' उपाधि प्रदान खमारोद 


भी क्षपतरा हादिक योग दान दिया । 

२३ भक्‍्टूबरकों प्रातः ३ वजेसे दो विष्णुयक्षमें चेद्संत्रों 
के बश्चारण भौर ध्वाह्या-स्वाहाकी पृतष्वनिसे वायुमंइछ 
चिदूघमानग्दमय प्रतीत होने छग। ऋषि युगीन भारत 
कितनी तेशोमय, उजस्वक ओर तपःपूत रद्दा इपकी स्टूृति 
ने हृदयको शस रंजित कर दिया था । 

९ बजेके कगमग विद्यार वेदिक वाहृप्रयक्की विराट 
प्रदश्ननीका उद्घादन समारोह छंपत्न हुला। हस प्रदक्षेनीमें 
देशी एवं विदेशी माषाणोंमें उएलब्घ पृव॑ देशी तथा विदेश्नी 
विद्वानों द्वारा ब्याण्यायित, नाकोचित, सेपादित कौर 
विप्पणित चारों वेद, पेदीग, जआाह्ण, लारण्यक, कौर उप- 
निषद साहिस्योंके भतिरिक्त भन्‍य एतत्सबित साहिस्योंका 
सुन्द्रतम संकलन तो था दी, भाधुनिक मूल्यवान भर 
मदृश्तम संस्कृत एवं संस्कृतसे पेंबेधित साहित्योका भी 
विभिन्न कक्षों एवं कतारोंमें राचिर संक्रकन पर्याप्त प्रभाव- 
कारी दिखाई पढ रद्द! था। संस्कृतकी पत्र-पत्रिकाणोंका 
भी एृक्ध एथक कक्ष संस्कृतके आधुनिक उत्क्षका स्पष्ट 
परिचायक या । देश्ी-विदेशी बविद्वानोंके सस्कृतके प्रति 
बचलोंके पट्‌ट, देशी-विदेशी संस्कृत विद्व/नोंके चित्र भौर 
देक्षी-विदेशी बिद्वानोंकी रचनान्नोंके प्रथकू प्रथक परिचय 
सहित कक्षोंकी सज्नावट बहुत भाकषक छग रही थी। 
इसके नतिरिक्त इसमें ऐसे पोस्टर और चार्ट्स भी पर्याप्त 
सात्रामें बथास्थान आहृप्त थे जिनसे संस्कृत भाषाका प्रचीन 
काढसे भद्यावधि पर्यत विक्रात भोर देश-विदेक्षोंमें प्रचार 
और प्रस्ारक्री स्पष्ट सूचना मिल रही थी । इस प्रदशनीका 
भायोजन सा्वभोम संस्कृत प्रचार कार्याठ्य, वाराणसी, 
जिसके प्रधान मंत्री भाचाये वेश्षवचन्त्रजो मिश्र हैं भोर 
संस्थापक श्री वासुदेवजी द्विषेंदी हैं, के तव॒व।वघानमें संपन्न 
डुला था । इसमें भाग छेनेवाली सस्था्भोंमें पेल्कृत घादिश्य 
परिषद्‌ वरिचश्नापल्की, भश्िक भारतीय संस्कृत साद्वित्य 
परम्मेकव, चह दिल्ली, सेस्कृुत सापा प्रचारणी खा, चितूर 
( श्राम्क्र ) लेपाक् पेफेडमी, काठमांदू, सदाक्षिव संस्कृत 
काछेज जगस्तापपुरी, दडीसा, संस्कृत काछेज, श्रिवेस्द्रम, 
क्रेस्क, संस्कृत त्रिदव्धक्रा, पूचा, (मद्दाराटू ) संस्कृत काझेज 
बंयकोह, कर्णाटक, सश्कृत पचारणी धमा नागपुर, आध्वाण 
सभा ज्रेबह, भाएतचम मकझ्षमंढक़, वाराणपती, वेविक स्वा- 


(४५) 


ध्याय मंडल पारडी, सूरत, मोदी लाछ क्षात्री, जयपुर, 
स्वामी अगवदाचायजी ( क््सदाबाद ) भौर संस्कृत बिद्र- 
सभा बढोदा प्रभृतिके नाम भ्रमुख हैं । 


इस प्रदश्धनीके अतिरिक्त हसके सत्निकट द्वी उत्तर प्रदें- 
शीय सरकारकी मापा विभागीय प्रदक्षनी, गीता प्रेस 
गोरखपुर, की प्रदशनी कोर गांधी खादी संडारकी प्रवश्ने- 
नियां भी पर्याप्त क्राकषेक थीं। प्रदक्षनो्से सम्मिकछ्ित 
होनेवाछी देशी-विवेशी विद्वानों, विचारकों, शौर कक्वा- 
कारोंमें श्री ध्लामंघर सिनहा, भूतपूर्व बाहुपचान्सछर 
पटना विश्वाविद्याऊय, मद्दोपाध्याय श्री कार, वासुदेवन 
पोट्टी एम. ए., श्रो एम, दरिदरर शासत्रो, एस. ए. भ्राष्या- 
पक प्लेसक्ृत काक्षेज त्रिवेन्द्रम, श्री के, लक्ष्मण ब्लास्त्री 
विधोषाधिकारी, संस्कृत छिक्षा विभाग आन्ध्र प्रकार, 
देदराबाद, भाचाय त्रिनाथ प्ाखो एम. ए., ( हरक़छ ) 
प्राध्यपक हिन्दू विश्वविद्यालय, बाराणप्ी, श्रीकुबेर नाथजी 
शुक्क, प्रस्तोता, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याक्रय, दा, 
बीर राघवाचार्ये, प्राष्यापक रामानुज वेदान्त चाम्र राजेन्द्र 
संस्कृत मद्वाविद्यालय! बगलोर, श्री पं, गणेन्न शास्त्री झेणदे 
प्भाएंत, विद्वस्समा पूना, श्री पं. घुरीघर शास्त्री क्रेण्डे, 
ऋग्वेद, पूना, श्री पं, इत्तावेय शास्त्री शेण्डे, ऋग्वेदी पूना, 
श्री खुराति नारायण मणि ग्रिपाठी, छोक सेवा लायोग, 
कानपुर, श्री भाचाय॑ केशवचन्द्र मिश्र, भ्रधानाचाय, मदन 
मोहन सालवीय मद्दाविद्यालय, श्री बद्री वाराषण मिश्र, 
भ्री देवनन्दन शुक्छ बकौछ, देवरिया, श्री काज्नी नाथ 
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ पराण्ढेय अध्यक्ष, काँग्रेस कमेटी 
देवरिया, श्री परशुराम तिथारी वकीछ, देवरिया, भ्री 
हरिक्षकर पाण्डेय, भध्यक्ष जिला भंतरिम परिषद्‌ गोश्सपुर, 
कविषर “ जीवल ” गोरखपुर, श्री स्रिव्र भ्साद्‌ अ्िपाढो, 
ग्रायनाचार्य, वाराणधी, श्री रामअ्वधजी एम. ए. आरध्यापक, 
वाराणसेय संघ्कृत विश्वविद्याउय, श्री रेवतप्रस्स, वर्मा, 
भरी उद्धमठठ, वर्मा, आओ लग्गरत, कम्बोडिया, श्री चस्त" 
वणे, कबोड़िया, श्री लिखितानन्द, थाईकैंड, भी पुठ्जों- 
गेरो, याइलेंड, श्री जम्सपस, लद॒ाख, भी सुमनप्तार, क्षका, 
भरी सुबरणबंस, छाणोस, श्री ड़. पड, ढर्बा तिवदत, भोर 
श्री धुष्तन छोवदुप्र, ठिवबतके नाम्र उल्लेखनीय हैं। इन 
मदानुभावोंने समारोहमें सक्रिय मार किए है । 


(8६ ) 

प्रदर्धनीके शद्घाटनके पूष क्षाचाय थ्री चन्द्रवीजीने 
वेदपाट किया । महामना माछवीय विद्यालयके छात्र शाम- 
प्याोरेने क्षष्मत श्रतिपेशक ध्वनिममें  वन्‍्दों चरण सरोज 
विहारे * से बंदनाकी | आचाय केशधचन्द्रजी मिश्रने ऋषि 
मदार्षियोंदी याद दिछाते हुए पार्थिव जीवनके ऊपर भाध्या- 
श्मिक जीवनके दि्य महत्व पर प्रभावोत्पादक प्रकाक्ष 
डाला जोर वेदिक जोवन भौर संस्कृतिका विद्वत्तापुणं चित्र 
उपस्थित किया | इसके बाद विद्ञाक घेदिक प्रदवोनोका 
खवूधाटन भाषण करते हुए श्री झांगेधर सिनद्दाने प्रदर्षनी 
के मदद पर प्रकान्न डाकते हुए वैदिक संस्कृतिका मर्मो« 
दूधाटन किया भर कहा कि हमें भाघुनिक शान-विज्ञानके 
साथ भपने प्राचीन ज्ञान-विज्ञानका समन्वय करना चाहिए | 


प्राचीन-नवीन विज्ञानोंसे सर्मान्वित भारत ही सव प्ेष्ठ 
स्थान प्राप्त करनेमें समथ द्वो सकता हैं। भापने कहा- 
हमारी संस्कृतिमें बाह्य भौर भांतरिक दो तत्व हैं। क्षौत- 
रिक तत्व सावंभौम सनातन भोर संपूर्ण विइवको जीवन 
मोर चरित्र देनेवाला हे। बाह्य तत्व परिवर्तश्लीज है । 
जिन्हें परिवर्तित करनेमें हमें सेकोच नहीं करना चाहिए । 
इृधके बाद पुर्थोक्त सभी देशी-विदेश! विद्व!नोंके संक्षिप्त 
प्रवचनोंके पत्चात्‌ प्रदर्नेनीका उद्घाटन कार्य समाप्त हो 
गया । 


सा बजे भपराहमें वेद ध्यरूपाता, वेद मूति, श्री श्रीपाद 
दामोदर सातवक्षकरजोंके समभापतित्वमें ' ललिछ भारतीय 
संस्कृति सम्मेलनका ' कार्य-क्रम भारंभ हुआ | श्री के. 
लक्ष्मण शाखत्रीज्ञीने सम्मेछनका उद्घाटन किया। शक्षापका 
उद्घाटन भाषण भर्यंत विद्वततापृण भोर संस्कृतिके मर्मको 
शसोहनेवाला था। मापने कद्ा-मद्दामना माक्षव्ीय संस्कृति 
के प्रतीक थे । यद्द भारतका सोभाग्य है, कि भाज संपूर्ण 
भारत उन्हें श्रद्धांजलि शर्पित करनेके किए यहां समेत 
है। मद्वामना प्राची न-भर्वाचीन जोर प्राच्य--प्रतीच्यके संगम, 
अद्विवाय विद्वान भोर मद्दामानव ये । श्री के. छक्ष्मण शास्त्री 
ने महामना पर अ्येठ छक्षित, स्वनिर्मित इोक भी 
सुनावा । भापने कहा-भारतमें संस्कृति ओर धर्म दोनों 
श्रमिन्न हैं, इनका मुझ वेद हे। संस्कृतिमें दो तत्व हैं 
* परम ' शोर ' कृ! । ' कृ ! का भर्य ल्ााभूषित करना होता है। 
सम्यक्‌ भ्ाभूषित करनेवाला भाभूषण ही संस्कृति है | हर 
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देशोंके प्ुथक भाभूषण हैं | किन्तु उनमें भारतायोंका भाभू- 
घषण डतकी संस्कृति निराली दी है । यद हमारे देश्वकी 
भाष्माका भलुंकार है | इसे भूछना विधवाक्की तरह निरा- 
भूरषित होना है । हमारी अत्येक गतिमेँ घंस्कृतिकी प्राणघारा 
का दक्षन धोता है। संस्कृतिकी जानकारी पथ्कों होनो 
चाहिए । भारतीय संस्कृति विश्वको श्राण देनेवाली है । 

स्वागताध्यक्ष श्री सुरतिनाराषण मणि श्रिपाठीने अपना 
स्वागत भाषण दिया। इससे भापने महामनाकी भपूर्व 
सहिमाका ढदुघ/टन करते हुए भारताय धंस्कृतिकी मूछ 
घाराका परिचय दिया। आपने सबका स्वागत करते हुए 
बतछाया कि आजका पमुन्नत विज्ञान संसारके निर्माणकी 
क्षोर न जाकर विनाक्षकी भोर झुक रहा है | हृसका कारण 
यही है कि वद्द पाश्मात्योंके दथमें है, जिनकी संस्कृति जीब- 
नको सआम मानती है | कठोर प्राकृतिक बाताधरणमें 
उत्पन्न द्वोनेबाले पाश्चात्यॉंको जीवनके लिए संघर्ष मानते हें 
झौर परदछ्नमें ही अपना कल्पाण देखते हैं। भय ओर 
विनाक्षकी छाया जो शाज विश्वके शिरपर मंडरा रही है 
इसका कारण पाश्चाद्योंकी त्रुटिपूर्ण सेस्क्रृति हो है ! विपरीत 
इसके भारतीय पंस्क्ृति त्याग मूकक हैं जोर ' पर के रिए 
“स्व! के ध्यागर्में ही श्रष देखती है।' छोकाः समखा 
सुख्िनों भवन्तु ' और ' सर्वा क्षाशा मम मित्र भवन्‍्तु ! 
डप्तका पावन उद्धोष हे | क्षाज़का त्रस्त विश्व भारतीय 
संस्कृतिकी मोर माशा भरे नेश्रोंसे निद्वार रद्दा है | इस 
पावन पर्व पर हमें भारतीय संस्कृतिके प्रचार-प्रसारके छिए 
इढ सकल्‍प करना चाहिए । 

इसके पाश्चात्‌ श्री हरिक्षकर गुप्तने भाषण दिया । श्री 
गंगाघरजी झुक्‍क भोर श्री ' जीवन ' जो गोरखपुरने कविता 
प्राठ किया। श्री नारायण दक्त झाज्री एवं अन्य भागत 
विद्वानोंने म्पक्षवीयर्जी पर छोक सुनाये तथा संर्कृतिकी 
मद्त्ता पर मर्मपूर्ण भाषण सी दिये । 

साथंकाल ६ बले कगमग योगिराज ब्रक्मषषि श्री देवरहवा 
बादाके दस्ताक्षससे धम्पन्न अह्ापिंक। डपाथि-पत्र, वेदोंके 
अनन्‍्यतस विद्वान भोर ब्यास्याता श्री भ्ोपाद दामोदर 
सातवलेकरजीको, श्री पं. कुबेरनाथजी शुक्कू, प्रस्तोता, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याउऊय, वागाणप्ती, ने समर्पित 
किया । श्री श्रीपाद दामोदर सातवकछेकर संस्कृत वारुमयके 


“ बरह्मपिं ! उपाधि प्रदान समारोह 


उद्‌ मठ विद्वानु चेदोंके भस्यतम साध्यकार भोर व्यस्याता 
तथा वाल्मीकि रामायण, महामारत एवं गीता भादिके 
वैज्ञानिक ब्याख्याता शोर टीकाकार हैं| बाप अंग्रेजी सर- 
कारके कोपभाजन भी बने ये । मापका ६५ वर्षका जीवन 
चेंदोंके मे लौर तरव दक्षनमें हो स्वप है । माज तककी 
जितनी वैदिक एवं संस्कृत साहिद्यकी ममंपूर्ण व्याख्याएं 
हुईं, उनमें भाधुनिक वेशानिक भौर बोदिक युगके स्तरकी 
व्याख्याएं या भाष्य यदि किसीके है- तो वद्द घातवछेकर- 
जोके ही हैं । यद् निर्नंमत सत्य है। इस प्रकार इनको बच्चाः 
बिंका उपाधिदान देकर, विद्वानोंके सम्मानकी नयी दिश्वाका 
संकेत किया गया है| भ्राज सरकार भी “ पद्मभूषण ! 
/ पदुधी ' शादि डपाधियां दती हैं, किन्तु उसमें मर्यादाका 
बमाष देखा जाता है | ' सव धान याहस पसेरी ' वालछी 
कटद्दावतके अनुसार नतंकी झौर विद्वान एफ ही डपापिसे 
विमूषित किये ज्षाते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृतिकी पुन- 
प्रौषिाकी दिश्वार्में यह उपाधि दानोत्खव भरी एक महत्वपूर्ण 
कदम है । इसक। स्वार्थी व मूठ, झट्पज्ञ एवं कुछ रूठिवादि- 
यॉने बिना गहराईसे सोचे विरोध करनेद्ली चेष्टा श्वश्य की, 
किन्तु वास्ताविकताके समक्ष वे विलीन हो गये । 


मंतमें सभी विद्वानोंके भाषणोंके पश्चात्‌ श्री सातवलेकर- 
जीका अत्यंत विद्वत्तापूण वैदिक भाषण हुआा। घापने वेदोंके 
भध्ययन ओर उनमें दिखाये मार्गोके लनुक्लोछ़न और उस 
पर चलनेसे भमरत्वकी प्राप्ति द्वोती हे- हसे इठ कंटसे डदू- 
घोषित किया | आपके भाषणका विषय था ' वेदिक धर्मसे 
मानव मात्रका कल्पाण ! | भापने इस क्ररीरकों, आठ चकऋ 
कौर नव द्वारोंवाढी देवोंकी अयोध्या नगरी, जो खगके 
समान देदीप्पसान है- खग़े है, “ क्ष्टाचक्रा नवद्गवारा ? 
अयव॑वेदके मंत्रका भर्थ बतछते हुए कहा । भापने कहा- 
यह झरीर मृत्र-पुरीपप्रय श्रपवित्न नहीं, अपितु देवोंका 
निवाप्त स्थान पवित्न मंदिर है । फिर आपने झरीरमें देवोंके 
निवाप्तका धर्णेन किया । उसके बाद वेदोंसे संत्रोंकी उद्धृत 
करते हुए बिक॒कुक व्यवद्दाय जछ-चिकित्सा, भ्षम्रिश्चिकिस्सा 
भादिक! वर्णन किया | पुन; आपने दीर्घायुष्यकी वैदिक 
कस्पतनाको प्रत्यक्ष करते हुए उपसंद्यारमें कद्दा- वेदोमें मानव 


जीवनपछे संबंधित भारोग्य भार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक . 


धाहितिक, पौस्कृतिक कोर घा्मिक सभी तरइके प्रकरणोंका 
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प्रभूत कोर ब्यवह्ारिक वन है, जिनकी डपादेयता देक्ष- 
काछसे भतिक्रान्त सर्वेब्यापी एवं सनातन है। वेदिक मार्ग 
पर चछकर मनुष्य सदा अपने ब्यक्तित्व भोर जीवनका विकाप्त 
कर सकता है | 

लपार जनमहाणंच चतुदिक शान्त भौर प्रशानत दिखाई 
पडता था | पेदधोष दो रहा था। भाकाश यज्ञ धूमसे घूम!- 
यित इृश्टियोचर द्वो रदह्दा था। योगिराज ब्रद्मार्षि देवरहवा 
बाबा, अपने मंचसे १०-१०, २०-२० मिनिट बाद बाहर 
निकलते थे भोर अपने चिन्मय विगप्रदसे जनताको क्त्म्िय 
बना देते ये | बाबके निकछते ही जनम्द्णंव जय ज्यकार- 
से गगनमंडलको कंपा देता था। इस सघम्रयका दृश्य भार- 
ठीय श्रद्धा भोर विश्वापकी अमृत चारासे परिष्छावित भल्वेत 
मनोरम प्रतीत होता था। 


4॥ बच्चे रात्रिमें घेंगीतका कार्यक्रम भारंभ हुमा | छख- 
नऊके प्रपिद गायनाचार्य श्री रद्दीमुद्दीन डागर, तबरा- 
धादुक भरी रामकुमार, गायक श्री गाम संभार वेंषणव दयालु 
क्षोर श्री क्षिव प्रसादजी तिपादी गायन|चार्यने भ्राखोय संगीत- 
के गायनसे जनताके मनोधरा।तछके डच्नतम संस्कारोंको 
डदूबुद्ध किया। विशज्ञाल जनसमूद्द मंत्र मुग्ध द्वोकर सेगी- 
तकी रसमाघुरीका पान फरता रद्दा । शाखो व नृत्यके दश्यकी 
डपस्थितिने नृत्य संबंधी जनताके अमोंका निराध किया । 

२४ धक्टूवरको यज्ञादिके कार्यक्रमोके बाद ६ घजेके 
पूर्वाइनमें लादृरणीय भरी पं, गणेक्षद्षाख्री ्लेण्डेकी अध्यक्ष 
तामें संस्कृत भाषाके प्रचार-प्रसार एवं विद्वद्‌ वर्गका दायि- 
रब विषय पर विचार करनेके किए विद्वद्‌ गोष्ठो भारंस हुईं । 
पुनः श्री श्रीपद दामोदर सातवेकरजीकी ध्यक्षतामें २ 
बजे अपराहणसे सावेमोम संस्कृत प्रचार धम्मेकन भारंग 
हुआ । इस गोष्ठी भौर सस्मेछनका श्रायोजन सार्वभौभ 
पंस्कृत प्रचार कार्याछय, टेदीनीम, वाराणसी, के तत्वाधानमें 
हुआ था। इसके संस्थापक श्री वाघ्मुदेवजी द्विवेदी, साहि- 
त्याचाय और प्रधान मेत्री भाचाय॑ भ्री केश्वचन्द्रजी हैं । 
गोष्ठी कौर सम्मेछन दोनोंकी भपूषे सफछता रही । इसमें 
पूर्वाक्त देक्ष एवं विदेशले समागत सभी विद्वान्‌ पस्मिछित 
हुए भोर संस्कृत पर बपने म्मपूण एवं सारगर्मित भाषण 
प्रदान किये | सबने धस्क्ृतके सावेभौम महत्व पर प्रकाश 
डाछा । सबके भाषणोंका सारांश यदी था कि संस्कृत सर्घ 
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प्रिय एवं संपूण भाषाक्षोंकी जननो है । संस्कृतके ज्ञान होने 
पह ही भ्रन्य किपस्तो मावाका पूर्ण ज्ञान समव हैं। संस्कृत 
मस्त भाषा कदापि नहीं । देशके विभिन्न प्रान्तीय विद्वानों 
एवं विदेशसे समागत पिद्वानोंने यद्द तथ्य मुक्त कंठसे 
स्वीकार किया कि उनकी भापाशोंमें संस्कृत शब्दराशिका 
बाहुल्‍य है भोर पेस्‍्कृतके शानके बिना पनी-अपनी भाषा- 
क्षेमिं भी पारंगत होना कठिन है। ध्स्कृत ज्ञान, भात्म 
भोर संस्कृतिकी भाषा है । | 

किसी भी ब्यक्ति या राष्ट्रके उत्थानके लिए संस्कृत भाषा 
का शान भपरिद्दाये है। संस्कृत भत्यंत मधुर भौर घरल है। 
बन्य भाष।ओंकी शपेक्षा यह लत्यंत शीघ्रता एवं ह्वल्पा- 
याससे सोखी जा सकती है। संपूण भारतकों सांस्कृतिक 
हष्टिसे, धार्मिक दृष्टिसे, भादिक दृष्टिसे या भावात्मक इष्टिसे 
कोह एकश्व प्रदान कर सकता है तो वह्द पस्कृत सापा ही 
है । पस्कृत माषा ही मानव जीवनकों सुरक्षित रखनेवाली 
यह प्रधान नाढी है जहांसे लन्‍्य माषान्रों, विचारों ओर 
संस्कृतियोंकी भ्रन्य नाडियां प्रसृत एवं निःसृत्र हुईं हैं । 
इसके जीवनपर सबका जीवन निर्मर करता है। इश्तके 
प्रचार-प्रसारके छिए इसके संबंधमें फेले अ्रम्नोंकों दूर करना 
चाहिए भर प्रतिभाक्षाली छात्रोंको इसे पढनेके लिए प्रेरित 
करना चाहिए! संस्कृत माषाके पाव्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली 
में प्रचछित वैषस्थोक। भी झंत द्वोना चाहिए । इसमें एक 
रूपता भ्ानी चाहिए। संस्कृत विद्वानोंके प्रति उपेक्षा 
मावका अंत करके उन्हें सम्मानका पात्र बननेका अवध्र 
प्रदान करना चाहिए । संस्कृत भाषाके विद्वानों एवं लन्‍्य 
भाषाएे पंडितोंके बोच वेतनोंके वेषम्यका मी णंत होना 
चाहिएु। सेहकृत भाषा ओर अधुनिक ज्ञान-विज्ञानका भी 
समन्वय द्ोना चाहिए । 

माषणोंमें डपयुक्त बातें सामान्य थीं। दक्षिणके विद्वानों 
एवं विदेशी विद्वानोने अपने-झपने प्रान्तों एवं देशोंके 
छंस्कृतके प्रचार एवं प्रसारकी प्रगतिका भी पिवरण दिथा। 
श्री पं. कुबेर नाथ शुक्छजीने वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्या- 
छयके संदभमें संस्कृत प्रचार-प्रधारका लेख! उपस्थित किया। 
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बनेक प्रस्ताव भी पास हुए। अंतर श्री शीपाद दामोदर 
घातवछेकरजीका विदृत्तापूण भाषण हुआ । भापने वेदोंसे 
डद्धरण देते हुए अफगानिस्तानके पर्तोंसे संस्कृतका संबंध 
दिखाया और कहा-वद्दां संस्कृतककी ओर जनता काफ़ी 
झुक रही है। पंजाबके छोटो माइंकी चर्चा करके हुए आपने 
कहा कि झुसमें बढ़ी माई अर्थात बड़ी माताका मंदिर है। 
भारतकी संस्कृति रूसमें गई थी। विदेक्ष्तिं भाज भी 
अनेक नगरोंके नाम विशुद्ध संस्कृतमें हैं। स्वीडनगका नाम 
स्वगे है | भष्कसोमका ही रूप स्टाकहोम है। “होम * 
£ पोस ? का ही परिवर्तित रूप है | मारतोय संस्कृति और 
घस्कृतका विदेक्ञोंमें बहुत प्रचार रद्दा है। सुदूर भवीतम 
भारतकी संस्कृतिका प्रसार विदेशोंमें प्रभूत मात्रामें रहा 
है। भाज भी विवेश्ञोंमें संस्कृत एवं भारतीय सेस्कृविके 
प्रति छोगोमें काफी अनुराग है। हसें सम्दरता चाहिए। 
मपनी धंस्कृतिको पदचानना लाहिए और संस्कृतका ब्यपक 
क्षनुशीरन आरंभ कर देना चाहिए । ऐसा न होने पावे कि 
गीता, रामायण, णभोर मद्दाभारत कादि पढानेके लिए 
विदेश्ञोंसे भष्यापक घुलछाने पढे । 


इस प्रकार यह मद्दाप्नना माकवीय झतों जयतीका प्रथम 
समारोह धपन्न हुआा | यह पमारोह निश्चय ही भभूतपूव 
रहा है भोर सांस्कृतिक इश्टिसे हस प्रकारका समारोद समख 
सारतव्षमें द्वितीय भोर भनुपम है। महाभनाकी ध्तो 
जप्रंतीके श्री गणेश्नमें डी संपूर्ण भारतवर्षका धांस्कृतिक 
संगम हुआ है, जिसमें विदेशी विद्नोंके सम्रागमने डसे 
भौर गरिमा प्रदान कर दिया हैं। विद्वानोंका विचार है कि 
ढेढ दो दजार ब्षके बाद हस्त प्रकारका यह प्रथम समारोह 
है | इसने भारतीय जीवनके द्विथिल एवं प्रसुष्त तंत्रीकों इस 
प्रकार छेढा है, कि वह एक बार फ़िर जग उठी है भोर 
इस सनातन गोतसे पुनः भाकाक्ष समंदर गूंजने छगा है। 


अखतो मा सद्‌ गमय 
तमसो मा ज्योतिर्गभय 
स॒त्यो मा असृतं गमय। 
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सत्ता ओर संस्कृति 


छेखक-- श्री रामायण उपाध्याय एम. ए. 


भाज संस्कृतिकी बढ़ी चर्चा सुनाई पढ़ती है। किन्तु 
प्स्कृति श्ाजकी चर्षाका प्रमुख विषय होते हुए भी बहुत 
ही क्षस्‍्पष्ट बनी हुईं है। क्पने- भपने अनुकूछ छोग इसढी 
ब्यास्या और निन्दरा-स्तुति मी करते हैं। इसके साथ 
दुद्षिक एवं कालिक विधोषण मी कगे रहते हैं | कुछ इसे 
सभ्यताका झांतरिक प्रकाश, कुछ मन, क्लाचार क्षथवा रुचि- 
योंकी परिष्क्ृति श्लोर कुछ हसे शारीरिक या मानसिक ज्क्ति- 
योंका प्रकश्षिक्षण, विकास भर इढीकरण, किम्वा डससे 
उत्पन्न भवस्था कददतें-बतछाते हैं। कुछ इसकी परिभाषा 
देते हैं भोर कुछ इसे क्षपरिभाषष घोषित ऋरते हैं । 

घरकार भी, प्रान्तीय कौर केन्द्रीय स्तर पर * संस्कृति ! 
में रुचि लेने छगी है ! संस्कृतिमें, नतन, वादन, ग्रायन, 
विनोद, उल्ाप्त, दास, परिद्दास भौर भमिनय भादिका भी 
समावे्ञ द्वोता है। विभिन्न देशोंमें “ मेत्री ” मावको प्रति- 
पित एवं बढमूल बनानेके लिए शिष्टमण्डकोंक क्ादात- 
प्रदान भी चलने छगा हे | सत्ता, जिसे “ घंस्कृति ' मान 
रही है, देशका प्राशवर्ग भी उप्तीका क्षनुमोद्न करने छगा 
है। यद्द बात क्षाजके ही युगमें सत्य नहीं है, प्रत्युत हृतिदास- 
का शाछ्ोडन करने पर बुद्धयुगले यही दक्षा चक्की क्षाती 
दिखाई पड रही है। संस्कृति, सांस्कृतिक भाचार भोर 
पांस्कृतिक क्ाायोजनोंके जिस स्वरूपकी तत्तदयुगीन सरका- 
रोने मान्यता दी है, प्राशोंने सी डसे ही भांखमूंद कर या 
कदाचित्‌ किसी कछोमवदष्य, स्वीकृति दे दी हे । फरुतः 
'विकारक्षीक् विकृतियां ही संस्कृतिके रूपमें मान्य द्वोती 
माने रूगी हैं | संसक्ृति वस्तुत; देश एवं काक्ष-जन्य परि- 
वर्तजोंके प्रभावसे संस्पष्ट नहीं होती । 

लाजके प्राज्ष जिसे ' संस्कृति ' भौर सांस्कृतिक इतिहास 
कहने सौर समझने लगे हैं, ढसकी सीमा सत्तासापेक्ष 

७ 


है 


सोतिक इतिहास तक ही पर्यवश्तित होती है। ' धल्‍्कृति ! 
तो प्राणघारा है, जो मानवीय ब्यक्तित्वको सजीव एंव 
उत्थानशील बनाती हैं। सत्ताएं भी संस्कृतियोसे दी जीवित 
रद्दती हैं, किन्तु जब संस्कृति सत्ताकी क्नु गामिनी या तदा- 
श्रिता द्वोती है, तो वह पेस्कृति न रहकर सम्यताका रूप 
घारण कर छेती है | संस्कृति भोर सम्यतामों महृदन्तर है । 
आन्तिवश सत्ताप्तापेक्ष संस्कृति ल्र्थात सभ्यताकों ही जब 
पत्तानिरपेक्ष ' पस्क्ृति ' समझ लिया जाता है तो सभ्यता 
के संघषों, भावतनों एवं विवतनोंके हृतिह्ासको ही संस्कृति 
का आवतन-विवर्तन एवं हृतिहास कहा जाने छगता है । 
भाज्ञ लिप्त भारतीय संस्कृतिको चर्चा छोर इसके हतिदासों- 
का भ्ालेखन होता है, उसमें संस्कृतिके स्थानपर सत्तानुमत 
इजारों वर्षोके परिवतनशीक बाह्यचारों एवं ध्भ्यतामोंका 
ही संकछन होता है। ध्ासनतंत्र या सताक्षोने इन्हीं परिवर्तन- 
शीछ बाद्माचारों एवं सभ्यताभों की ही * संस्कृति ' मान छियो 
बोर विद्वद्वर्गने भी सत्ता तुश्यथ एवं क्षपने लोक पूज्य 
रूपको क्षक्षुण्ण रखनेके किए प्रायः सत्ताखीकृत मान्यताभ्ों 
पर द्वी भपनी मुद्दर लगा दी | यदि दिद्वदवगं ऐसा नहीं 
करता तो डनके ज्ञान पर भी सत्ताकी मुद्दर नहीं कृगती । 
विद्वान्‌ू जब अपनी विद्वत्ताको सत्ता द्वारा प्रमाणित मनवाने- 
की चेष्टामें लगते दे तो नाना क्षनरथौक्ी सृष्टि होती है । 
क्षाज़ इस स्थितिका नम रूप प्रत्यक्ष है भोर भारतीय इृति- 
इसमें हजारों वषोंसे यही स्थिति है । 


पुरातश्व विभागके भ्न्तगेत भूरासगत पुरातन खंडहरों 
भोर प्राचीन ध्वंसावश्षेषोंका जो भष्ययत होता है शोर 
उनके द्वारा संस्कृतिके स्वरुपोंके ज्ञो हतिहाप्त उपानेषद्ध 
होते हैं वहां भी घम्पताके हृतिहासकों ही घेस्‍्कृतिके हृ॒ति- 
दासके नामसे प्रकट करनेकी मचावह भक्त की जाती है । 


(५०) 


पुरातन खंडहर और ध्यंस्तावधोष तो स्त्ताप्रचारित पुवं माल्य 
सम्यताक्षोके ही खंडद्दर भोर ध्वंसावेश्नष द्वोते हैं, जो युग- 
धघर्मके भनुगत पृव॑ देशकाल सापेक्ष होते हैं । देश भौर 
काछानुसार उनमें विकार भोर परिवतन द्वोते रहते हैं । वे 
खण्ड-खण्ड, परिवर्तनापेक्षी भोर विकृतिगर्भ होते हें, जब 
कि संस्कृति अखण्ड, कपरिवत्य, शाइवत भौर सुकृतिगर्म 
होती है । 

पत्तासापेक्ष पद्धतियोसे एवं ध्वस्तावश्नेषोंके द्वारा उप- 
छब्ध सम्यताके हृतिकृत लनेक सम्यताकोंके घमनन्‍वयनके 
इतिक्ृत ह्वोते हैं। ब्यस्त सम्मताभोंके एकश्र-समराहत-स्व- 
रूपोंकों सामासिक सभ्यता कह घकते हैं। संस्कृतिमें 
लनेकत्व नहीं द्वोता। 

सम्यताक्षोंके दो रूप होते हैं | सामासिक सभ्यता और 
प्रतिद्वन्द्रिता पूणँ विषमा सभ्यता | सम्यताएं प्राय: सत्तानु- 
चंधिनी होतो हैं| सत्तामोंमें धपाक्त एवं दु्बलूसत्ताएँ 
द्वोती ही हैं । प्रायः ऐसा द्ोता है कि सशक्त पत्ताएं दु्बंह 
सत्ताभोंकों सम्रेट छेतो हें और टन्‍्दे निगक कर पचा छेती 
हैं। स्पष्टतया सत्तानुबंधी सच्क् सभ्यता, दु्बंछ सत्तानु- 
बंधी, दुर्घ सभ्पताक्षोंको उद्रस्थ करनेवाली “सभ्यता ! 
तो पाम्राप्तिक सभ्यता कद्दी जाती है, ।कैन्‍्तु यदि इतर 
पभ्यता सश्ञक हुई भौर उसे उदरस्थ करना संमव न हुमा 
तो बह “ विषमा घम्पता ' कही जाती है। चह्दां प्रातिद्वं द्विता 
भोर प्रतिघषंणके भाव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं भोर दोनों 
प्रभ्यताएं परस्पर एक दूसरेको अप्तस्य कद्ने छगती हैं। 
इप तरद्दकों ' सम्यताएं ! देश भोर काकको सरीमामें ध्ीमित 
होती हैं ओर मानदीय भावुकताक़ों उत्तेजित सी करती हैं। 
यहां कद कोछाइल मोर संघर्ष भी द्वोते देखें जाते हैं। 
जातियोंके उत्थान-पतन, संघि-संधर्ष, भ्रागमन-बहि्ग- 
मनका इतिहाप्त एवं पुरातालिक शोधोंके द्वारा प्राप्त तथ्यों 
के जाधार पर ठपनिषद्ध नाता निंध उपयुक्त साम्राप्तिक 
एवं विषम; सम्यताक्षोंका ही निवेचन करते हैं| संस्कृति 
तो उनकी इछिस्ीमासे दूर पढ़ी रहती है। 

भारतीय संस्कृति पर विचार करनेवाक्के सारतीय चिस्ता- 
शीक विद्वान्‌ भो भाज ग्यामुग्ध दिखाई पढ रहे हैं। इसका 
कारण पाश्नात्य चकाचोंचते भमिभूत हो जाना भौर हर क्षेत्र 
में पाग्रास्पोंके अनुकरण-मनुसरणकी सेडिया-अंसान वाकी 
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अन्धप्रवूत्ति दी कटद्दी जा सकती है। प्रतोच्य विद्रानोंके विचार 
दो हमारे यहां मूघेस्व प्रमाण माने जाने ढछगे हैं। प्रायः 
भारतीय विचार मी प्रतीष्योके अनुवाद मात्र द्वोने छगे 
हैं। भारत राजनीतिक दृश्टसे मरे मुक्त हो गया हो, किन्तु 
* स्तर! तत्रम निविष्ट स्वतंत्र नहीं दुआ छगता, कदाचित्‌ 
दिनानुदिन इस दृष्टिसे ' पर ? प्रतोच्य-तंत्र- में ही निम्न 
होता जा रहा है यदि भाचूद नहीं, भाकण्ठ मप्न तो हो दी 
गया है । 

आधुनिक प्रष्य पंडितोंका प्रतीच्योने निगरण कर ही 
किया है, कोर डनकी वीणाके तारोंसे पश्चिमी झंकारें निक- 
छने ही ऊगी हैं, किन्तु क्या मात्र भारतीय ओोत-स्माते- 
पुराण धर्मानुयायी होनेका दावा करनेवाले भारतीय पंढि- 
तॉने भी उन्मुक्त चिन्तन करनेका कष्ट उठाय। है ? क्‍या 
इन्होंने भी भावरणोंकों चीरमेकी चेश की है ! हसका उत्तर 
खोजने मोर पाने पर नतमस्तक द्वी होना पढ़ता दे । हजारों 
वर्ष गुजर गये, हन्द्ोंने वेदोंकों श्रपोरुषेय कहने भौर डन्‍्हें 
पत्र-पुष्पसे भेन करने योग्य ही, साबित करनेमें पनी 
बुढ़ियां खपायी | वेद ' संस्कृति ? के स्मृतिप्रंध सांस्कृतिक 
भाचारोंके कौर पुराण सांस्कृतिक क्षायोजनोंके विश्व-कोष 
हैं। किन्तु पंडितगण तत्काक्षीन सत्तातनन्‍्त्रों, सत्तातन्त्रोंसे 
मान्य शास्त्र भोर क्षपने-भपने अद्दकारोंके पोषक संप्रदाय 
विश्वेषमें प्रचकित मतबादोंके पोषण एवं निबंधनमें ही छगे 
रहे । नाना मतवादोंके प्रति दृभपूण नासर्तियों एवं तझान्य 
दुराग्रहोंसे भाषछलक्ष प्रशावाछषे इन विद्वानोने भारतीय मूक 
संस्कृति, सांस्कृतिक भाचार, एवं सांस्कृतिक भायोजनोंके 
झाश्वत-सनातन पुदे झस्तण्ड खरूपोंकी संदब-संद करनेमें 
ही अपनी चिन्ता भौर मेघाका दुरुपयोग किया। इश्न भया- 
वह दुबबंछताके दुष्परिणाम स्वरूप भारत सदस्राब्दियोंसे 
मनसा, थाचा, कर्मणा दासत्वके पंकमें बिंकाबिक्ा रद्या है | 
इसका “स्व” भासछछ्ठ होता जा रहा हे, भोर उस पर 'पर' 
का रंग दिनानुदिन गाढा द्वोता जा रहा है । जाज भी ये 
सारतोय पंडित अपनी * प्स्क्ृति ' के मुझ स्वरूपकों उप 
ख्ित करनेका ठोघ कार न करके पत्रिमकों कोसने कोर 
गाछी बकनेमें ही कपने समय लौर बुद्धिका कपब्यय कर 
रहें हैं | सांप्दापिक मतवादोंसे ऊपर डठकर शसरस्क्ृति, 
पांस्कृतिक भाचार एवं सांस्कृतिक भापोजनोंके प्रंबंधमें 
क्षाज भी इनका कोई प्रमास्त सहों दिक्वाई पड रह! है । 


सत्ता और संस्कृति 


प्राचीन प्राच्य विद्वानू मतवादासक्त हैं कोर अभिनव 
प्राच्य विद्वानोंछी बुद्धिपर ' प्रत्ययनेय सूछा? और “ परद्श- 
नात्मिका ' हो रही है। भारत भाव ' पर ' के तंत्रोंसे 
मुक्त दो गया है, किन्तु क्या वह ' स्व ' * तंत्र ” सें प्रति- 
छ्ठित भी हो गया है ? दाप्ततामें पढनेसे ब्यक्ति या राष्ट्रके 
भीतर दाप्तताक़ी वृत्ति बद्धमूर हो जाती है, दख दात्तिका 
नाप होने पर ही, हुस भादतके पमिटने पर ही चोर लपनी 
निलञ्ञी वृत्तिके उदय होने पर द्वी, खतंत्रता चरितार्थ होती 
है। एक दास जो अपने माकिककी हच्छासे द्वी सब कुछ 
करने और सोचनेको बाध्य है जब स्वेच्छासे सब कुछ घोचने 
शोर करनेमें समर्थ हो ज्ञाय भर भपनी जीवन पद्धतिका 
स्य॑ निर्दारण करनेमें धक्षम दो जाय तो उसे * खतत्र ! 
कहा जा सकता है । 


भ्राज भारतको परछत्रता पाशसे मुक्त हुए एक दशकसे 
ऊपर द्वो रद्दा है। हमें देखना चाहिए कि उसने कोनसे ऐसे 
कार्य किये हैं, जिनसे उसे स्वतंत्र माना जा सके। क्या 
जनतंश्रके; कर्णधार ' स्व ? स्थ हैं ? उनके स्वके स्थान पर 
कहीं ' पर ! ही तो ' स्व * के छदूम रूपमें विद्यमान्‌ नहीं 
हैं! वे स्वतः सोचनेमें क्षम हैं या उनकी चिन्तनघारा कसी 
6 पत्र? की चिस्तनथाराका अनन्‍्धानुकरण या अनुवाद मात्र 
है| विचार करने पर तो ऐसा करता है के केवल मह- 
प्वपृ्णे घाखनके  पदु ? जिनसे कमी भारतोय वंचित ये, 
भारतीयोंकों लव प्राप्त हो गये हैं, किस्तु उनका मस्तिष्क 
तो क्षमी परतंत्र बतानेवालोंकी मुट्टीमें ही कद हे ? ऐसे 
मस्तिष्कह्डत्‌ , अपने भनुगामी, भारतयोंके धायमें शाप्तन- 
तंत्र, सॉप कर, समुद्रपारसे भाज भी भारतीय जनतंत्रके 
पस्तंचाकक तो वे पुराने मारिक ही दिखाई पढ़ रहे हैं ? 
वे द्वी विधि-विधान जाचार-पद्धतियाँ भोर जीवनाइश 
आ्ाज भी पाकछित एवं पुष्ट दो रहे हैं, जिन्हें मालिकोंने 
प्रवर्तित किया था । यद्वि कुछ भाज भधिक है तो बस यही 
कि नतेन, वादन, गायन, भोर भभिनय जादिके भाचायोंके 
ब्रिश्मंदलोंके सांस्कृतिक लादान-प्रदान चछते हैं । 


सब हमें यहां सारतीय राष्ट्रके ' स्वत्व ! पर विचार 
करना चाहिए । उस ' स्व ! को ख्ोजना चाहिए, जिसमें 
प्रतिष्ठित होनेपर ' स्व प्रातिष्ठित या “ स्वतंत्र ' कह्दा जा 
सकता है | उसका “स्व ? क्‍या हे ? 
हा 


(५१) 


झाज भारत तमाम भन्‍्तराष्टीय ब्यामोहनोंसे ब्यामुग्ध 
हो रहा है। दापतव कालमें-जिस “स्व? भसावको वह 
पराक्रान्त होने पर भी बड़े यत्नसे बचाये रखता था, भ।जके 
स्वतेत्रता काक्षममें डप्ती ' स्व ” भावकी डसे परवाह नहीं। 
उपस्तका 'स्व” भाव पर” भाव द्वारा तिरोहित द्वोता 
जा रहा है। वह उत्साह एवं उढझाससे * पर ' सावको ही 
* स्व ” भाव मानता जा रहा है | यही प्रगति है, विकाप्त 
है। बही डसका भन्तर्राष्दीय भोदाये एवं मेत्री भाव हे । 
सो क्या भारतका “ हव ! था दी नहीं या है हो नहीं ! 

घतंमान शासनतत्रने स्वतंत्रता प्राप्त करते ही धर्म 
निरपेक्ष राज्यकी घोषणा की | यह दुघेटना, हस्त तकके 
माधार पर घटाई गयी कि भारत विभिन्ष धर्मो-मतवादोंका 
एक महादेश है। घम सापेक्ष राज्य होने पर, यद्द जनतत्री 
दासन किस धर्म विज्वेषको प्रश्नय देगा किसी धर्म विशे- 
घको श्रश्नय देनेकी भपेक्षा किप्ती भी धमम विद्येषकोंसे 
लपेक्षा न रखते हुए सभी घर्मोको फूछने-फकनेका भवलर 
देना ही उचित है। शासनने राज्यादशेके रूपमें  रामराज्य 
को घोषणा की, किन्तु राजनीतिको उसने घर निरपेक्ष 
घोषित किया। बादुशके रूपमें जिश्न राज्यकी घोषणा की 
गई, उसके संस्थापक मर्यादा पुरुषोत्तम रामने मुक्त कंढ 
से घोषणा करते हुए कहा था-- 

भूयो भूयों भाविनों भूमि पालान्‌ 

नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्रः 

सामान्योदयं घर्मसेंतुनराणाम्‌ 

काले काले पाठनीयो भवदूभिः ॥ 

अविष्यमें दोनेवाक सभी श्षाप्तक राज्यपुरुषोंसे पुनः 
पुनः नमस्कार करते हुए रामचन्द्रने पुनः पुनः यद्दी याचना 
की थी कि घर्म मानवोंको पार छतारनेवाक्ा “सेतु ' है 
इसे भाप छोग सदा पाले भ्रोर बढादें | किन्तु रामराज्यके 
छद्दयकी उद्घोषणा करनेवाले राजपुरुषोंने रामकी प्रार्थना 
को ठुकराते हुए घर निरवेक्ष राज्यकी घोषणा को। क्नेक 
अरमके ब्लंकातकसे सुरक्षाके छिए ही इख तरहकी शासन 
नीतिकी घोषणा हुईं भोर राजनीतिसे घमंको प्रथक्‌ कर 
दिया गया | यह कोई ' स्व ' साव नहीं था, यह सी पर! 
सावानुप्राणित दुसत्व बुद्धिका प्रक्राजत मोर उसका पहि- 
णाम ही था । 


(५३) घदिक धर्म 

इस संदभंसें विक्टोरियाकी घोषणा ' हम किसीके घमम 
में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सबको ्षपने-अपने घमं पालनेको 
पूरी स्वतंत्रता रहेंगी ' का स्वतः स्मरण हो शाता है। 
विक्टोरियाकी घोषणासे घरमंभीरु जनसमुदाय अग्नेज्ञोंके 
वारुणपाज्षम्ें स्वेच्छया शाबद्धू हुलाथा इसे कोन नहीं 
जानता ? हमारे यहांके विज्ञाछ् जनप्तमुदायने-जो धर्मप्राण 
था-भपनेकों राजनीतिसे पृथक कर किया | घमंकी स्व- 
तंत्रता मिक गयी थी-राजनीतिसे क्या लेना-देना था तब ! 
राजनीति जोर धर्म पृथक नहीं है, राजनीति भी धर्म ही हे 
-इृध्त सत्ससे विभुख भ्रारत राष्ट्र भपनी ग्रुछामार्में भी मजेसे 
संतोपकी सांप छेता रहा। धार्मिक वर्ग कलश दो गया, 
राजनीतिसे कोटिक्रोशीय दूरी हो गयी। चतुर क्षंग्रेजोंकी 
यह चाकू चक गयी अच्छी तरह | धर्म निरपेक्ष राज्यकी 
घोषणार्मे यद्द चाल भव भी सक्रिय है । 


जब जरा घल प्राब्दपर भी विचार करना चाहिए । कहा 
ज्ञाता है कि भषसंख्य धरम हैं, किसी विशिष्ट धर्मको जन- 
तंत्रमें केसे प्रश्रथ दिया जाय ? घामिक कलूद्रोंके डच्छेदके 
लिए घमम निरपक्षता द्वी एक मात्र मार्ग है। किन्तु ये सारे 
तक घमंसे भ्रनमिज्ञताके द्योतक हैं? घर्म असंख्य तो हैं 
हीं नहीं, वह तो एक ही है, भखण्ड सनातन, झ्ाश्वत भोर 
साध मोस-मानवधम । 

चर्म निरपेक्षकी बात कहनेवाले “घ्म ' भौर मतको 
एक दी धर्थमें जोड देते हैं या एक दी समझते हैं। किन्तु 
क्वचित्‌ृ-ऊदाचिद्‌पि धमे भोर मत एक नहीं है। दोनोंके 
मिक्ष.मिन्ष भथ और दोनोंकी मिश्न-मिन्न स्थितियां हैं। 
यद्वां भी पाश्चाद्योंके रिशीजन को ही  घ्म ! कहने-मानने 
का दुराग्रद्द मूढताकी ब्याप्ति है। रिक्वीजन ' घमम ' नहीं 
' म्रत ! है । क्राज प्रचछित क्षयोमें, जिन्हें हिन्दू धर्म, 
माय॑-धर्म, वेष्णवघम, कबीर घमं, नानक धर्म, रेदापत धर्म, 
क्षादि सज्ञानोंप्ते क्षमद्वित किया जाता है, ये सभी पसे 
नहीं, “मत! हैं ओर इनकी सत्ता मानवीय मान्यताकों 
पर द्वी निर्भर है । ये झ्ाइवत नहीं, परिषतंनश्मील हैं, ये 
संस्कृति नहीं विक्ृति शीरू हैं और इनमें देश भोर 
काछके क्षनुधार परिवतेन-प्रतिवर्तेन होते ही रहते हैं । ये 
सभी मतवाद हैं । इन्हें रिलीजन, मजह॒ब या “ मत ! कुछ 
भी कष्ट सकते हैं | थे नाम इन्हीं पर घटते हें | ये छमी 


जनवरी १९६१ 


ध्यु पी. 

मत बाधायों द्वारा युग जोर देश के कषनुसार सबके कहयाणके 
हिए ही प्रवर्तित किये जाते हैं, भोर तत्तदूयुग एवं तत्तदू- 
देशमें ये कल्याणकारी भो द्वोते हैं, किन्तु जब ये “ मत ! 
पु बे ० व 

देंश भार कालमें परिव्॒तन उपल्यित द्वो जानेपर भी चह- 
लना नहीं चाहते भौर इनके कषनुयायी इन्हें सार्वदेक्षिक 
ओर प्तावेकालिक कद्नेका दुर।प्रद करने छगते हैं, तो इनका 
खरूप ' मतवाद ! या * संप्रदाय ' का द्वों जाता है, जो 
निश्चय हो भ्निश्कारों होता है । इस तरहके  मतवादों ? 
से निरपेक्ष होना तो कल्याणकर, श्ोभाकर तथा स्वेधा 
अभिनन्दनीय है, किब्तु घर्मसे निरपेक्ष द्ोना तो घातक है। 


सनातन नियम द्वी जो प्रकृतिपरिद्ध डिन्‍्तु 'ख््र? स्व- 
रूपसे क्षप्राकृतिक भर्थाव्‌ प्राकृतिक देश भोर काकसे स्वथा 
असंस्पृष्ट एवं झतीत है - धर्म है । इसके क्रात्मनिष्ठ स्व- 
रूपकी ' संस्कृति ! भौर जाघारात्मक या व्यवद्दारिक स्व- 
रूपको ' सभ्यता ? क॒द्ठा जाता है। घमका पक्लात्मनिष्ठ या 
लात्मवादी स्वरूप अप्राकृतिक, तत्वात्मक धोर अविकृत- 
धाश्नवत-द्ोता है, यद्दी ' संस्कृति ! है। यद्व देश, काकछ या 
सत्ताभोंकी भपेक्षासे पर भौर अतीत द्वोता है। जब इसका 
स्वरूप मनः शारीरिक होता दे मर्थात्‌ जब यद्दी आाचारमे 
ब्यवद्ृत द्वोता है, भाचरणोमें प्रतिफलित द्वोता है, तो इस 
बाह्य प्रकाशनको सभ्यता कहते हैं। सभ्यतासे भी दो 
घाराएं फूटतो हैं- 'एकको सांस्कृतिक क्षाचार ' कहते हैं भोर 
दूसरीको ' पांस्कृतिक भ्रायोजन ! | दारीरस्थ मनमें धंस्कृ- 
ठिसे भनुप्राणित जो भाव, इच्छाएं भोर क्रियाएं प्रवर्धित 
दोती हैं, वी सोस्कृतिक भाचार या ' झन्‍्त; सभ्यता ? कद्दी 
जाती है। मनके भाचारका जब पारीर द्वारा कायन्वियन 
दोता दे मर्थात्‌, मनकी जंतासभ्यता, मनमें उत्यित प्ंस्कृ- 
ति-प्रेरित, आचार जब क्मान्द्रयों द्वारा कार्यरूपमें परिणत 
द्ोते हैं तो इसको सांस्कृतिक भायोजन कद्दा जाता है। 
धर्म ही संस्कृति है, ओर भारतीय संस्कृतिका तास्पय हखी 
* घस्कृतिसे ! है। सांस्कृतिक भाचारों एवं सांस्कृतिक शायो- 
जनों पर देश-काछका प्रभाव पढता है। इन पर संस्कृतिका 
या शाश्वत सार्वमोंस घमंका नियंत्रण रहता है तः इनमें 
बिस्फोट नहीं दोता। घमंसे या पंस्कृतिले जनियांत्रेत होने 
पर सांस्कृतिक भाचार या “ सांस्कृतिक ! लायोजन बिश्वष्ट 
होकर विनाप्वाकारी हो जाते हैं । सांस्कृतिक क्षाचार चोर 


सत्ता और संस्कृति 


सांसक्ृतिक क्ायो जनोंकों ही भत्यधिक स्पष्ट छाब्दोंसें प्राक- 
तिक धर्म भोर छोक घमम क॒द्दा जा सकता है। उपयुक्त 
संस्कृति ( धर्म ) प्वांस्कृतिक आचार, भौर सांस्कृतिक भायो- 
जनोंमें पारस्परिक ध्ंबंष सूश्रोंको टढ बढ़ू रखना चाहिए, 
भन्‍्यता विधातक स्थिति उत्पन्न द्वो द्वी जाती है। 

संस्कृति ( ज्ाम्रतघर्म ) सांस्कृतिक झ्ाचार ( प्राकृत 
धर्म ) भोर सांस्कृतिक भायोजन ( छोकधर्म ), इस घर्म- 
श्रयीके जाघारभूत शाखत्रयी हैं, क्रमज्ः वेद, स्मृति भोर 
पुराण शास्त्र । 

जिस तरद मत भप्रवर्तक क्ाचार्याके मंगलावह टष्टियोंको 
पश्चात्‌कालीन लनुयायी जन दुराप्रह्ववद्य विकृत बनाकर उसे 
वितडामूछलक मतवाद बना देते हैं, दीक वेसे ही मतवा- 
दास पंडित नाम्रधारी दुराग्रद मूढोंने शाखतन्रयीकों भी, 
लथीका जनभ करते हुए, कुख्यात बना ढाला है । 


शाश्रत घममं या संस्कृतिके- मूछाघार झौर भण्डार वेद 
हैं, प्राकृत धर्म या पांस्कृतिक भाचारके विधायक भौर निधि 
स्मृतिश्ास्र हैं झलोर छोकघम या सांस्कृतिक भायोजनोंके 
परिचायक या कोप पुराणशझ्ास्त्र हैं। इन सबसें परस्परा- 





(५१ ) 


न्‍्वयन है । हनके परस्परास्वयनमें तनिक भी ' व्यतिक्रम ! 
ब्रह्मांड क्षोभक बन जाता है | 


देदिक धर्म, क्षाश्त धम, आस्मा या इश्वरका पर्म- 
संस्‍्कृति-सापेक्ष भाचरणघर्त ही प्राकृत घममं है, जो भान- 
वीय मनसें अमिब्यक्त मनोरूप होता है कौर प्राकृत धरम 
सापेक्ष भायो जन धर्म ही छोक धर्म है, जो मानवीय कार्यों- 
के रूपमें प्रकान्नित होता है । छोकघमका कधार घारीर है 
तो प्राकृत घर्मका भाधार मन है ओर पएवमेव शाश्रत धर्म 
या प्तस्कृतिका जाघार आत्मा है। क्‍ात्माका धर्म ह्वी मानव- 
घ॒मं है, यही संस्कृति है भौर इसे ही ' भारतीय संस्कृति ! 
के नामसे शास्त्रोंने भभिद्वित किया है । 

रामने जिस ' धर्म ” या संस्कृतिका भावी राजाक्षोंसे 
पाछन करनेकी याचना की है वह उपयुक्त धर्म या संसक्तति 
द्वी है। इप्त ब्याख्याके बाद यद्द स्पष्ट दो जाता है कि धर्म 
निरपेक्षताक। जर्थ, सेस्कृतिश्वे निरपेक्ष होना, हो जाता है । 
हम अपनी सनातन संस्कृतिसे निरपेक्ष द्वोकर, यदि ध्यान 
नहीं दिया गया तो धर्म निरपेक्षताकों द्वी भपनी संस्कृति 
माननेके आदी द्वो जायेंगे भौर चिर काछके छिए “ भारम- 
विस्मृत ? के गह॒बरमें गिर जायेंगे। 
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सन्त देवरहवा बाबा की तपोमूमि में राष्ट्रीयता 


संस्कृति एवं संस्क्ृतका अपूर्व 


सगम 


( एक दशक ) 


>जीकलत+ लाल सियाह-८+०न पका 


विज्ञयादशसमीके पविश्र उत्सवके बाद ही भारत प्रधिद्ध 
समत योगिराज देवरद्वा। बाबाकों तपोभूमि पर २२ से 
छेकर २४ भक्टूबर तक वेदब्यासपुरीमें राष्ट्रीयता, संस्कृति 
एवं शस्कृतकी त्रिवेणी बहती रही, उनमें नद्दाऋर देवरिया 
एवं पढोप्ती जनपरदोंकी जनता धन्य हो गयी | बाबाजीको 
केन्द्रमे रहकर उस महद्दाविभूतिके क्राश्नयमें अत्यन्त कर्ंठ 
नेता श्री बद्वीनारायण मिश्रने जो कढपनायें की वे इन तीन 
चार दिनोंमें मृत दो गयीं। सरयूके पावन तट पर वेदिक 
मम्त्रोंके उच्चारण; पूजन, वन्दून एवं दृवन धघूपके पुण्य 
गन्धमय वातावरणमें धमकी आस्तरिक क्षक्तिक विविध 
स्रोत फूट निकले | देखने वाक्ोने देला कि नये युगके 
निर्मेस प्रहारोंकों सदकर भी वेदिक धर्म भभी भो कितना 
पाकिषाली है | जनत।में श्रत्रा शोर भास्थाकी नींव कितनी 
गहरी है! पघन्‍त शिरोमणि देवरहता बाबा मौन 
साधक हैं | परम ज्योतिका पुंज उनके अन्त: में उद्मासित 
है। उस ज्योतिके एक सकेत पर छात्र काख जनजीवन 
सरयूद्षी बाढकी तरद्द द्वी क्टोंडी परवाह छोड़ उमड़ पड़ी । 
प्रयागकी घ॑-कुम्मीका साइड्य वह्दां उपस्थित था । व्याप्त 
पुरीक्षी कल्पना लत्यन्त उ्चेर मसख्िष्ककी उपज थी, जब 
हम अपने गोरवमय क्षतीतकों भूलकर पश्चिप्तकी अनात्मीय 
मोगवादी धारामें उम-चूभ रहे हों तो ऐसे समय ऐसा 
सांस्कृतिक मद्रायाप्त स्वेथा स्तुल्य है। इस सांस्कृतिक चेतव- 
नाकी पावन घारामें डुबकी छगानेडी भद॒म्य छाछप्ता लिये 
दम कोंग २३ भक्टूबरकों देवरियाले चले छगभग ११ बजे 
इसारी मोटर भागछूपुर जानेवाछी सड़कऊसे ज्योंद्वी पश्चिम्र- 
को मुडी त्योंद्दी सामने वेदब्यास द्वार मिका। वेदब्याप्त 
द्वारसे प्रवेश कर भाष्यफार पतंजालि, मद्दर्षि दुयानन्द' जनक 
एवं नगर द्वारके बाद दम्र पहुँचे महामना माछवीयके द्वार 
पर। इन युग प्रवंतक मद्दापुरुषोंके नामांकित द्वारोंसे गुजरते 
-पुजाते मन स्वायोकी दुनियांको कोघ स्वार्णम भवीतके 


स्पक्षसे पुलकित हो उठा । भावोछबाससे तन शोमांखित हो 
गया। उन महापुरुषोंदी करीति पताकाय सामने फहराती 
नज़र क्षाई और इस सुयोगकों संजोने वाक्ोंके भाभारसे 
हृदुय भर भाया | छगा कि संस्कृति हमारी जीवित है। 
हम मेलेमें पहुंचे । ऊंची-नीची, वर्षासे गीछी जमीनकों बढ़े 
परिश्र मसे साफ कर जगद्द-जगद्द टेण्ट पढ़े थे शामियाने 
तने थे दृछ्वाइयोंकी दूकानों पर खाने-पीनेबा्ोंको भीढ 
छगी थी | पेट पूजा तो घर पर द्वो चुकी यी, पर प्यास 
तेज छगी थी । साथी ऐसे जो दुर्शनके लिए उत्सुक | रुकने 
का नास नहीं लनेबाक । हम चक्े मोदमें धंसते, धकक पर 
धक्के ख्राति उप्त भोर जहां नवनिर्मित मचानकी कुटीमें दस 
तठपो भूमिकी क्ात्मा, बाबा बैठे ये पचासों हजारकी भीड़ 
बाबाकों जब-जयकार कर रह्दी थी। बावा क्षण सर बाहर 
जा दक्षन देंते | क्षणमें भीतर ज्ञात, फिर क्षाते | उनमें 
तथा जनताम्े तादात्म्य द्वो गया था । ज़नता उनके बिना 
बेचेन ओर वे जनताके किये बेचेन | भीढ़ तथा बाबाकी 
परिक्रमा कर गिरते--पढ़ते विष्णु.-यज्ञके मण्डप शौर मन्दिर 
के मध्यसे निकल दम भाये उस पर्णकुटीके पाप्र जहां ब्रह्म- 
बिंकी उपाधि प्राप्त करनेके छिये डपस्थित वेदोंके झमितव 
भाष्यकार श्रीपाद दामोदर पघातवछकर बेठे थे। श्रीपादको 
देख क्षासमा तृस् हो गयी। ९५ वर्षकी भायुमें भी इस 
बेदिक विद्वानूके मुखमण्डक पर अद्भुत भोजका भाकषेण 
था| सूर्यके प्तान श्लानन चमक रहा था | जांखोंमें चिन्त- 
नक्ी क्षासा। लक्काट दुसकता, प्िर पर श्वेत छठे केश, शांति- 
के प्रतोकसे भरा-पूरा मांधक्त, गोर शरीर | सदज मुस्कान । 
झ्दू भुत जाकपण व्यक्तित्व | सामने वेदिक ऋषिकी यह 
मूर्ति स्लाक्षाव॒ विराजमान दीख पढ़ी | हम फ़िर वेदिक 
कालकी माव भूमिमें पहुंच गये । यात्रा इनके द्षन मात्र- 
से ही सफल द्वो गयी | हमारे लिये सारा शायोजन पूर्ण सा 
छगा । इस भकेक्कों दी बुकाकर अायोजक कृतकाथसे कग्े 


सन्त देवरह वा बाद की तपोभूमिमें संस्क्रति एवं संस्क्रतका अपूर्व संगम 


फिर हम बाब।की कुटीके नीचे पहुंचे। चरणोंकों छायामें 
श्रान्तरिक शान्तिकी अनुभृतिसें निमभसे हो गये । छेकिन 
भौतिक प्यासका लाकर्षण भी तो कम नहीं । हम भ्रो उ॒प्ता 
बाबूकी पर्णकुटीमें भाये ! उन्होंने देवरियाके पेड खिलाये। 
मशहूर पेड | नीबू मिश्षित जरूपानसे सद्यः दम ख्स्य हो 
गये । 

२ बजेसे मालवीय शाती पम्तारोहद, संस्कृति सम्मेक्न 
कोर अद्वषिंको ठपाधिके दानका पावन पर्व धमुद्ति रूपसे 
काया | पृक भोर विशञाक्त पण्डाल १५ दज्ञारक्ी भीडसे 
उप्ाठस भरा था तो एक कोर बाबाकी भक्तिसे एकान्त एक 
मात्र पूरित २० हजार जनता बाबाका जपकी रट छगाये 
सब कुछ भूछ, उन्हींके द्॑नसें तन्‍्मय थी। पण्डाछके 
दक्षिण पाश्वमें स्थित संच भारतीय राष्ट्रीयवाक। प्रतिनिषि- 
स्व कर रद्दा था विभिन्न प्रदेशोंके घुरन्‍्धर विद्वान बैठे थे । 
कम्बोडिया, थाइलेंण्ड, सिकोन तथा वर्माके संस्कृतज्ञ थो डू- 
मिक्षु क्षोमपीत चीवरोंसे मंडित विशेष बाकष॑णके केन्द्र 
बने थे । भारतीयताके साथ एशियाई राष्ट्रींका मधुर मिलन 
इस मंच पर देख आस्मा प्रफुल्न हो गयी | घस्कृत माषाकी 
कड़ीने सारे प्रदेशोंकों जोड कर एकत्रप! किया ही या, 
डसने विदेशियोंका भी बिठा दिया | डत्तर प्रदेशके गौरव 
गोरखपुर विश्वविद्याक्यके संस्थापक मद्दामनाके छघु-संस्क- 
रण श्री सुरतिनारायण मणिने मालवीय शती प्मारोद्द एवं 
संस्कृति पम्मेलनके स्वागताध्यक्ष पदसे युगानु फूल स्वागत्त 
माषण किया। छनेक प्रदेशोंके वक्ताल्ननि मद्यामना एवं 
पंस्कृतिके सूक्ष्म तश्व पर सारगर्भित भाषण दिये । भ्ष्यक्ष 
पदसे श्री सातवछेकरने अपने वेदिक ज्ञानका ख़न्नाना धर्व 
सुलभ कर दिया । वेदोंमें क्युविज्ञानका विवेचन कर भ्ध्य- 
क्षने ' आातमजीबेम ' का प्रयोगिक रूप उपस्थित कर दिया । 
तब कराई ठपाधिदानको बारी । द्वदाधिक वैदिकोने वेद-- 
सन्‍्त्रोंका मज्जकूपाठ किया । मन्त्रोंच्चारणसे लाकाशा गूज डठा। 
पूश्यपाद घन्‍त देवरद्ववा याबाने भी खातवछेकरजीकों माका 
पहनाई | फरछू-फूल दिये । भाशीर्वाद दिया । 


संस्कृतमें छिलित मुद्रित उपाधि पतन्न दिया जिसे वारण- 
सेय संस्कृत विश्वविद्याक्षयके प्रस्तोता श्री कुबरनाय झ्ुक्लने 
सभासे पढ़कर सुनाया | धायकारू ८ बजे चछकर हम ३० 
बजे देवरिया पहुंच गये । दूसरे दिय २४ भ्क्‍्टूबरकों घुनः 


(५५) 





-. 


। भूल सुधार 
९ 
। 
! 








34.5 ध0 + 


वेदिक धर्मके दिसस्वर क्कमें श्री ब्रद्मानन्द- 
जीका “ भारत, निनेवा और बाडुहू ” छेख 
प्रकाशित हुआ था | पाठक डससें ३४४ पृष्ठपर । 
“ खबासनकी दोरिया ?” की जगह “ खबापनकी 
टोरिया ”! तथा ४४५ पृष्ठपर “ बेबीकोन पोख ” 
की जगह “ बाबुढ शेख ” पढें। --सम्पाइक । 
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नाक फिराक ० 


१॥ बजे पहुंचे | ह॒प्त दिनदा मुख्य काये क्रप्त ससक्ृत सस्मे- 
रून था। सावे भोम प्रस्कृत प्रचार सम्मेक़नके क्ष्रिष्ठाता 
साहिल्याचाय पं. वासुदेव द्विवेदीको कोन संस्क्ृतज्ञ नहीं 
जानता | उनकी ही चेष्टासे यद्द सम्मेलन पूर्ण सफल हुआ। 
केरछूकी राजधानी त्रिवेन्द्रमके पं. वासुदेवने सारगर्भित 
संस्कृत भाषणमें संस्कृतके मद्दश्वकों घड़े सुन्दर ढंगसे रखा । 
इस सम्मे़नको देखकर छगा कि सस्कृतकों स्त भाषा 
कद्दनेवाले कितनी मूखंताकी बात करते हैं । यदि संस्कृत 
झूठ है तो केरली हृदयको उत्तर प्रदेशके हृदयसे कोन जोड़ 
रद्द है ! भांध्प्ते तामिक नाइसे, मद्दाराष्ट्र भादिसे हमें 
पसीचे-सीथे कोन जोद रहा है ! भंग्रेजी तो विदेशी है । 
उसमें हमारे हृदयका स्पन्द्रन कद्दां | यह संस्कृत है जो 
काज भी हमें एक राष्ट्र बना रही दे । संस्कृत सम्मेकनके 
संच पर कम्बोडिय।, थाइकण्ड, वर्मा ओर सिलोनके विद्वा- 
नोंने संस्कृतमें लिखित भपने विचार दिए। एक खरसे उन 
सबने बताया कि हमारा संस्कृतसे भावेब्छिन्न सम्बन्ध है| 
संस्कृतने वहां भारतीय वराष्ट्रीयताकों साकार कर दिया था ! 

मेलेमें बाहरसे भानेवाके प्रतिनिधियोंकों भी कुछ कष्टका 
अनुभव हुआ है| यद्द वात कई मित्रोंसे क्षात हुईं । 

घबसे बढ़ा कष्ट पातीका था | १०० वीघेसे अधिक 
मूमिमें छगे हस मेलेमें ५-६ दैढ पम्प छगे थे | जो भ्र्यंत 
अपर्याप्त ये । लॉगोंकीं दो भाने घडा पानी तक खरीदना 
पड़ा । पस्पों पर पहुंचना और जकू पा केना बढ़े सोभाग्य- 
की बात थी । बेचारी स्वियोंक्ी दशा, जकछ कश्से भति 
दुयनीय थी। सब और पानी-पानीकी पुकार थी । गन्‍्दे 
पानीसे भरे नाकेका तट मकछ-मृत्रकी गढ़गीसे पढ़ा था। 


(५३) 


मह॒तरोंका कोई प्रबन्ध नहीं था । इन तमाम कष्टोंके बाव- 
जूद भी यह सांस्कृतिक मे अपने ढंगका अनूठा था। 
इतना बड़ा शायोजन देवरिया, शायद उत्तर प्रदेशमें किसी 
भी आागमें नहीं हुआ थ। । हस णायोजनके कर्ता घर्ता श्री 
धदीनारायण मिश्र, श्री केध्वचन्द्र मिश्र, वासुदेव द्विवेदी, 
भरी परशुरास तिवारी लादि एवं डनके साथी प्रशंसाके पात्र 
हुए हैं.। उन्हें विरोधियोंकी निन्‍दाका भी सामना करना 
पड़ा है, पर जो विरोध करनेमें ही भपनी बढाई मानते हैं 
उन्हें केसे समझाया भी जा सकता है । 

ब्रद्मर्षिकी उपाधिको भी छेकर कुछ श्प्रसिद्ध जन सदसा 
प्रप्तिद्धि पानेकी छाछूचा उठे तो यह स्वाभाविक है। स्वयं 
झाखत्रका क, ख, ग, भी न जानकर ऐसे छोग क्षा््रार्थ भी 
करनेको तैयार हो गये | शास्त्रकों गाली दुनेवाले द्वी शात्रो 
घन बेटे । नास्तिकताक। पाठ पढानेवाक्के भास्तिकताकी छाल 
क्षोढ जनताकों गुमराह करने लगे | लेकिन इससे द्वोता 
क्या | वेदब्यास्त नगरीमें इन धछााशक्षियोंको कहीं नहों देखा 
ग़या । जाने ये कहां दुबक गये ये | श्रीपाद दामोदर सात- 
चक्केकर मह!पांडित्य एवं वेदिक निधिके संथनके फल स्वरूप- 
श्रह्वषि पदसे विभूषित द्वो गये। राजर्ष रण्डनजीकी 
तरह द्वी वे भी ब्रद्मर्थि साववलेकर हो गये | वे मंत्र द्रशा 
नहीं तो न पद्दी, मंत्र ब्याख्याता भोर भाष्यकार तो हैं 
ही | शब्द ब्रद्मके चिन्तनसे वे अंद्यार्ष तो थे दी । उपाषि 
दानके द्वारा बधाने कोटि जनताऊे हृदयोद्गारकों द्वी ब्यक्त 
किया है । इस मह्दापंदित झोर तपस्वीकों पुक मात्र क्षपना 
पारिश्रमिक फलछ मिलता है । कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 

ब्रह्मषिंकी उपाधि 

इस सिरूप्चिलेसें देवरिया नगरके भाये घमाजमें कक्नम 
कछ्न हो गई दै। पहले एक विरोधी नोटिस निकक्ी, जिसमें 
डपाजि दानका विरोध छोर शास्तरार्थके कछिय्रे मो ऊलकारा 
गया था | फिर रुखके सण्डनमें यद्वांके प्रतिष्ठित श्री चन्द्रमा 
प्रकाश भादि समाजी पधञानोंके नामसे एक नोटिस निकली । 
भाय॑ पघमाजसे भकछूग रहनेवाले कुछ दूसरे छोगोंका भी 
विरोधी स्वर घुननेकों मिछा, किन्तु मेलेमें कहीं कोह विरोधी 
नहीं दीख पडा | सब (एक हो दिश्लार्मे बहुते नजर लाये | 
सब पर बाबाक। प्रभाव दीख पढा | भी सातवलेकर जीको 
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उपाधि दे दी गयी। वद्द उनके नामसे जुट भी जाबगी 
क्योंकि भधुनिक युगमें बेद्क ज्ञानकी इन्होंने अपनी नध्य 
प्याख्याभोंसे विज्ञान सम्मत करनेकी प्रबक चेष्टा को है । 
वेज्ञानिक युगके अनुसार यदि वेदमत्रोंढी समीचीन ब्याख्या 
न दो तो काजका मानव हिसी मंत्र या उपदेक्षको भांस 
मुंद कर सुननेवाका नहीं | श्री तातवलेकरने विज्ञान थुगीय 
मानवको भी वेद ज्ञानके छिये जिश्ञासु बनानेका भ्रतुरू 
प्रयरन किया है । 

इस कामके बदकछेमें उन्हें श्रद्मषिंकी उपाधिसे यदि विभू- 
दित दी कर दिया गया तो श्रायोजनकर्ताशोन को नस। लप- 
राघ कर दिया | विरोध करनेवालॉंको सोचना चाहिए कि 
भ्राज हमारे सारे ध्स्कार वैदिक युगके पमान ही नहीं 
होते | वर्णाश्रम ब्यवस्थाके भभ्ाषशेष हो भव दीसख रदे हैं । 
फिर समयाजुधार ब्रद्मषिंकी उपाधि दी गयी तो क्या अनथे 
हो गया | दस दृज्ार शिष्योंके कुछका व्यवस्थापक गुरु 
कुछपति होता था। क्षाजक्रे विश्व विद्यालयोंके कुछपति हमोरे 
राज्यपाल हैं । कुछ परम्पराका ब्रिलकुछ ही ध्यान न रखने- 
वाले छोग उप कुछपति कद्ला रहें हैं। रकूछोंके प्रिंसिप- 
छऊॉको आधचाय ही नहीं प्रधानाचायेकी पद॒वी दी ज्ञा रही 
हैं | छात्रोंको ज्ञानके साथ पदाचारकी प्रायोगिक शिक्षा 
देनेके कारण पुराने जमानेके गुरु क्ाचार्य पद॒ प्राप्त करते 
ये। भौर मी देखिए भपने लपने कर्मोको छोड़कर भो 
हम आह्याण, क्षत्रिय, वेश्य व चूत बने हुए है। वेदिक 
कर्मकाण्ड करा रहे हैं जोर कोई दुक विरोध नहीं करता । 
तब वेदोंके अनुश्नीलनमें ९५ वर्षकी छम्बी भायु वितानेवाले 
इस तपस्वीको ब्रक्षषि पद दें दिया गया सो क्‍या धुरा हो 
गया 

कुछ सूट-बूट जारी विरोधी देवरियाें मिक्े, जिन्हें 
प्राचीन घम पर कोई निष्ठा महीं। न घर्मके प्रात उनकी 
ममता कभी देखनेमें भाई | ऐसे कोगोंके विरोधका क्‍या 
रहस्य है समझमें नहीं लाया। हां यह हो सकता है कि 
धर्मकी प्रथक झक्तिको देखकर वे चोंपियासे गये हैं । इसी 
लिये धसंका गास केकर डक्त आा्मिक भाषोजअनका विरोध 
कर रहे हैं । 

( कोकायनसे सासार ) 
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दिनांक २३-२४ अक्टूबर १९६! ईं, को, महर्षि वेदव्यास नगर में परिसम्पन्न, महामना मालवीय 
शतती जयंती के प्रथम अखिल भारताय समारोद्द में, दक्षिण भारत से समागत विद्वानों के 


प्रान्त ओर उनके नाम: 


केरल उत्कल 
१- महदोपाध्याय पएम० एच० शास्त्री, एुम० ९०, १- भाचाय॑ ज़िताथ शास्त्री, एम० ए०, प्राध्यापक, 
छेक्वरर-संहकृत काक्षेज, त्रिवेन्द्रम । हिन्दू विश्र विधालय, वाराणसी । 
२- मद्दोपाध्याय भार० वाखुदेवन पोद्टी, एम० ००, 
पेस्कृत काछेज, ब्रिवेन्द्रम । महाराष्ट्र 
आन्भ् १- भ्री पं» गणेश शास्त्री शेण्डयें, पमापति, 
१- भ्री के० लक्ष्मण शाल्री, विश्ेषाधिकारी, विद्वस्पला, पूना। 
संस्कृत विक्षा विभाग भान्त्र घरकार, हैदराबाद ।. ३... श्री प॑० मुरलीघर शास्त्री फ्रेण्यये, ऋणेदी, 
कणारक विद्व्सभा, पूना । 
१- डा० वीर राघवाचार्य , प्राध्यापक, रामाशुज वेदान्त, ३-. श्रो पं० द्ताज्ेय शास्त्री क्रेण्डये, ऋग्वेदी, 
चामर राजेंस्द्र संस्कृत महाविधाकृप,बंगलोर । विद्वपभा, पूना । 
फ् क्र क्र 


दिनांक २३-२४ अक्टूबर १९६१ $. को, महर्षि वेदब्यास नगर में परिसम्पन्न, महामना मालवीय 
शतती जयंती के प्रथम अखिछ भारतीय समारोद्द में, विदेशों से समागत विद्वानों के 


नाम ओर उनके देश-- 


१- ऊरेवत घम्म (वर्मा ) ७- पुज्ञोथेरो ( थाईलेंढ ) 

२- ऊयेअउतोधम्म. (भर्मा ) <- अम्लपल ( छद्ाख ) 

१- ऊधम्म उत ( बर्मा ) ९- घम्मिक ( लंका ) 

४- अगारत ( कस्मोडिया ) ढ ५ रे ४ कट 

५- चन्त्रयर्ण ( कम्बोढिया ) १२- छू.बड्‌.डरग्पा ( विब्बत ) 

६- लिखितानन्द ( भाई केंढ ) १3३- थुप्तन छोवडुप (तिब्बत ) 
-+-+>्ग्पाकाणगकनमककूए-नी 


जे 


दिनाक २३-२४ अक्टूबर (९६१ ३० 


को, महार्षि वेदव्यास नगरम परिसम्पन्न होनेवुले भखिल भारतीय 


मद्दामना माव्वीय शती जयंतीके प्रथम ऐतिहासिक, सस्कृतिक समारोहके मुख्य कार्यकर्ताओं का 


संक्षित परिचय 


जै 


१ आचाय भ्री केशवचनद्रजी मिश्र एम, ए. बी. टी, 
' साहित्रत्न ! प्रधानाचाय, मदनमोहन भाछवीय भद्दा- 
विद्याह्षय, साटपार रानी ( देवरिया ) ड. प्र,। 


भापका थाह्य भोर भाभ्यन्तर ब्यक्तित्व क्यंत संघटित 
के हे हि ५, हब 
क्षीर शाकषक है। आपमे ज्ञान, संवदना कोर क्रियाश क्तिका 
अ्पूर्व संतुलन भोर समुच्चय हुआ है | भापकी तरमेदिनी 
मेधा, लापकी भांखेसे टपकी पढ़ती तो जान ही पढ़ती है, 
कपकी सादी, किन्तु भाकषंक वेषभूवा तो आपको ज्ञान 
भोर पोरुषका साक्षात्‌ प्रतिमान हो प्रमाणित करती है। 


लाप भ्रत्यंत उदार, भनुभूति प्रवण, मनस्दी, क्मंठ भोर 
सोम्य मद्दापुरुष हैं! झापने भ्ाजसे १६ वर्ष पूर्व -जब काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालयसे सप्रम्मान स्नातझोत्तर परीक्षा डतीणे 
की थी झनेक विश्वविद्याढ्ययोंसे प्राष्णापक पढ़के छिए प्राप्त 
क्षामंत्रणोंकी सघन्यवाद स्वीकृत करते हुए- भाटपार 
रानी जैसे निपट देहाती क्षेत्रमें, महामनाकी पवित्र स्ट्ृति 
में, मद्ामना मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, को 
स्थापनाकी | इस भादशंवादी तपरदोके मार्गावरोधके लिए 
विष्नों एवं बाधाभोंफे बड़े-बड़े विज्ञाठ धवंढर एवं विभी- 
पका पूर्ण झेझ्नावात झाये, किन्तु यह भाछोक निष्कम्प क्षोर 
सदा भरगंद किरणोंसे हस प्रदेशके तम्रावरणको चीरता हो 
गया । 


विद्याह्य निरंतर डत्नति एवं डस्कर्षके पद पर बढ़ता ही 
गया कोर बढ़ता ही ज्ञा रद्दा है अतिक्ञीघ्र यह स्नातकरत- 
रोय मह्ाविद्यालयके रूपमें परिवर्तित होनेवाछा है । पासमें 
पैसे नहीं हैं, किय्तु विद्याकयके प्रांगगर्मे १५-१३ सहदल 
रुपयोके ब्ययसे निभित, एक विज्ञाक्ष एवं सब्ध महामना 


की संगममरीय मानवाकार मूर्तिकी स्थापनाकी परिकहपना 
है जो श्प्रिम दिसवर १९६१ है, में हो परिसस्पत्न द्वो रही 
है। इसके साथ हो एक विश्ञाक् वेदिक अधागारकी स्थापना 
भी हो रही हैं, जिसमें समस्त भाषाओंमें 3परब्च संपूर्ण 
प्रकारके वेदिक छाद्िशोंका विज्ञाल संकलन होगा, जिससे 
देश्न विदेशके गवंषणाशीकमनीषि यहां काकर क्राभान्वित 
हो सकेंगे । यह सब भापकोी दी सूप्त भोर कारयपटुताकी 
परिणति खरूप दो रहा है । 

विगत २३, २४ अक्टूबर १९६१ है. को महर्षि वेद- 
ब्याप्त नगरसें क्खिल भारतीय मदहासना माक्ृदीय छातों 
जय॑तीका जो प्रथम ऐतिद्वाप्िक पांस्कृतिक समारोह परि- 
सम्पन्न हुआ है, उसको परिकल्पना, आपकी मद्दामनाके 
प्रति झ्ागाघ श्री, भारतीय संस्कृति गूढ मर्मशता भोर 
बिद्वत्‌ सम्पानकों तरुण भाकांक्षाकी परिचायिका तो है ही, 
शसका इस प्रकार विज्ञाल्ल एवं विराट रुपमें स्तज ही 
संपादित दो जाना क्रापकी कर्मक्षमताका पननन्‍्य निदान है | 

भाप इश्ज॑नके जिज्ञासु, साहिके ममंशञ भोर इतिह्ासके 
क्षप्रतिम्त विद्वान्‌ हैं, जिध्की साक्षी हैं भापकी झनेक शोध- 
पूर्ण पुस्तक, रचनाएं एवं भर्य विविध कृतियां । 

९ श्री बद्री नारायण मिश्र, भूतपूर्व एम, एछ, ए., 
डक्तर परदेक्ष । 

भाप साहस, वीरता मोर पौरुषकी प्रतिमूर्ति हैं। भापें 
जनसेवाकी डदात्त भावना निरंतर तरंगशील रहती है । 
भाप घुनके बढ़े पक्के हैं। कार्य करनेमें ऐसे कि झीत, धाम, 
वर्षा, दिन शोर रातका कुछ ध्यान नहीं रखते। कार्य भोर 
झनवरत कार्य-थही इनकी प्रकृति है । राष्ट्रीयवाक़ी भावनासे 
क्ापका व्यक्तित्व भोशप्रोत है | 


सुख्य कार्यकर्ताओं के लंख्षित्त परियय 


गांधीनीके भधहयोतर भांडोलनकी पुकारमें अढ्पवयसमैं 
ही भापने स्कूछ छोड दिया भौर फिर नियतिने हनका संबंध 
बंगाक्षकी युगान्तर पार्दीसे भत्यंत धनिष्ट रूपसे ज्ञोड दिया। 
श्राप मंग्रेजी सरकारके कोप भाजन भी वने। चटगवि शस््रा- 
गार केपमें क्षापकों छपेटा गया। भनेकबार इस महान 
क्रान्तिकारीने प्रणोंकों दथेीपर रख कर तस्काछीन सर- 
कारसे सशश्न युद्ध भी किया है। शोर इस मेदानमें बहुतसे 
श्राततायियोंकों मौतके घाट भी डतारा दे । सारे देशकी इस 
दीवानेने खाक छानो | दुर्गंभ वन-पर्व॑तोमें रातें काटो हैं । 
सन्‌ १९३६ में इन्हें कारावाघकी सजा ।मछी भर फिर 
८ बर्षोंके पश्चात्‌ मुक्त हुए । इन्हें कारावास कालमें अनेक 
बार कुछ मिकाकर नब्ये वेंठ छगे थे। ६३६ दिनों तक इन्होंने 
भनशझन सी किया था । 


श्ापके हृदयमें राइसेवा भर छोकसेवाकी जाग विरंतर 
जछती है । भाप भारतीय छंस्कृतिके जल्येत भ्रेमी ओर जन- 
जीवनको हर दिल्वामें जाप्रत एवं समुन्नत करनेके छिए 
घतत सचेष्ट रहनेवाके क्दूभुत व्यक्ति हैँ। खानेकी परवाह 
नहीं, पोशाकका ख्याक्त नहीं भर क्षारामकी याद नहीं ऐसा 
है झापका खमाव । भापको देखते ही शिधिकृता समाप्त 
हो जाती है भौर इक्षय ब्यक्ति भी स्फूर्तिशील सा करायेरत 
द्ोता देखा जाता है । 

श्लापको विगत भाम चुनावमें जनताने उत्तर प्रदेशीय 
विधान धमाके 'छिए अपना प्रतिनिधि भी चुना था | 


(5 


विगत २३-२४ अक्टूबर १९६१ ६, को वेदब्याल 
नगरमें परिसम्पन्न होनेवाले क्षाखेक भारतीय मह्दामता 
मालवीय दावी जय॑तीके प्रथम किन्तु पतिहाधिक सस्कृ- 
तिक सम्तारोहको सफ़ बनानेमें क्षादेसि श्लंत तक क्षापका 
प्रमुन्ष द्वाथ रद्दा है। परिकल्पनासे लेकर डप्तकी परिषूरणणता 
तक छगातार आपने सट्योग दिया है | भोर उसकी सफ- 
छताका श्रघ्रिक श्रेय क्षापको है। 

३ श्री सुरातिनारायण मणि जअिपाठी, भाई, ए. 
एप्त,, सदस्य छोक़ सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, सीनियर 
डिप्टी मेंनेजिंग डाहरेक्टर, ब्रिटिप्त इंडिया कारपोरेशन, 
कानपुर । 

माप लन्‍्यतम जनसेवी, सहृदय और उदार पुरुष हैं। 


(५९ ) 


आपने पद सरकारी सेवार्में उच्च पदों पर राय करते हुए 
भी निरहंकार रूपले राष्ट्सेवा एवं छोकसेवार्से म्पना सन, 
मन और घन भी छवगाया है। पाश्रात्य वेषभूष।में भी 
भापकी सरल शोर क्षाप्मीयतासे जोतप्रोत भारतीय झ्ाश्मा 
ऊपर झछकती दिखाई पढ़ती है| भापने जनर्जीवनकों हर 
भोरसे सम्पन्न ओर जागरूक बनानेका सतत प्रयाप्त किया 
है शोर जब भो करते जा रह्दे हैं। ये बहुतसी पघंस्थाओंके 
संस्थापक ओर संचाऊक रहे दें एवं जब भी हैं । 


इधर क्ापके अन्य महक्तम क्रायोमें -गोरस्पुर विदव- 
विद्याछयकी स्थापना एवम्‌ उसके पोषण भौर प्तवद्धनकी 
सतत चेशके कार्य-भ्रद्यघिक गौरवपूण्ण हैं | महामनाने 
काशी हिस्बू विश्वविद्याइयको स्थापनाकी है तो भापने भी 
डनके पदचिन्धों पर चकछकर गोरखपुर विश्वविद्यालथकी 
महान्‌ परिकह्पनाको काररूपसें परिणत करनेकी साधु 
चेष्टा को है। भाप गोरस्रपुर विश्वविद्यालयके कोपाध्यक्ष 
भोहें। 

२३-२४ क्क्टूबर १९६१३ ई. को, वेदृब्याप्त नगरतें 
होनेवाले म्रहासना माछूवीय जी की शती जय॑तीके प्रथम 
अभखिक्त भारतीय समारोहको सफक बनाने एवं डसे पूर्णता 
देनेसें भापका मदृत्तम योगदान रहा है । 


४ भ्री वासुदेव द्विबदी, घेद्श्यासत्री, साहिशयाचार्य, 
संस्थापक सावेभौम संस्क्ृत-प्रचारकार्याक्ष्य, टेढीनींम, 
वाराणप्ी । 

भाप भारतीय संस्कृतिके प्रेमी भोर संस्कृत साद्ििह्यके 
उद्मट विद्वान्‌ हैं। साथ ही एक हृदयवान्‌ कवि भी हैं । 
संस्कृत वाइमयके प्रचार पृवव प्रसारसे ही छोकमंगरुकी 
सिद्धि द्वो सकती है “इस पर क्षापका दृढ़ विरवास है । 
गृह ओर दाराका परित्याग कर, यद्द दीवानापन्यापी, अमर- 
वाणीके प्रचार एवं प्रस्ारमें निरंतर मनसा, वाचा झोर 
कर्मेणा घंक्न्न, स्थान-स्थानकी खाक छावता फिरता है। 
खानेपीने, धोने-बैठने, भोर क्षय क्षारामकी सुविधानोि 
अभावकी परवाह किये बिता यद् कट्यकी ओर निरंतर 
बदनेकी धुनमें द्ो मस्त रहता दे | दर तरहको सुविधानों 
एवं जमावोंके दीच भी संघारकी निन्‍्दा-स्तुतिको उपेक्षा 
करते हुए, हन्दोंति बहुत वर्षों पूर्व सार्वभोम संस्कृत प्रचार 


(६९०) 


कार्यारूयकी बाराणप्ीमें स्थापनाक्ी | प्लंस्‍्कृत प्रचार कार्यमें 
इृप्त धंस्थाके योगदान भपना एकान्त मद्ृत्व रखते हैं । 
द्विवेदीजीने मानवके व्यापक जीषनसे संबंधित बहुतसी 
छोटी-छोटी, सरक्षत्म, भोल वालकी शैलीमें संस्कृत पुस्तक 
छिखी हैं, जिनको बष्येता प्तरक्कता पूर्वक दुृद्यंगरस कर 
छेता है जोर संस्कृतकी भोर पहज ही भाकाषिंत हो जाता 
है । संस्कृत विक्षण संबंधी प।ठप पुस्तकोंके भतिरिक्त, अपने 
एसी सरणी एवं विधि-विधानोंवाली पुस्तक भी रो हैं, 
जिनके भनुप्तरणसे संस्कृत सघीखनेमें न कोह कठिनता रद्द 
जाती है न विकुंध | 


५ श्री दरिशकर प्र्लाद्‌ गुप्त, भध्यक्ष भतरिम जिला 
परिषद, गोरखपुर । 


जाप अपनी विधारशीलता एवं सत्साइपू्ण समाज सेवा 
के कारण बहुत छोकप्रिय हैं । जन-जीवनको सब तरद्द 
इतकबपूर्ण झोर जाग्रत करनेकी दिश्वामें भापके प्रयाध्त ऋव्यंत 
परादतीय हैं | लाप बहुत उदार, नज्न पृथं न्प भनेक 
स्एद्रणीय सद्यु्णोंसे सम्पन्न क्षादरास्पद ग्यक्ति हैं । 


डपयुक्त सम्मछनकी सघफकताओं लापके योग दानका 
निःसंध्ाय मद्ृरव सराहनीय है। 


जापने संस्कृत प्रचार-प्रसारके लिए कई बार समस्त 
भारतका दोरा किया है शोर उपयुक्त महामना भाछवीय 
घाती जय॑ंतीके प्रथम भश्वचिक भारतीय समारोहकों सफल 
बनानेमें आपका सहत्वपूण बोगदान रहा है | २४ लक्टूबर 
१९६॥ है. को हुईं विद्वदू गोड्दी कोर अत्साह वढेंक 
सावभौम संस्कृत सम्मेन, सावेभोम संस्कृत प्रचार कार्या- 
लय चाराणसीके तत्वायघानमें दी सम्पन्न हुमा था, जिसके 
जाप संस्थापक है । 


६ श्री देवनदन शुक्ल, घकीछ, सूतपूर्व एम० 
एक० ० , देवरिग्रा । 

णाप एक कमंठ देधाभमक् भोर धमाज सेवी ब्यक्ति 
हैं। मारतीय पस्कृतिके प्रति भापक्ा भधिक भाकषंण और 
अजुराग है | राष्ट्रोत्यान एवं छोकोस्कषसे संबंधित कार्यासें 
भाप सदा सहये द्वाथ बटाते दें | भापमें उत्साह भौर इम- 


वैदिक घर्म : अनवरी १९३१ 


गढ़ी प्रधुरता देखी जाती है । 

आपको जनताने विगत भाम चुनावसें उत्तरप्रदेशीष 
विधानसभाक ,सद॒स्यके रूपमें झपता प्रतिनिधि चुनकर 
भापके प्रति भ्षपना प्रम्मान प्रकट किया या | राजनीति 
ज्ाखके लाप म्मज्ञ हैं, भौर उसे भारतोय पु देकर परि- 
दकृत बनाना चाहते हैं। डपयुक्त समारोहकों सफक बना- 
नेने भापका योगदान भी भष्यंत सराहनीय है । 


७ भी परशुराम तिवारी, वकील, देवरिया । 

क्षाप एक प्रतिभाशाली पक्की तो हैं ही, छोक मंगछ- 
की दिल्षामें भी सदा सक्रिय रहनेवाले, सलन बन्‍्यक्ति हैं। 
सारतीय धर्म भौर स्लस्कृतिके प्रति जापकी बडी भद्ध। मोर 
बास्था है | उपयुंक समारोहकों सफल बनानेमें भापका 
सहयोग भी भविस्मरणीय है । 


८ श्री रामायण उपाध्याय, एम. ए. 

लाप एक विद्या विनय सम्पन्न, उत्साद्दी ब्यक्ति हैं। 
विगत सन्‌ १९५९ में आपने हिन्दी साहिस्यमें, काक्की ट्िन्दू 
विश्वविद्यायसे प्रथम श्रेणीमें एम. ए. परीक्षा उक्तीण किया 
भोर भाजकर झोथ कार्य कर रहे हैं | 

भारतीय प्ताहिल्य, धर्म, संस्कृति, विज्ञान झोर राजनीति 
झादिसें क्षापफी झोधस्मक रूचि है। लाप मदन भोहन 
माकवीय महाविद्याल्यके पुराने छात्र हैँ और सम्प्रति क्षपने 
गुरु भाचाये केशवचन्द्रजी मिश्र द्वारा संचालित महामना 
माकवीय शत्ती जयंतीके कार्यामें हाथ बेटा रहे हैं। कार्या- 
रूयका दायिश्व भापके ही ऊपर है। उपयुक्त समारोइकी 
सफलतामें भापका योगदान भी काफो सराहनोय है । 


५2२2 


९ श्री इयामविदारी सिंह-- भाई. काम- 

आप भत्यंत परिश्रमी भौर विनीत व्यक्ति हैं। मनवरत 
कार्यमें छुटे रहना भापका स्वभाव जान पद़ता है। भापके 
कार्यमें श्रद्धा, विश्वास, इंमानदारी, डध्साह और निष्ठाके 
भाव छलकते दिखाई पढ़ते हैं। भापने मद्दामना झती 
जयंती कार्याक्षयके टंकणका कार्य जिस निगुणतासे निभाषा 
है, वद्द निश्चय दी सराहनोय हैं क॥षोर एवमेव समारोहकी 
घफ़छताओमें क्ञापका योगदान निःक्षंदेह् प्रसंपनीय है । 


दिनांक २३-२४ अक्टूबर १९६१ ६० को, महर्षे वेदव्यास नगरमें परिसम्पन्न होनेवाझे अखिछ मारतौय॑ 
मद्दामना मालवीय शाती जयंतकि प्रथम ऐतिद्ासिक, सांस्कृतिक समारोह में 


प्रमुख सहयोग 


दान्नी संस्थाएं 


ष्कै 


१ मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भसाटपार 
रानी ( देवरिया ) 

यह मद्दाविधालय इस अंचकछमें ध्रालोंक खमभका काय 
करता है| भाजसे १६ वर्ष पूर्व, घमसत भारत वर्षमें सब 
प्रथम महामना मालवीयजीकी पुण्य स्छ तिमें भ्ाचाय के शव - 
चन्द्वजी मिश्र द्वारा हसकी स्थापना हुए । क्षाचार्यजीके 
भादृष्ा ब्यक्तित्वका प्रतिफल यह महाविद्यालय भी है। 
मानव जीवनके धर्म, धर्थ, काम और सोक्ष चतुर्धिष पुरु- 

पायोकी क्षादज्ष सिद्धि, जाद्श सरणीसे सम्पन्न हो सके, 
! विद्या्ययके प्रयस्न इस दिल्ञार्म सतत सराहनीय हैं। यहांके 
क्षष्यापक, प्राध्यापक घोर छात्र सभी अनाविक भादश भोर 
निष्ठासे सम्प्रेरित दिल्लाह पढ़ते हैं, यही कारण है कि दुर्वद 
एवं दुर्गम विष्नोंके उपस्थित द्ोनेके पश्र।त्‌ भी यह निरंतर 
उत्कषशीक रहता है | इस निपट देद्वाती क्षेत्रमें स्थापित 
होने पर भी इस अंचछसें इसके काये सर्वेथा भौरोंके लिए 
अनुकरणीय एवं स्पृद्णीय द्वोते हैं ) 

श्प्मिम्त दिसबर १९६१ हूं, के क्षतिस सप्ताहसें यह सनता- 
तक स्तरीय मह्दाविद्यालयके रूपमें ज्ाभूषित होनेवाछा है। 

२ मद्दामता संस्कृत विद्यालय, भाटपार शनी, 
देवारैिया । 


हपयुक्त मदन मोहन मालबीय महद्दाविधालयसे श्वम्पृक्त, 
शसीफे झंग खरूप संचालित, यद्व विध।रुूय भी भादभधोसे 
झनुप्राणित द्ोकर  संस्कृत-शिक्षण-क्षेत्रसें भादक्ोकी 
स्थापना कर रहा है । 


३ सावेभोम संस्कृत प्रचार कार्यय, टेंढोनीम, 
वाराणसी । 

यह संस्था मी सुप्रप्तद्ध है। इसका मुझ रुद्देश्य भार- 
तीय संस्कृति ोर संपूर्ण संस्कृत वाहमयका संरक्षण, सम्ब- 
दून एवं सम्प्रचार है। इसके प्रवतेक पृ संस्थापक हैं 
श्री पं. वासुदेवन्ी द्विवेदी, वेदशास्त्री, शाहित्याचार्य गौर 
प्रधान मंत्री हैं नाच केप्रव चन्द्र जी मिश्र एम, ए. घी. टी, 
सादित्यरत्न । 


दोनों मद्दानुभावोंके सहयोगसे धंस्क्ृत प्रचार एवं प्रधार- 
की विश्ञामें निरंतर ठोस, छाभकर एवं गौरवपुण काये हो 
रहे हैं। संस्कृतके प्राचीन सादित्योंका भन्वषण भौर 
उद्धार तो यद्व संस्था ऋर द्वी रही है, भाधुनिक युगानुकूछ 
संस्कृत सादित्यके सुनन द्वारा भी डसे समृद्ध बनानेमें यह 
निरत है| 8पयुंक ऐतिहासिक समारोहमें सावेभोम संस्कृत 
प्रचार सम्मेलन, का भायोजन ही मद्दती संस्थाने किया था । 





संसकृत-पाठ-माला | 
[२४ भाग ] 
(संस्कृत भाषाका भध्ययत फरनेका सुगम उपाय ) 
प्रतिदिन एक घष्टा अध्ययन कानेले एक वर्षसें क्षाप 
स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं । 
१४ श्रागोंका मूल्य 
प्रत्येक भागका मुह्य 


१२) 
॥) 


॥) | 


£) 





संस्कृत पुस्तकें 


१ कुमुदिनीचंद्र ३). ॥”) 
२ साक्ति-सुधा ४) “) 
३ सवोध-संस्कृत-ज्ञानम्‌ 3). ७ 
8 खुबोध संस्कृत व्याकरण 

भाग १ और २, प्रत्येक माग ॥) ») 


५ साहित्य सुधा (पं.मेघावतजी)मा.३ १). ) 


मेत्री-- स्वाध्याय मेडल, पोस्ट- * स्वाध्याय भण्डछ ( पारढी )! पारडी, [ जि. धृरत 
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स्वर्गीय श्री विक्रमसिंहजी शूरजीवल्लुमदास 


* जि [4] 
साक्षऋ«पारचय 


पद हंसमुख, प्रमसय ब्यवहार, सभी परिचितोंको 
सुग्ध करनेवाछा सतमाव, भाकष॑क ब्यक्तित्व, विद्या प्रेमी, 
ओर विज्ञार घन राशधिका स्वामी, यह एक पसे ब्यक्तिका 
चरित्र-चिन्नण है, जिसने अल्पवयसमें यद दिखा दिया कि 
मनुष्य पौरुष छौर निरन्तर कार्य क्रोताके कारण जो कुछ 
चाहता है बन सकता दे । 

हमारे चरित्र नायक श्री विक्रमसिंदजीका जन्म बम्बइमें 
एक ऐसे परिवारमें हुआ था, जो संस्कृतका कट्टर प्रेमी, 
महर्षिका भक्त तथा बेदिक धमंका पूर्ण रूपेंण अनुयायी 
था । श्री विक्मर्तिदर्जीके पिता श्री झूरजी वलुमदाप मह- 
पिंके भ्ननन्यतम प्रेमी थे, इसीलिए रुन्द्रोंने क्पनी सन्‍तानों- 
को भी पहृरर्षिके बताये भाग पर ही चलाया । परिणाम यद्द 
डक कि सारा परिधार भारतीय संस्कृति भौर सम्बतासे 
प्रभावित द्ोकर अन्य परिवारोंके किए एक आादश बन 
गया | इसी लादक्ष परिवारमें ऋ्नो पिक्र्तासद्जीने ।॥ महे 
१९२३ को बस्बइंमें जन्म किया | परिवारका प्रभाव इनके 
ऊपह भी पड़ा । इनके परिवारमे संध्या क्षप्नेद्दोत्र भादि 
नित्य प्रति दोता था| भोर भाज भी द्वोता है। प्रति दिन 
घख्वर वेदपाठ करनेवाक वेदपाठी वेदोंका पाठ करते हैं। 
श्री विक्रमापिंदज्ीकों भी उसी प्रकार इनके पिताजीने शा्तों- 
का मोर संस्कृतादिका सुन्दर ज्ञान दिया था और साथ ही 
स्कूछ भोर कॉलेशकी पढाह भी पूरी करवाई । 

ये बम्बइंके एकफिन्स्टन कलिजमें वी. एप, सी. की 
उपाधि प्राप्त करनेके बाद ्पने पिताजीके साथ जहाजी 





स्व, श्री विक्रमपिंहजी 


सस्थाके ब्यवस्तायमें छग, गए । परिश्रमसे कार्य करके ब्यव- 
पायमें क्षच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । १९७१ में अपने 
पिताज्ञीके दिवंगत होने पर इतनी विशाल संस्याका काये 
इन्होंने तथा इनके बड़े भाई श्री प्रतापध्िदजीने बड़ी कुश- 
छतासे सम्दाक्ा | इसी संस्थाके कार्यके किए उन्होंने कई 
बार विदेश यात्रा भी की। ये प्रमुख जद्दाजी संस्थाके 
१९०४ से केकर १९०६ तक कोषाध्यक्ष रहे, भोर ५७ से 
५९ तक उद्यी संस्थाके उप प्रधान पर कार्य करते रह, फिर 
६० में प्रधान पदुको भी इन्द्रोंने सुग्रोमित किया । ये ५९ 
में मारत सरकार द्वारा संघटत किए गए राष्ट्रीय जद्दाजी 
परिषद्के घम्मानित सदस्य रहे । इसके अकावा भारतीय 


ब्यापारी परिषद्‌, ब्यापारिक जहाज प्रशिक्षण परिषद्‌ थ 
मारत सरकारके शिक्षण, जद्दाज ढेफरिनको चुनाव पतामितिके 
भी प्दस्य ये | हस प्रकार अपने ब्यवघाय क्षेत्र पर इनका 
छगभग पूरा ही क्षापिकार था। 


ये एक ब्यवसायी होते हुए भी समाज प्रेमी थे। तथा 
ब्यक्तिगत जीवनमें भी ये बडे क्रोडा प्रेमी रहे | तेरना, 
टेनिप्त खेहना इनका प्रिय मनोरंजन था । 


इनका क्षेत्न सर्वाद्ञीण था। जिस क्षेत्रमें भी यह प्रवेश 
करते थे, थोड़े स्म्रयके बाद उस क्षेत्र पर अपना पूरा क्षति 
कार जमा छिया करते थे। इनके भविकार करनेमें इनका 
लाकर्षक व्यक्तित्व, मधुर स्वभाव बहुत सद्दायक रहा है। 
सत्युके समय हनकी क्षबस्था केवल ३८ वर्धकी थी। इतने 
अ्पकालमें ही काछ कवक्षित हो जाना, बासखवमें एक 
महान्‌ दुःखकी बात है। इनकी मर्युके समाचारकों सुनकर 


समालोचना 


धा४ि७ ७ जे 


अभ्यास ओर वैराग्य 

केक्षक- भ्री खा, प्रह्ममुनिनी परित्राजक विद्या मातंण्ड। 
मिछनेका पता- सावदेशिक छाये प्रतिनिधि प्स्ता ( राम- 
ढीछा मेदान ) दयाननद भवन। नई दिल्ली-१ | पृष्ठ १५२ 
मूल्य $ रु, ६५ न. पे. 

मनुष्यका ठहेश्य है परमानन्दकी प्र/प्ति । उसकी प्राप्तिके 
लिए भावशयक है कि मनुष्य संसारके माया जाछें न 
फंपकर भास्मोश्नतिक्री तरफ भग्ररर दो | उप्तके भनन्‍दर 
वैराग्यकी भावनायें दो । हस्त वेराग्यकी भावनाके छिए यम 
नियमादि क्षश्टंग प्ताधनोंकी जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे 
के पूरक हैं | हप किए स्मृत्यादि श्ासोंमें हन दोनोंका 
एक पाथ बणन है । योग दर्शन तथा गीतामें म्नकी चेचछ 
धृक्ियोंके रोकनेका एक मात्र डपाय बताया दे भम्यास 
कौर वेराग्य । 


प्रस्तुत पुस्तक भी इन्हीं दो साधनों पर प्रकाश डाछता 
हैं। दस पुस्कके लेखक खय भी एक भनुभवी हैं, हसहचिए 
इनका सारो छेखन अनुभव पर भाधारित है। भाजके मनु- 
व्य वैराग्यके नामसे दी चिहुंक उठते हैं, इसका कारण ही 
यह हैं कि अनेक पुस्तकोंने, जो केवर ज्ञानके भाधार पर 


ही छिखी गईं हैं, जनुभवके क्ाधार पर नहीं, पाठकोंके 
मसतिष्कमें यह घारणा पैदा कर दी है कि वेराग्य पर सर्व 
घाधारणका शिकार नहीं है | पर प्रस्तुत पुस्कर्में इसी 
नीरस विषय्को सरख बनाकर अनुभवी कछेखकने पाठकोंके 
सामने रखा है । 


पु ९ 
आशा है के सब घाधारण पाठकों द्वारा भी इस्र पुस्तक - 
का हार्दिक स्वागत किया जाएगा | 


बाल- संस्कृति सुधा 

छेखक- श्री स्पा, ब्रह्ममुनिजी परिव्राजक विद्या मार्तण्ड, 
मिलछनेका पता- सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दयानन्‍द 
भबन ( राप्छीछा भैदान ) नह दि्लो १ | एष्ड ४२; मूल्य 
७० न. पै 

अंग्रेजी साहियके एक कविका कथन है कि बच्च मनुष्य- 
का पिता द्वोता है, हुप कथनका सारांक्ष यही है कि बच- 
दी मानवताके भाधार हैं। बाढकोंके निर्माणमें ही मानवता 
शोर देशका निर्माण निद्वित है।क्षता! भावश्यक है कि 
बच्चोंकों झुरूसे ही ऐसी शिक्षा दी भाए, भिप्तसे वे भागे 
चलकर सुप्तम्य और सुपरक्ृत नागरिक बनकर मानवताकी 
सेवा कर सकें | इसका सबसे उत्तम पताधनदे क्षिक्षा। 





प्रबको मह्दान्‌ दुःख हुआ | इनकी स्ृत्युपर सभी “ चेम्बर 
भॉफ कॉसस ! ' इण्डियन मचेण्ट्स चेम्बर ! तथा “ स्‍्टीस- 
दविप शॉन्स एसोसिहायन !' भोर भुज्न, मांडवीकी बड़ो 
बड़ी ब्यपारिक धस्थाओोंने अपने सम्बेदनाध्मक संदेश 
भेजे इसके भातिरिक्त भारतके श्नेक गणमान्य मंत्रियों तथा 
लन्य पुरुषोंके दुःख प्रदशेक सन्देश मिक्के। भोर मारतभरके 
तथा भफ्रोकाके सभी भाये समाजोंमें कोर करछके प्रत्येक 
गावोंप्रें इनके सृत्यु-ससाचारकों मद्दात्‌ कँ्ठसे सुना गया 
भौर ध्लोक समायें की गईं । 

हुन सबसे शत होता है कि इतका प्रभाव कितना ब्या- 


पक था । वह उनका ब्यापक प्रभाव उनकी काये क्लीक्षता- 
का ही परिणाम था। इनके झस्तमयकी मृस्युसे विभिन्न संस्था- 
भोंको जो क्षति पहुंची है, इसकी पूर्ति होना छृग मग जस- 
स्व ही है। 

हम सब स्वाध्याय-मण्डक वेदासुसंधान संस्थाके भध्यक्ष 
तथा भन्य कर्मचारी गण उनके हंस अ्ष्तामपिक देहाबधान 
पर झोक घम्बेदना प्रकट करते हुए परमपिता परमाध्मासे 
प्राथना करते हैं कि इनकी लआत्माकों प्द्गति प्रदान छझर 
इनके अभाषमें झ्ोक-सन्तप्त परिवारके सदस्योंको ल्लात्मिक 
बह भोर धारित प्रदाव करें । 


'अम्याहनजपवायदाकक-पभकाकन कारक लात५» ३५७७ वा रमका 


(९४ ) 


इस् दिश्लामें जनेक केखकोंने कदम डडठाये, भोर अनेक 
एसी पुक्तकोंका प्रणयन किया, जिनमें कविता भोर कद्दानी के 
माध्यमसे बच्चोंकों उत्तम छिक्षा दी गईं है । 

श्री स्वामीजीकी डपरोक्त पुस्तक भी इसी श्रेणीकी है, 
पर इसकी एक शोर विशेषता है, वह यद्द कि यह पुस्तक 
कथाके रूपमें न होते हुए भी उतनी द्वी माकषंक है, कि 
यथब्सा एक बार हाथमें छेने पर हसे जपूण छोढनेकी इच्छा 
नहीं करेगा । यद्द पुस्तक छेखककी स्वतोन्मुखी प्रतिमाका 
सी परिचायक है। द्में * क्म्पास भर वैराग्य ? ' वेद्क 
वन्दन ? आदि पुस्तकोंमें ढेखक एक गग्सीर दाक्षनिकके रूपमें 
दीखते हैं, पर इस पुस्तकर्में वे एक कुशक भष्यापकके रूप- 
में मारे सामने छाते हैं । 

बार्ूककि लिए भत तक जो भी पुम्तकक सीरीज़ निककछ 
खुकी हैं, उनमें इस पुस्तकका निस्पम्देद्द भसयुत्तम स्थान है। 

भाश्ा दे कि स्व साधारण जनताके साथ सरकार तथा 
छ्लिक्षण संस्थायें भी इप्त पुस्तकको लप्तायेंगी, तथा अपने 
पाव्यक्रममें स्थान देकर बच्चोंके विकासमें पद्दयोग देंगी | 


शास्त्रीय धर्म दिवाकर वा यथाथे प्रकाश 

केखक- श्री दण्ढी स्वामी रामतीधजी महाराज; 
प्रकाशक- श्री पं, झमोलकर।म ज्योतिषी, मन्दिर सोनिया । 
कुजियाना; एष्ठ २००; मूल्य ।) 

भाजसे कुछ धम्रय पूर्व तक घमके ठेकेदारोंने घमक 
मास पर अनेक लत्थाचार किए। उसका फक्क भारतीय 
समाज णाज भो भुगत रहा दे। इसी बीचसें अनेक कुरी- 
तियोंने जन्म किया, और वे कुरीतियां सम्राज्ष पर पूण 
झूपसे छा गई । पर इसके साथ ही क्नेक समाज्ञ सुधार- 
कॉने जन्म छिया, जिन्होंने इन कुरीतियों पर बडा प्रबल 
कुडाराघात किया । 

ओ स्वानीजीकी उपरोक्त पुछक भी उन्हीं श्रेणियोंमें 
रखी जा सकती है | छेखकने धर्म पर चिन्तन करके प्रच- 
दित कुरीतियोंसे बचकर भपने दंगसे धमकी खोज की है। 
चमके टेकेदरोने पतिवत घमसेका मागे निकाककर ख्थियोंकों 
तो बांध दिया, पर पुरुषों पर कोई प्रतिबन्ध न छृगाकर 


वैदिक धर्म : 


जनवरी १९३१२ 


उन्दें खुली छूट दे दी | यह पुस्तक पाठकॉंको डस पहल, 
पर भी विचार करनेके लिए प्रेरित करती है | प्रस्तुत पुस्त- 
करममें छेखकने क्पने विचार ब्यक्त किए हैं, कार इेश्वर घम 
वेद, स्छूति, पुराण, वण भादि सब भारतीय समाज 
ब्यवस्थानों पर सरल भाषामें प्रकान्न ढ।|छा गया है। 

यह पुस्तक केखकके साधारण परिक्रमका फल है। 
छेखकके निष्पक्ष विचारने भी इस पुस्तकको बड़ी महत्ता 
प्रदान की है | ऐसी पुस्तकोंके प्रचारकी मह्यन्त जावइथ- 
कता है । 

तत्वमसिका अर्थ 

छेखक- श्री दण्ढी सनन्‍्यासी रामतीथेज्ी; प्रकाक्मक- 
मुशारिलाछ पघोनी ' खत्री ' मुदृल्छा तोनियां, लुधियाना; 
पुषठ ५६; मूल्य २० न. पै, 

भ्द्वेत वेदान्त साहित्यमें ' भ्द ब्रद्मास्ति ! * तत्वम्रप्ति ! 
ये उपनिषद्वाक्य महावाक्यके नामसे कद्दे गये हैं। ओर 
प्राय; सभी भाष्यकारोंने हन मद्दावाक्यों पर झपने विचार 
ब्यर किए हैं | क्ाचार्य शंकरके मतमें ये दोनों मद्दावाक्य 
स्पष्टतय। इस बातकी घोषणा करते दें कि जीव भो१ ब्रह्म 
एक ही हैं पृथकू पृथक्‌ नहीं। अतः ये दोनों मह्ावाक्य 
श्रद्वेत पिद्धान्तके झाधार स्तम्भ हैं | पर थे मद्दावाक्य जित- 
ने महत्वके हैं उतने ही सवाषित दें । भोर इनमें भी ' तत्व 
माप्ति ! तो क्षत्यघिक है | यही कारण है कि बहुतसे विद्वा- 
नोंको इस दिध्वामें काये करना पड़ा । 


श्री दण्दी सस्यास्ती रामतीर्थंजी कृत डपरोक्त पुस्तक भी 
उन्द्ींमेंसे एक है | श्री स्वामीजीने हस पुस्तकमें भनेक 
पम्मावित प्रश्ोंकों स्वयं उठाकर उनका युक्ति युक्त समाधान 
किया है। श्री स्वामीज्ञीकी यह कृति विश्येषतया शाॉकर 
भाष्य पर क्ाधारित है इसमें स्वामीजीने मद्रावाक्यका 
जो विवेचन किया है, वह प्रशंघनीय है | हसके साथ ही 
इप महावाक्धका एक नया रूप भी भ्रस्तुत किया है। भी 
ह्वामीजोको भन्‍य पुरुकें प्रकाशित हुईं हैं, हन घमी कृति- 
यॉने मद्वेंत साहिब्ाकी भी पद की हे । 


भी स्वामीजीक! यह प्रयास सवंधा सराहमीय है। 


7" *०'_ ये: कप: संुडुऋकात>- -+ह| 
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वेदके व्याख्यान 
अदा नाना प्रकार विषय हैं, उनको प्रकट करनेके किये एक पुक ब्यास्यात दिया जा रहा है | ऐसे ब्याख्याल 
२०० से क्षत्रिक होंगे शोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंक। स्पष्ट बोध हो जायगा। 
मानवी स्यवद्वारके दिब्य संदेश वेद दे रद्दा है, उनको छेनेके लिये मनुष्य को तेयार ग६ना चाहिये । बेदके 
उपदेश आाचरणमें छानेसे ही मानवोंका कब्याण होना संभष हे | इसाकषिये ये स्याख्यान हैं| हस सधम्तय तक ये 
इ्यारूयान प्रकट हुए हैं। 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका अप्निमे आदर पुरुषका 
दर्शन । 

ब्ैदिक अथंप्यवस्यथा 
सिद्धान्त । 

३ अपना स्वराज्य ! 

५ श्रष्टतम कर्म करनेकी शाक्ति आर सौ वर्षोकी : 

पूर्ण दीर्घायु । ; 

५ व्यक्तिवाद और समाजवाद । 

६ 3 शान्तिः शान्तिः शान्ति: 

७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति । 

८ सप्त व्याइतियाँ । 

९ वैदिक राष्ट्रगीत | ; 

वैदिक राष्ट्रशासन | 

१९ बेदोंका अध्ययन्न और अध्यापन । 

९ वदका भ्रीमद्भागवतमे दशन । 

प्रजापाते संस्थाद्वारा राज्यशासन | 

च्रैत, द्वेत, भद्वेत ओर पकत्वके सिद्धान्त । 

कया यहद्द संपूर्ण विश्व मिथ्या दे ! 

ऋषियाने बदाका सरक्षण किस तरह किया! 

बदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपन 
फया किया हैं ! 

देवत्व प्राप्त करनेका अलुष्ठान | 

जनताका हिट +ईरनेका कतब्य । 

स्रानवर्क दिव्य देहकी साथकता । 

२१ ऋषियोंके तपले राष्ट्रका निर्माण | 

२९ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति ! 

९३ बेदमे द्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। , 


शत 


और स्थकामित्वका 


र् 


रु 
२० 


आगे व्याख्यान प्रकाक्षित दोते जांयरो | प्रत्येक ध्याख्यानका मूल्य ।£ ) छः आने रदेंगा । प्रस्थेकका ढा. ब्य 


£) दो जाना रहेगा । दस स्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिस्द छेना दो तो उस सजिक्द पुसकका मूल्य ५) 
होगा भोर डा. ध्य, १॥) होगा 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्डत्ड, पोह्ट- ' स्वाध्यायमण्दर ( पारड़ी )” पारडी [ जि. खूरत ) 





| श८ ममका प्रचण्ड बेग। 


३२ चेंदिक देवताओंकी व्यवस्था | 
, २४ अपने शर्रारम देवतारओका निवास + 
' ३५, ३३, ३७ घेदिक राज्यशासनम आरोग्य- 


; रे८ वेदोंक ऋषियोक नाम और उनका महत्व । 


' ४४ वद॒मत्रोका स्लाव समझने मे प्राचीन 


९४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श । 

२५ ब्ेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था । 
२६ रक्षकोके राक्षस | 

१७ अपना मन शिवसकल्प करनेवाकता हा | 


२९ वेदकी देवत खंद्विता और वैविक सुभाषि- 
तोंका घिषयवार स॒प्रह। 

३० वेदिक समयकी सेनाव्यवस्था 

११ चैदिक समयके सेन्यकी शिक्षा और रखना। 


३३ बवेदम नगराकी ओर बन्नोकी 
संरक्षण व्यवस्था | 


मन्जीके कार्य ओर व्यवद्द/र । 


३९ रुद्र देवताका पशिचिय | 

४० रुद्र देवताका खरूप | 

४१ उषा देवताका परिचय | 

8१ आदित्योके काय और उनकी लोकसचा | 
8४३ वबिश्वद्वा दृवताका पारिचय | 


ऋषियोका दश्टिकान । 
४१ पुरुप्म ब्रह्मदृशन । 
४ बदमभाष्योका तुलनात्मक अनुशी उन 
४७ वेद दमार क्रृकी पुस्तक हे | 
४८ एक मन्श्रके अनेक अथ | 





अप्रेल 
प्रेंड १९६२ 





धर्क 
| पूजामे बालकृ 
नाथक लकृष्ण 





संत 
एकनाथ 


नये 
75८4 
न्पंः 


५० न 


५ वैदिक धरम * 


क्रमांक (६० ; अप्रैल १९१२ 
संपादक 
पं. श्रीपाद दामोद्र सातघलेकर 
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७ लरि-[त0+ सन्त सनिकि-+ सूकुनिवुक+० अग७+ >>एकृतानानें कपनिजत-ओ र-कििकिनी पाहिससिलम बरलिछि 


विषयानुकमणिका 
| 


क्लिक मोज्परीकन कमी कस एकरिम कहना ००६५५ उन ;7००- ७३ कल 4 5नह-नरिी समन + समुनिुफेनक 


१ मनुष्यका कक्तेव्य ( बेदिक आर्थता ) १४९ 
१ संस्थान समाचार- 
माननीय राज्यपाल गुजरात राज्यका 
आगमन 
(१) खागत-भाषण अश्री भरी. दा. सातवलेरर 
अध्यक्ष- खाध्याय-म९्डल १५२ 
(१) भाषण माननाय राज्यपाल १५३ 
३ वेदिक साधनाकी मूलभित्ति 
खुथविज्ञान श्री अरुणकुमार शर्मा १५७ 
क युगर्म चरद्रमाका स्थान 
प्री एच, एस. उसेकर १५१ 
श्री ना, गो, चपकर १३३ 


१५१ 


कप 


8 व 


५ ग़ोतम 


द्क सन्देश 


ली 
बजि 


७ श्री अरधिन्द-भमिशन ओर कार्य 
श्री एमू एम पटक १३१ 
८ दयानन्द्‌ ( %बिता ) दीवान- ए- द्वाजापे उद्धृत 
प्रषक- श्री ब्ह्म'नन्द शर्मा ७९ 
९ बेदिक समयक्ी सेना व्यवस्था- मरुत्‌ 
देवताका विचार श्री पं, श्री, दा. सातवलेकर १७: 
१० परावय्ानी बरदा वेद्भाता १८४ 
११ जनताके प्रतिनिधियोके राषू-शालन 
सम्पन्धी कुछ आवश्यक कत्तंब्य १९१ 
१९ स्वाध्याय-मण्डल चृत्त कबर पृष्ठ ३ 


पल 


सस्कृत-पाठ-माला 
( चोबीस भाग ) 
[ पंस्कृत-माबाके अध्ययन करनेका सुगम उपाय ] 


इस पद्धतिकी विशेषता यह है-- 


भाग १-३ ३नर्म संस्कृतक साथ साधारण परिचय 
कर दया गया है। 

साण ४ इसमें सोधविचार बताया है । 

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय 
कराया है । 

भाग 3-१० इनमें पुह्लिंग, छ्लीलिग और नपुंसकालिगी 
नामोंके हूप बन|नेकी विधि बताई है। 

सांग ११ इसमें “ सर्वनाम ” के रूप बताये है । 

भाग १३ इमप्तम समासोका विचार किया है । 


१३-१८ इनमें फक्रियापद-विचारकी पे ठवाधि 
बताई है । 


भाग 


भाग १९-२४ इनमें वेदक साथ परिचय कराया है! 
प्र्येक पृस्तकक। मूव्य ॥) आर ढा, वध्य, #।) 
२४ पुस्तकीका . मूल्य १२) ओर डा. ब्य, १) 


मच्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, 


पो, ' स्वाध्याय- मण्डल ( पाएडी ) ! पारदी[ जि, सूरत ! 
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शो कक छ ॒ 
वाषिक मुल्य मं. आ. से ५) रु. 
वी, पी. स रु. ५-६९, विदेशफे लिये रे. ९०५६ 
ढाक व्यय क्षलुग रहेगा । 


मंत्री-- स्वाध्याय-मण्दक, 
पो,- ' स्वाध्याय-मण्डल ( पारडी ) ' पारी [ जि, धृरत | 


फाल्गुन : विक्रम संवत्‌ २०१८ 


वेदिकभमे, 


मनुष्यका कतंव्य 


ओश्मू। उत्कामात॑ः पुरुष मार्ब पत्था 
मृत्योः पड्वीशमवर्मुचमानः । 
मा डिंछत्था अस्मात्‌ छोकात्‌ 
अग्नेः सर्येस्थ संदर्शः ॥ 


(अथर्व, ८।१।४ ) 


है ( पुरुष ) पुरुष | (अत उत्‌ क्राम्त ) यहांसे ऊपर 
चंद ( मा अवपत्या: ) नीचे मत गिर, ( मृध्योः पड़वीक्षं 
णवमुंचमानः ) सृत्युकी बड़ीसे अपने शापको छुडाबे हुए 
( भस्मात्‌ छोकात्‌ ) इस छोशसे तथा € भप्ने: . सूर्यस्य 
सरहद ) अप और सूथके दशेनसे लपने कापको ( मा दिछ- 
स्था: ) दूर मत रख । | 

मनुष्यको हमेशा डज्षति करती चाहिये, कभी भी जव- 
नति न हो ऐसी सावधानो बतनो चाहिये। तभी मृश्युसे 
उसका छुटकारा द्वो सकता है । भासे भौर सू्ंफे दर्शनसे 
भी दीर्घायु प्राप्त होती है, इसलिए मजुष्यक्रों सूयके प्रका- 
दामें रहत! चाहिये भोर भप्मिमें यक्ष काना चाहिये । 





स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन 


वेदोकी संहिताएं 


“बेद्‌ ” मानवधमके आदि और पवित्र प्रंथ हैं। हरएक 
आय धर्मोकों अपने संप्रहमें इन पविश्न प्रंथोंको अवश्य रखना 
चाहिये । 


सूक्ष्म भक्षरोमे मुद्रित सूश््य डा. इ्य. 
१ ऋग्वेद संदहिता १०). २) 
२ यजुर्वेद्‌ (वाजसनेबि) संहिता ९). .५० 
३ खामवेद संहिता २). ,५० 
४ अथवेबद संद्विता ६)... ७५ 


बड़े अक्षरोंमें मुद्रित 
५ यजुचवेंद (वाजसनेदि) संहिता 8). .५० 
६ सामवेंद संहिता ३). ५० 
७ यजुबेंद काण्व संहिता ५) ७५ 
८ यजुबंद तैक्तिरीय संहिता १०) २) 
९ यजुवंद मैत्रायणी संद्विता १०) १.९५ 
यजुवेद काठक संदिता. २१०) १५ 
देवत-संहिता 
एक एक देवताके मंत्नोंका अध्ययन करनेसे वेदमंत्रोंके अथेकी 
ज्ञान ठीक तरद तथा शांघ्रि हो सकता है। इसलिये ये देवता- 
मंत्र-संप्रद्द मुद्रित किये है । 
'१ देवत संहिता- ( प्रथम भाग ) 
अभि-इन्द्र-सोन मरद्ेवताअओंकि मंत्रसंप्रह । 
( अनेक सूलियोंके समेत एक जिल्दमें ) १९) ९१) 


लत 
0० 


१ अभ्नि देवता मंत्रसंग्रह ६) २१) 
१ इंद्र देवता मंत्रसंग्रह ७) १) 
३ सोम देवता मंत्रसंप्रद ३). ५० 
8 मरुद्देवता मंत्रसंप्रह २) .५) 


२ देवत सहिता- ( ब्वितीय भाग ) 
अश्विनौ-आयुर्वेद प्रकरण-रद्-उषा-अदिति-विश्वेदेव। 
इन देवताओंके मंत्रश्नंप्रह | 
अनेक सूचियोंके साथ एक जिल्दमें ) ११) १) 
१ अ्रश्विनों देवता मंत्रसंप्रद ३). +५० 
२ आयुवेद्‌ प्रकरणमू मंत्रंप्रह ५) १) 


३ रुद्रदेवता मंत्रसंप्रह 
8४ उषा देवता मंत्रसंग्रद 


१७५ 
२.७५ 


५. भ्द्तिः आदित्याश्व मंत्रसंप्रह २) 


६ विश्वेदवाः मंत्रसंप्रह 


३ देवत संहिता- (6्तीय भाग ) 


५) 


8 उचा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ४) 


५ अध्विनों देवताका मंत्रसंप्रह 


( अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ ) 


६ मरुद्देवताका मंत्रसंप्रह 


( अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ ) 


8) 


५) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


( भर्थात्‌ ऋर्वेदर्मे भाये हुए ऋषियोंके दशन।) 
$ से १८ ऋषियोंका दक्षंत (एक जिल्दमें ) 


( प्रथक्‌ प्घकू ऋषिदशन ) 


१ मचुच्छन्दा ऋषिका दर्शन 


२ मेघातिथि 
३ शुनःशेप 


४ द्विरण्यस्तूप 
५ काण्व 


६ सब्य 

७ नोधा 

< पराशर 

९ गोतम 

१० कुत्स 

११ जित 

१९ संवनत 
१३ ट्विरण्यगर्भ 
१४ नारायण 
१५ बृहस्पति 
१६ वागास्सृणी 
१७ विश्वकर्मा 
१८ सप्त ऋषि 
१९ वसिष्ठ 
२०७ भरद्वाज 
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१) 
२) 
१) 
१) 
२) 
१) 
१) 
१) 
१) 
२) 
१.५० 
' 6 
ज० 
१) 
१) 
१) 
१) 
वि 
७) 


७) 


मन्त्री-- ' स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट-- * स्वाश्याय मण्ढल ( पारढी ) ! [ जि. सूरत 


१३) 


नज० 
न्ज8 
१) 
१) 


१0 


छ्ष 


रण 
२५ 
न्श्ष 
नर 
नर 
१५ 
नर 
५ 
-२ै७ 
-रै७ 
'रै१ 
११ 
१९ 
न्श्ष्‌ 
नशे 
नै 
रेप 
नर 
१) 
१.५० 


सैलान समाचार 


स्वाध्याय-मण्डल संस्थामें 
माननीय श्री नवाब मेहदी नवाज जंग बहादुर 


राज्यपाल गुजरात 


१५ फरवरी प्तनू १९६२ को 
प्रातः ८ बज गुजरातके राज्य- 
पाक श्री नवाब मेहदी नवाज 
जंग बद्ादुरका भागमन भारत 
प्रसिद्ध वैदिक सशोचन सखस्या 
स्वाध्याय-प्रण्डछझ,. पारडीमें 
हुआ।। पारढीक ९६ मद्दानू जन 
समुदाय तथा मण्डलके अध्यक्ष 
तथा कायक्रत्ताओंने माननीय 
राज्यपाक्क। अआपननन्‍दन किय। । 
डप्त समयका बाठावाण श्ान्त 
एवं सुल्लोत्पादक था। सूर्यको 
सुनहली किरणें मानों राज्य- 
परछके मागमनके उसमंगर्मे 
धिरक«पिरक कर नाच रहीं थीं, 
झोर वाध्तन्तो बयार बढ़े छूयसे 
घीरे-घीरे बहती हुई छोगोंके श्रमको हर रही थी | सारे 
बघच्चानके प्रांगणमें विकास्तित फूछवाके पौधे भी मानों हार्थों- 
में फूछ लिए राज्य-पाछके भागमनकी बाट डत्सुकतासे 
जोद हे थे। 

इस प्रकार सारा प्राकृतिक चातावरण उद्धाससे भरपूर 
था! सब जगह पुकछिप्तके भादमी तेनाव थे | म्रण्डछके 
बाहरी द्वार पर सण्डछके अध्यक्ष श्री पं, श्रोपार दामोदर 
सातवल्लकर द्ार्थो्में गजरा लिए हुए भन्‍य पदस्योंके ताथ 
राज्यपाछके भमिनन्दनके छिए समुस्घुक थे । घारा वातावरण 
तथा सभी अमिनन्दन कर्ता व भन्‍्य दशक उलछास पूर्ण ये । 
हसो समय साननींय राज्यपाछके भ्राममनका पूव संकेत 
हुआ भोर नगले हो क्षण माननीय भस्पागतकी कार 
मण्ड हके द्वारके सामने लाकर रुकी | तंगमोहरीका पाय- 
जाम, कुर्ता, इस पर वास्कट, घ्विर पर गांधी टोपी पहने 

रे 


राज्य का शुभ-आगमन 





पे. सातवलेकर (बायें ) माननीय राज्यपालको (दाये ) पुष्पगुच्छ अर्पण करते हुए । 


हुए राउ्यपाक्त कारसे उतर कर सीधे श्री पं. जीसे मिलनेके 


छिए कागे बढ़े ' श्री. पं, जीने मी भतिथिकों माछा पहना 
कर सादर अभिनन्दन किया । 


डसके बाद जतिथिको भारत मुदरणाकयकों दिखाने ले 
जाया गया | भुद्ृणाकयके मबतक तकके प्रकाशनोंकी देख- 
कर, तथा मण्डछके का्थ कछापसे राज्यपारू शत्यन्त संतुष्ट 
हुए । तस्पश्चात्‌ वेद मन्दिरसें इनके सम्परानाथ एक बृदत्‌ 
खरा संगठित हुईं । घारा मन्दिर श्रोतागणोंसे भरा हुआा 
था। सभाड़ा प्रारम्भ वेदमंत्रेंसे हुआ । हन मंत्रोंमें देश की 
सम्दद्धि तथा शार्तिकी प्राथना थी | तत्पश्नात्‌ एक गान 
हुणा । हस गानके बाद स्वाध्याय-मण्डकके भध्यक्ष श्रो पं. 
पघातवल्ेकर जीका स्वागत-भाषण हुआ | उप्तका संक्षिप्त रूप 
नीचे प्रस्तुत है-- 


रे 
3४९ 


स्वागत-भाषण 
सेवामें ;-- 
माननीय श्री नवाब मेहदी नवाज जंग बहादुर 
राज्यपाल गुज़रात-राज्य । 
समादरणीय महोदय ! 


स्वाध्याय-मंडल वेदिकसंश्ोधनसंस्थाके कमेचारीगण तथा पारडी नगरके अनेक 
संजाओंके सन्‍्मान्य सदस्योंकी ओरसे में आपका दार्दिक खागत कर रहा हूं। आपने यहां 
आकर इस संख्याकों देखनेक्रा कष्ट किया, इसके लिये हम आपके कृतज्ञ हैं और आपको धन्य- 
बाद देते हैं। इस वनस्थलीमें आपका स्वागत करते हुए हमें मद्वान्‌ हे हो रहा है। 


स्वाध्याय--मण्डलका परिचय 

सन्‍्मान्य अतिथे ! सर्वे प्रथम में आपको इस स्वाध्याय-मण्डल संखाका परिचय करा 
देना चाहता हूँ। हस संश्याकी स्थापना, आजसे ४३ वर्ष पूषी, सन्‌ १९१८ में हुई थी। हस 
संस्थाकी स्थापनामें हमारा उद्देश्य यही था, और आज भी है कि इस संसारमें जितने प्ुुख्य 
भम हैं, जेसे वेदिक, पारसी, इसाह ओर इस्लाम आदि, उनका सक्ष्म रूपसे अध्ययन तथा मनन 
करके, उनके अन्दरकी समानताको प्रकाशमें लाकर. लोगेंके हितके लिये उसको प्रकाशित करना 
और इसके द्वारा आपसकी वेमनस्थता तथा द्वेषभावोंकों दूर करना और सब धघमोलुयागियोमें 
प्रेममाव फैलाना । इस महान्‌ उद्देश्यको सामने रखकर यह संस्था हतने वर्षसि काये कर रही है । 

वेदोंके अध्ययन 

इस कारयके लिये सर्व प्रथम अपने वेदिक धमर- सबसे प्राचीन धर्मका निश्चित ज्ञान प्राप्त 
करना अत्यंत आवश्यक है । अपने घ्मका सक्ष्म ज्ञान जबतक जिसको न हो, तब तक वह दूसरे 
धर्मोके साथ अपने धर्मकी तुलना किस तरह कर सकेगा ! इसलिये वेदिक ध्मके मूल ग्रेथ- 
चारों वेदोंका- उत्तम परिशीलन इतने वर्षों किया और अब भी उनके अनुवादोंका स्पष्टी- 
करणके साथ प्रकाशनका काये चल रहा है। 

हस कायके ढिये हमें केन्द्रीय तथा महाराष्ट्रीय सरकारने आर्थिक सहायता भी प्रदान 
की है, इसके लिये हम उनके कृतज्न हैं। इसके अतिरिक्त ओर सदायताओंके मिलनेकी मी 
संभावना है। इस तरह ४३ वर्षोके कठिन परिश्रमके बाद हम इुछ अंश्वतक वेदिक पर्मेका 
(स्वरूप निश्चित करनेमें समर्थ हुए हैं । 


( ऐैप३ ) 


पारसी धर्म 


पारी धमकी धर्मपुस्‍्तक जिन्दावस्ता है। इसका अलुवाद भारतकी भाषामें प्रकाशित 
द्दो रहा है। जब इम जिन्दावस्ताकी भाषाकी संस्कृत भापषासे तुलना करते हैं, तो उन दोनोंमें 
बहुत समानता देखते हैं। जेसे-- 

यानि मनो, यानि बचो 
यानिम स्पोक्थ्येम || 

इनमें 'मनो” ओर ' बचो * ये शब्द शुद्ध संस्कृत भाषाके ही हैं, इनके सिवाय और 
मी बहुतसी सम्रानताएं इन दोनों भाषाओंका ज्ञाता देख सकता है । 

इंसाई धर्म 

इसाई धमके अध्ययनके प्रध॑गमें श्री लुडुस जाकोलियटकी लिखी हुई 'बाइबिल इन 
टैन्डिया' नामकी पुस्तक हमने देखी । यह पुस्तक सर्व प्रथम फ्रेंच माषामें छपी ओर बादमें 
उसका अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ १८१० में लन्दनसे प्रकाशित हुआ । बाईबिलके उपदेश्व वेदों और 
उपनिषदोंमें किस रूपमें और कहां कहां पर आये हैं, इस बातका पूरा विवरण श्री जाकोंलिय- 
टने इस पुस्तकमें दिया है । यह पुस्तक दस संशोधन कार्यके लिये बडी सहायक सिद्ध दृई है । 
संश्ोधनके द्वारा विभिन्न धर्मोके समान विचारोंकों ईकट्ठ! करनेका विचार जो आज हम कर रहे 
हैं, उसी कार्यकों आजसे कई वर्ष पूर्व श्री आाकोलियटने किया था। अतः हमारा यह कार्य कोई 
नया नहीं दै। यही बात अनेक युरोपीयन विद्वानोंके मस्तिष्कर्में आ चुड्टी थी । 

इस्लाम धर्म 

इस्लाम धर्मका ग्रंथ ' कुरान शरीक  है। इसका संशोधन मी हमने शुरू किया है। इससे 
इनमें मी कई समानताएं देखनेभे मिलीं हैं | उदाहरणके लिये देखिये--- 

' अछाह' शब्दपे कुरानशर्राफर्मे परमेश्वरकी उपासना कही है। यह “अछाह” शब्द 
शुद्ध संस्कृत भाषाका शब्द 'परपमेश्वरीय शक्ति ' का बोधक है । पाणिनीने ' अछ ' पदका प्रयोग 
किया है, इतना इसका उपयोग पुराना है। ' अछाह एक ही है ' यह उपदेश हरानशरीफरमें 
बारबार आया है। यह एकेश्वरवादका सिद्धान्त वैदोंमें भी हम देखते हैं-- 

एक सत्‌ विप्रा बहुधा चदन्ति । (ऋ, १।१६४।४५ ) 
विश्व॑ं जनयन्‌ देव एकः । 

इस प्रकार वेद और उपनिषदोंके अनेक वचनोंमें एकेश्वरवाद स्पष्ट रूपसे कद्दा है।इस 
तरह उपदेश्बोंकी समानता बहुत है । ओर इन वचनेंको एक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित करनेका 
हमारा विचार है । 


( १५४ ) 


विरोधोंकों इटाना 
आज एक धमोलुयायी दूसरेके धर्मका विरोध कर रहा है। इससे द्वेष बढ़ रहा है। यह 
वेद्वेष दूर करनेके लिये इस तरहके समान विचारके संग्रह प्रसिद्ध करनेका कार्य बहुत ही उपयोगी 
तिद्ध होगा । इससे आपसका प्रेम बढेगा तथ। मित्रता कायम रखनेमें सहायता प्रिलेगी । 
इस मुरुय उद्देश्यसे इस खाध्यायमण्डलमें सब धममग्रंथोंफा अध्ययन किया जा रहा है और 
यह अत्यंत महस्वका संशोधन है । यह मूल सक्य त्ोंका संग्रह करनेका काये है। इससे सब 
घमम एकत्रित हो जांयगे, तथा आपसका विद्वेप दूर होगा । 


याग--महावद्यालय 


आजकल भारतीयोंकी शारीरिक स्थिति गिरी हुई है। इसको ध्यानमें रखते हुए इस 
दिश्वामें भी खाध्यायमंडलने शारीरिक प्रशिक्षणका काय किया शो अत्यधिक उपयोगी सिद्ध 
हुआ , इस कार्यके लिये ' योगप्रह्मविद्यालप ' खोला है, इसमें नवयुवकोको योंगिक आप्नोंकी 
क्षिक्षा दी जाती है! इससे अबतक करीब १७०० विद्यार्थियोंने लाभ उठाया है | हमें यहां यह 
बताते हुए बडी प्रसन्नता हो रही है कि, इन नवयुवकोंमें अन्य धर्मोडे नवयुवक् भी लाभ लेते 
रहे हैं। अथांव्‌ इस शारीरिक श्क्तिविकासके कायम मी इस खाध्यायमण्डलका काय विशेष 
उलेखनीय्र है | 


संस्क्ृत भाषाका प्रचार 

इस स्वाध्याय मंडलका संस्कृत भाषाके प्रचारका कार्य भी बडा है| हमारे १२०० केन्द्र 
अपने भारतमें, सिलोनमें ओर आफ्रिकामें हैं ओर इन केन्द्रोमे ४२००० विद्यार्थी संस्कृत सीख 
रह हैं| इनमें कई कन्द्रोंम मुसलमान और यूरोपीयन भी संस्कृत सीख रदे है। और कई केन्द्र 
चलानेवाले मुसलमान भी हैं । 

प्ान्यवर | मैंने आपके सामने अपनी इस स्वाध्यायमंडल पंस्थाके उद्देश्य तथा उसके 
कार्योका संक्षिप्त विवरण रखा है। में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कार्यकों प्रेमकी 
इष्टिसे देखें । 


साध्याय-मण्डल हम हैं आपके विनम्र धर्मसेवक -- 
पारडी (जि. सूरत ) श्री, दा. सातवलेकर 
५६ 
ता. १५९६२ अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और कार्यकर्ता गण 
ः + + हि 


स्वागत भावणके बाद संख्थाके सेत्री भरी वसस्त भीपाद सातवक्षेकरजीने श्रतिथिकों सम्मान-पत्र भर्पित किया | जो 
निम्न प्रकार है । 


३), [६ (2५, 
जि ६2 टू 


क्र 
सम्सान-पत्र 


३ यो भत्ते च भव्य चु से यश्चांधि तिष्ठ॑ति। 
रंबये१ स्य॑ च केव॑र्ल तस्मैँ ज्येष्ठाय त्क्षण नमं। ॥ ( अपवेद १०८१) 
सेवामें:- माननीय श्री नवाब मेहदी नवाज जंग बहादुर 
राज्यपाल, गुजरात राज्य । 
समादरणीय महानुभाव ! 
खाध्याय मण्डल वैदिक संशोधन संस्थाके समस्त करमचारियोंकी ओरसे में आपका 
हार्दिक स्वागत कर रहा हूं | आपने यहां आकर इस संस्थाकों देखनेका कष्ट किया हसके लिए 
दम आपके कृतज्ञ हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। इस वनस्थडीम आपका स्वागत करते हुए 
हमें महान हप दो रहा है । 
सम्प्रान्य आतिथे ! हम आज आप जैसे विद्वानुकों अपने मध्यमें पाकर फूले नहीं सभा 
रहे हैं । आपने भारतस्वातंत्र्य संग्राममें जो योगदान किया, उससे हम मलीभांति जानते हैं । 
आज मी गुजरात राज्यके राज्यपाल पद पर आसीन दोकर जो काये आप कर रहे हैं, बह सवेधा 
गोरवास्पद है । आपके काये, आपके विचार भारतीयोंकों प्रेरणा देते रहते हैं, कि जिससे वे 
आपसके मजदहबी झगडोंको छोडकर एक साथ मिलकर चलें ओर भारतकी उन्नतिम सहायक हों। 
मान्यवर | भारतीय स्वातन्त्य संग्रामके मध्यम आपने अपने कार्योप्ते, भाषणोंत्ते जो जन - 
जागृति फैलायी तथा अन्य घर्मावलम्बियोंको मी मारतमाताकी दास्यञंखलाकों तोडनेके लिए 
जो प्रेरणा दी वह सदा अविसरणीय रहेगी । 
महोदय ! इस संस्थाको अपना समझकर जो आप यहां परे उसके लिए दम छृतज्वता 
प्रकट करते हैं । यह संस्था सदासे ही आप जैसे विद्वदरेण्पोंकी रही हे और सदा रहेभी । इस 
संस्थाके अबतक जीवित रदनेका कारण ही यह है कि आप जैसे विद्वानों तथा महापुरुषोंने 
इसको अपनेपनकी दृष्टिसे देखा, ओर सदा यहां पघारकर तथा अन्य प्रकारसे भी इसकी 
सहायता करनेकी कृपा करते रहे हैं। हम आश्चा करते हैं कि मविष्यमें भी इसी तरह इस संस्थापर 
आप अपनी कृपा दृष्टि बनाये रखेंगे। इन अब्दोंके साथ फिर एक बार हम अपनी छृतद्नता 
प्रकट करते हुए आपका घन्यवाद करते हैं। 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया! । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहखमाप्लुयात्‌॥ 
हम ६ आपक-- 
अध्यक्ष एवं कर्मंचारीगण 





(१५६ ) 


घबसे भनन्‍तमें सम्मास्य भरति- 
यिका सापण हुआ। सम्सान्य 
राज्यपाछने अपने भाषणतमें 
कहा 

* मुझे हस सप्यामें माकर 
लपार प्रसन्नत! हुईं | यहां मश्ले 
सर्वेत्र प्रेम, झारित कौर ए%- 
साका वातावरण दिखाई पडा। 
श्री पं, सातवक्ककर जी के भाषणमें 
भी प्रेम भोर एकता पर इक 
दिया गया था । 

* झ्ाजकऊ भारत ! उन्होंने 
जागे कहा ' जुद जुदे मजद्बों- 
हा बोलवाला है, लोर सब छोग 
मछहवके नाम पर देहामें अ- 
झार्ति फेछा रहे हैं। ह_न सब- 
का एक इृछाज है कि सब 
लपने-भपने मजददबकी ला[डको 
झतम करके भाषप्त में मिल जुढु 
कर रहें । 





मा. राज्यपालका प्रवेश द्वारपर स्वागत 


वैदिक घममे ः अप्रैल १९६१. 
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मा. राज्यपाल मण्डलके ग्रकाशनका निरीक्षण करते हुए । 


एक घटनाको बठाते हुप्‌ 
उन्होंने भागे कहा ' में एक 
बार कहीं जा रहा था, बीच 
पक साहबानसे मुलाकात हुईं, 
बातचीतके दौरानग्रें मेने डनसे 
डलके रहनेका पूछा तो शपाक्े 
उन्‍होंने अवाब दिया कि में 
फलाना मुप्तकप्रान हूँं। यह 
सुनकर मुझे भ्चरज सी हुणा 
भोर कुछ घक्का भी कमा, यह 
क्या ! में फछाना मुसछसान हूं, 
में फछाना हिस्दू हूं, में फछामा 
पारधी हूं, यद्द मजहबी भाड़ 
क्यों | हमें घसी मजहबी 
स्याडातों शो छोडकर यह कहना 
चाहिषे कि में भारतीय हूँ । 
मारत हम सबहा बतवन है , 
जोर हम सब टखसके बतयी हैं। 
[देखिए कवर पढ़ ३ 


वैदिक साधनाकी मूल-मित्ति सूर्य-विज्ञान 


लेखक-- भ्री अरुणकुमार शर्मा 


सूर्य विज्ञान ( सावित्री तिद्या )डिसे कद्दते हैं ! झ्लोर इस 
विज्ञानके माध्यमसे प्र।बोत भारतवास्ती छाचायेगण कोनप्ता 
जदिल कार्य पूणे करते ये ? कार धर्मके कारण हम हन 
सबको भूल गये हैं। परन्तु यह प्तत्य है क्लि शाचीन कालयें 
यही ' विज्ञान ! ब्राह्मण धर्म भोर वेदिक स्ाथनाकी सूछ 
सित्ति खरूप था एवप्रेव यह विज्ञन भारतकों हो वस्तु 
है । उच्चकोटिके मद्दात्मागण इसे जानते थे | वतमान सम- 
यमें भी द्विमाऊूपथ कोर तिब्बतऊे उपान्त भागमें स्थित 
( ज्ञान गंज ! नाम्रऊ ' योग/भ्रम ! में गुप्त रूपसे हस विद्या- 
के ज्ञात। हैं | प्रकट रूपमें स्थित बंगाकके निवासी ओर 
विख्यात योगी “ राधभ्ाद्ा ! हैं जो सूर्य विज्ञानकं घिद्धानत, 
रहस्य क्षीर उससे कार्य सम्पन्न करनेक! कछाके पूण ज्ञाता 
हैं। समय पर दस उनका जीवन परिचय छोर उनके 
योगिक चमरकारोंके विषयमें लिखेंगे | भस्तु, प्रस्तुत लेखमें 
हमने सूर्य विज्ञानके विषयों पर संक्षिप्त रूपसे अकाश ढाल- 
नेका प्रयत्न किया है| 

सं मण्डल तक दी संसार है- सयंत्रण्डलका भदन 
किये बिना मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती । सूर्य मण्डल 
तक ही घेद या शब्द ब्रह्म है- उसके धाद सत्य या परवह्म 
है । झाडद बहाका अति क्मण किये बिना या सूर्य सण्डल 
को पार किये बिना सल्यमें नहीं पहुंचा जा सकता | यह 
संघार “ कर्माप्मक ! है।जिसे कर्माप्मक संघ्तार वृक्ष भी 
कहते हैं इसके दो बीज, घो मूल, तीन नाल, पांच स्कन्ध, 
पांच रस, ग्यारह शाखायें हैं। जिपमें दो पक्षियोंका निधासत 
स्थान है- जिसके तीन वल्कछ जोर दो फक्क हैं- प्रकृतिका 
रहस्य जाननेके छिये सू्थ द्वी एक मात्र स्राधन दे | सूर्यसे 
ही चराचर जगत्‌ डप्पन्न द्वोता है। प्रसव घमके कारण ही 
सू्यक्ा नाम्र ' सविता ' मी एक है ! ( सवनात्‌ सविता ; 
संसारकी ठत्पत्तिका द्वेतु सूर्य हो हैँ । एक मात्र सूबसे ही 
स्थावर, जंगम पदार्थ उत्पन्न द्वोते हैं- ओर उसमें छीन दो 

र्‌ 


जाते हैं। समस्त देवता इनकी रम्िभमें निविष्ट हैं! सूर्य 
समस्त जगतके क्षादि हैं हुस कारण ये भ्रादित्य हैं- जगत- 
को प्रसव करते इृध कारण * सूर्य ' कोर ' छजिता ! हैं | 


सूर्यक्ते बिचा  सर्व-दु्शिस्व ! नहीं- ये धोनों जगतके 
प्रबोध दृतु हैं । सूंसे ही सवे भृतोंके चेतन्यक्ला उन्प्रेष 
झोर नि्मेष दोता है । 3० कार या उद्गाथ दी सूर्य हैं- थे 
नाद ब्रह्म हैं-ये निरत्तर 'रव ' करते हैं हस कारण रवि?! 
नाम इनका सार्थक हुआ । 


 ज््यी विद्या ! या छन्दों रूप तीन वेदोंने इस रद्ठीथको 
आवुत कर रखा है | इस बार मृत्युऋा राज्य है। देवता- 
झ्लॉने मृत्यु-भयसे डर का सबसे पहले वेदकी शरण ली, 
भौर उन्दों द्वारा अपनेड्रो क्राच्छादित ड्िया- तथापि म॒स्युने 
उन लोगोंकों देख लिया था- जिध्त प्रद्चार जलके भीतर 
मछली दिखलायी पडती है- इसी दृष्टाग्तसे स्पष्ट द्वोता है 
कि वेदत्रथ नकृवत्‌ स्वच्छ भावरण है। इसीलिये * सधु- 
विद्या ? में वेदत्रयीकी  क्ञाप ! या जल क॒द्दा गया दे। 
यही ' कारणवारि ' है क्योंकि घेदसे द्वो सृष्टि दोती है । 
जस्तु, उन समय देवता गणने वेदसे निकक कर ' नाद ! 
का ज्ाश्रय छिया ! 


इसीसे वेद-भन्‍्तमें ' नाद ” का श्राश्रय लिया जाता है । 
यही कमर अभय पद है। प्रणव द्वी स्य हे- थे सर्वथा 
नाद करते हैं- इस प्रणव सूयेकी दो शवध्यायें हैं- एक 
अवस्थामें इनको रशेम माला चारों तरफ बिकीण हुई है- 
ये रश्मियां इस लोकसे परक्ोक पर्यन्त तक हैं- इनकी 
एक सीमा पर सूर्य मण्डक है भोर दूलरी सोम पर नाढी 
चक्र । सुपुप्ति कालमें जीव इस नाड़ीके भन्दर प्रवेश कर्ता 
है- उस समय स्वप्न नहीं रहता शान्ति रहतों है। यह 
तेज स्थान है | रूस्युके बाद जीव हन सथ रश्मियोंका कषव- 
रूम्बन कृकर- 32 कार मावनाकी सहायतासे ऊपरकी ओर 
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उठता है | संकल्प मात्रसे ही मनसे वेग पेंदा होता है । 
इसी वेगसे सूर्य पयन्त उत्यान द्वोता है । 


अक्ाण्डका द्व/र खरूप सूर्थ हे । ज्ञानी इस द्वारकों पार 
कर सत्यमें पहुंचते हैं- भज्ञानी नहीं | हृदयले चारों तरफ 
असंख्य नाडियां या पथ फैंछे हुये हैं- केवछ एक पघृक्ष्म पथ 
ऊपर मूद्धाकी कोर गया हुआ है | इसी सूक्ष्म पथसे चछ 
सकने पर सूथ द्वारका कति क्रमण किया जाता है। दूसरे 
पथ पर चहनेसे भुवन कोषमें क्षाबद्ध रहना पडता हे। भ्षस्तु ! 
दूसरी अवश्यामें समस्त रहिप्ियां संहत ह्वोकर मध्य 
बिन्दुर्में विछ्ीन हुई हैं । यद्द प्रणयकी केवल्य या शुद्ध।वस्था 
है श्तएच सूर्य मण्डलमें प्रवेद्ता किये (बिना जीवका किंग 
शरीर नष्ट नहीं द्ोता | लिंग शरीरके मुक्त हुये बिना जीव- 
मुक्ति कलम्सव है | सूर्यकी रश्मियां सौर जगत एकत्र दो 
कर नाना प्रकारकों शक्ति उत्पन्न करही हैं। सूर्यकी रश्मियां 
क्षमन्त हैं- परन्तु मूछ प्रभामें एक हैं। मूर प्रभामें एक 
चर्ण यानी शुक्छ वर्ण हैं | यद्दी मूल शुक्क वणे लाल, नीछ 
इत्यादि नाता प्रकारके व्गोंके रूपमें प्रकाशित होता है। 
स्व प्रथम शुक्ल वर्णसे लाऊ, नोछ जसे प्रथम स्तरका जन्म 
होता है । शुक्लसे क्षतीव वर्णातीत तत्व है उसके साथ 
शुक्कका संघ होनेसे हस प्रथम भूमिका विकास होता है। 
यह भ्रन्‍्तः संघषका फू है। यद् वर्णातीत तत्व ही चिद्‌- 
रूपा शक्ति है । क्षतएव सूर्य विज्ञानका मूल सिद्धान्त सम- 
झनेके छिये इस भषण, झुक्क चण, मोकिक विचित्र वर्ण 
झौर योगिक विचित्र उपवर्णकों समझना आवश्यक है जो 
एक स्वतंत्र छेखसें ही #तलाना सम्भव है| भस्तु-- 
शुक्लूव्ण ही विशुद्ध खत्व है- हृस सादे प्रकापके ऊपर 
जो अनन्त वेचिभ्यमयरंगका खेल निरन्तर हो रहा है- 
वही विश्वद्वील्ा है- वही पघप्तार है। जैसा यादर है वसा 
ही भीतर हैं । भीतर बाद एक हो ब्यापार दे । प्रथम सादे 
प्रकाशके स्फुरणको प्राप्त करना- फिर डपवर्णके विश्लेषण 
से प्राप मौलिक विचित्र वर्णोकों एक-एक करके क्र 
कलग पद्दचानना साविश्री विद्या ( सूर्य विज्ञान ) को साधना 
है । मूछ बर्णकों जाननेके छिये साढ़े रंगकी मावश्यकता है। 
क्थोंकि जिस प्रकाशर्में रंग पहचानना है- वह प्रकाध्ा 
यदि स्वयं रंगीन दै तो उसके द्वारा ठोक ठीक रंग ( वर्ण ) 


वैदिक धर्म + 
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का परिचय पाना सम्भव नहीं [ रंगीन चइमेंसे जो कुछ 
दिखलायी देता है वद्द इश्यका रूप नहीं होता । कहनेकी 
जरूरत नहीं । योग झासत्रमें जिध्त तरद्द चित्त शुद्धि हुये 
बिना तस्व-दुशन नहीं होता, डसी तरह सूर्य विज्ञानम्रें सी 
वर्ण ( रंग ) झुद्धि हुये बिना वर्णनेदका तत्व हृदयक्षम 
नहीं हो सकता । 

इम संसारमें जो कुछ भी देखते हैं- छब मिश्नण है- 
डप्तका विक्लेषण करने पर संघटक शुद्ध वर्णका पाक्षातकार 
होता है। स्टिके भन्द्र शुक्क्ृवण सादा रंग कह्दीं भी नहीं 
है- जो हैं वद्द भापेक्षिक है ! पहले कोशछसे विशुद्ध शुक्ढ- 
वण्णको प्रस्फुटेत कर छेना होगा- यद्दी सब कुछ नहीं है- 
मेंने पहले द्वी छिखा है कि यह मस्त जगत्‌ सादे रंग पर 
खेल रहा दे । इस रंगोंके खेलकों स्थान विश्वेपमें अ्वरुदू 
कर देनेसे ही वहां पर तुरन्त शुक्ठ तजका विकास दो जाता 
है। उप्त छुक्‍छकों कुछ का तक त्ताभ्मित करके पूर्वोक्त 
विचित्र वर्णोकों पहुँचान छेन। होता है । इस वर्ण ज्ञानसे 
दम समस्त वर्णाके संयोजन भौर वियोजनको भपने भाधोन 
कर ले सकते हैं । कुछ वण्णाके निर्दिष्ट फ्रममें मिलने पर 
निर्दिष्ट वसतुझा जन्प्र होता है | क्रम भंगसे नहीं ! किघ 
चस्तु्में कौन कोन वण किस ऋम्से रहते हैं यह सीखना 
चाहिये । 

उन सब वर्णोाकों ठीक ठीक उप्ती ऋमसे सजाने पर ठीक 
डस बस्तुझी सस्पक्ति होगो- भनन्‍यथा नहीं । समस सांसा- 
रिक पदाये वर्ण संकर भोर संघ जन्य हैं इस्ीलिय जो 
पुरुष व्ण परिचय भोर वण संयोजन, वियोजनकी प्रणाली 
जानते हैं- उनके छिये उन पदा्थोकों सृष्टि भोर खंदार 
करना सरभव न होनेक! कोइ कारण नहीं। साधारणत:ः 
जिसे हम छोग वण्ण कद्दते हें- वह सूर्य विशानकी टदष्टिसे 
टोंक व्ण नहीं- बर्णक्षी छटा मात्र है। एक ही वणसे 
सृष्टि नहीं होती । 

भारत व्षमें प्राथीन काछमसें वेदिक छोगोंकी तरह 
तान्त्रिक छोग भी हस विज्ञानका तध्व जानते ये। हसी बल 
पर वे अन्त्रज्, सन्त्रेश्व लोर मन्त्र मद्ेश्वरके पद पर भारो- 
हण करनेसें समय द्वोते थे + जो परदध्वशुद्धिका रहसा 
जानते हैं वे समझ सकते हैं कि वण भौर कला निध्य संयुक्त 
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हैं। भस्तु, बणसे मन्त्र मोर मन्त्रसे पदुका विकाप्त जि 
प्रकार वाचक भूमि पर होता हे- उसी प्रकार वाच्य भूमि 
पर कछासे तत्व भोर तत्वसे भुवन, तथा कार्य पदार्थकी 
उत्पत्ति होती हे । 

शुक्लवर्ण ( शुद्ध सत्व ) ही भागम शा्त्रका ' बिन्दु 
तध्व ! है। यह ' चरतर बिन्दु ? है। यहाँ कुण्डछिनी शोर 
बिदाकाश्ञ हैं। यही पाठद मात॒का है। इसके विक्षोभसे 
' ताव ' भोर वर्ण पैदा द्वोते हे | * क्ष! क्षादि वर्ण माला 
इस शुद्ध घर्व रूप चन्द्र विन्दुसे- शक्लूवणसे क्षरित होती 
है 'भ'या' श्ष' प्रभृति वास्तवमें क्षर नहीं है- क्योंकि 
ये सब वण या रहिमयां सहस्रारस्थ सादे चन्द्र दिम्बके 
पिघरनेसे क्षरित द्ोती हैं | मूलाघारकी प्रसुप्त श्प्मि किया 
कोद्ाछसे उद्बुद्ध होकर ऊपरकी मोर प्रवाद्वित होती है | 
भोर भन्‍तमें चन्द्र बिन्दुका स्पन्न कर गछा देती है । इसीसे 
रक््मियां विकीण द्वोती दे ) परन्तु मूछके साथ ढनका संयंध 
नक्षुण्ण ही रहता है । इपीसे उनको ' अक्षर ! कहते हैं। 
स्रभी वणोके मूलमें जो ' झ ' कार द्वोता है वही उस्त मूल 
चणका प्रतीक है । सूर्य विज्ञानके कषनुप्तार हसी प्रकार सृष्टि 
होती है । वैज्ञानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं है। हसके बाद 
सृष्टिका वित्तार किस प्रकार द्वोता है यद्द हम संक्षिप्तमें बत 
छायेंगे । 

डदाहरणाथें-- मान छीजिये कि हमें कपूरको सृष्टि 
कानी है | सौरविद्ाके लनुश्तार क, म, त, र, हन चार 
रश्मियोंका इस प्रकार क्रम वद संयोग द्वोनेसे कपूर उत्पन्न 
होता दे । भय शद्बुद्ध श्रेत वणके ऊपर क्रमशः क, मं त, 
कोर र, इन चार रश्सियोंकों डालनेसे कपूरको गर्ध मिलेगी 
एक साथ रहिमिर्यां डाकनेसे नहीं घल्कि ऋप्तसे ड्ाढने पर 
दी गन्घ पेंदा होगी। क्रम काका धर्म है। क्रमोछृधत 
डचित नहीं | हसलिये सत्व शोघन कर उसके ऊपर प्रथम 
“क्र! वर्ण ढालनेसे दो स्वच्छ छूत्व ' क ! के भाकारमें 
खाकारित भोर वर्णमें रेजित दो ज्ञायगा | झुद्ध सत्व ही 
चासदिक काकर्षण शक्तिका मूछ है| इसीसे वह ' के ! 
को लाकर्षित करके रखता है भोर खय भी डसी भावमें 
भावित द्वो जाता है । 


इसी प्रकार (मे? की भी दवा होती है। हस प्रकार 
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“तर? कोर ' २! के विषयमें मी समझना चाहिये | ' ३! 
अन्तिम व है इसीसे इसको ढाछते दी कर्पूर भामिब्यक्त 
हो जाता है । अ्ग्यक्त कपूर सत्ताकी ्भिब्यक्तिका यह्दी 
भादि क्षण है। यदि क-म-त-र, हत ररिमियोंके उस सेधा- 
नको क्षक्षुण्ण रखा जाय तो वह झमभिन्यस्ति भ्क्षुण्ण रद्ेंगी 
अब्यक्तावस्था नहीं झायेगी । परस्तु दी्घ काल तक उसे 
रखना कठिन है | यहां विज्वेष्ट प्रयश्नकी जरूरत है- क्योंकि 
जगत गमनश्ञील है | कपूरका अषम्यक्तसे ब्यक्त होते द्वी- 
उसको पुष्ट रखनेके लिये धारण करनेके छिये - यन्त्र चाहिए | 


इसीका दूसरा नाम “योनी ” है | यह अ्यक्त छ्त्ता 
किंग मात्र है। योनि रूपा वाक्ति प्रकृतिको अन्तर्निहित 
छालिमा है। यह छालिमा सारे वणकी तरह विश्व ब्यापी 
है | क्रान्तिम ' वणे ! के संघर्षसे जिस सप्तय कपूर छत्ता 
केवक किंग रूपसें भार्लेंग भब्यक्त सत्तासे भाविभूव द्वोती है, 
डस छम्रय यह लाढिमा हो अमभिव्यक्त होकर उप्तको घारण 
करती है शोर उसे स्थूछ कर्पूरके रूपमें प्रसव करती है । 


हि नः 

विश्व सश्िसिं यवनिकाकी भोटमें यह गर्भाधान - भौर 
प्रसव किया निरन्‍्तर चक्त रही है। सूथ विज्ञान-विज्ञ प्रकृ- 
हक है पा के १३ 
तिके इस कार्यकों देखकर उस पर झधिक्ार करनेकी कोक्षिश 
कहता है। संग्रोगकी तीब्रताके झनुसार स॒ष्टि विस्तारका 

् कप 

तारतम्य द्वोता है | कपूरका सत्ता रूपसें क्षाविर्भाव सृष्ि है 
डसका परिणाम या मात्रा बूद्विं- पूर्व स्पष्ट पदाथकी मात्रा 
विषयक सृ्ि है । मात्रा वृद्धि अपेक्षा कृत प्दज काये है। 
जो एक टुकढ। कपूर निर्माण कर सकता है- वद्द सहज ही 
उसे क्षण मात्रमें छासख्र मनमें परिणत कर सकता है क्योंकि 
प्रकृतिझ्ा भण्डार अनन्त है । उसके साथ संयोजन करके- 
दोहन करके छाधक जिस वस्तुको चादे जिस परिणाभर्मे 
झाकषिंत कर सकता हैं । 


इसी कियाक्रे द्वारा भगवान्‌ श्री क्ृष्णने द्रोपदीके प।त्रसे 
विरदु बराबर कक्ष छेकर रसके द्वारा धजारों ऋषिषोंको 
तृप्त किया था। भस्तु | यद्यपि वस्तुकी विशिष्ट झत्ताका 
झाविर्भाव कठिन काये है- यद्दी स्थूछ जगतकी बीज सृष्टि 
हैं ७ परन्तु यद् बीज सृष्टि भी प्रकृति बीजकी सृष्टि नहीं है। 


७ विशेष भष्यमनके छिये-- ले. भरुणकुमार छार्मा ' मन्त्र संबोधन शोर साधना !। 


४ . 


बादेक घम 


भरी 


(१६५ ) 


री 


है। मूछ बीज दूसरा दी दे | भ्ष्यक्त सत्ता द्वी मूठ बीज 
है | लिंग रूप बीज गौण या स्थूछ बोन् दे । स्थूछ बीज 
विभिन्न रश्सियोंके क्रमानुकूछ संयोग विशेषसे उत्पन्न द्वोता 
है परन्तु मूछ बोज भल्तिंग, अब्यक्त प्रकृतिका बात्मभूत 
छोर नित्य है । सूर्य विज्ञान, राइम विज्ञननके द्वार/ डघ मूछ 
बोजको ब्यक्त करके सृष्टिका श्लारम्भ दिखा देता है। लाधा- 
रणत; सृष्टि तीन प्रकारकों है- परासष्टि, ऐश्वरिक सृष्टि क्षोर 
ब्राह्मी स॒ष्टि ( वज्ञानिक सृष्टि ) 

सूर्य विज्ञानका दूध्रा काय ' जास्यन्तर परिणाम ! है। 
जगतमें प्रवेत्र ह्टी सत्ता मात्र रूपसे सूक्ष्म भावसे सभी 
पदार्थ विद्यमान रहते हैँ, परन्तु जिप्तको मात्रा भ्रिक प्रस्फु- 
हित द्वोती है धद्दो भाभष्यक्त मोर इन्द्रिय गोचर द्वोता है । 
जो ऐसा नहीं वह छामिब्यक्त नहीं द्वो सफता। इसको 
ल्ानिब्यक्षना कौशकसे जान लेने पर किपघ्ती भी ज्ञगद्ठ किध्ती 
भो वस्तुका जाविभाव किया जा छकता दे | क्म्यास योग 
झर साधनाका यही मूक रहस्य है । हम ब्यवद्वार जगताँ 
जि पदार्थकों ज़िध रूपमें जानते पद्चचानते हैं वह डप्की 
भापिक्षिक सत्ता है । 

छोद्देका टुकड़ा केब७ छोद्दा द्वी है सो बात नहीं है उम्रमें 
सारी प्रकृति ल्ब्यक्त रूपमें निद्वित है, परन्तु लोह भावकी 
प्रबानतासे अन्यान्य समस्त भाव उसमें विलीन द्वोकर 
अगांचर-भदृहय दो रहे हैं । किप्री भी विक्वीव भावको- 
जेसे खोना- प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो 
पूर्वाभाव स्वमावतः ही अभ्यक्त दो जायेगा बार सुवर्णादि 
प्रशुद्ध-भाव प्रबछ द्वो जानेस बढ़ वस्तु फिर उसी ताम 
मापमें परिचत होगो | वस्तुतः छोद्दा सोना नहीं हुआ- 
चह अब्यक्त दो गग्ना- ओोर सुबण भाव श्रव्यक्तताकों हुट।- 
कर प्रकाशित दो गया । 


ज्लापात इश्टिसे यही समझसें श्रायगा कि छोद्दा ही धोना 
हो गया दहै- परन्तु वास्तवर्मे्स एसा नहीं है | मूछ “ शथक्‌- 
त्व ! कद कर क्षब्यक्त भावसे य्ोगियोंने बीज्निष्ठरुपमें 
भी प्रृथकृता स्वीकारकी है । ऐसत न करनेसे सृष्टि वेचित्र्य- 
का कोई सूछ नहीं रद्द जाता | जातिका उच्छेद प्रतयमें भी 


+ अग्रेंल १९६१ 


नहीं द्वोता ' जाह्यनुच्छेन सर्व अर्वाप्मकम्‌ !। प्रस्यमें भी 
बब्यक्तावस्थासें ज्ञाति भेद रद्दता है | भस्तु, कद्दना नहीं 
होगा कि यही योग शाश्नका जात्यन्तर परिणाम है। पतक्ष- 
छिके निमित्तप्ष प्रयोज्ञकम्र्‌ क॑ झनुमार प्रकतिक श्लापूरणसे 
४ जात्यन्तर परिणाम ? होता है । एक जातीय वस्तु ,अन्य 
जातीय वस्तुर्में परिणव द्वांती है।  जात्यन्तर परिणाम: 
प्रकृत्या पूरात्‌ ! । एबमेव अत्र इस पर म यदि कुछ क्िखता 
हू तो छख्व काफी लम्बा द्वो जायगा हपीलिये (फर कमी 
विचार करूंगा अस्तु ध्मी पदधोका मूछ बीज सूर्यकी रश्िमि- 
साल।क विभिन्न प्रकाके सयोगने हो उत्पन्न दाता है । वण 
भदसे सौर विभिक्ष बर्णाके संयोग भेदसे विभिन्न पद उत्पन्न 
होते हैं- 

वैसे दो रश्मि भेद लौर विभिन्न रश्मियोंके मिश्रण भेद 
हे जगतके नाना अक्ारक भेद उत्पन्न होते हैं। स्थूछ द्टिसे 
बोज सष्टिका एक रद्दस्य है | सुप्म इश्टिसें हष्यक गश्भमें 
ब्रीज हो रहता है| बीज्ञ न द्वोता तो इस प्रकार सस्यान 
भेद जनक रदिप्र विशेषके- पंयेग- वियोग विश्वेषसे भर 
इच्छा शक्ति या सत्य सकल्पओ प्रभावसे भी, सष्टि होनेद्ी 
पम्मावना नहीं गदतो । 

इसांछ्यरे योग छोर ,विज्ञानके एक होने पर भो एक प्रका- 
रसे दोनोंका किज्थित्‌ मिज्त रूपमें व्यवहार होता है | रश्मि- 
योंको शुद्ध रूपसे पदचच'न कर उनकी योजना करना ही 
खूय विज्ञानक। प्र/दिपाद्य विषय है। जो सूर्य विज्ञानके 
ज्ञाता हैं व्‌ तभी स्थुछ जार सूक्ष्म कार्य करनेसे पमर्ष 
द्वोते हैं 

सुख, दुःख, पाये, पुण्य, काम, क्रीष, लछोम, प्रीति, 
भक्ति, भादि सभी चित्तजु त्तियां क्षार संस्कार भो रहिमियोंके 
धयोगसे द्वी उत्पन्न द्वोते हैं । स्थूल वस्तुके छिये कुछ 
कहना ही नहीं है । 

झतएव जो इप योजन, नियोजन अणाली को जानते हैं- 
वे सभी कुछ कर छकते हैं । निर्माण भी कर सकते हैं और 
संहार भो परिवर्तनकी कोई बात ही नहीं । यही सूर्य 
विज्ञान है । 


वैदिक युगमें चन्द्रमाका स्थान 


(छेखक-- श्री पच. एस. उर्सकर ) 


रे 


ऋणग्वेदर्में देवोंके किए परम्परासे गाये जानेवाल गीतोंका 
घणन है । 

ये देव घख्यासें तेतीस हैं ( श्रयास्त्रशतमा वह- ऋ. 
१४५२; ये तिशति त्रयरुपरों देवासों बहिंरासद्न- 
तेतीघ देव आप्तन पर बेढे- कर, 4२८।$ )। ये देवगण 
मपने क्षपने स्थानके क्ननुसार तीन भागोंमें विभक्त हैं । 

(। ) घुस्थानीय, ( २) क्न्तरिक्षस्थानीय घोर | ३ ) 
पृथ्वीस्थानीय । 

इन तीनों स्थानोंमिं ग्यारह स्यारद्द देव रहते हैं एसा 
निम्न लिखित मेत्रसे प्रदीत होता है- 

ये देवासों द्व्षिकादशस्थ पृथिव्यामध्येकाद- 

शस्ध । अप्सुक्षितो मद्दिनेकाइशस्थ ते देवासो 

यक्षमिमं जुषध्चम्‌ । ( ऋ, १३९११ ) 

“ जो ग्यारह देव घुलोकमें हैं, जो ग्यारह प्रथिवीम हैं 
भोर जो ह्न्तशिक्षमें ग्यारह देव हैं वे सन्र हमारे इस यज्ञका 
सेवन करें । ” पर इन देवोमें चन्द्र माका उल्लेख नहीं है। 

शान्ति सूक्त ( ऋ, ५।४६ ) में प्रधान अथवा गौण प्रभी 
देवोंके नाम हैं । इस सूक्तमें नदियों, पव्तों भोर सू्थ भादि 
देवॉकी स्तुति करके हनसे प्रायना की गईं है कि ये सब 
देव स्तुतिकर्ताकी सुख व शान्ति प्रदान करे, पर चन्द्रमा 
का नाम भी इनमें नहीं है । यहां तक कि ऋग्वेदके सातवें 
मण्डकके १०१ भोर १०२ यूक्त वर्षकि लिए तथा १०३ वां 
सूक्त मेढकोंके लिए बनाये हैं | चन्द्रमाको, यज्ञीय देव न 
दोनेके कारण क्षाप्री सूरोंमें भी नहीं रखा गया । 

थो धाकाश है, इससे उषा, भपति, पजेन्य, सूर्य, भादि 
हा मस्त भोर भांगिर्स प्रकट द्वोते हैं | पह चन्द्रमाका स्थान 
युक्ोक स्पष्ट होते हुए भी, भ्राकाइसे प्रकट दोनेवाले तत्वों 
में उसे शामिक नहीं किया गया। 

निर्माताने धूर्य भर चन्द्रकों पेंद! किमा। इनमें सूयेको 
लनेक विशज्नेषणोंसे विभूषित किया गया है, कि ' वद्द विश्व- 
की मांस है ' एक उत्तम पंखवाला पक्षी भाकाक्षमें दोड़ 


रहा है ' इध्यादि | कह्दीं कहीं ! सूर्यकों विष्णुदा मस्तक 
भी बताया है, पर चन्द्रभाक्ो हनमेंसे किपरो भी विश्लेषणके 
किए उपयुक्त नहीं समझ! गया। ऋग्वेदके पांच मण्डछके 
चालीसव सृक्तमें सूर्य प्रदणका वणन है, पर चन्द्र प्रहणक्च। 
तो पद्दां उल्लेख भरी नहीं । पर यद्द सब हुआ केसे ? 


चन्द्रमाका सम्बन्ध 

ऋतेदमें सूथके लिए अनेक प्रकारप्े प्रशंसाके गीत गाये 
गये हैं, पर राव्रीके लिए कोई आदर भाव प्रकट नहीं 
किया गया | श्रतः इस प्रकारकी स्थितिकी ( एकरकी बडी 
प्रशासा भोर दूपरेकी जरासी भी नहीं ) श्रप्तम्मवता सिद्धू 
करनेके छिए कह विद्वानोंने प्रथत्त किया भोर चन्द्ृमाको 
दूसरे देवनामोसिें, जिनकी प्रशंसा वेद संत्रोंसें गाई गई 
है, हूंढनेका प्रयास किया । 

श्षोल्डनबग हर दिलेगांटके अनुप्तर वरुण द्वी चन्द्रमा 
है, भोर मिन्रावरुण क्रमशः सूर्य झोर चन्द्र हें | ह॒प कल्प- 
नाके पीछे दो कारण हैं, ( १ ) वरुणको राज्ीका अधिपति 
बताया है, ( २ ) वह मित्र ( सूर्य ) का दरदृसका घाथी 
है। पर ब्लूमफील्ड ने इस पिद्धान्तका खण्डन किया दे । 

भ्ोल्डनवगको इस कल्पनाका प्रमुख झाधार यह था कि 
चन्द्रमा भादित्योम्रेंसे एक है | भाविद्योंमें सूप, चन्द्रमा 
भर पांच क्षस्य ग्रह सम्मिकछित हैं | यद सिद्धान्त भी ईँरा- 
नियोंके भादित्योंकी गणना पर आधारित है | हंरानियोंका 
आदित्य भी सात नक्षत्रोंका समुदाय है | उस्ली समानताको 
लेकर भोलडनवगने अपना पिद्धाग्त स्थिर किया। पर यदद 
विद्धान्त मी सान्‍य नहीं है क्योंकि इरानियोंके आदिप्यों 
भर बेदोंके मादित्योंमें बहुत थोढीसी ही समानता है, यहां 
कि इन दोनोंसें एकुका नाम भी मिरछता जुलूता नहीं है । 

हाड़ी लोर कुनिकेने विष्णुक्ों चन्द्रमा माना पर मोनि- 
यर विह्ियम्ध, ट्विलेत्रान्ट, धपकिन्स, ब्लूमफील्ड, भोर 
ड। दाण्डकर बादि क्षन्‍्य विद्वानोंका यह कथन है कि 


(१६१ ) 


विष्णु वस्तुता सुय्रे देता है । सूयंकों विष्णुका सिर माना 
है । विष्णुक्षो सम माननेमें कुछ प्रमाण भी हैं । इद विष्णु- 
विचक्रमे श्रेधा निद्धे पद ( ऋ. १।१५७।२ ) में भाये 
हुए विष्णुके लोन कदम सूरयके तोन काछके द्योतक हैं । 
इसलिए मेकडॉनल्डका यद्द विचार है कि ' विष्णके तीम 
पद निश्चित रूपले सके तीन काछ विभागके निदक्षक हैं '। 
( वैदिक गाधाश्न|खत्र- ए. ७५३ ) 

लुबविग, मिलर, द्विकत्रान्ट भोर हार्ईके भनुधार 
अश्रितों देवतामेंसे एक देववा चन्द्रमा है। यद्द स्पष्ट दे कि 
अखिनो जुडवें हैं, भोर भपथकक्‍ल्व डतका विशेष गुण है, 
शर्याव्‌ वे किसी प्रकार प्रथक नहीं किए ज्ञा छकते। पर 
सूर्य चन्द्रमा दोनों साथ साथ नहीं रहते शोर उन दोनोंको 
स्थिति मी जरूग है | इसके लावा भश्विनौके प्रकट दोनेका 
समय प्रातःकाछ है, भोर तब तक चन्द्रमा भखत दो चुका 
होता है | भ्षतः भश्चिनोक्नी चन्द्र नहीं माना जा घकता | 

द्विलब्रन्टका यह भी विचार है कि बृहस्पति जलोषधियों- 
का राजा दोनेसे वही चन्द्रमा है ' हारी भी इस बातका 
समयक दें । पर बवृद्दस्पतिकों अद्मणस्पाति भी कद्दा गया है, 
वह देवोंका पुरोहित दे तथा अपने शानके कारण चद्द पूजा 
जाता है। वद्द प्रार्थनाभोंका स्वामी कद्दा जाता है। वह 
एक घोद्धा भी है । पर शुरता शोर क्ञान घन्द्रमाके गुण 
नहीं हैं । हुसलिए यह धघिद्धान्त भी मान्य नहीं हुआ । 

उपरोक्त दोनों विद्वानों ( द्वा्ड। भोर द्विलेबांट ) ने अर्पा- 
नपातको चन्द्रमा माना । पानपात्‌ द्विल्दुओं क्षौर हरानि- 
योंका देवता है। अपानपात्‌ यह पानीका पुत्र है। मेक- 
डॉनहदने इसका सम्बन्ध भन्‍्तरिक्ष स्थानीय भ्प्ति देवतासे 
दिखाया दे । सम्भवतः यद्द वह्द भप्मि दे जो पानीके बाद- 
छोमें पैदा होती द्व लर्थाव विद्युत | मेक्समूछरके अनुसार 
भी क्षपांनपात्‌ विद्युत्‌ या सूर्य ही हों सकता है, चन्द्रमा 
किप्ती भी प्रकार नहीं । 

एक दूसरा श्रन्तरिक्ष स्थानीय देवता भारेत्‌ बराप््य है, 
जो द्वाईके भनुप्तार चन्द्रमाका प्रतिनिधित्व कर खकता है। 
पर इस देवताका एक ही विशेषण कि “ इसका रुथान ग्रुप्त 
है! इसके विषयमें द्ोनेवाली पारी आान्तियोंका निराकरण 
कर देता है । द्विेबान्दके भनुसार भरिव्‌ णाप्त्य को हे प्रका- 
शप्मान्‌ युस्थानीय देवता है, पर वद्द घन्द्रभा नहीं । 
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कषागे चछकर हा्डी यह मानता है कि ' भद्दिः-बुध्स्यः ! 
( समुद्रका सांप ) ही चन्द्रता है। पर यद्द ' अदिदुध्ल्य ! 
स्वद। * भज पृकपाद ' के घाथ रहता हे । हाढी ' लज- 
एकपाद ! ( लकेका चझनेव[छा बकरा ) को चम्द्मा मान- 
नेको तैडयार नहीं । लत! हमें इस पिद्धान्तकों भी असारय 
कहना पढेगा। 

हिल्केबान्टकी मास्यत। दे कि ' नाराध्मस, ध्वष् भौर विश्व 
रूप ! ये तीनों चन्द्रमाके मित्र-भिन्न रूप हैं। ब्लूमफील्डके 
भनुसार कुत्तेसे सम्बन्ध रखनेवाले, चार भांस, चोडीनाक- 
वाले जुडवें यम-यमी द्वी सूप भौर चन्द्रमा हैं । 

इस प्रकार ह्विलेब्रान्टने चस्त्रमाक्रो वरुण, भादित्य, बुद्द- 
स्पति, अश्विनों, भपांनपाव, नाराक्षांस, व्वष्ट, भर विश्वरूप 
भादि वेद्िक देवताक्षोमें द्रंढनेका बढा प्रयस्न किया। भौर 
दार्डीने मी लन्‍य वेवताबमें चन्द्रमाकों देखनेका प्रयास 
किया | दिलेबान्टने एक भोर कल्पनाक्ी कि ऋरेदसें सोम- 
का कर्थ सत्र चन्द्रमा द्वी है । 

सोम 

सोमका छिद्धास्त हस प्रकार है ऋग्वेद्में सोम एक मुख्य 
देवता है लोर इसका स्थान इन्द्र तथा सूर्यसे भी ऊंचा है। 
इस प्रकार घन्त्रमाके स्वमाववाक्ा सोम फऋर्वेद्में ध्वेश्र 
ब्याप्त है । 

हस प्रसंगमें फ्रेन्च विद्वान बैंगेग ( 3408 2876 ) 
का नाम्र भी उलेश्लनीय है । उसके भनुसार भ्प्नि सूयंका 
भौर सोम चन्द्वमाका प्रतिनिषिरव करता है । 

बंदिक देवताओोमें लोप्तका प्रमुख स्थान है । ऋग्वेद 
१,०२८ सृक्तो्में १२० सृक्त प्ोमका गान करते हैं। सोमका 
स्थान इन्द्र ( १५० सृक्त ) कौर श्प्ते ( २०० सक्त ) के 
वाद भाता है| सोम इतना मुख्य है कि १३४ सूक्तोंवाके 
पूरे नवम मण्डकका वह क्षकेछा ही देवता है। भौर धाकी- 
के छे सूक्त ऋग्वेदके धन्य मण्डल्ोमें हैं। सोमका वर्णन 
प्रायः इन्द्र, भप्ति, रुद्ध भोर पूषन्‌ भ्ादि दूधरे देवों के साथ 
भाया है । 

पर सोमके वाक्नविक गुण क्‍या हैं ? क्‍या हिललत्राण्टके 
कथनानुसार वह चत्द्रमाका प्रतिनिधि है हन प्रश्नोंके 
डत्तरके छिए हमें ऋग्वेदके मंत्रोंमें ही उसके गुणोंकों ढूंढ 
कर देखना पढेंगा । 


>>] एव /शपलस्य ०: 


गोतम 
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ऋग्वेदकी ' शाकल ' संहदितामें प्रयुक्त ' गोतम शब्द 
निस्सन्देद गोश्रका वाचक है। ऋग्वेदके १।६२।१३ में क्षाए 
हुए गोतम बाब्दका भथ पायण भी ' गोतम कुलोत्पन्नः 
ढरके गोत्र जथवा कुल ही मानता है | गोतम घाब्द ऋणग्वे- 
दुम्में विकृत रूपोर्मे १८ जगह पर छाया है- 

गोतमः- चार बार ( ऋ्‌ १६२१३, ॥|७८।२; $। 
८८५; १।१८३।५ ) 

गोतम 

गोतमाय 

गोतमस्य 

गोतमान्‌ 


प्रयेक एक बार, क्रमश३ ( ऋ, १७९ 
१०; ८७१; )। ११६।९; ४४११ ) 


गोतमासखः- तोन वार ( ऋ, १|६०५; १।६१।१६; 
१।८४८।४ ) 

गोतमाः- चार बार ( ऋ, १॥७८।१; ४३२९; ४।४२ 
१२; ८।८८।४ ) 

गोतम्िः- तीन बार ( ऋ,. १|६३६।९; १।७७/५; 
१॥९२।७ ) 

इन २८ मेंसे १४ वार प्रथम मण्डछमें ही लाया है । 
षहां यह भी व्रष्ग्य है कि दसवें मण्डरूमें गोतम प्राब्द 
एक भी नहीं क्षाया है । दोथे मण्डकमें ३ बार भौर भाठ- 
बेंमें केवल एक बार हृस बब्दका प्रयोग हुआ हैं। नवस 
मण्डरमें, जिश्षमें विषोषकर यश्षका वणेन हैं, गोतमका कहीं 
मी रछेख नहीं है । 

गोतम ७ बार भप्मिको, ६ वार इन्द्रकी, ३ बार ( भोर 
यदि ५४५२।१२ को भी मिलाछें तो ४ बार ) मरुतको, २ 
बार लखिनोकी कौर एक बार उषाको स्तुति करते हैं | 


ऐँश्वा प्रतोत होता है कि गोतम प्रशुंसतीय देवोकि किए 


स्तोत्र बनानेम्ें बड़े निपुण थे । कई ऋचायये हमें हुस विषयर्में 
बताती हैं, भोर विज्वेषकर-- 
योद्धासि क्रत्वा शवलोत देखना विद्वा जञाता- 
मि मज्मना | आ त्वायप्रक ऊतये ववर्तंति ये 
गोतमा अज्ीजनन्‌ ॥ ऋ, <4॥८८।४; 
(दे इन्द्र ! तू कम भोर बलछे योद्धा है मोर एछसे 
तथा महान्‌ कायोसे सम्पूर्ण प्राणियों पर शासन करता है, 
जिप्तको गोतमोंने उत्पन्न किया ऐप यहद्द स्तोता क्षपनी 
रक्षाके लिए तुझे बु्वाता है ) | यद्द ऋचा हस विषयकी 
और संकेत करती है । यद्द यह भी बताती है गोतम भपने 
सोत्रोंके द्वारा शक्तिशाली हन्द्रको मजबूर कर देते थे कि 
वह क्षपना ध्यान इनको बोर मोदे ओर इन्द्द भाकर 
दक्षन द्‌ | 
जिह्म॑ जुनुद्नेपबतं तया विशापसिशअन्जुत्खं 
गोतमाथ तृष्णजे । आ गच्छन्तीमवसा चित्र- 
भानवः काम विप्रस्य त्पयन्‍्त धामभिः | 
ऋ, $१।८५।११ 
अद्दानि गृप्नाः पर्या व आगुरिमां घिय॑ वार्का- 
या च देवीम | ब्रह्म रृष्वन्तो गोतमासों अ्रकेः 
ऊध्व नुनुद्व उत्साथि पिबष्ये ॥ . कर, १॥८८४ 
परावत नासत्यानुदेथामुच्चाबुध्न॑ चक्रथु जिंह्- 
बारम्‌ | क्षरक्नापो न पायनाय राये खहस्ाय 
तृष्यते गोंतमस्य ॥ ऋ. १।११६।९; 
( मरुतोंने पानीकों नीचेढी मोर गतिवाक्ा किथा भोर 
प्यासे गोतमके छिए कुएकों भर दिया । वे कांतिमान्‌ मस्त्‌ 
छपने संरक्षण केकर उस्तके पास भाते हैं, भोर खोताके 
मनोरथ पूण करते हैं । 
( मर्तोंके विषयमें गोतम प्रतिदिन खोन्र गाते हैं । 
माज उन्होंने यह स्तोत्र गाया है, कोर हत दिव्य पञं॑त्य 


( १९४) 


स्तोश्रॉंकी गाया है | गोतन्न पीनेके किए स्तोश्रको पद्दायतासे 
कुएसे पानी बाहर निकालते हैं । 

(दे लब्रिदेवों ! तुम दूरके कुंएकों पास के क्षाए झोर 
झसके तछको ऊपर किया | उनकी सद्दायतासे भोतमको 
पानीके समान हजारों प्रकारकी सम्पत्ति मिछी | ) 

हन तीनों मंत्रोंमें एक कथा भ्राती है कि गोतमको प्यास 
रगी | गोतमने नाप्तत्यों और मरुतोंसे प्राथनाकी भोर 
उन्होंने बादलॉंकों झुछाया तथा गोतमके स्थान पर पानी 
बरसाया । 

ऋग्वेद ११८३७ का कर्ता अगस्य बश्चिनोको रथर्मे 
बैठकर भानेके लिए कद्वत! है, क्लोर गोतन, पुरुमीलद्द भोर 
झ्त्रि भी बपने सरक्षणके लिए बछाते हैं। यद्द कोई निश्चित 
नहीं है कि पुरुमी कह भोर भत्रिको घटनाक्षोंसे क्षगस्व्थका भी 
कुछ सम्बन्ध है या नदीं। यद्द सन्देद्द इसलिए है कि पुरुमी - 
झुद्दका ऋग्वेदर्मं कोह मुख्य स्थान नहीं है । ऋग्वेदमें उसका 
नाम केवछ तीन बार ही ( $।$७३२; १।१८३॥७५, ५६१ 
९; ) काया है | सायण इसे एक क्षत्रिय बताता है | कुछके 
भनुसार वेददाधि: पुरुमीरद्का घरका नाम है। पर इस 
बातके भनुनोदनके लिए ऋग्वेदर्मे कोई प्रमाण नहीं है । 
उसका नाम केबछ ७/६१|१० में दी आता है | हसी प्रकार 
बिना किसी प्रमाणके रथवीतिको पुरुमीछझहका भाई बताया 
जाता है | ऋग्वेदके जरिय्रे हमें केशक इतना ही ज्ञात धोता 
है कि शयादाश्य रथवीतिकों प्यार करता था जोर वह रथवी- 
तिको नदीके किनारे पवत पर स्थित अपने घर के गया 
था, ऐसा नीचेके मंत्रसे ज्ञात दोता ह--- 

उत में घोचतादिति खुतसामे रथवीतों । 

न कामो अप वेति में ॥ ऋऋ, ७।६१।१८ 

एब क्षेति रथवीतिमंघवा गोमतीरछु । 

परवतेष्वपश्चितः ॥ कह. ५६११९ 

( मुझे कट्ट कि सोसय[ाग करनेवाकछ्षे रथवीति पर मेरा 
प्रेम खतम नहीं होठा। ) 

€ यद्द घनवान्‌ रथवोति मोम्तीके किनारे पधंतपर छ्लान- 
न्दसे रह रद्दा हैं। ) 

यह कहा जाता है कि ५६१ में एक कथा है, जो इया- 
चाइयसे सम्वधित है। पर बिना बाह्य सहायताके इस 
सूकसे यद्द कथा नहों निकाछी ज्ञा खकती । दाम्यं सम्भवतः 
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रथवीतिके कुछका नाम है | 
कई. $।$५१।२ पर व्याख्या करते हुए सायण छिखत्ता 
है कि पुरुमीरद्का भय है इच्छित वस्तुभोंकी भतुछ वर्षा 
करनेवाछा | पुरुमीझद तीन दें ( । ) पुरुमीकद्ध भ्ांगिरप्त, 
(२ ) पुरुमीकद वेददख्रि: जोर ( ३ ) पुरुमीरद सोह्दोन्र 
( प्राचीन चरित्र कोश्न ) 
गोतमझ्ना ब्युस्पत्ति जनक श्रथ है झनेक गायोंको रखने 
बाल । 
गोतम नोघाक। कल्पित पिता है | निरुक्त नोधाको ध्यु- 
स्पत्ति करता है नो+घाः-नवनम्‌-स्तुः, घा:-दधाति ( नि ४। 
१६ ) भर्थात्‌ स्तुतियोंकी घारण करनेवाछ । इस प्रकार 
नोध। वह्द है जो कपनी भभ्िक्षाषाको गानोंके द्वारा प्रकट 
करता हैं| अतः यद्द नोधा भी गोतमके समान उत्तम स्तोश्न 
बनानेमें निपुण था ऐसा दीखता है । 
ऋग्वेदर्म नोघाका नाम चार बार भाया है ( १।६१।१४; 
१।६२।१ २; $।६७४/।; १।१२४।७ ) | मेरे रूय/छ्में राजवढ़े 
का नोधाकों इन्द्र बदाना ठीक है | हनके भनुसार-- 
अस्येदु भिया गिरयश्व हछद्टा दावा च भूमा 
जनुषस्तुजेते । उपो वेनस्य जोगुवान ओएणि 
से भुवदू वीर्याय नोधाः । 3६२।१४ 
सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षद्‌ ब्रह्म हरि- 
योजनाय। सुनीथाय नः शवलान नोधाः प्रात- 
मंक्षू घियावखुजगम्यात्‌ ॥ १।६२।१६ 
डपो थद्‌्शि शुन्ध्युधों न वक्षों नोधा इवाधि- 
रकृत प्रियाणि। अग्मसन्‍्त सखतो बोधयन्ती 
शभ्वत्तमागात पुनरेयुधीणामू।. १।१२४४; 
इन तीनों मंत्रोर्मिं नोधा इन्द्रके झकावा भोर कोई नहीं 
है । शेष ३६४२ में भी राजवढका भर्य युक्ति युक्त है 
सस्त मंत्रसें धाए हुए ' सुवृत्ति ” पदका शथ “ वचन्न ' है । 
राजबढ़ेके जनुसार ' सुबृक्ति ! क्षर्द * बश्च ( काटना ) 
घातुसे बना है । कवि बृष्टिके देवता इन्त्र (नोधाः ) से 
प्राथंना करता है कि वह अपने वज्ञ ( विद्युत ) से मरुतों 
( वायु ) को सद्दायता करें जिससे बृष्टि हो । दूसरे पादमें 
कवि खयंसे कहता है कि वह अपने स्तोन्रोंकों प्रभावशाली 
आब्दोंसे यु करनेका प्रयर्न करेगा। संक्षेप्तें १।६४।१ में 
बृष्टिके लिए प्राथना है । 
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बैदिक सन्देश और विश्वशान्ति 


( केखक-- डॉ, विश्वमित्र, सिद्धाल्त-विश्वारद ) 


[ गताइसे आगे ] 


+ 


6 
पृवाभास 
[ प्राधीन धप्तयमें युद्ध होते थ, पर देशमें शान्ति बनी रहती थी। इसका कारण ही यह था ऊि देशकी भास्तारिक 
स्थिति पर बाह्य विकृतियों का कोई प्रभाव नहीं पढता था, और भन्दृरक्ी प्रजञाका कार्य कछाप यथापूर्व चछता रद्दता था। 
युदमें भाग न क्ेतेवाली अनता पर युद्धका कोई प्रभाव नहीं पडता था | उस समयकी प्रजाको इसी प्रकारका प्रक्षिक्षण 
दिया जाता था कि बाहर युद्धके चछते रहने पर भी देश्नके लन्दर शान्ति बनी रहे ] 


वेद क्‍या हैं ? 
कपरकी स्थितिकों समझनेके छिए हमें वेदोंको मोर 
अरूना पड़ेगा। डस धमय देशकी स्थितिको संतुछ्ित बनाये 
रखनेके क्षिप सब जगह वेदोंका धन्देश फेराया जाता था । 
वेदोंके सन्देषाकों जाननेके पूर्व यह भावशयक हे कि दम 
यह जान लें कि थेद क्या हैं वेद धाब्द संस्कृतके “ विद 
( जानना ) घातुसे सिद्ध हुआ है ।इपलिए वेदका कर्थ है 
ज्ञान । प्रत्यक मनुष्य जानता है कि जश्ञानकी कोई प्रीमा 
नहीं है, यद्द तो वह महासागर है, जिसकी गदराह भर 
सीमाको कमी तर कोई जान नहीं घका। हससे यह ताध्प- 
पथ निकछता है कि यह ज्ञान भथव। वेद उन दर प्रकारके 
झानोंकों क्षपने भन्‍दर रखत। है, जो मनुष्यकी इस घांसा' 
रिक यात्राके छिए क्षावश्यक है, इसके साथ ही डस अन्तिम 
सद्देश्यको, जिसे सस्कृतमें शाश्वत शारित, मुक्ति अथवा 
मोक्षके नाभ्से कट्दा गग्ा है, प्राप्त करनेके हिए भी निश्की 
लावइयकता होती है । 
हमारा उद्देश्य 


यहां हमारा डददेश्य इस ज्ञान सागरसे उन्हीं श्ार्मोको 
प्राप्त कश्ना है जिनसे दम हस संसारको स्थायी शान्तिको 
पा सके । इस प्रकार वह विश्वज्ञास्तिके छषिए किए गए 
भपने प्रयत्तों द्वारा उस नित्य धान्ति या भन्तिस उद्देश्यको 
पानेके पथको भी प्रश्नस्त करता जाता है। 
रे 


वेदोंकी उत्पत्ति और उनका स्वरूप 

भारतके विद्वान्‌ और ऋषयोंके मलावा, पाश्रात्य देशके 
विद्वान्‌ मेक्समूलर, जो झपने समयका वेदोंक। मद्दान्‌ पण्डित 
था, ने भी कद्दा है कि ऋग्वेद मनुष्यके पृस्तकालयमें प्राची- 
नतम पुस्तक है। सद्यपि वस्तुतः दूसरे वेद, यजु, साम क्षोौर 
क्षथवे भी ऋग्वेदके समान द्वी प्राचीन हैं | इसके काधार 
पर यद्द निह्देह कहा जा सकता है कि वेदिक संरक्षति 
जिसे भाये धस्कृति भी कद्दा जाता है सबसे प्राचीन है । 
यद्द संस्कृति मनुष्योप्पत्तिके साथ ही शुरू हुईं । निष्पक्ष- 
पात क्षोर दयालु परमात्मासे ऐसा कभी नहीं हो धकता कि 
वह्द सनुष्यकों क्षज्षानत! युक्त ही इस प्रथ्दी पर भेज्ञ दे, 
झोर उप्ते साथ सांघारिक और पारमार्थिक हानको, निश्चकी 
कि मनुष्यको संघ्तार यात्राके छिए क्षावशयकत। होती है, 
नदे। 

ऋ्रपिका एक सुप्रसिद चिद्रान्‌ जेकोलियट ( [80002) 
झपने प्रंथ ' बाहुबिक हन हृण्डिया ' में छिखता दे ' द्विन्दु 
प्रकाह्नन ( वेद ) ही एक ऐसा है ज्ञो आधुनिक विज्ञानके 
साथ एक मत रखता है, जो संसारको प्रानेः शनतः लोर 
क्रमन्नः उत्पलिका समर्थक है '। 

बेदके प्रकाकके विषयमें में भोर दो पाश्चात्य चिह्वानोंके 
कथनकों प्रस्तुत करता हूँ | रेव. मॉरिस फिलिफ अपने 
“उछोरी भॉफ दि वेदाज ! (वेदोंका महत्व ) में कदृता है- ! 
* झन्तमें हम यह कद्द सकते हैं के वैदिक भायोंके ये शुद्ध 


[ 


(१६६ ) वैदिक घ 


० मै] 


भौर उच्च विचार प्राचीन देवी प्रकाष्कै परिणामये !। 
श्रोमती हीलर विलकेक्स जपने ' सब्छिमिटी शॉफ दि 
बेदाज ! ६ वेदोंडी पविश्रता ) अंथर्सें छिल्तती है * दम 
सबने मारतके प्राचीन ध्मके बारेमें सुना होगा। यह 
मद्दान्‌ वेदोंकी भूमि है । इन अंथॉमें न केवक जीवनको 
पूर्ण बनानेवाले धार्मिक विचार द्वी हैं क्पितु वे तथ्य 
भी हैं, जिनको भाज विज्ञानने सत्य प्िद्ध कर दिया है।! 

इन हद्धरणोमें तीन सत्य मिछते हैं- पद्चछा कि रष्टिके 
प्रासम्ममें ईश्वरने सनुष्योंकी सछाईके लिए वेदोंका प्रकाश 
किया । दूधर।-जेदोडी वाणी पूर्ण वाणी हैं ( क्योंकि यदद 
प्पूर्ण ज्ञानसे युक्त है ) ओर तोसरा-वेंदोंमें कोर विश्ञानमें 
पूर्ण साम्यता है। वास्तवमें तो विज्ञान-सायंस और बेदका 
नथ एक द्वी है, उसीको अंग्रेजीमें सायंस भौर संस्कृतमें 
चेद कहते हैं | इन तीनों बातों पर भपनी सद्मति प्रकट 
करनेवाक्े ऐसे अनेकों विद्वान्‌ हैं। पर प्राचीन ऋषियोंसे 
छेकर सहर्षि दपानन्द्‌ तकके डन विद्वानोंकी तथा पाश्चात्य 
विद्वानोंकोीं सम्मति यहां देनेकी कोई कावश्यकता नहीं है। 

विकास और देवीवाणी 
( ॥ए0०)प्राणा गाते दि०४९।०४०॥ ) 

देरीवाणीके विषयर्में विचार करते हुए विकाश्षवाद 
पर भी बिचार कर छेना शसंगत न होगा । पाश्चात्य दशोने 
इस बविकासवादके सिद्धान्तकों क्षपना कर पहली गढती 
की । इप्त छिद्धान्तने, अनेक महान्‌ नेताभों द्वारा विश्व- 
शान्ति छानेके किए क्षपनों सेवायें भर्पित करनेके बावजूद 
भी, देशमें सुपरिणाप्त छानेके बजाए विश्वर्में भश्ान्ति ही 
ब्रढाह । 

यहां में कुछ प्रमाणोंके भाधार पर इस विषय पर विचार 
करूंगा । इस बातको कई विद्वानोंने सिद्धू किया है, कि 
एक मनुष्य, यदि उसे शझ्षिक्षा न दी जाए क्थवा उसे संघार 
के सम्पर्कमें न छाया जाए तो निश्चित रूपसे जानवरके समान 
क्ज्ञानी रह जाएगा | कुछ भ्रथो्में वद्ठ जानवरसे भी बदतर 
हो जाएगा | पुक छोटा कुत्तेका बच्चा भी पानीमें फेंके 
जाने पर तेरकर वापिस का जाठा है | पर किश्ली मी नायुका 
बालक, क्षथवा मनुष्य भी जबतक उसे तेरनेकी शिक्षा दो 
न जाए तबतक तर नहीं सकेगा, भौर पानीमें दूब जाएगा। 
एसी भवस्थामें भी यदि मनुष्य यद्ध सोचे कि करिसीकी 
सहापताके बगेर ही वह क्रमक्षः विकसित हो गया, तो इसमें 


+ अप्रैल १९११ 


कोई आश्रय नहीं क्‍योंकि उसके दर कार्य और आते 
पीछे “ छट्ट ” की भावना कार्य करती रहती है । 
इसलिए वह सत्य छोर जपसलमें भेद नहीं कर पाता | 
प्रत्येक भावमी सोचत। है [कि वह जो कुछ कहता या करता 
है बह ठीक ही है, उसके पांस अपने विचारोंको कधनेके 
लिए कोई कसौटी नहीं द्वोती, क्योंकि वह भपनेसे ऊंचे 
बुद्धिवालकी शिक्षा छेनेको तेययार नहीं होता। जब उसे 
कुछ सन्देद्द दोता है, भोर किसी मार्गदधाकको चाइता हे, 
तो वह किसी ऐसे मार्ग दशंककी ही स्लोज करेगा, थो 
शर्साकी प्रकृति भ्थवा स्वमावका हो | तब रुपका प्रयास 
ऐसे ही होता है जेघा कीचडको पानीके बजाय कोौचढसे हो 
साफ करनेका प्रयास करना | कई बार पसा होता हे कि 
डसके पीछे कोई नावष्य सद्दायक नहीं होता, भौर उसे 
भ्रषद्धी सकाद देनेवाला कोई नहीं होता, किद्दाज। वह्द उन्हीं 
कार्योको करता है, जिनको उसे नहीं करना चाहिए । यह 
झज्ञानता, जो कि खार्य, हंपर्या, लभिमान और दुःखका 
निवास स्थान है, जड पकढ छेती है, भोर विभीषिका उत्पन्न 
कर देती है । इसका भाजक& प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर 
हो रहा है, जो विश्वकी भद्यान्तिका कारण है। दैवीवाणीका 
हमारे छिए दिया जाना उतना ही निश्चित है, जितना कि 
सूर्य, चस्द्र जादिका दोना । भतः रप्त देवीवाणीको हमें 
स्वीकार करना चाहिए, क्‍योंकि यह सुविचारकोंकी तके- 
इक्ति पर खरी उतरी है। फरादे ( 08089 ) का नियम 
क्या है ? भा्किपिडीजके छिद्धान्त क्‍या हैं? क्‍या यद्ध सब 
इन महान्‌ आस्माक्षोंके जरिये उस सवषाक्तिमानकी बाणीका 
प्रकाशन नहीं है ! कया कितने द्वी भसंरू्य मनुष्योंने पेडसे 
सेव या किसी फछको गिरते हुए नहीं देखा होगा! तो फिर 
ऐसा क्यों हुआ कि न्यूटन ही प्थ्वीके गुरुश्वाकपंणके नियम- 
को सिद्ध करनेमें सफक रद्दा क्षव अध्यापक ववधार्थाको 
स्यूटन, क्षहनीज ( ()705 ) जाढ़िके नियमोक्ो बताता 
है, और विद्यार्थी भष्यापकको बातोंका विश्वाप्त करके डन 
नियर्मोंकों उप्ती रूपमें स्वीकार कर छेता है, णोर भपने 
अ्रध्ययनमें भागे बढ़ जाता है। कल्पना करो कि थादि 
विद्यार्थी उन नियमोंको स्वीकार म करे, तो वैज्ञानिक 
जगव॒का क्या होगा! डॉ. णर्थरेज ( णिधता6086 ) 
छिसखते हैं- * संघारके इतने बडे सग्नद्दालयमें मीवजन्तुके 
परिवतंनका एक भी प्रप्ताण नहीं है। विकाप्तके बारेमें ९०१ 
बातें प्रमाणित तथ्यों तथा निरीक्षणों पर भाधारित न दोनेसे 


बैदि 6 
क सन्देश और विश्वशान्ति 


ग्यथ हैं ' । अतः पाश्नात्य देश यदि विकापवादके छिद्धास्त 
को छोढकर देवी वाणीके सिद्धान्तकों भपनाये तो विश्व 
शान्तिकी दिश्यार्में सराहनीय कार्य कर सकता है । 


विश्वशान्तिके बारेमें वेदोंके उपदेश 

देववाणीके विषयमें संक्षिप्त विचार प्रकट करके तथा 
जेकोलियटके * बाइबिक हन हृण्डिया ' मेंसे वेदोंकी पूणता 
विषयक उद्धरण प्रस्तुत करनेके बाद में यह देखनेका प्रयास 
करूंगा, कि विश्व घान्तिकी स्थापनाके विषयमें वेदोंके क्या 
डपदेश हैं ऋग्वेदके नवम मण्डलके ६३ सूक्तमें एक मंत्र 
भाता है-- 

इन्द्र वर्धन्तोषप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌। 

अप5नन्ता अराब्णः ॥ ५ ॥ 

इस मंत्रमें विश्वश्वारित विषयक वेद्ोंके सन्देशका मूल 
तध्व है। मेने पूर्व ह्वी बताया है कि वेदोंका सुूछ उद्देइय 
बान्ति-शान्ति-प्ञा हित स्थापित करना है अर्थात वेयक्तिक 
शान्ति, सामाजिक क्षयवा रट-श्लान्ति भोर विश्वश्ान्ति । 
हमारा अब उद्देश्य विश्व बारित है। पर इसे पूव हमें 
राष्ट्रमें ज्ञान्ति स्थापित करती पडेंगी कौर उससे भी पहले हमें 
समाज्ञ शोर व्यक्तिमें, जो क्रमदाः देशके ही बढे ओर छोटे 
हिस्से हैं, शान्ति स्थापित करनी पढेंगी | इसलिए हमें इन 
तीनोंमें दी श्ञानित स्थापनका प्रयास करना पड़ेंगा। प्रश्येक 


(१६७ ) 


एक दूशरे पर क्राधारित हैं | क्व हम हस्त मंत्र पर विशेष 
विचार करते हैं । इस मत्रके तीन भाग है। पहछा हे * इन्द्र 
वर्धन्तों अप्तुरः ! हसका शाब्दिक णर्थ है, कि ' इन्द्रको 
बढ़ानेवाले हृश्व मागसे इटते नहीं !। यद्द इन्द्र क्‍या हे ? + 

इन्त्र शब्द वेदिक भाषा-विज्ञानके अनुसार ' हृढ़ि 
( परमेश्वर्य ) धातुसे बना है | इस घातुका कध दे, पेश्वय | 
इसलिए इन्द्र उसे कद्दते हैं, जो उत्तमसे उत्तम घन भोर 
ऐश्वय रखता है, जिससे वद दूसरोंकों भी घनवान्‌ बना 
सके । इन्द्र शब्दके झ्नेक क्र्य हैं, पर दमन यहां विच;7क 
लिए केवछ दो द्वी क्षय केंगे। परमात्मा प्रथम इन्द्र है, 
क्योंकि वह दृध विश्वकों सर्वोत्तम संपत्तियोंको भपने पास 
रखता है| झगछा इन्द्र है जोवास्मा, जो कि दाहीरकों 
सर्वोत्तम सम्पत्तियोंका घारक है । में यहां एक बात कह्द दूं 
यह मानव देंह विश्वक्ता ही पक्षिप्त रूप है, ोर विश्वर्म 
रहनेवाडी सव शक्तियोंकों धारण करता है, पर वह भी 
संक्षिप्त रूपमें, हस प्रकार जीवात्माके अधिकारमें यद लमृूल्व 
सम्पत्ति हैं। अत; यदि वह इन सम्पत्तियोंका उचित डप« 
योग करे तो श्रेष्ठम धाननद प्राप्त कर प्कता है। दृध 
संत्रकी ब्याख्याके दोरागतें यह मी कावरयक दे कि दस 
धर्म भोर राजनीतिके बीचऊे घम्बन्ध देख के । 


+ वैदिक-साथा विज्ञानके झनुसार प्रत्येक बेदिक भब्द घातुमें उपसर्ग भोर प्रत्मम लगाकर बनाओे जाते हैं। भार 


तब एक ही धातु झनेकाथक हो जाती है। जब उससे भब्द बनते हैं, तो उप्तमें धातुर्के सब अर्थ निश्चित रहते हैं | भत्र 
यहां प्रश्न उठता है कि क्या एक ही शाब्दसे लनेक अयथोका निकक्तना अथमें संडिग्वता उसपन्न नहीं करता ? उत्तर यह है 
कि यह पहले द्वी बता दिया है कि ज्ञान भथाह भोर निस्सीम है ओर मनुष्यके किए यह सर्वेथा झसम्भव है, कि वह 
इस ज्ञानको, जिस पर सस्तका सीमित अधिकार है, क्षपने कुछ घन्द षाबदों द्वारा व्यक्त कर सके | हसलिए यह झावश्यक 
है कि एक ही शब्दके अनेक शर्थ हों, भोर हम उन भ्थकों प्रसंग तथा प्राचीन विद्वानों द्वारा की गई ब्याख्याओं द्वारा 
समझे । 

वैदिक-भाषा-विज्ञानका अध्ययन भतोव मनोरंजक है | जिस प्रकार दमारा एक सुन्दर संखार है, छसी प्रकार दब्दोंका 
मी अपना एक सुन्दर संसार है। इस्लीहिए वेदोंकों वाक्प्रपंच कद्दा गया है । शब्दोंका सेसार कोर पदाथोका पन्तार दोनों 
परस्पर समान हैं। इन दोनोंका निमित्त कारण परमात्मा एक ही हैं। 


झऋब्दोंका सघार तरवोंका संघार 


(_ (१) डफ्सरे मन. ) 

दादद ५ (१) ातु प्राण । ध्रणियाँमें 
| (३ ) भर्थ भारमा | 
( (४) प्रत्यय झरीर. 


(१६८) पैदिक घमं : अप्रैढ १९६१ 


घर्म और राजनीति पृथक नहीं विज्ञान बढ़ रहा है, बेसे-वैसे राजनीतिज्ञ भी इंश्वरकी प्रा 
किये जा सकते-- माननेसे इन्कार कर देते हैं, यद्यपि न्यूटन, घर भॉछिवर 


लॉज भादि वैज्ञानिकोने यही बताया कि विज्ञानका मुख्य 
डद्देश्य विज्ञानके विज्ञान (506708 0 508॥06$ ) 
जानकर उसके अजुसार अपने कर्तध्योंको जानना तथा प्रेमके . पं इंश्वरको जानना ही है ॥ बाजनीति मो विज्ञानकी 
कार्य करना भोर अप्तीम शक्तियोंके घारक इंश्वरकी भाशा कला हे । दम तो भाज दुनिया डपतब, भश्ारत 
पाक्षनका नाम द्वी घम है लथवा परस्पर जविश्वाप्त देखते हैं, उन सबका कारण राज- 

मंत्रका प्रथम भाग ' इन्द्र वधस्तों अप्तुरः ' इमें यह नीति है । भाजके राजनीतिज्ञ सम्भवता। इस बातकों भूछ 
बताता है कि हमें भपनी क्ात्मा विकृल्तित करनी चाहिये। 7९ प्रतीत द्वोते हैं कि सबसे बढा राजनीतिश्ञ वह परमा- 
किस प्रकार ! उस सर्व प्क्तिम/नकी पूजा और ध्यान करके, समा है, जो इतने बड़े विश्व राज्यकी सरकारकों हतनी खूब 
उसके आश्चर्य जनक कार्योक्ों देखझुर भोर उध्तके पिद्धास्तों सूरतीसे बक्ष। रहा है। भानके राजनीतिशोंको उससे प्निक्षा 
पर चकछकर | पर आजकक खेदकी बात है कि जैसे-जेसे छेनो चाहिये । ( ऋमछ्ः ) 


यहां धमंसे मेरा ताप्पर्य इंसाई, सुस्छिम भ्यवा हिन्दु 
नातदि मतोसे नहीं है। भपितु उस नकोकिक द्ाक्तिको 





+ ३-८ का अर पनल> 


अथ शब्द पर ध्ासन करता है, उच्ची प्रकार जात्मा वारीर पर शास्तन करतो है । 
जब उपप्तग प्क्तिगञाक्की होता है तो घातुके मूछार्थकों बदल देता हे, भोर जब उपघ्ग नहीं होता भौर वह छब्दा- 
थैकी नहीं बदछता तो धातुका मूछाये पकइमें भा जाता है। 


उसी प्रकार 
जब सानव घरीरमें मन शक्तिज्ञाली होता है, जोर निम्नदमें नहीं भाता तो वद् भात्मा, हर्द्रिय आादिकों जहां 
चाद्वता है, के जाता है । पर जब भात्माके निम्नद्मे भाता है, तथा मन, प्राण भौर इन्द्रियें पुकार्म द्वोती दैं, तो भाध्माकी 
दर प्रकट हो जाती है। 
शब्द सेसारमें डपसरग, धातु ओर भथंका कोई किंग नहीं होता, पर जब बह छिंगके द्योतक प्रत्ययोस्े घस्बन्धित 
दो जाता है, तो वह भी ख्रीकिंगी, पुंछिगी य। नपुंस्क छिंगी हो जाते दें । 
उसी प्रकार 
मन, भात्मा कौर प्राणका भी कोई रछेंग नहीं होता | पर जब वे परीरसें भा जाते दें तो वे स्ली या पुरुष बन जाते हैं । 
जिस प्रकार एक मनुष्य विभिन्न दष्याके कारण भिन्न-भिन्न द्वो जाता है, उदाहरणार्थ एक दी मनुष्य बल्चेका पिता, 
परनीका पति, श्षिष्यका गुरु द्वोता दे उप्ती प्रकार उपस्त्ग भर प्रत्यय युक्त घातु प्रसंगोंकी मिन्नताके कारण भिश्न-सिन्न 
क्षय देनेवाऊ होते है । 
वह परमाध्मा एक पूणे वेदयाकरण है । उसने शब्दोंको साधारण मस्तिष्कक्ी पहुंचके परे बनाया है, भर मनुष्य 
जितना-जितना देव सइश द्ोता जाएगा डतना-उतना दी वद् इन वाब्दोंके महस्व समझेगा। संस्कृतके वेय्याकरण 
पाणिनी छोर पत॑ज्नछि क्रादि तथा शब्द शाप्षज्ञ ( 9०70)08908 ) जैसे यास्क्र शोर रकस्द भादियोंने ऋषि और 
योगी होकर ही वैदिक ज्ञानके मद्दाध्ागरमें डुबको छगाई, भोर उस मद्दानतत्र भाषा विज्ञान-क्षास्त्रश्ष परमात्माके स्लिद्धा- 
तॉको समझा, भोर क्षपने व्याकरण तथा द्वाब्दशासत्तकों उप्तोके लनुसार बनाया ।। उन्होंने घातु प्रह्मय भौर उनके लयोंका 
पता कगाया तथा हन्‍्दें लपने श्रिष्योंको पढाया। न्‍्यूटन, फेराढें, भाड़ मिडीज इत्यादियोंने बाह्य ससारके नियमोंका दी 


. पता छगाग्रा, जिन्हे क्रक विद्यार्थियोंको पढ़ाया जाता है । 


इसके क्षतिरिक्त वेदके प्रश्मेक मंत्रक। जय देवताके कनुसार निश्चित हे, इन देवताओंको सूचना प्रत्येक सूक्तके प्रार- 


: अभ्में दी दी गई द्वोती है। वहीं पर मंत्रद्ृष्टा ऋषियोंका नाम भी दया होता है। 


अब्ण्०-म्न्ष्कश करे कि 


श्री अरविन्द-मिशन ओर कार्य 


( छेखक-- भ्री एम. एस , पटेल ) 


२७ म-ीनिर कर व कसक है 0०७० 2 टत 


लाजके समयमें यह सर्व साधारण भनुभव है कि विचा- 
रकोंका ध्यान दिल-ब-दिन श्री लरविन्दके मिष्नन कोर 
कायेक्ी मोर सखिंचता जा रहा है| भ्षषिकांशमें मनुष्यों का यह 
विचार है कि श्री भरविन्दकै मिधनके पीछे कोई महत्वपूर्ण 
चीज है, पर वह है क्‍या यह जानना उनके लिए बढ़ा 
मुश्किक हो ज्ञाता है। श्री मरविन्दके कारकों जान नेका एक 
मात्र साधन उनका स्ादित्य है । पर वह प्राद्दित्य भी इतना 
विशाकू और कठिन है एक सामान्य मनुष्य डसको समझ 
नहीं सकता । बड़े बढ़े विद्वान भी उस साहितयको समझ- 
नेमें गलती करते हैं बोर इस बातकी घोषण! करते हैं, कि 
उनके साहिल्यमें नई बात कुछ नहीं दे । 


पृ तथा पश्चिम देशों कुछ ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो 
यह कहते हैं कि श्री अरविन्दके द्वारा दिया हुआ ज्ञान 
अद्भुत है शौर वह सभी सताम्राजिक, राजनैतिक, धार्मिक 
भौर भाष्यात्मिक समस्याोंकों सुलझानेमें समर्थ है । 

वे मनुष्य, जो कपनी पुरानी भन्ध परम्पराओमें जरूईे 
हुए हैं, नह बातोंको सुननेके किए तेय्यार नहीं | वे नये 
प्रकान्चका सहपूर विरोध करते हैं। भर प्राचीन पम्रय्मे 
हुआ भी यही, हेसा, सुकरात, महर्षि दुबानन्द भादि 
जितने भी प्राच्य भोर पाश्रात्य विद्वान्‌ हुए उनको जनताके 
तथा तथाकथित विद्वानोंके विरोधोंका सामना करना 
पढ़ा | पर कुछ ऐसे जिज्ञासु भी रहते हैं, जो नये अ्रका- 
हाको अपनाते हैं, भोर मावी-सन्ततिके लिए प्रकाक्ष स्तम्स 
शन जाते हैं। 


प्राचीन काछके प्षाधु, सन्‍्त भोर योगी श्षधिकतर अपने 
भात्म-साक्षारकारमें दी बग्यस रहते थे। और पतामान्य जन- 
ताके जीवनकी समस्याधोसे इनका कोई साध सम्बन्ध नहीं 
रहता था । वे इस सप्तारकों इ्यर्थ भौर माधा पमझसते थे, 
भौर घोचते थे कि संधार खबंदा दुःख भौर कष्टोंसे भरा 


हुआ रदेगा, और इसको बदला नहीं जा सकेगा। [ परभ- 
वतः यहाँ लेखकका संकेत बोदोंकी कोर द्वी है, क्योंकि 
वेदिक ऋषि समाज सुधारकों श्पना मुख्य ध्येय समझते 
ये- सघस्पादक ] 

नेक शताबिदियों धोर युगोंसे घर्मके माध्यमसे विद्वान्‌ 
जनताको उपदेश देते चरू भा रदे हैं| पर जनताकी भाज 
भी वही दुःखद परिस्थिति है, बल्कि उससे भी कहीं 
भ्िक बिगड़ी हुई है। जीवनकी समस्वायें बढकर कठिन 
से काठेनतर द्योती जा रही हैं। इससे हमे यह शिक्षा 
छेनी पढ़ेंगी, कि देवर मात्र उपदेशों व प्रचारोंसे मनुष्यकी 
दुृशान कमी सुधरी है भोौर न आज्ञा ही है । 

यहाँ क्री अरविन्दका कथन है कि मनुष्य क्रितनी भी 
चेष्ट करे, खयंका भतिक्रमण नहीं कर सकता क्षर्थाव्‌ भनु- 
ब्यसे ज्यादा भोर कुछ नहीं हो घकता | श्री करविन्द सप्तार 
तथा उसके जीवनकी सत्ताको स्वीकार करते हैँ । उनका 
कथन है कि इश्वर सत्य है भर उप्तकी रचना भी धत्म भोर 
वास्तविक है। चूंकि वह हस संसारको मानते हैं, लिहाजा 
उनका यह कतेव्य हे कि वह छपनी यौगिक इष्टिसे संघार 
तथा मानवीय जीवनकों पघमस्थाक्षोका क्वक्तोकन करें। 
उसे हन समस्याक्षोकों खोज निकाक्नेके लिए संपारकी 
गहराई में उतरनेकी जरूरत है, तभी वद्द श्पनी भौर सेसा- 
रको समस्याहोंके लिए माग निकाह सकता है । 


झराविन्दका कहना है, कि हमारी प्रकृति विभिन्नवाका 
प # ७ 65 बे 

समुदाय है, भार हमें हस विभिन्नतामेंसे एकता छोर परि- 
पूणैताकों श्लोज निकछाना है| हस्त प्रकृतिका प्रथम विकास 
भौतिक जीवन है | प्रकृतिने भोतिक जीवनसे ही शुरु किया 
और मनुष्यकों सी सब प्रथम इसीसे क्षपता काम शुरु 
करना पढ़ता है। उसे पहले झपने प्रणके मस्तिध्वकों इद 
करता पड़ता है। पर यदि वह यहीं काकर दक जाता है 


(१७० ) वैदिक धर्म 


तो उप्का भागेका विकास भी बन्द हो जाता है। उसका 
मयर। मद्दत्वपूण कदम दे अपने इस भौतिक जीवनमेंसे 
मानसिक जीवनको ऊपर छडाना। ध्यों ही सानपिक विकाप्त 
क्रपनी चरस सीमा पर पहुंचता है, हयां ही डसका लात्मिक 
जीवन जाग इठता है| क्षपनी जीवाध्माकों वह कन्द्रकी 
गहराइमें स्थित पूर्ण सत्यमें पाता है | भौर देखता है कि 
पारा प्राणीसमाज उसी सत्यमें एक हो रद्दा है । 


यशपि मनुष्य जानवर ( 07779) ) का ही विकसित 
रूप है, फिर सी जञानवरकों मनुष्यके सतामथ्यका ज्ञान नहीं 
होता । इसी प्रकार मनुष्य सो विकाप्तकी दिशामें क्षागे 
आनेवाले भतिमानव ( जिएथय़ाक्षा ) के सामथ्येकी 
कल्पना नहीं कर सकता | जेसा कि श्री भरविन्द कहते हैं 
कि वत्तेमान काछका मनुष्य भआाधा जानवर ( 7384 
शा ) है । प्रकृति पृर्णताकी तरफ बराबर बढ़ती जा 
रही है इसके मध्यमें भानेवाले क्षपूण परिणाम इसकी प्रग- 
तिमें बाधा नहीं दाल सकते | हसकी प्रगतिके दोरानमें एक 
ऐसी जातिको इस्पात्ति श्रवइयम्मावी है, जो सब तरहसे 
पूर्ण होगी भौर यद्द ज्ञाति पृथ्वी पर दैँवी धाक्षिका प्रतिनि- 
बिर्व करेगी | ऐसी जातिके सघामथ्य और स्वभावका संक्षिप्त 
परिचय देते हुए श्री भरविन्द कद्दते हैं कि दस जातिके 
कार्यका संचाक्न प्रेम और सद्दानुभूति भादि मावनाक्षों 
द्वारा नहीं होगा, भर्थाव्‌ केवछ प्रेम भौर सहानुभूति दिखा- 
नेकी गजसे यद्द जाति कार्य नहीं करेंगी, क्षपितु दस जाति 
के कार्यमें हृवय द्वोगा भोर परस्पर एकासकता पर इसका 
कार्य भाधारित होगा। शक्षर्थात्‌ सब प्राणिम्तात्रको क्पना 
समझ कर अपने काय करेंगी । उसके संसघारमें जितने भी 
कार्य दोंगे सब छत्यसे प्रकाक्षमान रदेंगे ! वह स्वयं देवी 
शक्तिसे युक्त होती हुई दूसरो्मि मी दंवीद्क्ति पेदा करनेके 
काय करेगी | हपत जातिका सद॒स्य भपने छिए, समाजके 
किए, लथव। अपने राष्टके छिए द्वी नहीं जीएग।। वह उस 
दैवी-सहत्यके डिए जीएगा, जो इन सबसे ऊपर है। 


प्रक्ृतिके विकासकी पूणताकी यही क्षन्तित्त जवस्या होगी | 
पर इस मवस्थाक्ो छानेके किए इस प्रथ्वी पर एक नहं 
झक्तिकी, जिसे अरविन्द अतिसानसद् कि कहते हैं, स्थापना 
करनी द्वोगी । केवल वह उक्तमक्षाकि ही संसारकी बशाकों 


ध अप्रैल १९६१ 


तथा भोतिक देइके जीवाणुसे छेकर सब मनुष्योंके जीवनकों 
बद॒क कर पृथ्वी पर अमरता स्यापित करनेमें समर्थ होगी । 


यह मानसातात देह ( 5प्रणाशाशां्र ति०व९ ), 
जेसा कि श्री क्रविन्दका कथन है, चार मुझुष विशेषताभोंसे 
युक्त होगी हकापन, वातावरणानुकूछता, ( 809]000- 
॥६7 ) वातावरणके भनुसार अपनेको ढाछना (!?|88- 
0०६9 ); प्रद्याज्कता ( ॥.प्राश080ए );। इस वेहरी 
रचना मेधुनीय न होकर भमेधुनीय होगी। यह धारीर 
वजनमें बढा हल्का होगा, इसको देखनेवारा यह अनुभव 
करेगा कि मानों यद्द धारीर दृवामें चकछ रहा हो | यह हर 
अवस्था एकप्ता रद्देगा । यह क्षाग और बर्फ भी हानि 
रदित ही रहेगा | यद्द किसी मो हानि युक्त आफ्रमणसे 
प्रभावित नहीं होगा। भन्‍्तमें हस्त देंद्दका प्रत्येक भणु चमक 
दार होगा, जो प्रत्येक सामान्य मनुष्पके द्वारा मी देखा जा 
सक्ेगा। यद्ध शरोर हछिंगविद्ीन ( 50:685 ) होगा । 
निकट भविष्यमें द्वी हम श्री भरविन्दूको उपरोक्त बारीरमें 
देखेंगे जो उनके योग भोर उपदेद्ॉक। प्रमाण होगा। 


अपने कार्य भोर ।भिद्दानके शरेंमें श्री भरविन्दने कहद्दा 
है कि हमने उस सहत्यसे यही वरदान मांगा है कि पृथ्वीका 
परिषत्तन हो जाए | वद्द हन्द्रियातीतश्ाक्ति प्रकृति पर उतरे 
जोर वद्द जति मानस भक्ति मौतिकस्तर पर भाजावें। केवछ 
कि १ 
देधी दया ही यह नाशय कर सकती है। 


वैदिक ऋषि कभी भी उप्र द्वाक्तिको प्रृथ्वी पर नहीं 
छा पाए न टनन्‍्होंने कभी प्रयाप्त दी किया। वे ब्यक्ति- 
गठ रूपसे डस स्तर तक पहुँच गये थे, पर उसको स्थायी 
झरूपसे पृथ्वी पर लानेका प्रयत्न नहीं किया । 


क्री भरविन्द कहते हैं कि इस योग द्वारा दम प्ाश्वत 
तक पहुंचना नहीं चाहते, भापितु उसे मानवीय जीवनमें 
बुछाना चाहते हैं | मेरा उद्देश्य पृथ्वीपर ही देवीशक्तिको 
खय देखना भर दूसरोंको दिखाना है। उस भति मानप्त 
धाक्तिको पृथ्वी पर छा कर उसे यह्दी स्थायी कर देना ह्ै। 

डपरोक्त कथनसे यहद्द स्पष्ट द्वो गया होगा कि श्री 
मरविन्द स्वयं ब्यक्तियत भाष्मसाक्षास्‍्कारके पक्षमें नहीं हैं, 
उनका काम लदूभुत है। उनका काम सेसार जोर मानवता» 


श्री अरविस्द्‌-मिशन और कार्य 


के परिवत्तंनायं है । यदि श्री धराविन्दसे पहले भी कोई 
ऐँछा कार्य करता जैछा कि आज भरविन्दृक। है, तो संसार- 
की दुझा कुछ भोर ही होती ।यह सी ध्यानमें रखने योग्य 
है कि उसके कार्यके छिए किसी उपदेशकी लाचश्यकता 
नहीं है | केवल नह शक्ति ही यह क्रावदयक परिवत्तेन कर 
हेगी | 

भाजकर श्री माताजी करविन्दके मिशनकों पूरा करनेसें 
सक्भ हैं, उनकी भी घोषणा है-- 

धरकारोंके बाद सरकारें गुजर गईं, भनेक राज्य गुजर 
गए, सेकड़ों वषष स्तम द्वोगए पर मलुष्यकोी पीढा उसी 
प्रकार रह गह ! भर ज़वतक मनुष्य भनन्‍्धा भौर कक्षानो 
रहेगा, तबतक वह ऐसा ही रहेगा। 

श्री भरविन्दने मानपस्तातीत चेतन्धके रूपमें भवतार छे 
किया है, भोर उन्होंने हमें उस उद्देश्य तक पहुंचनेका न 
केवल पार्ग दी दिख्ाय। हैं अपितु क्षपना ब्यक्तिगत रूप 
दिखका कर हमें यह भी बताया है कि श्ब समय ल्रा 


( १७१) 


गया है कि दम्र काम करें । 
ने नै 
श्री भरविन्दने हमारे छिए जपना बहिदान दे दिया। 
उन्हें शरीर छोडनेके किए बाध्य नहीं किया गया था, भ्पितु 
किन्द्दीं पवित्र कारणोंकी बजद्से उन्होंने स्वथ॑ इस बातकों 
चुना । वे पवित्र काशण मानव मालिष्ककी पंहुचके परे है । 
कोर जब कोई कुछ समझ नहीं सकता तो अच्छा यह हे 
कि वह उसके बारेमें भादर भाव मनमें रखकर मौन रहे । 
न रे 
पृथ्वी पर भतिमानवका भवतरण केवकछ वाग्विडम्वना 
मात्र नहीं है, एक जीवित जाग्रत सत्य है, एक वाह्त- 
बिकता है | 
नः न 
यह अपने कायमें संलम है, नोर एक दिन ऐस। भराएगा 
जब कि भगत, भ्वैतन्य भोर भनिच्छुक भी डसे देखनेके 
छिए बाध्य द्वोगि। 


++ ++++०_"कफ ८: सकरे--- +-. ० 
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( द्वाजीवाबा, बगढ़दीके “ दीवान-ए-द्वाज़ी '” से- बह्मानन्‍्द शर्मा, सदरवाजार, झांसी ) 








मार्ग था बीहड विकट थे गढ़ रहे जगदीशको 
अति वायु वर्षा घोर थी मठ या मन्दिरम वहां 
नैराश्योत्पादक था तिमिर थी परिस्थिति आतिविषम्‌ 
राकेश भी विश्राम नहीं पार पाना सरल था 
आविधिष्ट कुछ नक्षत्र थे दाखती थी प्रढय सी 
पर दूर थे आति मंद थ खंखार घवड़ाया खा था 
जब ईशा बन साकार ओह | फट गई पो 
था, पाषाणम सोया हुआ घोर वर्षा भोर तिमिर भी हट गया 
बस शाष थे पण्डे पुजारी देखलो ! गद्दि तिमिर नाशक ज्ञान ज्योति 
पथ प्रदर्शंक जो वहां वो दयानन्द आ गया ॥ 
ल्थ्न्च्ब्च्युज्ण रपनए- रल्णत्ल्णपर जज तल कज्थि पूल चूक बाण रप्शणतचणतण् पट 





हाइंस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शासत्रीय योग्यताओंकी मान्यता 


मुंबई सरकारने सरकारी ओर अ-सरकारी हाईस्कूलॉ्म शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये खाध्यायमंडल, पार डी 
की तीन साहित्यिक परीक्षाओंको मान्यता दी है । इनकी योग्यता निम्न प्रकार खाकृत की गई है-- 
खाध्यायमंडर किल्ला पारडी ( जि. सूरत ) की साहिलिक परीक्षाएं-- 
साहित्यप्रवीण-- एस. एस. सी.मेद्क के समान है, 
साहित्यरत्त -- इण्टर आर्ट्स के समान है, और 
साहिद्याचायं-- बी. ए. के समान है । 
बेबई तथा मध्यप्रदेश सरकारने हमारे संस्कृत प्रचारम परीक्षाओंकों मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साद्षित 
किया है उसके लिये हम उनको द्वादिक धन्यवाद देते हैं । 
-परीक्षा-मन्त्री 
पुह््प्स्ल्ण्पस्ह््व्यकनष्थ्चण्थू कफ क्यू ज च्यूक्न बज ऋच्थय्स्ण छक कण एच्थू लरफकाच्थूजम क्यूट ्यु 0 


केदिक समयकी सेवए>व्यकस्या 
* मरुत्‌ ' देवताका विचार 


हि च [ हक ० है 
( छ्ेखक-- पं. श्रोपाद्‌ दामोद्र सातवलेकर ) 


वैदिक राज्यशात्नमें कई अ्रदारके राष्यक्ञापन कहे हैं 
साम्राज्य, स्वराम्य, र/ज्य, मद्दाराज्य, आाधिपरपमय राज्य 
इत्यादि बनेक प्रकारदे राज्य थे ।क्रप्ी प्रकारका राज्य हो 
डसकी सुरक्षितताके छिये सेन्‍्य तो झवर्य चाहिये। भतः 
चेदिक राज्यशासनर्से भी सैन्य शवश्य था। हस विषयमें 
क्षिखा। है-- 

सेनाकी व्यवस्था 

शुरा इच इत्‌ थुयुधय। न जरप्य। । 

भ्रचस्यचः न पृतनाखु येतिरे । 

भयन्‍्ते विश्वा भुवना मरुद्धधः 

राजान इव त्वेषलंद शो नरः ॥ क्‌. १८५५८ 

( झूरा) इव युयुधयः ) झूरोंके समान युद्ध करनेवाले 
( जग्मयः न ) वीरोंके प्मान क्त्रपर क्लाक्मण करनेवाले 
( श्रवश्यव: न पृतनासु येतिरे ) यश्ञ प्राप्त करनेबाछे वीरोंके 
समान युद्धोंमें पुरुष/र्थका प्रयत्न करते हैं। इन ( मरुद्धय; ) 
मरत बोरोंको देख कर ( विश्वा भुवनानि भयन्ते ) सब 
प्राणी सपसोत दोते हैं ये वोर ( राजान: इप्वेष संदज्मः ) 
राजाभोंके समान सेजस्वी दीखते हैं । 

इस मंत्रमें सेनावाचक “ पतन्ना ' यह पद है। युद्ध 
सूचक भी यह पद है| युद्में जहां सेना चछती हे वहां ये 
जाते हैं। तथा भोर देखिये-- 

सं यद्‌ दनन्‍्त मन्युभिज्ञनासखः 

शूरा यद्वीष्वोषधीषु विक्षु । 

अधभ स्मा नो मरुतो रुद्गियालः 

जातारो भ्ृत पृतनास्थयः ॥ ऋ. ५५३२१ 

8 





दे शूर वीरों | क्षब तुस्दरे ( शूरा जनापः ) शूर पुरुष 
( यह्वीषु ) नदियोंमें ( भोषधीषु ) क्षड़ियोंमें ( विश्षु ) 
प्रजा जनोंसें रहकर ( मस्युमिः से दनन्त ) ठत्साइसे अन्न 
पर म्रिछकर हमछ! करते हैं, उस समय ( पृतनापु भय ) 
सेना विभागोंप्तें रहकर भागे बढनेवाछे तुम सब वीर ( नः 
त्रातारः मृत ) हमारे संरक्षण करनेवाछ्े बनो । ' 

इस मंत्रमें पतन्ना ! पद सेनाका वाचक है भर ये 
वीर इन सेतापथकपें रहकर मिलकर संघसे इत्र पर लाक- 
मण करते हैं ओर शन्रुका नाश करते हैं। यह युद्ध वेय- 
क्तिक युद्ध नहीं है पर सेनापथकोंका संघ युद्ध है। ब्यक्तिश्: 
युद्ध करना भोर बात हैं कोर संघश्ः युद्ध करना जोर बात 
है। इस मंत्रमें ' सहनन्त ' पद है जिप्तमें मिछकर एक 
द्वोकर झत्रुपर भ्ाक्मण करनेका भाव स्पष्ट है। सेनाके सब 
चीरोंकी हृकट्ट द्वोकर झत्रुपर हमला करनेक्ी कल्पना यहां 
विज्ञेष देने योग्य हे | तथा-- 

मरुाद्धिः उम्रः प्तनाख खाहद्रा 

मरुद्धिः उन्नः इत्‌ लनिता वाजमर्चा ॥ 

अर, ७।५६।२३ 

( मरुन्निः ) वीरोंके प्ताथ रहनेवाक्र बोर ( पृतनाखु 
डप्न: ) सेनाओंमें शरपीर होता है भोर ( साठद्वा ) शतुका 
परासव करनेवाला भी होता है। सेनाके प्ाथ रहनेवाका 
छाधारण मनुष्य भी उम्र भौर शूरवीर बनता हे झोर 
धात्रका पराभव करनेमें समर्थ भी द्ोता है। भनुशासन्मं 
रहनेका यह प्रभाव है | सेनाकी भ्नुश्ाप्तन शिक्षासे ऐस 
प्रभाव बढतदा है; यह वेदिक राष्ट्रगासनवादियोंकों ज्ञात था। 


(१७४ ) 


शनुशापनयुक्त सेनाका मद्ृर्व वे अर्छी तरहसे जानते थे, 
बद्द इससे पिद्ध द्वोता है । 

तथा-- 

नहि व ऊति पृतनाछु मर्घति 

यक्मा अराष्घ नरः ॥ ऋ, ५५९४ 

है ( नरः ) नेता वीरो | ( बस्मे झराध्व ) जिसके लिये 
तुम सट्दायक्ष द्वोते हो, उसके छिये ( थः ऊठी ) भापकी 
संरक्षण शक्ति ( पृतनासु नाहि मध्धंति ) खेनाओंमें रहनेके 
कारण कम नहीं दहोती। ननुश्ासनक्षीक संघर्में रहनेसे 
मनुष्यकी शक्ति भवइय बढ़ती हे । भनुश्नाघ्तनक्नीरू सेनाका 
यह छाम वेदमंत्रोमें स्पष्ट दिखाया गया है | तथा भोर 
देखिये-- 

तिग्मं अनीक॑ घिद्त लखत 

मारुतं शा्धेः पृतनाछ्ु उम्रमू ॥ भयषे, ४२७७ 

( तिग्म सदृस्वत्‌ ) प्रस्तर क्षोर झत्रुका पराभव करने- 
वाक्ा तुम्हारा ( मनीक विद्ित ) सेनाका प्रभाव सबको 
विदित है । वह ( मारुतं क्र: प्रतनासु हप्म ) वीरोंका 
बछ सेनामें तथा संपर्षोर्में विशेष उग्र दीखता दे | इस 
मंत्रमें * नाक ” कोर ' प्रृतना ' ये दो पद खेनाके बाचक 
हैं। सेनाके भ्रनुझ्सानसें रहनेसे वीरोंका बह बढ़ता है 
यद्द बात इन संत्रोंसे स्पष्ट होती है । भकैछा वीर प्रथक्‌ 
रहकर जितना पराक्रम कर सकता है, उस्तसे लत्यंत जाधिक 
घीरता वद्दी वीर सेना विभागके स्ताथ रहकर बता सकता 
है। भनुशाप्तनशीक सेना पथकक। यह महत्व है । 


सेना पथक 

सेना पथकोंका भोर उनकी अनुशपतानज्लीकताका प्रभाव 
चणन वेदमंत्रोंमें इस तरद्द किया है--- 

अचूत पृश्चिमंदते रणाय त्वेषमयासां मरुतां- 

अनीकम्‌ | ते सप्सरासोषजनयस्‍्ताअवं आादित्‌ 

खधामिषिरां पर्यपहयन्‌ ॥ ऋ. १।१६८।८ 

( पृश्चिः ) मातभूमिने ( मद्दते रणाय ) बढ़े युद्ध के छिये 
( भ्यासां मरतां ) झत्र पर हमछा करनेवाले पैनिकोंका 
( स्वेष लगीक चूत ) तेजस्वी सेना प्रथक निर्माण किया 
है। (ते ) वे सेनिक ( अपू-सरासः ) संव्े हमछा करने- 
बाछे वीर ( क्रभ्व॑ लज्ञनयन्त ) बड़ा सामथ्य प्रकट करते 
रहे बोर उन्होंने ( इृषिरों खां लात इत्‌ परगंपश्यन ) 


वैदिक घमं : अप्रैल ११६१ 


लव देनेवाली भपनी धारण शक्तिको सर्वत्र देखा। भपनी 
ही क्षक्ति सत्र का कर रही है ऐसा उन्होंने देखा । 


यहां ' अनीक ' पद सेनाका वाचक है | भौर सेना 
पथके भनुशज्ञासनमें रहनेवाले वीर कैसा विश्ञाक सामथ्य 
प्रकूट करते हैं यद्द भी हस मंत्रने बताया है। तथा-- 
अनीकेषु अधि भ्रियः कर. ८।१०।१२ 
* झ्लेना पथकोंमें रहकर ये वीर विजय श्री प्राप्त करते हैं ” 
इस तरह सेना, सेन्‍्य, सेना पथक भादिके वाचक पद 
वेदमंत्रो्में है। वेदिक समयमें अनेक प्रकारके राज्य क्राप्तन 
थे। राज्यके संरक्षणके छिये सेना थी, सथा सेनाके अनु- 
शासनमें रहनेवाले सेनिक विषेष झूरता प्रकट करते ये 
इृष्यादि वन स्पष्टताखे हुस बातकी सिद्धता करता है कि 
शनुशासनवदील सेना भष्छी तरहसे संरक्षण कार्य करती है। 


सेनाकी करपना 

बेदमें सेनाकी कल्पना है वा नहीं, भोर भगर है तो किस 
तरहकी है यह हम यहां प्रथम देखेंगे। वेदर्म सेनाकी भच्छी 
कढपना है, इस विषयमें नीचे क्िखा हुल। मंत्र देखिये, 
इसमें उत्तम सेना कैसी द्योती है यह स्पष्ट छिखा दै-- 

असों या सेना मरुतः परेषां 

अस्मानेत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । 

तां विध्यत तम्सापवतेन 

यथेषां अन्यो अन्‍य न जानात्‌ ॥ भधथयर्ष, ३।२।६ 

है मरुतो ! यह जो झत्रुकी लेना बढ़े जोरसे स्पर्धा 
करतो हुईं हमारे ऊपर भाक्रमण करके भा रह्दी है डस 
सेनाको अ्पत्त-तमसख्से वींघो कोर उससे ऐसा करो 
कि उस आाम्रु सेनामेंसे एक दूसरेको पहचान न सके। 

इस बण्णनसें स्पष्ट रीतिसे दीखता दे कि भपनी सेना है, 
झजत्रकी सेना स्पर्धा करके भारही है, उस क्षत्रसेनापर क्षप- 
घरत-तमलास््रका प्रयोग करना जोर उप्त श्नम्रुकी सेनाप्रें 
गढबड़ी सचाना ओर उनको मोहित करना इससे स्पष्ट 
रीतिप्ते पिद्ध होता है कि वेदिक समयके राष्ट्र झ्ासनमें 
लनमुधासनश्ीऊ सैन्‍्यका उत्तम प्रबंध था । 


अपन्त तमसाख्र 


6 अपव्त-तमसाख्री ' नामक एक जस्र हे जो शत्र- 
छेनापर फेंकनेसे डस सेनामें एसी गढबडी मंच जाती है 


वैदिक समयकी सेना-व्यवस्था 


कि जिससे एक सैनिक दूसरे सैनिककों पहचान पकता गहों। 
' तमसासत्र  थ।  धूज़ाख्र ! भी एक प्रकारका बल हे | 
इस मंत्रसे पता छगता है कि ऐसे झ्ा्राद्रों श्रे वेदिर समय 
की सेना सुसज्ित होती थी | क्षत्रु सेाकी अपेक्षा अपनी 
सेनाको भषरिक सुस्॒ित करके रखना चाहिये, यद्द वेंदका 
णाद्ाय यहां प्रतीत होता है | देखिये-- 

इन्द्र: सेनां मोहयतु मसतः ध्नन्तु भोजसा | 

चक्षूंध्या्ररादर्ता पुनरेतु पराजिता ॥ ३ ॥६ 

इन्द्र सेनाको मोहित करें, झत्रुकी सेना मोहित होने पर 
सरुत उन पर दम करके उनका चध करें । अप्नि पात्र 


सेनाकी दृष्टि दूर करे भर्थाव्‌ उस् सेनाको कुछ मी दिखाई 


न दें ऐस। करे, इसके पश्चात्‌ वह शात्रुकी सेना पराजित 
दोती हुई वापस फिरे । ! 

इस वरद् दस मंत्रमें शब्नसेनाको मोद्दित करना, पश्चात्‌ 
डनको कतक करना, वात्रुलेताकों कुछ भी अआगेका न दीखे 
ऐसा करना लोर भग्तमें उसका पूणे परामव करना ऐसा 
लिख है । यहां युद्ध करनेकी युक्तियां दी हैं । वेदिक समय 
में भनुशासन शीछ सैन्य था, हप सेन्‍्यका उत्तम संचाकृन 
किया जाता था, झन्नेसेनाकों मोहित करनेके साधन थे, 
उनका उपयोग किया जाता था । लर्थाव उच्च प्रकारकी युद्ध 
नीति थी। भौर देखिये--- 

ते इढुना शबसा धभ्रृष्णुषणा 

उश्े युजन्त रोदली छुमेके । 

अध स्मषु रोद्सी स्वशोथिः 

आमवत्छु तस्थों न रोकः ॥ ऋ. १।३६।६ 

( ते उप्माः ) वे सेनिक उम्रवीर हैं, ( शदसा र०णु- 
सेना: ) णपने बढसे साइसी सेन्यसे युक्त हैं।वे पृथिवी 
शोर आकात्रामें लपने कार्यमें छगो रद्दते हैं नर्थात्‌ 
युद्धक्ममें दक्ष रहते हैं । 

इन वीरोंके ( ख-शोचिः ) लपने तेजके साथ ( भामव- 
व्सु रोक; न तस्थों ) इनको रोकनेवाछा कोई नहीं है| ' 
लर्थाव ऐसे श्र सैनिक रहनेपर उस राष्टरकी प्रगतिम्ें किसी 
तरहका प्रतिबंध खड़ा नहीं रह सकता। प्रतिबंध उत्पन्न 
हुआा तो ये सेनिक उसको दूर करते हैं 

युद्धकी संभावना 
जहां युदकी घमावना होती हे वहां घेन्‍्पकी तेयारो 


(१७५ ) 


भआावश्यक द्वोती है। युद्धका कारण पक्ष प्रतिपक्षोंके दुराप्रइमें 
रहता है देखिये--- 

त्वां ज़ना ममसत्येषु इन्द्र 

सनन्‍्तस्थाना विहयस्ते समीके ॥ ऋ ३१०४२।४ 

४ ( मम्र-पस्येघु ) मेरापक्ष सत्य है ऐसा जह्दां दुराप्रद् 
होता है, वहां युद्ध द्वोठा है, ऐसे युद्धके प्रसंग शप्पन्न द्वोने 
पर है इन्द्र ! ( जनाः त्वां विह्वयन्ते ) छोग तुझे सहायाथे 
बुछाते हैं, इसी तरद्द ( समीके पंतस्थाना: ) युद्धमें खडे 
रहें वीर भो अपनी खद्दायताके लिये तुझे बुछाते हैं| इस 
मंत्रमे ' ममर-सत्यं ' बह युद्धका नाम साया है।' मेरा- 
पक्ष सत्य हे ' ऐसा दुराग्रह्न जहां द्वोगा धहां युद्ध होनेकी 
संभावना होगी | वेदका युद्धवाचक “ मम-सत्यं ' यहद 
पद बडा बोध दे रहा है! राष्ट्रोमं तस्‍्वश्ानके कारण बडे 
पक्ष द्ोते हैं नोर उनके कारण राष्टोर्पें क्वा उन पक्षोंमें 
झगड़े होते हैं। यद घव इतिहास 'म्रम-खत्यं ' इस 
पढने बताना है | 

एक पंक्तिमें सात वीर 

मरुतोंका सेल्य द्वोता है। भोर तद्द भनुश्नासनप्नील 
होता है इस कारण डलसमें नाधिक बढ द्वोता हैं | यद्द भनु- 
झासनक्वीछता कैसी होती है देखिये-- 

दशणशो हि मरुतः। ताण्डय ब्रा. १९५११४।२ 

मरुतो गणानां पतयः । ते, शा. ३।१३।४२ 

ये मरुद्वीर गणद्ाः रहते हैं, ये मरद्वीर गणोंके पति होते 
हैं। मरुतोंका वणेन गणोंके साथ द्वी द्वोता है। जद्दों वीर 
छोग नियत संख्यामें रहते हें, उइत्त नियत संख्याकों गण 
कहते हैं मरुतोंके गर्णोंकी संख्या सात द्ोती है। यद्द सात 
संख्या घदा मरुतोंके गर्णोद्नो ही समझी जाती है, देखिये 
ऐसा वर्णन इसका झाया है-- 

सप्त द्वि मस्तों गणा। | श्ञ, धा. ५७४३॥१७ 

खप्त गणा वे मदरुतः | ते. भरा. १॥६।२३ 

खप्त सन्त हि मारता गणाः वा, यश्ु, १७'८०।८५; 

३९।७; छा, मा. ९३१२७ 

6 प्ररुवोंका गण छात पघातका द्योता है। बर्थात्‌ पक 
एक कतारमसें मरुतोँंके सात साथ सेनिक होते हैं| इनको 
यश्षमें उपहार दिया जाता है वह सी डक्त कारण साठ 
स्लाव कदोरिषोंमें दी दिया ज्ञाता है, देलिये-- 


(१७६ ) 


मारुतः सप्त कपालः ( पुरोडाद्याः ) | ताण्डय बा. 
२१।१०२३ शव. बा, २(५/१।१२३ ५३॥१।६ 

भरुतोंके लिये उपद्दार प्तात कदोरियोंमें दिया जाता है । 
क्योंकि एक कतारमें ये खात होते हैं। एक एक वीर जाकर 
एक एक कंटोरी के जाता है भौर खाता है भोर देखिये--- 


श्रणवद्‌ खुदानवः त्िखप्ताखः मरुतः स्ादुः- 

संमुद्‌ः ॥ भधवे, १३।१३ 

सप्त मे सप्त शाकिनः ॥ ऋ. ७७३१७ 

प्र ये शुंभन्‍्ते जनया न सप्तयः | कह, १।८५।१ 

आ वो बहन्तु सप्तयः रघुष्यदः । ऋ., १८५६ 

भेषजस्य वह्वत खुदानवः यूयं खखायः सप्तयः । 

ऋऋ. ८।२०१२३ 

 ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाक ( त्रि-सक्तासः ) 
वीन गुणा सात क्र्थात्‌ इक्कीस मस्त वीर ( खादु-संमुदः 
मरुतः शणवत्‌ ) प्रेमसे मीठा बताव करनेवाले दमारी बात 
घुनं ।[([ सप्त त|्त ) छात्त प्रुणा प्लात जर्थात्‌ उननन्‍्चाप्त 
( शाकितः ) बढे शक्तिक्षाक्की दीर थे मरुत्‌ वीर हैं। ये 
( सप्तय; ) छात सातकी कतारमें रहनेवाक्के बोर ( जनयः 
न शुम्भन्ते ) स्तियोंके समान शोभते हैं।( रघुष्यद, 
सप्तयः ) श्वाघ्न गतिसे जानेवाक्षे ये वीर ( थ। आवह्तु ) 
मापको के जांय ( सुदानव: ) रुत्तम दान देनेवालरे 
( मप्तयः ) सात सातकी क॒तारोंमें रहनेवाले ( सद्नायः ) 
परस्पर धत्तम मिन्र ( मेपजस्थ वहत ) जोषचकों भापके 
पाप्त पहुंचा देंवे | ' 

इन मंत्रांमें मरतोंको 'खसप्त, सप्ती, सप्तयः ' ऐस्वा 
क॒द्दा है | ये पद्‌ बता रहें हैं कि सात सातकी कतारमें 
रहना इनका पुक नियम है, एक अनुशासन हैं | शज्रु पर 
हमका करना हो तो भी ये प्तात सातकी कतारमें ही जाते 
हैं।  म्रुत्‌ ! का क्रय मारुद्‌ ' नहीं रोनेबाढे, तथा 
/ मर-उत्‌ ' मरनेतक उठकर खड़े होकर अपना क॒तंब्य 
करते रहते हैं । ये इतने शूर हैं कि मरनेतक छडते रहते हैं, 
युद्धसे पीछे दटते नहीं । 


प्रजाजनोंमेंस आये वीर 


ये मदत्‌ वीर प्रजामेंते क्षाये वीर हैं लतः इनका वणन 
इस तरद्द किया गया है--- 


वैदिक धर्म । भ्रप्रैछ १९११ 


है ब्ै 
बिशः । की. भा, ७८ 


च 
तो देवविद्वः | ता, बा. १.९ 
देवानां विशः | ए. का. १९ 
देवानां मस्तों बिदू । श. था. ४/५।२।१६ 

विट्‌ वे मरुतः । ते, बा, १।८।३।३ 

विद्यों मर्तः । श, बा. २१५१२।६ 

कीनाशा आसन्‌ मरुतः खुदानवः । 

ते, ब्रा, २।४८।७ 

मरुतो वे क्रीडिनः | शा. जा. २।५३।२० 

इन्द्रस्य वे मरुतः क्रीडिनः गो. भा. १२३ 

6 मरुद्वीर देवोंके प्रजाजन हैं। वे प्रजामन हैं। प्रजाजन 
ही मरुत वीर हैं । किप्तान ये मरुत्‌ वीर हैं, पर ये उत्तम 
दान देनेवाले हैँ। मरुद्वीर उत्तम खिलाड़ी हैं। इन्द्र के 
साथ खेढनेवाले ये मरुद्वीर हैं । ” 

इन वचनोंमें यद्द कद्दा हैं कि ये मरुत वीर तैनिक हैं, 
पर ये दिव्य प्रजाजन हैं ओर वे ' की-नाथ्व ! किप्तान 
हैं। जो अच्छा किसान है, जो भृमिको फसनेवाल। हे 
उस्तका कभी नाश नहीं होता | 

इस वणनसे यद्द पता छगता है कि ये मरुत्‌ धीर सनिक 
हैं, पर ये किसानोंम्रेंसे लिये वीर हैं, ये प्रजाजन हैं, ये 
कृषक हैं । प्रजाजनेंमिंसे चुनकर छिय्रे, सेनामें डनकोी मर- 
तोंकी कोर बीरताद्ा ऋनुग्यामन युक्त श्षिक्षण देकर हनकों 
चीर बनाया है। सेनिक प्रजाजनमिंसे बनते हैं, किप्तानोंसे 
बनते हैं भोर सेनिकीय क्षिक्षा देनेसे ने उत्तम छडनेवाले 
वीर सैनिक बन जाते हैं । भाज भो ऐसा दी दो रहा हे 
झौर ऐसा दो दमेश। द्वोता रहेगा 

इन सेनिकोंकी एक पंक्ति ७७ की द्वोती है, इनकी 
रचना ऐसी द्वोती है-- 


पाश्न॑ रक्षक सेनिक पाश्व रक्षक 
रः ० ०७४७७ ७७०७० ञः 
न 6 60 ०००४७ ० हु 
न ७ ०७ ०००७ ७०७ ७० के 
के ७ ० ००७०० ७०७ नै 
नी 0 ७ 0 ७ ७6 ० ७० न 
हु 8 6 ७ 6७७०७ ७ नै 
रे 6 6०७ 6७ ७४७७० +ः 


[पे 


साव-पसात वोरोंकी धात पंक्तियाँ यहां बन कर ७१८७८ 
४९ का एक गण बना है। एक- एक पंक्तिके दोनों बाजुब्ों्मे 
एक-एक पाश्चेरक्षक दोता है । मत। सात पंक्तियोंके ७,९२८ 
१8 प्राश्वरक्षक हुए । ये १४ उन ४५ में पिलाये जांब तो 
४९१९३४८६३ सेनिक हुए अतः ऋर्ेदर्मे कद्दा है-- 

जि षष्टिः त्वा मरुतों धात्रधाना।। ऋ, ८९६।८ 

४ तीन भौर साठ मरुत्‌ तुझे बढाते है।” इस ७ के 
अनुपातमें हनकी संख्या बढती जातो है भौर इनकी गठि 
प्रतिबंधर द्वित द्वोती है--- 

न पर्वेता न नद्यो बरन्त वो 

यत्राचिध्वं मरुतों गच्छथेदु तत । 

उत द्यावापृथिषी याथना परि 

शुभ यातामनु रथा अचृत्खत ॥ ऋ- जौज५,७ 

है मरुद्वोरो | ( न पवेता: ) न पदेत छोर ( न नययः ) 
न नदियां ( व वरन्‍्त ) कषापके मार्गकों प्रतिबंध कर सकती 
है, ( यत्र भ्राचिष्व ) जहाँ तुम जाना चाद्वते द्वो (दव 
गच्छथ ) वह्दों तुम पंचहुते हो हो। तुम द्यावापृथिवोपर 
जहां चाहिये वहां जाते हो (झुमे याता ) शुभ स्थानको 
जानेके समय ( रथा: मनु भवृत्सत ) भापके रथ भागे 
बढते हैं | उनको कोई प्रतिबंध नहीं ऋर लकता | 

मरुतोंके रथ 

ये मरुद्वोर पेदुछ चछते है वेसे रथोमें भी बेठते हैं 

मरुतां रथे शुभ दा! अभि प्रमायत । 

ऋ, १।३७।१ 

रत्तम रथमें शोभनेवाछा उन मरुतोंका सांधिक बल 

प्रशंसा करने योग्य है। मरुतोंके रथोंके विषयत्रें वेदमें लनेक 
सत्र हैं डनसेंसे कुछ देखिये-- 

एपां रथा स्थिराः सुर्ससक्ृताः। ऋ- १३८१९ 

वृषण/वेन वृषप्छुना वृषनाशिना रथेन आगतम्‌ 

ऋ: ८[२०।१० 
श5, 4. ०-3 ।+  .. ० थ के 
वदुन्माडूः खकः ऋोधथ्माद्वः अभ्वपणः रथा- 

मिः आयातम्‌ | १44१ 

चः रथेषु विश्वा भद्वा | ऋ,. ११६३।९ 

मरुतों रथेषु अश्वान्‌ आयुद्धते । ऋ. २३४८ 

युष्माक रथान्‌ अचुदधे ॥ कं. डा५३।५ 

शुभ यातां रथा अज्ञु अवृत्सत ॥ क, ७५०१ 


वैदिक लमयकी सेना-व्यवस्था 


( १७७ ) 


( पए्‌्षां रथा: स्थिरा: ) हने मरुतोंके रथ सुदढ़ हैं । 
मजबूत हैं जोर ( सुसंसक्षणाः ) उत्तम सस्कारोंसे सुसंस्क्ृ॒त 
भी हैं , जिनके अन्दर बेठनेके लिग्रे या बैठकर युद्ध करनेके 
लिये जैसे स्थान बनने चाहिये वैसे बनाये हैं। ( वृषणश्वेन ) 
बलवान धोडे जिनके रथोंको जाते हैं, ( वृषप्छुना ) जिन 
रथोके बरदानु बंधन दे, ( वृषनाभिना ) रथकी बलवान 
नाभी जिनमें छगी है | ऐसे रथ मस्तोंके होते हैं । 

रथ दो प्रकारके होते हैं, एक धनोजन जिनमें बेठकर 
भ्रमण करते हैं । दूसरे युद्धके रथ बढ़े मजबूत द्ोते हैं जो 
स्थ युद्धके कार्यमें द्वी जोढे जाते हैं| गढोंमेंसे जाना, ऊंचे 
नीचे स्थानसे जाना युद्धकी स्पर्धामें टिक कर रहना भादिके 
छिये बरुवान्‌ रथ भावदयक द्वोते हैं । ऐसे बढ़े मजबूत रथ 
मरुतोंके- सनिकोंके द्वोते थे । ' चुषणश्व, बुषणप्सु, 
चुषनाभी ? ये युद्धके उपयोगी रथोके देशक पद हैं । 
इनको ' युद्धरथ ” कद्द सकते हैं । 

 अश्वपण रथ ' वे हैं जिनपर मश्नके स्थान पर 
* वाक ? कपड़ेके द्वोते हैं भर उनसमें हवा सरनेसे वे रथ 
चलने छगते हैं । 

हिरनवाले रथ 

मरुतोंके रथोमें (दिरणियां तथा दिर्नॉम्रेंसे बड़े हिरन 
जोड़े जाते थे इस विषय ये मंत्र देखने योग्य दे--- 

ये पृषताभिः अजायन्त | क. ४७०२ 

रथेषु पषतीः अयुग्ध्वम्‌ । ऋ १।३१॥६ 

पएपां रथे पुषतीः । ऋ, १८०५ 

रथेषु पृषतीः अयुस्ध्वम्‌ । क. १॥4५।४ 

पृषतीभिः पृक्ष याथ ॥ कऋ, २३४३ 

सेमिश्छा पूषतीः अयुरूचम्‌। ऋ. ३।२६।७ 

रोद्दितः प्रष्टिः वह्ति | ऋ, १।३९६ 

प्रष्टिः रोहित) वहति ! ऋ. 4॥७।२८ 

'पषती ' का श्र्थ धब्बावाली द्विरिणियां है भर “ रोहितः 
प्रष्टिः ” का क्षय बढ़े सींगवाछा विद्याक्न द्विन है। मरुत 
अपने रधके साथ हरिनियोंको जोढते हैं। ये रथ बर्फानी 
भूमि पर चछते दे। इनका यद्द वर्णन है-- 

सुषोमे शर्यंणावाति आर्जीके पस्त्यावति । 

ययु। नियक्रया नरः ॥ ऋ. 4७२९ 

( घु-सोमे ) जहां डचस धोस द्वोता है, वां प्रायेणा 


(१७८ ) 


नद्दीके समीप, ऋजीकके धम्तीप चक्रराहित रथसे ये घीर 
जाते हैं । 

यहां चक्ररद्वित रथसे मरुत्‌ जाते है, बर्फानी भूमिपर 
से वे जाते हैं ऐसा कहा है । यहां चक्ररद्दित रथका वणन 
भ्षाया है | इनको शंग्रेज्ोमें ' 5)20/0 सहज ? कहते हैं । 

अश्वरहित रथ 

मरुतोंके रथ भरश्वरद्धित भी होते थे | हनका वर्णन 
मंत्रमें ऐसा है-- 

अलेनो वो मस्तो याभोउस्तु 

अनधश्वश्विद यमजत्यरथीः। 

अनवसो अनभीश रजस्तू! 

वि रोदसो पथ्या याति साधन्‌ ॥ ऋ. ६।६६॥७ 

है. चीरो! क्षापक्ता यह रथ ( अनेना-भन्‌+एनः ) 
निदोष है, इसमें ( भन्‌-क्षश्न: ) घोडे ज्ञोते नहीं है, 
घोडढोके बिना द्वी बह रथ (श्षजति ) दौढता है, वेगसे 
जाता है। ( क्ष-रथीः ) उसमर रथी चीर इसमें न बेठा 
तो भी यह दोढता है, ( लन्‌ू-भवसः ) इसको पृष्ठ रक्ष- 
ककी सो भावर्यकता नहीं है, ( भनू-भमीशू: ) जिसको 
जाचुककी भी जरूरत नहीं है, ( भ्नवसः ) जिसको रक्षककी 
भी जरूरी नहीं है, ( रजस्तू: ) जो घूली डडाता हुआा 
दौडता है ( पथ्या साधन्‌ माति ) ठीक मार्ग परसे चछता 
है । यह घोढोंके बिना चलनेवाला रथ है । 

इस तरह घोडोंके रथ, हिरनियोंके चक्रहित रथ, कोर 
धोडोंके बिता दोढनेवाके रथ मरुतकि द्वोते थे । ऐसे दो 
विमान भी रुनके इोते ये--- 

पक्षी जैसे विमान 

मरुतोंके विमान पक्षी जसे थे | इस विषय में मंत्रमें 
कहा है-- 

ते मे आहुः य आययुः उप धुमिधिभिमंदे ! 

नरो भर्या भरेपलः इमान्‌ पश्यक्षिति ट्ृद्दि ॥ 

श्र, ७५३३ 

वे ( भरेपप्तः मर्या नरः ) निष्पाप वीर €स्ले ) सेरे 
पाप्त ( बुमिः विभिः डप क्षाययु: ) तेजस्वी पक्षी सदद्न 
आाकाक्ष यानोंसे आकर ( झाहु: ) कहने छगे कि ( हमान्‌ 
स्तुद्दि ) इन घीरोंकी प्रश्न॑ंघा कर | यह ' चुतिः विभिः ' 
ये दो पढ़ विचारणीय हे | ' तेज़खी पश्ची ' यद्द इनका 


५! 
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क्षय है। पक्षीके भाकारके विमान यह भी हनका भर्थ हो 
सकता है ' दुम्रिः विभिः उप आययुः ! तेजस्वी पक्षि- 
योंके समान यानोंसे पास आये | कोर देखिये-- 

वय दृघ मरुतः केनचित्‌ पथा । ऋ. १८०२ 

ये मरुत्‌ ( वयः हव ) पक्षियोंके समान ( केन खित्‌ 
पथा ) किसी भी मागसे आते हैं । थहां किप्ती भी मार्गसे 
पक्षियोंके ख्मान जछदीसे आनेका वर्णन हैं तथा लौर 
देखिपे-- 

आ विधुन्मद्धिः मस्तः खकः 

रथाभाः यात ऋश्माद्व रश्वपण: | 

आ वर्षिष्टया न इषा 

वयः न पत्तत छुप्ताया; ॥ क. १।८४८।१ 

( विद्ुन्मद्धिः ) दिजछीके समान तेजस्वी जोर ( स्कें। ) 
चमकीके तथा ( ऋष्िमान्नि: अश्रपण: ) श्श्मोंसे युक्त तथा 
क्षश्नोंके स्थान पर पण्ण [ पाल ] जिसमें छमे हैं ऐसे स्थानोंसे 
(गायात ) आाणो भर दे ( सुमायाः ) उत्तम कुध्ाक् वीरो ! 
( वय। न प्तन ) पक्षियोंके समान हमारे पाप्त क्षाक्षो । 

ऐसे मंत्रोमिं पक्षियोंक धमान भाकाषामें डडनेवाले 
विमान भी मरुतोंके पाध थे ऐसा छिखा है | देखिये-- 

वयों न ये श्रेणीः पष्ठुरोजला 

अच्तान्‌ दवा बद्दतः सानुनसवार | 

अश्वास पृषासुभय यथा बद़ु 

खस पवतस्य नभनृस्चुच्यवु:॥ ऋ, 3॥५९|७ 

ये दीर ( वयः न ) पश्षियोंके सम्तान ( श्षेणी! ) पृक्ति- 
याँ बांधकर ( क्ोजसा ) बड़े वेगसे ( दिव। अन्तानू ) 
शाकाइशके भन्‍त तक तथा ( बृहतः सानूनस्परि ) बड़े पे. 
तोंके झ्लिखरोंपर ( परि पप्तुः ) उड़ते हैं, पहुंचते हैं । इनके 
( क्षश्नाप्३ ) घोड़े ( पर्वतस्य नभनून्‌ अचुच्यतु) ) पव॑तके 
फ्िखरोंके टुकड़े टुकड़े कर रद्दे ये ! इस तरद्द मरुतोंके पास 
क्षाकाद्षामें उडनेवाले विम्नान भी ये जो पर्वर्तोके प्षिखरोंके 
ऊपरसे उठते ये । 

इस तरद्द उनके वाहनोंके घंबंधका विचार हुआ। जब 
उनके झन्य मजुशाप्तनोंका विचार करते हैं । 


मरुत एक घरमें रहते थे 


सदतू सेनिक सरकारी पुक घरमें रहते थे। भपने अपने 
निञ्ञ बर्में वे नहीं रहते ये, परंतु जब वे सेनामें भरतों 


वैदिक समयकी सेना-व्यवस्था 


होते थे तबसे उनका निवास सरकारी एक दी घरमें दोता 
था| इस संबंधका वेदिक उल्लेख इस तरद्द मिक्तते हैं-- 

समोकसः इषुं दधिरे । क, १६9।१० 

ऊदक्षया सगणा मातुषासः । क्षयवे, ५७७३ 

व उरू खद॒ः कृत । ऋ, १$।८५।६ 

डझू सखदः चक्रिरे । ऋ, १८५७ 

समानस्मात्‌ सद्सः | क. ५।८७।४ 

£ एक घरसे रहनेवाले ये वीर घाण धारण करते हैं। 
इनके छिये बढ़ा एक मकान तैयार किया ज्ञाता था। 
इसी प्रकार धोर देंखिय्रे-- 

सप्तीत्ठाः मर्याः छशध्वाः नरः। ऋ. ७५३१ 

खबयसः सनीव्ठाः समान्‍्याः | ऋ, १।१६५।१ 

४ ( स-नीछा: ) एक घरमें रहनेवाकछू ( मर्या: ) मरनेके 
लिये तेयार बोर (सु-णश्वाः ) उत्तम घोडों पर बैठते हैं । 
दे सभी एक घरमें रहनेवाके थीर ( सम्तान्या: ) समान 
संमानके योग्य हैं कोर वे सब ( स-वयसः ) घमान थायु- 
वाले दें । ” यह सघ वर्णन स्पष्ट है कि थे वीर एक घरमें 
एक बैरकमें रहते हैं, थे सब एक झायुके हैं कौर सब 
प्रकारसे घम्तानके योग्य समझे नाते हैं। वे शव धराबरीके 
हैं ऐसा समझा जाता है। देखिये-- 

अज्येष्ठालो अकनिष्ठाल एते 

संश्रातरों वावृघुः सोमगाय ॥ ऋ. ५६०५ 

ते अज्येष्ठा अकनिष्टास उद्धिदों 

5म्रष्यमालो महर्ता विवाद घुः॥ ऋ, ५५९६ 

ये स्म्मी मरुत्‌ वीर समान हैं इनमें कोई ( ल- 
ज्येह्ाप्त: ) उच्च नहीं हे, ( भ-कनिष्ठास: ) कोई कनिष्ठ 
नहीं है, कोई ( भमध्यमास्तः ) मध्यम मी नहीं है। ये 
सब ( जअ्ातरः ) भाई भाई हैं ये सब भापप्तमें सम भावसे 
रहनेवाले ( स्लो गाय वाबूधुः ) लपना माग्य उत्तम करनेके 
हिये भविरोधो भावसे प्रयत्न शील होते हैं । 

ल्र्थात्‌ ये वीर सब धमान सावसे रहनेवाले, सघम्तान 
भायुवाक्े, समान पोषाकपारे, तथा घब मिककर एक कार्यमें 
तस्परतासे क्गनेवाले होते हैं। इनका संघ होता है, ये लकूग 
शलग कदापि नहीं रहते, जो काय ये करते हैं संघा्नः ही 
करते है। इनके घंघोंके ताम ' गण, दर्घ ' बादि होते हैं 
देखिये--- 


(१७९ ) 


मारुताय शर्घाय इृष्या भरध्यं । ऋ. ८२०९ 

मारुतं शघ अग्नि प्रगायत। कऋ्‌. १३७।१ 

मारुते शघः उत शंस | ऋ, ५।५२।८ 

चंद्स्व मारुतं गणम््‌ । ऋ. १।६८॥१ 

मारुतं गण नम॒स्य | ऋ, ५१२१३ 

गणप्रियः मरुतः । ऋ. १॥६३४९ 

* मरुतोंके संघके छिये भद्धका सप्रह करो। भरुदोंके 
संघका वर्णन करो | मरुतोंके समुदायके लिये लमिवादन 
करो । पमुदायमें ये सुशोमित दीखते हैं। तथा णौर 
देखिये -- 

म्रारुतं गएं सश्यत | ऋ, १॥६४१२ 

चुषत्राताखः पृषती अयुरध्चम्‌ । ऋ"- $॥८५।४ 

स॒द्वि गणः युवा । ऋ. $।८७।४ 

बुषा गणः अविता । के, १॥८५४ 

घात॑ बाते अनुक्रामेम। ऋ- ५५३११ 

£ मरुतोंके समुदायको प्राप्त करो शर्थाव्‌ उससे मिक्को, 
वह संघ ( वृष-व्रतासः ) बक्षिष्ठोंका संघ है। वे भपने 
रथको घब्बोंबाली घोड़ियां जथवा दरिन जोढते हैं। वह 
तरुणोंका समुदाय है जो हमारी सुरक्षा कश्ता है। इस्त 
मरुतोंके समुदायके साथ हम चलते हैं । 

४ शधे। व्रात भौर गण ' इस्त प्रकार इनके समुदायके 
ये नाम हैं। संख्याके दशक ये नाम हैं। गणमें ६६ वीर 
रहते हैं, शाघे भोर व्रात इससे प्णिक संख्याके गण हैं । 


सिरपर शिरख्राण 

ये मस्त वीर अपने छिरपर शिरख्राण या साफा पहनते 
हैं। क्षिरख्ताण छोद्देका रहता है और टउप्तपर सुनहरों 
बेल बूटो दोती है हससे वह बडा सुझ्नोमित रहता है भोर 
सिर पर बढ़ा सुन्दर दीछता है। स्वाफा भी रेशमी जर- 
तारी रहता है | इस विवयमें देखिये-- 

शीष॑न्‌ हिरण्ययीः दिध्राः व्यक्त । ऋ, ८।७॥२५ 

शिरण्यशिप्राः याथ । हू, २३४३ 

शीषसु उम्णा | ऋ. ५५७६ 

शीपसु वितना द्रिण्ययीः शिप्राः | ऋ. ५५४११ 

झ्षिरपर रखा हुआ पक्रिरक्षाण सुनहरीं वेछबूटीसे खुशो- 
सित हुआ करता है भौर रेशमी प्ाफ़े सी घिरपर पहने 


(१८० ) 


जाते हैं । इससे ज्ञात द्वोवा हे कि मस्तोंके गणवेश्ाप्तें शशिरो* 
भूषण किस ढगके दवोते थे। 


सबका एकसा गणवेश 
मरुतोंका छबका गणवेश समान होता था देखिये-- 
ये अज्िप्रि। अजायन्त | ऋ. १॥३७।२ 
पषां अजिसमान रुक्मासः विश्वाजन्ते । ८१०११ 
बपुष खित्रे! अज्जिमिः व्यक्षतदे । ऋ, ११६४।४ 
गोमातरः अजिनिः झुभयन्ते । ऋ- १८५३ 
वक्ष/स॒ रुकमा असेपु एता रमसास अज्यः । 


ऋ. १।१६६॥१० 
ते श्रोणीमिः भरुणेमिः अज्ज्ञिमिः वावृधुः । 
ऋ, २।३६४।१३ 


अजिज्ञत्रिः सचत | ऋ. ५५२।१५ 

ये अभिप्‌ रुकमेपु खादिष स्नश्लु श्रायाः ५५३४ 

“ ये मरुत बीर क्पने झपने वीर भूषणोंके साथ प्रकढ 
होते हैं। हनके गणवेंश घबके किये सप्तान बनाये हैं मोर 
थे चमकते हैं | नेक प्रकारके झाभषणोंसे वे धपने शरीरों 
को सुशोमित करते हैं | भूमिको माता माननेवाले ये वीर 
अपने गणवेशोंसे स्वयं सुशोमित छते हैं। इनकी छाती 
पर माछाएं तथा कंधोंपर गणवेश दिखाई देता है। थे 
लपने कैसरी वणके गणवेश्ञोंसे युक्त होकर अपनी शक्ति 
बढ़ाते हैं । वे सदा अपने गणवंशोंसे युक्त होकर वखा- 
छंकार, खणमुद्र।भोंके हर, वलय कटक भादि पहनते हैं। 

डपयुक्त वर्णनसे मरुतोंके गणवेशकी उत्तम कहपना भा 
सकती है। ' क्षक्षि ? पदसे गणवेशका बोध द्वोता है, मर- 
तोके कपड़े केसारिया रंगके क्षयवा रक्तिम आभावषाके होते 
हैं, ' अरुणभिः छ्लो णीमि; ! इन परदोसि स्पष्ट होता है कि 
उनकी पोषाक अरुण या केसरिया रंगवाली द्वोतीथी। 
शनके छातीपर खणेमुद्रा सदक्ष मकृकार द्वोते थे। हार्थोमे 
तथा पावोंमें वलय सदश झू॑कार होते थे | इनके गणवे- 
शके बारेमें निम्न, स्थानमें किखित मंत्र भौर देखिये-- 

इाम्नलादय एज्डथ । ऋ, 4।२०।४ 

रुकमवक्षसः | क. 4२०२१ 

वक्षःसु शुभ रुफ्मान्‌ अधियेतिरे । ऋ. १।६४।४ 

वक्ष/स्ु विरुषमतः दधिरे । ऋ, १८५३ 

रुक्‍मैं: आ विद्युतः असूक्षत । ऋ. ५५२२ 


पैदिक घ॒र्म : अप्रैल १९६२ 


पत्छु खाद्यः वक्षःसु रुकमा! । ऋ. ५५४।११ 

रुकमवक्षसः वयः दुधिरे | ५।५५/१ 

रुफ्मवक्षलः अश्वान्‌ आ युअ्धते । ऋ, २३४।८ 

इनकी छातियोंपर ख्वणेमुद्रा्ोके द्वार रद्दते हैं । पांवोर्मे 
नूपुर तथा छाती पर मालछाएं रहती हैं जो माराएं चम- 
कती हैँ | ये श्राभूषण खच्छ भोर श्र होते हैं भोर ।बिजली 
के समान चमकते हैं । गलेमें द्वार पहननेवाके ये वीर अपने 
रथोमें घोडे जोतते हैं । 


हेथियार, भाले 

ये ऋशिभेः अज्ञायन्त | ऋ. १३०२ 

बाहुपु अधि ऋष्टयः दविद्यताति | ऋ, 4२०११ 

अंसेपु ऋषश्यः नि मिम्ुक्षुः | ऋ ३६४४ 

आरजदश्यः खय॑ महित्वन॑ पन्रयन्त। क्र. १६८७३ 

भ्राजदश्यः दकद्वानि चित्‌ भचुच्यबुः । 

कर, ॥१६८।४ 

स्राजद शयः मर्तः आगन्तन । ऋ, २।३३।५ 

ये ऋशिपिः विश्वाजन्ते | ऋ. १८५४४ 

* ये घीर अपने भाल्ले लेकर प्रकट द्वोते हैं। इनकी भुजाकों 
पर तथा अषोंपर भाछे चमकते रहते हैं। तेजस्वी दृधि- 
यारोंसे युक्त द्वोकर ये वीर क्षपने मद्तस्वकों बढ़ाते हैँ तेजस्वी 
हथियार लेकर ये वीर न हिल्‍लनेवाले ब्नत्रुभोंको द्विछात हैं। 
चमकनेवाले हथियार के कर ये वीर झाते हैं। ये धीर 
साछोंसे विश्षेष चमकते हैं | 

£ ऋषि ' का श्र्थ माला, कुल्हाड़ी, फरसा या ऐसे 
दूसेर हथियार हैं। सरुत लपने गणमें खड़े दोते हैं उस 
घम्रय भाऊछोंके कारण चमकते रद्दते हैं । 

परशु लेनेवाले बीर 

ये वाशीभमिः अजायन्त । ऋ. १३०४२ 

दिरण्यवाशिभिः अप स्तुषे । ऋ 4५३२ 

ते वाशीमन्तः | ऋ, १८७५ 

यः तनूपु अधिवाशीः | ऋ. १4८३३ 

ये बाशीषु घन्वसु क्षायाः। क. फो५३॥७ 

- वाज्षी ' का बर्थ है कुरहादी या परशु | यह सर. 
तोंछा एक शखस्र है। परशु सद्दित थे वीर प्रकट होते हैं| इंन 
कुछड्ाढ़ों पर सुनहरी चित्रकारों की हुई रहती है। ये बीर 


वैदिक खमयकी खेना-उ्य धस्था 


हमेज्न। कुरद्ाडी रक्षते हैं।ये वीर अपने पास्त उत्तम कुदार 
सथा उक्तम धनुष रखते हैं । , 
इस प्रकार ये वीर अपने पास्त कुठार रखते हैं। 


तलवार और वच्न 
तक्वार तथा वल्च भी मरुतोंके हायमें होता है 
देखिये--- 
वज्हस्तेः अगप़ि स्तुषे । ऋ, द।७।ओे रे 
विद्युद्धस्ता।। ऋ, 4०१५ 
हस्तेषु कृति! च संद्धे | ऋ,. १।१६८।३ 
स्वधितिवान्‌ | ऋ. १८८२ 
* मे मदत वीर हाथसें तकछ॒बार तथा वचञ्ध धारण करते 
हैं ।बिजलीके समान हथियार इनके हाथमें रहता है। तेज 
बआारवाली, ध्वरित कारनेवाल्ी तऊूवार ये बोर अपने हाथमें 
चारण करते हैं । ! 
इनसे स्पष्ट द्वोता है कि ये बोर मपने हाभमें तरूवार 
तथा यवज्ध चारण करते हैं । 
“कृति ' का अर्थ है तोशण घाराबाढी तकथार | वज्न 
भी एक बढ़! मारक हथियार है। 
अन्य हथियार 
ऋशभुक्षणः | सुदीतिभिः वीछुपविभिः आगत | 
के, ८।२०। २ 
हिरण्यचकान्‌ अयोदु प्रानू पहयन्‌ | ऋ १८4५ 
वः क्रिविदृती दिद्युत्‌ रदति । ऋ. ॥॥६६६३ 
वः अंसचु तविषाणि आद्विता । ऋ. १।१६६।९ 
परविषु अधि क्षुराः । ऋ. $।१३६६।३० 
विद्यता सं द्धाति | ऋ. ५५५४२ 
चः हस्तेष कशाः । ऋ. १।३७।३ 
 क्वासत्रधारी पीरो | उत्तम तीक्षण घारवाक्के प्रस्र द्ायमें 
छे कर भाजाभो । तुम्दारे दृथियार सुधणेसे विभूषित फोलाद 
के बने दृंषाके समान दांतोंसे युक्त दें | तुम्हारा पासत्र बिजली 
के प्रमात तेजस्वी है वह ध्रातुके टुकढें टुकड़े करता है। 
तुम्दारे केघोंपर दृथिद्दार छटक रहे हैं । तुम्दारे क्रो में बढ़ी 
तीक्ष्ण धारा है । बिज्ञलीके समान तेजस्वी हथियार हे तुम्दारे 
दाथोमें चाबुक भी है। ! 
हन मंत्रोंपें मद्तोंके अनेक तेजस्वी दृथियारोंका वर्णन 
है। ये हथियार सब वीरोंके पाप्त समानतया रहते हैं । 
हि 


(१८१) 


शन्रुपर किया जानेवाला आक्रमण 
मरुद जिस समय सघन: झत्रुपर भाकमण करते हैं उस 
घमग-- 
यः याजः खिजअ।) । ऋ, १।$६ ६।४ 
वः चित्र याम॑ चेकिते। ऋ, २६४।१० 
6 तुम्दारा झत्रपर जो लाकरमण द्ोता है वह बड़ा ही 
विचित्र प्रभावी होता है। ” तथा-- 


कप 


येथां यामेष पृथिवी पिया रेजत | ऋ. १३७ ८ 

कः यामंष भूमि: रज्ञते । ऋ, ८२०५ 

वः यामाय गिरिः लि यमें । ऋ. 4।७।० 

वः यामाय मानुषा अरवीभ्यन्त । १।३९।९ 

£ तुम्हारा आक्रमण होनेपर पूथिषी भयसे कांपने लगती 
है । तुम्द्दारा ाक्रमण दोनेपर पहाड़ भी ढरते हैं । तुम्हारे 
माकरमण द्वोनेपर मनुष्य भयभीत हो उठते हैं । ! 

तथा-- 

दीघे पथु यामश्निः प्रच्यावयन्ति | ऋ. १ ३५१११ 

यत्‌ याम अचिध्व॑ पवंता नि अदालत । 

ऋ, <।७|२ 

/ तुम्हारी चढाइसे ढढ़े सुदृढ़ पत्र भी स्थान अ्रष्ट हो 
जाते हैं। भापका हमरा होनेपर पहाड़ भी कांपने 
छगते हैं।' 

जर्थाव मस्य वीर दात्रुपर जाक्रमण करने लगे तो शतुका 
घंपूणनाश दही होता है। क्षत्रु पूणरीतिसे विनष्ट द्वो ऐसा 
प्रखर आक्रमण वीर मरुत करते हैं। 


मरुत्‌ मानव थे 


यूये मर्तालः स्थातन, चः स्तोता अमृतः स्थात्‌। 
क्‌. १।३८।४ 

रुद्रस्य मर्या दिवः जज्षिरे | क्‌. १।६४।२ 

मरुतः खगणा मानुषासः | जयवे ७७०६ 

प्ररुतः विश्वक्ष्टयः ऋ, ३२६५ 

£ है मरुद्वोरो | तुम मत्ये मानव दो, पर तुम्हारा स्तोता 
भमर द्वोता हे | ये रुदके मानवी वीर धुक्ोकसे उत्पन्न हुए 
ऐसा प्रतीत होता है | गणोंके साथ सब मरुद्वोर मानव ही 
है। मरत सब मानव ही हैं। ' 


(१८९ ) बेदिक धर्म 
मरुतोंका ज्ञान 
अ्रचतसः मरुतः नः आ गनन्‍्त | ऋ. १।३९।९ 
प्रयेतलः नावदति | ऋ. १।६४।८ 
ते ऋष्वासः द्वः जज्षिरे ! ऋ, १।६४।२ 
' मस्त योर विद्योष शानों हैं | वे हमारे पास भाजांय । 
मरुत्‌ उच्च कोटीके विद्वान्‌ प्रवचन करते हैं । वे विद्वान वीर 
युक्षोकसे जम्मे हैं ।' हस तरह मरुद धीर बड़े ज्ञ।नी 
होते हैं। 
दूरदर्शी 
दूरे दशः परिस्तुभः ॥ ऋ, १६६।११ 
मरुत बीर वूरद्श द्वोनेके कारण वे प्रशंसनीय होते हैं । 
उत्तम वक्ता 
सजिल्ा आला्रिः खारितार: | ऋ, १।१६६।११ 
वीर मरुतोंकी भाषण शेछी उत्तम है अतः वें मपने 
मुखसे उत्तम वक्‍तुश्व करते हैं। 
मरुत कवि हैं 
वीर मरुत कवि भी हैं, दस विषयमें ये मंत्र देखने 
योग्य दें । 
ये ऋष्टि विद्युत! कवयः सन्ति वेघसः । 
ऋ, ५।५२।१३ 
नरो भरुतः लत्यभ्रुतः कवयो युवानः । 
ऋ, ५।५७।८ 
सखतः कबयो युवानः | ऋ. ५.७४।३ 
खतबलः कवयः '** मसरूुतः । ऋ. ७७५११ 
कवयों य इन्चथ | शथवे, ४२७३ 
« ये मरुत उत्तम पास्रधारी कवि तथा ज्ञानी हैं। नेता 
मरुत सत्यज्ञानी भर तरुण कवि हैं। भपने बछसे युक्त 
मरुत कषि हैं। कवि मरतोंका भादर करो । ! 
इस वणनसे मरुत कवि हैं यद्द स्पष्ट दोता है । 
2 
बुद्धिमत्ता 
मरुतोंकी बुद्धिमत्ता भी प्रशुंसनीय है, देखिये-- 
यूय सुचेतु॒ना सुमात पिपतेन । ऋू. १११६३६।६ 
घिय॑ घिय॑ देवयाः दघिष्य । ऋ. १!१६८।॥१ 
वः सुमाते ओ स्‌ जिगातु | क्र. २३४१५ 
सुरयः में प्रवोचचन्त | ७५२१६ 


+ अप्रैल १९११ 


में मरुत वीर कपनी विधोष धु््धमत्ताके कारण लनठामें 
सुधुद्धिका प्रचार करते हैं। हन वीरोंके दरएकमें। दिर्व-भाव- 
युक्त बुद्धि निवास करतो है । ये भब्छे विद्वान, डक कोटिके 
वक्ता क्षोर सुबुद्धि देनेवाले हैं।' बुद्धिमत्ताके साथ हक 
मरुद्वी रोंमें घादसिकता भी विद्यमान है-- 


साहासिकता 
चुष्णुया पान्ति | ऋ, ५/५२।२ 
ये मरुद्दीर अपने जेय॑ युक्त धर्षण साम्थ्यंसे सबका सर- 
क्षण करते हैं । 
सामथ्यवान्‌ 
ये मरुत्‌ बढ़ें सामथ्यवान्‌ भी हे, देखिये-- 
शाकिनः में ातां दृदुः | ऋ,५५२।१७ 
' इन झ्क्तिश्ञाक्षी वीरोंने मुझे सो गाये दी हैं । ' इछ 
तरह इनकी श्रक्तिक्षाक्षिताका वर्णन वेद्‌ फरता है । 


उत्साह 

मरुतोंका उत्साह भो वर्णनीय द्वोता है देखिये-- 

सम्रन्यचः मापस्थात | भर ८।३०।१ 

समन्यवः मसरतः | गावः मिथः रिहते ! 

ऋऋ, ८२०६ 
समन्यवः । पृक्ष॑ याथ । ऋ. २३४/३ 
समन्यवः मरुतः | न! सबनानि आगन्तन | 
ऋ्‌, २।३४।७ 

/ ( प्म्न्यथः मरुतः ) हे सत्खाद्दी मरुद्रोरो ! तुम 
इमसे दूर न रहों । तुरद्दारी गोवें प्यारसे एक दूपरेको चाट 
रही हैं। द्वे उत्साही पीरो | तुम कग्गका ध्म्नह करनेके छिये 
जाभो । दे वीरो | हमारे यज्षसें भाभी | ' 

£ समन्यवः ' का श्थ है डत्साही, जोझ्लीला, क्रोबसे 
युक्त, जो दूसरे झनुसे किया अपमान सहन करके चुप नहीं 
रह सकते । 

उमग्रवीर 

उम्राप्तः तनूषु नाके येमिरे | ऋ, 4२०१२ 

उपग्राः मस्त: | ते रक्षत । ऋ, १।१६६।८ 

* ये इप्रस्तमाववाके वीर मरुत भपने प्वरीरोंकी परवाह 
कुछ भी नहीं करते । दे डग्न स्वभाववाले वीरो | तुम्र उप्त 
प्रजाजनकी रक्षा करो । ' ये मरुत कुझ्चछ वीर भी हैं--. 


वेदिक समयकी खेना-व्यवस्था (१८३ ) 

खभानवे चाय प्र अनज | ऋ. ७५५४।१ 

ते भानुपिः वितस्थिरे ! ऋ. ८७४८ 

चित्र भानवः तविषीः अयुरूवम्‌ | क. १६४७ 

चित्रभानघः अवखा आगच्छल्ति । ऋ, १८५११ 

अश्निश्चियः मरुतः । क्‌. ३२६५ 

“ ये वीर मरुत अपने तेजसे प्रकट द्वोते हैं । वे धनुष्षों- 
का भाध्रय लेकर भपना तेज दिखाने हैँ ।डन तेजस्त्री 
वीरोंका वर्णन करो । मरुतोंका संघ तेजस्वी है | वे बीर 
अपने तेजसे चम्रकते रहते हैं। तेज़ल्वी वीर कपने बकसे 
युक्त द्वोते हैं । वे विकक्षण तजस्वरी वीर भपनी घेरक्षण 
बाछिसे आते हैं | वे मरुत अप्रिके समान चमरकते हैं । 

हस तरह हनकी तेजस्विताका वर्णन बेद मंश्रोर्ते किया 
है ये धब मेत्र देखनेसे ये वीर मरुत सैलिक कैसे थे 
इसकी कहपना हो सकती है | वैदिक सम्रयमें ऐसी अनु- 
झासन युक्त सेना थी ऐसा इससे सिद्ध हो सकता है। 
राष्टूका अभ्युदय होगा तब ही ऐसी उत्तम सेना रखी ज्ञा 
सकती है । मानवोंके प्रारंभिक लनुन्नत अवस्थार्में एसी 


कुशलवीर 
सुमायाः मरुतः नः आयाचर्तु | ऋ. १।१६७२ 
मायिनः तविषी अयुर्ध्वम्‌ । ऋ ॥।६४।७ 
* ये भष्छ कुझछ मरुत हमारे पास्त क्षा जांय । ये कुछ- 
छतासे कम करनेवाले वीर मशत प्रारिक्षाकी हैं। 
इन मन्नोंमें उन वीरोंकी कर्ममें कुछ्छताका वणन है । 


भ्र6 # 
व्य आक्ृतिवालि 
वीर मरुत भश्य क्षाकारवाक प्रीरसे युक्त दोते हैं-- 
ये शुध्वा घोरवपेलः सुक्षत्रालों रिशादसः । 
कर, ७१०३ १४ 
सर्त्वानः घोरवपंसघः | कऋ. १।६४।२ 
मसृगा ने भीमाः | ऋ. २।३४।१ 
* ये वीर गौरवणवाक्े तथा भब्य झ्ारीरोंसे युक्त हैं। 
ये भच्छे क्षत्रिय वीर हैं जोर बढ़े प्रीरवाके हैं। बरुवान्‌ हैं 
भौर विज्ञाल देशवाके ६ | ये मिंहके पमान बड़े भयंकर 
5 अं» 
दीखते है| 


अपने तेजसे चमकनेवाले 


अनुश्ञासन शीछ सेना हो सवेगी, ऐस्तो कल्पना भी नहीं 


ये मरुत ध्रदा भपने तेजसे चमकते रहते हैं ऐसा हो सकती | यहां तो मरुतोंकी तैयार सुस्ज्य तेजस्वी सेना 
वणन बेदमें मिलता दे, देखिये-- है । यह प्रत्यक्ष दम देख रहे हैं | हससे हम कद सकते हैं 
ये खभानवः अजायन्त | ऋ, १।३७।२ कि इस वेदिक सम्रयक्ी राष्ट्रीय सक्षति पर्याप्त डब़्तिके 
खम्नानधः धन्वसु आयाः। ऋ, ५७३।४ शिखर पर पहुंच चुकी थी । 
कि 2 








कप 

छुफ गया | अथववेदका सुबोध भाष्य ! छफ नया 

चिरकाढसे प्रतीक्षित अधर्ववेदका खुबोध भाष्य पम्पूर्ण २० काण्डोंका छपकर तैरयार हो गया है । इसमें मंत्रोंके 
बब्दार्थ, भावाय और पूर्ण स्पष्टीकरण घरझ दिन्दीमें दिए गये हैं। थोढीसी द्विन्दी ज्ञाननेवाढ्या भी इसे पढ़कर बेदके 
गुछा भर्थ जान सकता है । यद्द पांच भागों प्रकाशित हुआ है । पांचों भार्मोढ्ा मूल्य ५०) शोर प्रद्येक्र सागका मूल्य 
३०) तथा ढाकब्पय पृथक्‌ है । प्रतियां कम हैं, मांग ज्यादा है । झोप्र मंगवाहये, ताकि भापकों धादसें निराश न दोना 
पडे | विस्तृत सूचीपत्र तथा पृस्तकके छिए लिखिए--- 

मंत्रो-- खाध्याय-मण्डल 

पारडी, जि. घुरत ( गुजरात प्रात्त ) 
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पावमानी वरदा वेदमाता 


अपना मानव धर्म ' वेद ! है। भाज कछ हमारे पास 
चार वेद हैं; थे वे हैं-- 


१. ऋग्वेद पत्र संख्या १०५५२ 
२ यजुदद ५ ३९८८ 
३६ सामवेद १८७५ 
४ अथववेद मा ज९७७ 


कुछ मंत्र घंलधा २२६९२ 
चारों वेदोंके हतने मंत्र हैं। यजुर्वेदरमें कंडिकाभोंकी 
संख्या दर्कञायी होती है। हरएक कंडिक!में क्षनेक मंत्र द्ोते 
हैं। शन कंडिकाओोंके संत्रोंकी संख्या ऊपर ही है ! 
यजुवेद यज्ञवेद्‌ है 
बजुर्वेद यज्ञका वेद है ।यजुर्वेदके शध्याय यश्ञके भनुसार 
विभक्त हैं, हसछिये यजुवेदकों जसाका वेस्। रखना उचित 
है।जो यक्ष करना चादरो, दे यजुर्वेदके भनुसार यज्ञ 
प्रक्रिया करंगे । परंतु शन्य तीनों वे दोंका एकश्रीकरण करना 
योग्य है। हन तीन वेद्रोंका एक्रीकरण हंस रोतिसे हो 
सकता है-- 


१ ऋगेंद मंत्र १०५५२ 

२ सामेद . ,, १८०५ 

३ नथवेवेद ,, ज९७७ 
१८४०४ कुकमंत्र 


इसमें सामवेदमें ऋग्वेदके ही मंत्र है । ' या ऋषक तत्‌ 
खाम ' ऐसा छांदोग्य डपनिषदूमें कहा हे। भौर आजके 
घामवेदमें केवक्त साठ मेश्रके करीब ऋग्वेदम नहीं मिछते 
ऐसे हैं, बाकीके मंत्र ऋग!वेदके ही मंत्र हैं। द्सछिये धाम- 
बेदके मंश्रोंकी पृथक गणना करनेकी श्रावश्यकता नहीं है । 
झथवंवेदमें भो करीब दो हजार मंत्र ऋग्वेढके ही मंत्र हैं, 
डनको हटाया जाय तो मंत्र घंड्या ऐसी होती हे-- 





१८४०४ 
२४०४ 
१६००० ( चारों वेदोंके मंत्र ) 


कुछ मंत्र सख्या 
पुनरुक्त ड्रग 





१६००० मत्र सख्या श्रीमद्भागवतकी छोक धंरुयासे कम 
है। यदि श्रीमद्भागवत एक पुस्तकके रूपसें छपकर बिक 
सक्षती है, तो सपूण वेदसंत्रोंका एक ग्रेथ वन सकता है 
भौर वह सस्ता भी दिया जा पकता है| 

आजके वेदॉँका मूल्य 

ऋग्वेद १०); यजुवेद २); घामवेद २); भौर अयर्व 
बेद्‌ ६) मिछकर २०) होते हैं । भाज यह कमसे कम मुल्य 
है । २०) देकर दरएक घरमें वेद रखे जानेढ़ो संभावना 
नहीं है । इतना मूल्य हरएक कुटुंब खर्च कर नहीं घकता। 
इसलिये चारों वेदोंके १६००० मन्रोंढ्ी एक पुस्तक बनायी 
जञाबे, तो सका मूल्य सस्ता होग। शौर वह हर एक घरमें 
पहुच सकेगी । 

चार वेदोंके चार पुखक रखनेको अपेक्षा, चारों वेदोंके, 
पुनरक्त सूक्त छोडकर, श्लेष मंत्रोंका एक पुस्तक बनाया 
जञायगा, तो पुर्ुक छोटा होगा जोर मूल्यमें मी सखा 
होगा । 

इसमें कोई मंत्र छोड़ा नहीं जायगा, पुनरुक्त धृक्त तथा 
पुनरुक्त संत्र हटाये जांयगे | हससे मंत्र संख्या १६००७ के 
करीब द्वोगीं । 

वेदोंकी व्यवस्था 

भाजके वेदोंकी मंत्र सग्रदकी व्यवस्था निम्न लिखित 
प्रकार है-- 

१ ऋग्वेद खंदहिता ' आर्षय संहिता ' है, केवछ 
नवम मंद ' देवत खंहिता ' है। 


पावमानी घरदा बेदमाता 


१ यजुर्वेद्‌- यज्ञ धह्विता है । यज्ञ पद्धति दश्निवाला 
यद्द वेद है । 

३ सामवेद- गायनका घेद है। भर ऋग्वेशके ही 
मंत्रोंका यह सम्रह है। इसछिये दृस धामवेदके पथक्‌ 
विचार करनेकी लावश्यकता नहीं है । 

8 अथर्ववेद्‌ में १३ से २० काण्डतक विषयवार कांड 
हैं। भौर प्रथमके १ से १० तकके काब्ड फुटकर हैं, विषय- 
वार नहीं हैं । 


देवताके अनुसार वेदमंत्र संगह 

वेद मंत्रोंके क्षप्रह ( १ 3) आषयमंत्र खेश्नह, (१२) 
देवतमंत्र संग्रह; ( ३ ) छांदसमंत्र संग्रह भोर (६ ) 
विषयवारमंत्र संग्रह ऐसे चार प्रकारके द्वो सकते हैं । 
ऋग्वेद्‌ संद्धिता मुख्यतासे ' आर्षेय खंद्विता' हे भौर नवम 
मंडल ' देवत संद्विता! है। यजुर्वेद सेद्टिता 'याश्षिक 
खंहिता ' है, सामवेद संद्विता जिनसे सामगायन बने हैं ऐसे 
गानयोनि मन्रोंकी संदिता है भोर भथवंवेद्‌ संहिता लाधी 
विषयवार झोर क्षाघी फुटकर है। 

हम चारों बेदोंके मंत्रॉकोी किसी एक पद्धतिसे सम्नद्दित 
करेंगे तो यह्द संग्रह शध्ययन करनेके किये, तथा विषय 
प्रतिपाइनकी इृष्टिसे समझें भानेके छिये बढा उपयोगी 
सिद्ध होगा । 

उपास्य और उपासक 


ऋषि ' उपासक ! हैं भौर देवता ' उपास्य ! हैं। 
डपास्तक सपास्थोंके गुणोंका वर्णन करते हैं, उपास्योंके 
गुणोंको क्षपनाते हैं और णपनेमें वे गुण बढाकर देवस्वके 
ग्रुणोंसे युक्त होना चाहते हैं | इसलिये “ उपास्य ' श्रेष् 
हैं। इस कारण ' देवत संहिता ' वेदमंत्रोंकी बनानेसे 
वह भध्ययनके लिये भत्यंत डपयोगी घिद्ध होगी, वेदका 
प्रतिपाध् विषय भी इधीसे क्षीघ्र समझसें झावेगा । 


विश्वराज्य 
विश्व्में ्ष्ति, वायु, जरू, विद्ुत्‌, यूयं, चन्द्र भादि 
अनेक देवताय दें, ये देवताएं हस समग्र विश्वका राज्य 
सक्का रहीं हैं । हनमें नियमसे चढनेका गुण है, नियम संग 
ये कभी गहीं करते, लालस्थ नहीं करते, रिश्वत खोरी इनमें 
नहीं है, समय पारकम इनमें है, भरना अपना नियत कतेंब्य 


ह। 


( १८५ ) 


यथा योग्य रीतिसे ये कर रहे हैं, इस कारण इनसे विश्वका 
मद्दाराज्य उत्तम रीतिसे चछाया जा रद्दा है । लतः ये दमारें 
मानवी राज्यके छिये भादक्षमत्री हैं । 

बाह्य देवतालोंके क्षण मानव प्रारोरमें क्षाकर रह रदे ६ 
मोर मानव शरोरके अन्द्रके सब कार्य यथा योग्य रीतिसे 
ये देवतांश कर रहे हैं। जितनी देवताएं विश्वर्म हें डतने 
देवतांझ्य पारोरसें हैं । 

क्वरीरमें जो देवतांश दे उनके वर्णनकों ' अध्यात्म ! 
कहते दें, विश्वर्में जो देवताह उनको ' अधिदेवत ' कहते हैं 
भौर राष्ट्रमें जो राज्यब्यवद्दार करनेव!क्ले संन्रीगण हैँ उनको 
“ अधिभूत ! कहते ६ं। आधिदृविक, आधिभोतिक 
तथा आध्यात्मिक इन तीन क्षेत्रोमिं वैदिक वर्णन देखे 
जात हैं । यह स्पष्ट रीतिसे देखने और समझनेक छिय देवता- 
वार संत्रोंका प्रद्न बढ़ा डपयोगी धिद्ध होगा। 

देबतावार किया हुआ्ला मंत्र संेश्रह विश्वराध्यके मंत्रि 
मंढकके भनुसार ध्वोगा भोर इससे बेदका गुदा शान सम- 
झ्से नानेके लिये बढ़ी सद्दायता मिल छकेंगी। धत; थह्द 
देवत संहिताका मंत्र संग्रह नीचे दिय देवतानोंत्रे क्रमके 
लनुसार रद्दंगा--- 

१ तीन सूल तत्व -- 

१ परब्रक्ष-- विश्वराज्यके संसाननीय राष्टपति, जो 
खरय्य कुछ करते नहीं, पर जिनके रहने सात्रसे सब विश्वका 
कार्य चछता रहता है। 

२परमात्मा-- विश्वराज्यके मादरणोब उपगष्टुपति | 
ये प्रकृति माताके खाथ मिलकर विश्वनिरनितिके कार्यसें क्षपनी 
शक्ति प्रदान करते दें । 

३ अदिति ( प्रकृति-देवमाता )-- यद् देवोंको उत्पन्न 
करनेवाकी माता है, भप्मि जादि देव इससे उत्पन्न द्वोते हैं । 
जो विश्वराज्य चलाते हैं । 

९ ध्येयद्शन 

१ पुरुष-१  घिराद पुरुष ' ( विश्वपुरुष, भ्षविरेवत ), 
२ राष्ट्र पुरुष ( मानव सम्राज रूपी पुरुष, क्िभृत ) 
३ व्यक्ति पुरुष ( अध्यात्म ) 

३ संसद ध्यक्ष 
१ सबद्सस्पति-- विश्वराष्यकी विधानसभाके भ्षश्यक्ष 
२ क्षेत्रपाति-- विश्वराज्यकी विधानसभाके उपाध्यक्ष । 


मन्नसख्या ५०० 


( १८६ ) 


देवमाता अदितिके द्वारा विश्वराज्यके 
मंत्रिमंडलमें भेजे गये मंत्रीगण 
१ शिक्षा घिभाग-- मंेत्रसह्या ३००० 
१ जातवेदा अप्नि--क्षिक्षामत्री (१) 
१ ब्रह्म णस्पति-- उप शिक्षामत्री 
३ बृहस्पति-- सद्दायक उपकशिक्षासत्री 


२ संरक्षण विभाग-- . मंत्रसंश्या ४५०० 


8 इन्द्र-- युद्धमंत्री, सरक्षणमंत्री ( २) 
५ उपन्द्र ( विष्णु )-- उपसररक्षणमंश्री (३ ) 
3 रूद्ग-- सेना संचाढन मंत्री ( ४ ) 
७ मसरुतः-- सेनाके गण 
३ आरोग्य विभाग-- मंत्रश्ंर्या ३००० 
८ अश्विनो-- भारोग्यमंत्री ( एक श्वल्य चिकिध्सक 
भौर दूधरा ओषणचिकित्सक ) ( ५ ) 
९ औषधि 
१० खोम 
११ अन्न 
श्श्गौं 
8 पोषण विभाग-- 
१३ पूषा-- पोषण मंत्री (६ ) 
१४ सूर्य-- शोधन मंत्री ( ७ ) 


संत्रसख्या १००० 


१५ सविता 
१६ आदित्य 
५ धत्र विभाग-- मेश्रसेखया ७०० 
१७ अभ्रग-- भयमंत्री ( ८ ) 
६ उद्योग विभाग १००० 


१८ विश्वकर्मा- उधोग मेत्री ( ९ ) 
१९ वास्ताष्पति- ग्ृहरचन! मेत्री ( १० ) 
२० त्वष्टा- शख्नास्न निर्माण मंत्री ( ११ ) 
२१ ऋशभ्ु- रूघु व्यवध्ाय मंत्री ( १२ ) 

७ सागर विभाग 
१९ घरुण- नोका युद्ध मंत्री ( १३ ) 
२३ चन्द्रमा ( १४) 


१५७०७ 


पैदिक घमम । अप्रैल १९६२ 


२४ पञन्य (१५ ) 
२५ नद्यः 
२६ सरखती 

८ जीवन विभाग 
२७ घायु- जीवन मंत्री ( १३ ) 


९ प्रकाश विभाग 


१००० 


पु 


१८ विद्युत्‌ 
१० स्री विभाग 
२९ उधा- बालिका संरक्षण मंत्री 
११ बाल विभाग 
३० बेन- बालक रक्षण मंत्री ( १७ ) 
११ मुप्त संरक्षण विभाग 
३१ का- गुप्त संरक्षण मंत्री ( १८ ) 
१२ घाहल विभाग 
१९ अश्वः 
.. , १४ माठ्भूमि 
३३ प्ाथवा 
१६००० 
हस प्रकार यह वेद विश्वराश्यकी व्यवस्था बता रद्दा है 
भोर इससे मानवराज्यकी सुब्यधस्था किस तरह होगी भोर 
उत्तम राज्य शासन किप्त तरह किया जा छकता है, इसका 
ज्ञान होगा भोर न्यक्तिके ब्वरीरकी सुब्यवश्था किस प्रकार रह 
सकती है इसका भी बोध द्वोगा | 
जब संपूर्ण वेदंत्रोका शर्थ, मनन भौर स्पष्टीकरण तैयार 
दोगा भौर उनका जच्छा ऊद्दापोद्द द्वोगा, तब यह मंत्रोका 
वर्गीकरण पूणे रीतिसे तेयार दोगा | तबतक इन देवता- 
मोंको देखकर जितना विचार किया जा सकता है उतना 
किया है। ऐसा घमझन।ा चाहिये । 
सब वेद्मंत्रोंझा मिलकर एक ही पुस्तक हस तरह होगा 
और वह दरपुक वेदिक्र्सी सरीद सके पुसा उसका 
मूल्य सप्ता रहेगा | मु 


सस्वर ओर स्वररहित वेदपाठ 
शक्राज कछ जनताका यह घिचार हुआ है कि वेद सख्वर 
ही छपने चाहिये, परंतु वास्तवमें ऐसा नहीं है | ल्वररदित 
मो वेदपाठ होता है, इस विषयमें विद्वानोंढी घंमतियां 
देखिये-- 


कुछ मंत्र 


पायमानों वरदा पेदआता 


पकथधुतिः दूरात्लंबुद्धों । अष्टा० ११२१४ 
यश्षकमण्यजपन्यूंज़लामसु । १२।३३ 
इन लशध्यायीके सूत्रों पर पत्रंजालिका मदद भाष्य ऐसा है- 
तपते तंत्र सप्त खरा भवन्ति उदात्तः उदात्ततरः, 
अनुदाक्तः अनुदात्ततरः, खरितश॥ खरिते य उदात्तः 
स्रोडन्येन विशिष्ट: एकश्नृतिः खप्तमः । 
महासाध्य ११३।३२३७ 
सर्थात उदात्त व भनुदासोंसे प्‌्थक धप्तम खर रूप एक- 
श्रुति नामक स्वर द्वोता है और वह पुर श्रुति-- 
संबोधने यशक्रियायां मंत्र एकथ्ु॒तिः स्यात्‌ 
जपादीन, वजयित्वा। सिद्धान्तकामुद्दी स्वरप्राक्रिया 
सूत्र ३६६२-६३ 
 प्बोधत कथा यक्ष शियासें संत्र एक श्रुतिसे बोलने 
चाहिय, श्षर्थात्‌ यक्षोंमें मंत्र ख्वरोके बिना एक श्रुतिमें 
बोछने चाहिये | 
यज्ञमें एक श्रुतिसे अर्थात्‌ उद्ात्त भनुदात्त आदि खरोंका 
उच्चारण न कराते हुए मंत्र बोलने चाहिये। यद्द प्राचीन 
पद्धति है, भर्थात यज्ञ करममें वेदमंत्रोंके ख्वरोंका उच्चारण 
नहीं करना चाहिये | यदि यह नियम वेद काछसे चला 
भाया दे | तो उस तरह खररद्वित वेद छापे जांय तो कोई 
हानि नहीं है। पाणिनी मुसि, मदाभाष्यकार पतंजलि 
जोर सिद्ध।न्तकों मुदीकार भद्टीजी दीक्षितके मठ डपर दिये 
हैं। उनसे बढकर भोर कोइ विद्वान नहीं है कि जो इनके 
मतका स्ोडन करे छोर सर्वत्र वेदपाठ सख्वर दी द्ोना 
चाहिये ऐसा कद्दे । 
तात्वर्थ यह है कि यज्ञ कममें वेदपाठ खरगचद्दित होता 
है जोर जप भादिसें स्वरपद्वित होता है | यदि ऐसा है तो 
स्वरराहिंत वेद छापे तो कोई दोष नहीं द्वोगा। परंतु मूल्य 
सत्ता हो सकेगा, यह उप्तसे लाम होगा | खर सहित वेद 
तो म्रिक्तत ही हैं, ये स्वर रहित होंगे ओर सस्ते होंगे | हर 
एक सनको के सकेगा। 
स्वरोंका उपयोग 
पदोंका दो भय करनेके लिये खरोंकी उत्तम सद्दायता 
होती है, इसमें संदेद्द नहीं है। पाणिनी स्वर-प्रक्रिया 
दसनेसे स्पष्ट मालूम द्ोता है कि स्व॒रोंका डफ्योग पद़ोंके 
क्र्य निमश्नित करनेमें होता है। स्वरका ज्ञान न रद्दा, तो 


( १८७ ) 


पदोंका योग्य क्षय ज्ञात नहीं हो पकता । यह सत्य है भोर 
बढे वेदाय करनेवाक्ल विद्वानोंके लिये सस्वर थेद अंथ अवब* 
इय चाहिये यद्द भी सत्य है ! 

पर यहां हम विचार कर रहे हैं वेदोंके पुस्तक सस्ते किस 
तरह दो सकते हैं |दृपका उत्तर स्वर-रद्धित वेद छाप 
जायेगे तो द्वी वें सस्ते दो पकने हैं ओर घर घर पहुंचाये 
जा सकते हैं । 

विद्वानोंकों निश्चित क्र्थ करनेके लिये स्वर-प्रद्ठित नेद 
झाज बाजारोंम्े प्राप्त द्वोत हैं, वेसे प्राप्त द्वोते द्वी रेंगे। 
पाम्ान्य जनोंके घरोंमें बेद हों भोर वहां उनका पाठ दो 
इसलिये ये स्वर रहित वेद छापे जायें तो कोई द्वानि नहीं 
होगी, प्रध्युत्‌ छाभ्र ही होगा । 

वेदोंका मूल्य 

चारों वेदोंके मंत्र १६००० हैं इनके छपने पर मुल्यका 

विचार ऐसा द्वोगा 


$ सस्वर मोटा टाइप पृष्ठ १२६६ मूल्य १५) से, 


२ सस्वर बारीक टाइप प्रष्ठध १००० ,, १२)» 
३ स्वरद्वित भोटा टाइप पृष्ठ ८०० ,, १०) ,, 
४ स्वर रहित बारीक टाइप एृष्ध५७०० ,,. ७) ,+ 


जो पुस्तक स्वर॒प्रद्दित छापनेसे १२ से १५ रु. देना 
कठिन द्वोगा, यही पुस्तक स्वरोंके बिना छापनेसे ७ से १० 
में दिया जा सकता है | प्रचारकी इष्टिसे इसऋा विचार कर- 
नेसे मारूम होगा, कि वेद स्वर रहित सी छापे जा सकते 
हैं और उनका प्रचार भी भ्च्छा द्ोगा । 

देवत संहिता, नया संकलन 

दैवत पद्धिता यह गया संकछन है हमें कोई छंदेद 
नहीं है| यद्द नया संकलन है इसलिये सदोष है ऐसा कोई 
कट्ट नहीं सकता। क्योंकि प्राचीन घमयसे वेदोंके ऐसे 
संकछन स्रास खास कार्यो लिये होते भाये ही हैं, देखिपे- 

१ ऋग्वेदकी (१ ) शाकल, (१) बाष्कल भोर 
(३ ) शांस्यायन संदितायें क्ाज उपलब्ध हैं । 

२ यजुवेंद्की (१) बाजलनेयी, (१) काण्ब, 
(३) तैक्षिरीय, (8 ) काठक भोर (५) मैत्रायर्णी 
इत्यादि संहितायें मिछती हैं । 

३ सामवेदकी ( १) कोथुमी, (१) राणायणी 
और (३) जैमिनीय ये संदितायें उपलब्ध हैं। 


( ६८८ ) वैदिक धंम 
8 अथवंषेदकी ( १ ) पिप्पछाद भोर (२) शोनक 
ये संदहिताएं डपक्ृव्घ हैं| 
इनमें दमारी “' देवत संहिता ! भ्ष्ययनकी मुकरता- 
के छिये बनी कोर उप्तममें विश्वराज्यका संचाक्ूनका काये 
सुच्णवस्थासे बताया, तो कोई द्वानि नहीं, प्रय्युत इससे 
कनेक छाभ होंगे-- 
चर $ #5 कर 
देवतसंहितासे लाम 
द्वतसंद्ितासे क्षनेक छाम हैं वे ये हैं-- 
१ एुक एक देवताके मंत्र एक स्थानपर झानेसे डनके 
पदोकि अर्थ निश्चित रीतिसे ज्ञात दो सकते हैं । 
२ एक एक देवताके गुण कम निश्चित रीतिसे ज्ञात होनेसें 
सुविधा होगी । 
३ बढ़ देवता विश्वराज्यमें किस स्थानपर है कौर उसका 
वहां क्‍या कार्य है, यह निश्चित रीतिसे ज्ञात द्वो सकता है। 
8 ' यद्देवा अकुवस्तत्करवाणि ! ( झ्ञ, था, )>- जो 
देवों ने किया देखा कार्य में करूंगा, ह_स आदेषाके पालनेसें 
सुभोता होगी । 


५ वेदमंत्रोका निश्चित अर्थ जाननेमें यह एक उत्तम 
पाधन प्राप्त होगा। 

इस प्रकार देवत संद्वितासे लनेक छाभ हैं कौर वेदोंके 
क्षष्ययन करनेमें यद एक उसम साधन अध्ययन करनेवाकों 
को मिलेगा, इसमें कोई संदेड् नहीं है। 


नाम्का विचार 

इप ' वेबससंड्धिता ! का नाम क्या रखा ज्ञाय, यद्द 
विचार करने योग्य बात है; लथववेदर्मों एक सेत्र है-- 

स्तुता पया वरदा चेदमाता 

प्रच्च दयन्स पावम्रानी द्वज्ञानाम ! 

अथव १९।७१!१ 

हम मंत्रमें “ वेद ' हे छिए ' पावमानी बरदा बेद- 
माला ! ये पद क्षाये हैं, हस मंत्रके अनुसार वेदके तीन नाम 
हो सकते हैं-- 

१ बदमाता 

२ बश्दा वदमाता 
+ पावमानी वरदा वेदमाता 

इनम्ेंसे दमने ' पादमानी घरदा बेदमाता' यह 
नाम रखा! है | हस विषयमपें विचार ऋरके पाठक द्में घूचित 
करें कि दस संहिताकों कौनसा नाम दिया जावे, अथवे 
बेदमें भोर एक मेत्र है-- 


! 


+ अप्रैल १९ हर 


यस्मात्‌ कोशाडुद्भराम येदे 

तास्मन्नन्तः अब दृध्म एनम्‌, 

कृतभ्रिष्ठ ब्रह्मणों वीय॑ण 

टन मा देवास्तपसावतेह ॥ 

झथर् १९/७२।१ 

* ज़िप कोएलसे हमने वेदके ग्रेथ बाहर निकाके उसी कोश 
में हम पुनः उनको रखते हैं । हमने अद्माशानके वोयसे हुए 
कर्म किया, उस तपसे देध हां मेरा रक्षण करें।' इस 
मंत्रमें - 

8 बेद्‌' 

५ ब्रह्म 

में दो नाम वेदके छिये लाये हैं। हस तरह बेदके पाँच 
नाम कथर्ववेदके दो मंत्रोंमिं दिये हें । इनमेंसे दमने ' पाच- 
मानी बरदा वेदमाता ! पवित्र करनेवाकी वर देनेवाली 
वेदमाता ! हस कर्थका नाम पश्तद किया है। क्योंकि वेद 
पविश्र करनेवाछे हैं, वर देनेवाले हें बौर माताके समान 
द्वित करनेवाले भी हैं । तो भी पाठक इन नामोंमें कौनसा 
नाम इस वेदपंथको दिया जाय, हस विषयमें अपने विचार 
हमें मालूम करा देव । 


छपाईके प्रकार 


यहां समनेके छिये छपाइके ४ प्रकार दिये हैं। (१) 
बड़ा स्वर सहित टाइप है कौर एक पंक्तिसें एक मंत्र ला 
जाय ऐसा एक छापा है। (२) दूधरा नमूना यह दो 
काछसोमे छापा है, (३ ) तीसरा नमूना जगद्ट न छोढ- 
कर दौड़ता ( रनेंग ) कंपोज है । (४ ) मोर था स्वर 
रहित है । इनमें एकसे दूसरा, उससे तीसरा भौर ढससे 
चोथा प्रकार सस्ता रहता है | पाठक विचार करें कि कौनसा 
प्रकार दम इस वेदकी छपाईके छिये छगावें । बद्देश्म बेद- 
प्रेथ सस्ता करनेका है । 

विचारके छिए इस बविज्ञप्तेके साथ पेदोंकी कृपाइके 
नमूने भी नध्थी हैं। 

जिनके पास यह पत्र पहुंचे, वे हसपर मनन करके 
झपने विचार हमारे पास सविस्तर छिखकर भेजे | विरोधी 
छश्षका भी यहां शान्तिसे विचार होगा।--- 


म्त्री-- खाध्याय मण्डरू पाश्डी जि. सूरत 
( गुजरात राज्य ) 


स्तोता धामश्विनावृषिः स्तोमेन प्रति भूषति 
अत्यायातमश्विना तिरो विश्वां अहं सनां। 


पाधमानी बरदा बेद्माता 


[१] 
॥ १ ॥ ( ऋु० ५॥७५।१-९ ) अवस्युर|प्रेयः | पथक्तः। 
प्रति प्रियंतमं रथे दृषण वसुवाईनम्‌ । 


4 ह. | 
माध्ची मम भरत हृवस्‌ 


दल्ता हिरण्यवतेनी सुपुस्ना सिन्धुवाहसा माध्वी मर्म श्रुत इृवंस्‌ 
आ नो रल्लांनि विश्रंता-वश्विना गउछते युवम्‌। 
रुद्रा हिरेण्यवर्तनी जुषाणा वॉजिनीवस माध्यी मम श्रतं हवम्‌ 


स॒ष्ठुओों वां चृषण्वल रथे वाणीच्याहिता । 


उत वाँ ककुहो मृगः पक्ष: कृणोति वापुषो साध्वी मर्म श्रुत हवम्‌ 


बोधिन्मनसा रथ्यें“पिरा हंवनश्र॒ता। 


विभिरच्यवानमश्विना नि याथों अद्धयाविन॑ माध्ची मर्म श्रतं हृवम्‌ 
भा वॉ नरा मनोयुजो-उश्वांस: प्रुषितप्संवः। 


व्यों वहन्तु पीतयें 
अश्विनावेद् गंच्छते 


सह सुन्नेमिरश्विना माध्वी मम श्रुतं दवेम्‌ 
नासत्या मा वि वैनतम्‌। 


तिराख्िंदर्यया पारि. व॒र्तियोतमदाभ्या माध्वी मर्म श्रुव हवस्‌ 
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॥१॥ (ऋ० ११८२१-८ ) जगती; ६,< त्रिश्रुप्‌ | 


(3 पु ह। 
अभूदिद वयनमों पु भूषता 


रथो वृषण्वान म्दता मनीषिणः । 


धियंजिन्चा धिष्ण्यां विश्पलावस 
दिवो नपांता सुकृते शार्चित्रता 
इन्द्रंतमा हि धिष्ण्यां मरुत्तमा 
दस्ना दंसिंध्ा र॒थ्यां रथीतमा । 
पूण रथ वद्देथे मध्च आदत 
तेने दाश्बांसमुप॑ याथो अश्विना 
किमत्र दस्ना कृणुथः किमांसाथे 
जनो यः कश्रमिवद्विभहीयते | 
अति क्रमिष्ट जुरत पणेरस 
ज्योतिर्विप्रांय कृणुत वचस्यवें 
जम्भय॑तमामितों रायतः शुर्नो 
इत भूधों विदथस्तान्य॑श्विना । 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


' बाचवार्च जरितू रसिनीं कृत 


डभा शंसे नासत्यावत मर्म 


यवमेत॑ ] सिन्धुंष *. 
युवमेत॑ चक्रथुः सिन्धुषु प्लव 


आस्मन्वन्त पक्षिणं तौसन्याय कम्‌। 


येने देवत्रा मनसा निरूदथः 
खुपप्तनी पेतथुः क्षोदसों महः 
अवंविद्ध तोम्न्यमप्स्व)न्तः 
अनारम्भणे तमंसि प्रविद्धम । 
चतंस्रो नावो जठलस्य जुशा 


' उदश्विभ्यांमिषिताः पॉरयन्ति 
कः स्विद्‌ वृक्षो नि्ठितो मध्ये अणेसो 


| 


ये तौग्न्यो नांधितः पर्यपस्वजत्‌ । 
पर्णा मृगरस्‍्य॑ पतरोरिवारभ 
उर्दश्विना ऊहथुः श्रोमताय कम्‌ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


( १८९ / 


॥ 8 ॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


(१९० ) वैदिक घर्मं / सतल १२६३ 


[३] 
॥ ३॥ ( ० ११८०१-१० ) अगस्त मैन्नावरणि! | श्रिट्टुप्‌ 

युवों रजासि स॒यमासों अद्वा रथो यद्‌ वां पर्यणोसि दीय॑त्‌ । हिरण्ययां वां पवयः प्रषायन्‌ 

मध्यः पिबन्ता उषसः सचेथे ॥ १ ॥ युवमत्यस्यावं नक्षथों यद्‌ विप॑त्मनों नर्यस्य प्रय॑ज्योः | स्वसा यव्‌ 
वाँ विद्वगूर्ती भरांति वाजायेद्ें मधपाविषे व॑ ॥ २॥ युववं पर्य उल्लियायामधत्त पक्रमामायामव पूव्य गोः। 
अन्तयद्‌ वनिनों चास्ृतप्सू ह्वारो न शुचियेजते हविष्मान्‌ ॥३॥ युव है घ्॒मे मधुमन्तमत्नये अपो न 
क्षोदोंडबुणीतमेषे । तद्‌ वो नरावशिवना पश्व॑इष्टी रथ्येंव चक्रा प्रति यम्ति मध्व: ॥ ४॥ आ चौँ दानाय॑ 
बबुतीय दख्नरा गोरोहेंण तोग्यो न जिबिंः । अपः क्षोणी संचते माहिना वां जूर्णो बामझ्षरंहंसो यजत्रा 
॥ ५॥ नि यद्‌ युवेथे नियुतः खुदानू उप॑ स्वधार्भिः खुजथः पुरंधिम्‌ । प्रेषद्‌ वेषद्‌ बातो न सुरिः आ 
महे दंदे सुबतों न वाज॑म्‌ ॥ ३॥ व्य चिद्धि वा जरितारः स॒त्या विंपन्यामंदे वि पर्णिहवताबान्‌ | अरा 
चिद्धि प्माडिवनावनिन्धा पाथों हि ष्मां वृषणावन्तिदेवम्‌ ॥७॥ युवां चिद्धे प्माश्विनावन घून 
विदद्वस्य प्रत्नव॑णस्य सातो । अगस्त्यों नरां दृषु प्रशस्तः कार्राधुनीव चितयत्‌ सहसं: ॥ ८॥ प्र यद्‌ 
वहेथे महिना र्थस्य प्र स्पन्द्रा याथो मजुंषो न होता । घत्तं सूरिभ्य उत वा स्वरुव्ये नासंत्या रयिषार्चः 
स्थाम ॥ ९॥ त॑ वां रथे वयमद्या ईंवेम स्तोमैंरश्विना सुविताय नव्यम्‌। अरिं्नेमि परि द्ार्मियान 
विद्यामेष बुजन जीरदांचुम्‌ ॥ १० ॥ 


[४] 
॥ ४ ॥ ( ऋ. ८।५१-३७ ) अद्यातिथिः काप्वः | ( पूर्वाधः )। गायत्री; ३७ बहती । 

दुरादिदेव यत्‌ सत्यरुणप्छुरशिश्विततू्‌ | वि भाजु विश्वधातनत्‌ ॥ १॥ ब्बद्‌ दस्ला मनोयुजा रथेन 
पृथुपाजसा | सचेथे अश्विनोपसम्‌ ॥ २॥ युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमा अदक्षत | वार्च दूतो यथोहिषे 
॥ ३॥ पुर्रुष्रिया ण ऊतये पुरुमन्द्रा पुरूवस्‌ | स्तुपे कण्वासो अशभ्विना ॥ ४॥ महिष्ठा बाजलातमेषयन्ता शुभ- 
स्पती । गस्तारा दाशुपो ग्रहम्‌ ॥५॥ ता खुदेवाय दाशुपे ख॒मेधामवितारिणीम्‌ । घरततेगव्यूतिमुक्षतस्‌ ॥ ६० 
आ नः स्तोममुप द्रवत्‌ तूय इ्येनेभिराशुमिः | यातमश्वेभिरश्विना ॥ ७॥ येभ्रिस्तिस्लः परावता दिवो विश्वानि 
रोचना । त्रीरक्तृन्‌ परिदीयथः ॥ ८॥ उत नो गोमतीरिष उत सा्तारहविंदा | वि पथः सातये सितम्‌ ॥ ९॥ 
आ नो गोमन्त्मश्वना खुवीरं सुर्थ रायिम्‌ | वोरूहमश्वावततीरिष. ॥१०॥ वाबुधाना शुभस्पती दस््रा 
हिरण्यवर्तेनी । पिवते सोम्य मधु ॥११॥ अस्म+यं वाजिनीवसू मधवद्धयश्व सप्रथः | छर्द्येन्तमदभ्यम्‌ 
॥ १२॥ ने पु ब्रह्म जनानां याविष्ट तूयमा गतम्‌ | मो प्यश्न्याँ उपारतम्‌ ॥ १३॥ असरूय पिबतमश्विना युर्व॑ 
मदस्य चारुणः । मध्चों रातस्य धिष्ण्या ॥ १४॥ अस्मे आ बहते रयि शतवन्तं सहास्लिणम्‌ । पुरुछुं विभ्व- 
धायसम्‌ ॥ २५॥ पुरुत्रा चिद्धि वां नरा विहयन्ते मनीषिणः । वाघद्धिरश्विना गतम्‌ ॥ १६॥ जनासो वृक्त- 
बहिंषो हविष्मन्तो अरंकृतः | युवां हवन्ते अश्विना ॥ १७॥ अस्माकमच वामय स्तोमो वाहि्टो अन्तमः। 
युवाभ्यां भूत्वश्विना ॥ १८॥ यो ह वां मधुनो दृतिराहिता रथचर्षणे | ततः पिचतमश्विना ॥ १९॥ तेन नो 
वाजिनीबस्‌ पश्वे तोकाय हाँ गवे । बह॒तं पीवर्रीरिषः ॥ २०॥ उत नो दिव्या इष उत सिन्घूरहाविदा | अप 
द्वारेव वर्षधः ॥ २१ ॥ कदा वां ताग्च्यो विधत्‌ समुद्रे जहितो नरा। यद्‌ वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥ २२ | यु 
कण्धाय नासत्या 5पिरिप्ताय हम्ये | शब्वदुतीदेशर्यथः ॥ १३ ॥ 








जनताके प्रतिनिधियोंके भारत-राष्ट्र-आसन-सम्बन्धी कुछ आवश्यक कर्तव्य 


( छेखक-- पं. श्री. दा. सातवलेकर ) 


72ै33+5०९9-+-य:#ईई:-: ८: -अक2७--क००>०>---77े 


भारतकी जनताने स्वराज्य शाध्तनके निमित्त क्षपने प्रति- 
निधि क्षम्रों पिछछे दिनों घुनकर मेजे जोर ये प्रतिनिधि 
भव छपने अपने प्रान्तोंमें प्रासनाधिकार चलानेके लिए 
झपने अपने मंत्रिमण्डक बना रदे हैं। यह भानर्द॒का 
विषय है | यह भारतीय जनताके छिए तोसरा अवष्तर है 
जब उसने अपने प्रतिनिधि चुने हैं । भारतमें वेदिक काछमें 
तथा उसके बाद पौराणिक काछमें भी जनेक प्रान्तंमिें प्रजा- 
तंत्रका हाज्य था, भोर जनताकों क्षपने प्रतिनिषियोकों चुन- 
नेका क्षषिकार था। पर विछकछे हजार वर्षों तक भारत पर 
विदेशियोका राज्य द्वोनेके कारण मारतीय ज्ञनवाके ये शधि- 
कार इनसे छिन गए थे। परन्तु भब खराज्य-स्थापनके 
बाद भारतीयोंकों ये मधिकार पुनः प्राप्त हो गए हैं, मोर 
उनका उपयोग भारतीयोंने किया भी है। यद्द चुनाव 
तीसरी बार हुआ है भार इसमें जनताने सोच समझ कर 
शपनेमेंसे प्रतिनिधि छुनकर भेजे हें | ये प्रतिनिधि पांच 
बर्ष तक सारतका शासन करेंगे | हसलिए इनके राष्ट्र 
शासन घम्बन्धी कुछ मुख्य कतंब्योंका विचार करना भाव- 
इयक है। 

जो छोग प्रतिनिधि भेजे गए हैं, वे भपने श्ावशयक 
कत्तेस्मोंको जानें भोर जनता भी जाने कि उनके चुने हुए 
प्रतिनिधियोंके भावश्यक कत्तम्य क्या हैं ! 

मातृ-मूमिका धारण 

लथवंबेदमें ” मात-भूमि ' का सूक्त है। उसका ऋषि 
क्षयर्वा भौर देवता ' सातृ-भूमि ? है । इस सूकके प्रथम 
मंत्रमें ही मातृभूमिका भारण किन शुभ गुणोंसे द्ोता है, 
यह स्पष्ट रीतिसे कहा है वह संत्र दस प्रकार है-- 

सत्य बृहवत्‌ क्र॒तं उम्म॑ दीक्षा तपो ब्रह्म यश्षः 

पृथिवी घारयन्ति | खा नो भूतस्य भ्रव्यस्य 

पत्नी उदू लोक पृथिवी न कृणोतु ॥ 

क्षयवे, १२११।१; 

£ सत्य, वृद््राव, ऋत, दप्रत्व, दाक्षिण्य, तप, ज्ञान 

गए बक्ष ये झुस गुण सातृभूमिका भारण भौर रक्षण करते 


हैं। हमारी मातभूमि दमारे मूत-वर्तमान और भविष्यकी 
पाछ्नन करनेवाछो है, वह हमें विस्तृत कार्यक्षेत्र बेचे -- 

इस मंत्रमें मातृभूमिका संरक्षण करनेवाक्के छुभ गुणोंका 
बणेन किया है | हन गुणोंका सरूप यह है- 

१ सत्यं- सल्यका पालन राज्य शान ब्यवद्दारमें होना 
चाहिये | शासन करनेवाके भसत्य भाचरण क॒दापि न करें 
अमत्यकों प्रोत्साहन न दें। जो शिकारी भसत्य भाषण करता 
है, झसस्य ब्यवह्वार करता है उसे क्ासक मण्डछसे हटा 
दिया जावे | 

२ बृहत्‌- बुदद्धाव मनसे धारण करनेवाले शासक गण 
हों । सकुचित भावका भाचरण करनेवाक शाज्य क्ला्तक न 
हों | जितने भारतवास्री हैं, उन सबके कल्याण करनेका 
भाव * बृद्ददू भाव ! है | धरम, जाति, मान्त, भाषा आदि- 
की क्षाद क्ेकर अपने भादमियोंद्ों दही खुशहाल करना, 
कोर दूसरोंछी भोर ध्यान न देना, ये संकुचित भाव मनमें 
रखकर शासन करना लयोग्य है। सम्पूर्ण राष्टका ध्रासन इस 
बृहद्धावको पूणतया मनसें रखकर करना चाहिये । संकुखित 
आवका स्थान शासकोके मनमें जरा भी नहीं धोना चाहिये। 

३ ऋतं- जो योग्य है, उसी योग्प रीतिका झवक्स्थन 
करके शासन करना चाद्दिये | ऋतके णर्थ हैं, ' योग्य, सरक, 
प्रामाणिक, सत्य, पूज्य, घन्म्रान्य, तेजस्वी, प्रदीछ, निश्चित 
नियम, धर्म नियम, दिव्य नियम, ओर दिव्य घत्य | झास- 
कॉंको अपने शाप्तन ब्यवहारमें ऋतका पान अवश्य कश्ना 
चाहिये | 

8 छग्मं- अ्ग्रके अर्थ हैं ' शक्तिमान्‌, भयंकर, साम्रथ्द॑- 
युक्त, उच्च, निषकता जहां इष्टि गोचर नहीं होतो ऐसा 
ब्यवद्वार करना !। जहां अपने मारतकी कप्रजोरी न दीखे 
इस प्रकार बीरताक! ब्यवह्ार करना, भपना सामथ्पे प्रकट 
हो, ऐसा भाचरण करगा। 

५ दीक्षा- दक्षतासे ब्यवहार करना। जिस कायको ढीक 
तरह करनेका ज्ञान नहीं डस कार्पको ठोक तरह करनेकी 
दीक्षा डतसे केती कि मिसको डसका यथाये क्षान हो । 


(१९२ ) 


हर पक काय डक्तम वक्षतासे करना, कभी काये करनेमें 
माक्तस्य न करना या उदाप्तीनता न दिल्लाना । 

६ तप+- शज्ञीत, उष्ण भादि द्वन्द्र सहन करनेका भभ्याप्त 
करना | द्वीत-उष्ण, द्वानि-छाम, जय-पराजय थे इन्द्र 
इस जगतूमें मनुष्यके मार्गेमें विज्न डालते हैं । इनको सहन 
करनेका अभ्यास झावदयक् है। शीत छरनेसे सदी भोर 
झद्णता छगनेसे जिश्का सिर दर्द करता हो, उससे राष्ट्र 
सेवाके काये नहीं हो धकते। इसलिए यह दन्द्र सहन 
करनेका अभ्यास राष्ट्र ज्रासन करनेवालोकों धोना चाहिए । 
यह अभ्याक्त होनेसे दी मनुष्य राष्ट्रफी सेवा उत्तम रीतिसे 
कर सकता है | 

७-८ ब्रह्म-- भाष्मज्ञान भौर भूत विज्ञान इन दोनों 
विद्यारओडी विशेष उन्नति क्षपने राष्ट्रमं करनी चाहिए। 
भूतविद्यासे ब्यावहारिक जीवन सुखपू्ण किया जा श्चकता 
है और क्षाष्मविद्यासे भन्तःकरणक्ी क्षक्ति प्राप्त हो सकती 
हैं | इसलिए राष्टमं भौतिक विज्ञान शोर भध्यात्म ज्ञान 
इन दोनोंकी उन्नति करनी चाहिए | राज्यक्षाप्तकोंको चाहिए 
कि वे अपने राष्ट्रमे हन दोनों कर्याव ज्ञान कोर विज्ञानकी 
उन्नति करके अपने राष्ट्रकरो दोनों विद्याओोंसे सुख भौर 
शान्ति प्राप्त करने योग्य उच्च बनावें । 

९-११ यज्ञ-- यह तीन प्रकारका होता है। ' देंव- 
पूजा, संगतिकरण और दान ' ये तीन रूप यज्ञके द्वोते हैं। 
(९) राष्ट्रम जो उ्वतम या वीर ज्ञानी दवोते हैं उनका 
छत्कार करना चाहिए । ( १० ) संगतिकरण क्षर्थात्‌ संग- 
उन करके राष्ट्रकी सांबिक शक्ति बढानी चाहिए भौर ( ११ ) 
जो जिसके पाप्त नहीं दे वद्र उसे देकर डसे समर्थ बनाना 
चाहिए । यह दान चार प्रकारका होता है, श्ञानदान, बल- 
दान, घनदान भोर कर्मदान। हन चार प्रकारके दारनोंका 


यथा योग्य ध्यवद्दार करना भत्यन्त भावश्यक है। तभी 
राष्ट्रकी इक्षति संभव है--- 


शान दान- सब लोग साक्षर हों तथा ज्ञान विज्ञानमें 
सम्पन्न हों, ऐसा शासन द्वारा प्रवन्ध होना चाहए । 

बलदान-- निबलोंके बकको घढानेके किए जो माव- 
इयक साधन हैं वे देने चाहिए शोर छोटो मायुसे डनको 
बरू समपादगके कार्योमें नियुक्त करके राष्टरके ज्ली पुरुष बहन 
बान्‌, कार्येक्षम निरोगी और दोर्घायु हों, इसके छिए प्रयत्न 


करना चाहिए । झासकोंका यह मुख्य भोर मद्ठत्व पूर्ण 
कार्य है। 


चैदिक घर्म : अप्रेल १९६१ 


घन दान-- जिनके पाप्त घन नहीं है, परन्तु थे ऐसे 
राष्ट्र द्वितेषी कार्योमें छगे हुए हैं जो घनके अभमावमें रुक 
सकता है उनको घन देना चाहिए । मोर उसके राष्ट्र पोषक 
कार्य द्वोते रद भोर बढते रहें ऐसा प्रबन्ध करना चादिए्‌ । 

कर्मदान-- राष्ट्रमें कोई मनुष्य बेकार न रहे । बेका- 
रोंको कार्य देकर उन्हें जीविका प्राप्त धो ऐसा प्रबन्ध होना 
चाहिए । 

तात्पय यह कि राष्ट्रसें ज्ञान प्रघार, बलका संवधन, 
उद्योगघृद्धि द्वोकर बेकारीका पू्ण रीतिसे उन्मूलन होना 
चाहिए । राष्ट्रके शासकोंको क्षपने राष्टरम इन शुभ गुणोंकी 
बूद्धि करनेके छिए प्रबन्ध करना चाहिए। णलपने राष्ट्रको 
पूर्ण स्वावलस्दी बना कर उन्नतिके शिलर पर पहुंचाना 
चाहिए। इस समय अपना भारत राष्ट्र डक्षस तो हो रहा 
है, पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं द्वो खका। 

भारत राष्ट्र कई दृष्टियोंसे उन्नत भी है । अध्याध्मकज्षान, 
योगप्ताधन, धर्म संस्कार भादिमें पृथ्वी परके सम्पूण राष्ट्रॉे 
भारत श्रेष्ठ है । भारतसे इन विद्या्ोर्में जगवके ध्ब राष्ट्रों 
को कुछ न कुछ मिल प्तकता है, ऐसी स्थिति क्षाज भी है । 
यथपि भारतीयोंकों इन विषयोर्मे शरची नकाढ के धमान भाज 


भी प्रगति करनी चाहिए | पर इस स्थितिसें भी भारत 
इन विषयोंमें भञ्रणी है। 

परन्तु मोतिकशात्रोंमें भारतकी प्रगति कुछ भी नहीं है। 
क्षतः भूसविद्या मोर भार्मविद्या इन दोनोंमें भच्छी प्रगति 
हो, ऐसी शिक्षाका प्रबन्ध दमारे शासकोंको कश्ना चाहिए। 

१२- भारतवाधप्तियोंको विस्तृत कार्यक्षेत्र मात भूमिमें दी 
मिले ऐसा भी प्रबन्ध जनताके प्रतिनिषियोंकों करना चाहिए । 

एतदशप्रसतस्य सकाशाद प्र ज़न्‍्मन: । 

स्व स्व चरित्र (शक्षरन पाथव्या सवमानवा। ॥ 

मनु 

' इस देशके ज्ञानीसे पृष्वीके सब मनुष्य झपने लाचार 
ब्यवद्दरकी क्षिक्षा प्राप्त करें” हस प्राचीनकाकके सत्यको 
आलज्न भी सिद्ध करें । 

भारतीय छोगोंके प्रतिनिषियोंके, श्लाप्कोंके ये मुख्य 
कर्ंच्य हैं, यद्द भथवंचेदुमें क्ष॑र्वाऋषिने बताया है। भाजके 
क्षाप्रक इस स्थितिको देशमें काश. यह भभीश है। 

सर्वे5त्र सुखिनः सनन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कब्िदःस्माप्नुयात्‌ ॥ 

* राष्टमें सब सुख्त्री हों, सब निरोगी हों, सब कश्याणके 
मागे देखें किछको दुःख न हो ' हृति। ७७० 








#च, 


ख।ध्याय-मंडल-बृत्त 








इस महीने बेदमुदगनिधिमें भागेकी रक्रम दल्ल प्रकार श्री. टेडिदराव कुलकर्थी, रद्ववाडी 
दिगंबरराव देशुल, खगुरी 
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,, रो, का. साठंय वकील न्‍ ५ राज्यपाछके हप भाषणरे बाद उन्हें कई संत्यानोंडी 
७ लिकेमीकात शर्मा कं | तरफसे पृष्पप्तालाय मर्पित को गई। बादमें एक घण्टे तक 
» श्रीनिवासराब देशधुलख, खजुरी ३ बाज्यपाछ तथा की पण्डितजीका व्यक्तिगत विध्ार विनिप्तब 
» रमेश मोघे४र, मोघा ३ होता रहा | अन्त्में कुछ जलपानऊे बाद ११ बजके कगमग 
५» सौ, कुछम मेघेकर ,,.. ३ संस्याके प्रभी सदस्थोंने राज्यपालछकों सहष विदाई दी । 

» रीऋरराव कुलकर्णी, आह्ृंद ३ ७0 6० ७ 


सूचना 
छुघियानासे श्री दण्डी स्वामी रामतीयजी सूचित काने हैं कि लनेक प्रमाल्ु पाठझोंकी प्रेरणाके कारण " बैदिक- 
ब्रह्म-विचार ? को पुन, प्रकाशित करना पड़ा । भ्रव वे पुस्ते छपकर तैयार हो चुकी हैं । 
कलेवर भोर प्रिन्ट सुन्दर द्वोते हुए भी उसका सूल्य ७५ न. पे. मात्र है | घतः जो कोई मंगाना चाहे थे गीचके 
पृद्दे पर पत्र व्यवहार करें । 
इस पुस्तककी समालोचना “ वेदिक धर्म ” के अक्टूबर लंकमें हो चुडी है । इस पुस्तकसे जिज्ञासु बहुत छामान्वित 
होंगे ऐसा हम मानते हें । 
श्री पं. अमोलकराम ज्योतिषी 
मन्दिर सो निया, पुराना बाजार, लुघियाता ( पंजाब ) 
-- सम्पादक 
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सस्कृत-पाठ-माला 


( चोबीस भाग ) 
[ संस्कृत-साधाके अध्ययन करनेका सुगस उपाय ] 


इस पद्चतिकी विशेषता यह है-- 


भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय 
करा दिया गया है । 

भाग ४ इसमें संधिविचार बताया है । 

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय 
कराया है । 

भाग ७-१० इनमें पुछ्िंग, स्रीलिंग और नपुंसकालैंगी 
नामोंके छूप बनानेकीं विधि बताई है। 

भाग ११ इसमें “ सवेनाम ” के रूप बताये हैं । 

भाग १२ इसमें समासोंका वियार किया है। 

भाग १३-१८ इनमें क्रियापदरनिचारकी १।ठविधि 


बताई दै । 


भाग १९-२४ इनमें वेदके घाथ परिचय कराया है। 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) और डा. व्य, #) 
२४ पुस्तकोंका. मूल्य १२) और डा. ब्य, ॥।) 


सन्‍्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, 


पो, ' स्वाष्याय-सण्डल ( पारडी ) ? पारदढी [ जि. सूरत ] 


सक्मर+ जीत छ49% ७-4 क04 तरीकि++ ५१३०४ करेनिकिन सरििि+म सनिलित लीं किक 
६६ वैदिक चर्म १) 


वार्षिक मुल्य म. आ. से ५) रु. 
घी. पी. से रु. ५-६९, विदेशके लिये ८. १०५० 
ढाऊ व्यय अलग रहेगा। 
मंत्री-- स्वाध्याय-मण्डछ्, 
पो,- ' स्वाध्याय-सष्डछ ( पारढी ) 'पारडी [ जि. परत] 


स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन 


वेदोंकी संहिताएं 


'धेद्‌ ! मानवधर्के अंदि और पवित्र प्रंथ हैं। हरएक 
आय धर्माकों अपने सप्रहमें इन पविन्न प्रंथोंकों अवश्य रखना 
आहिये । 


सूक्ष्म भक्षरोंमें मुद्रित मूक्य ढा.ब्य, 
१ ऋग्चंद खंद्विता १०) २१) 
१ यजुवेद्‌ (वाजसनेयि) संहिता २). .५७० 
३ सामवेद संहिता २)... ,०० 
४ अथवेबद संहिता है). ७५ 


एंडे अक्षरोंमें मुद्रित 
५ यजुवंद्‌ (वाजसनेदि) संहिता 8). .५० 
६ खामवेद संहिता २)... ४० 
७ यजुर्वेद काण्व सहिता ५). .७५ 
८ यजुबंद तेत्तिरीय संहिता १० ९) 
९ यजुचवंद मैत्रायणी संहिता १०) १.श५ 
यजुवंद काठक सोहिता. १०) १.९५ 
देबत-संहिता 
एक एक देवताके मंत्रोका अध्ययन करनेसे वेदमंत्रोंके अथेका 
ज्ञान ठीक तरह तथा शरंघ्र हो सकता है। इसलिये य देवता- 
मंत्र-संश्रद्द मुद्रित किये है । 
१ देवत संहिता- ( प्रथम भाग ) 
अभि-इन्द्र-सोम-मरदेवताओंके मंत्रसंग्रह । 
( अनेक सूचियोंके समेत एक जिल्दमें ) ११) २) 


न 
0 


१ अप्नि देवता म॑त्रसंग्रह ६) १) 
१ इंद्र देवता मंत्रसंग्रद ७) १) 
३ सोम देवता संत्रसंप्रह ३). ५७ 
४ मरुद्देवता मंत्रसंप्रह २) .५) 


र्‌ देवत सहिता- ( द्वितीय भाग ) 
अश्विनौ-आयुर्वेद प्रकरण-रद्व-उषा-अदिति-विश्वेदेव। 
इन देवताओंके मंत्रश्न॑प्रह | 
अनेक सूचियोंके साथ एक जिल्दमें ) ११) १) 
१ अश्वित्ों देवता मंत्रसंप्रह ३). १७० 
१ आयुवंद प्रकरणम मंत्रपंप्रद ५) २१) 


३ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह 
8 डपा देवता मंत्रसंप्रह 


१.७५ 
१.७५ 


५ अव्तिः भावित्याश्व मंत्रसंभद॒ ३) 


६ विश्वेदेवाः मंत्रसंप्रह 
३ देवत संहिता- ( ठ्तीय भाग ) 


५) 


8 उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) 8) 
५ अश्विनों देवताका मंत्रसंप्रह 
(अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ ) 


६ भरुद्देबताका मंत्रसंप्रह 


( अर्थ तथा स्पष्टीकरणंके साथ ) 


8) 


५) 


ऋग्वेदका सुबोध माष्य 
( कर्थात्‌ ऋग्वेद्में श्ाये हुए ऋषियोंके दृक्षन।) 


$ से १८ ऋषियोंका दर्क्षम (एक जिललमें ) 


१६) 


( प्रथक्‌ एथक ऋषिदक्षेत ) 
१ मघुच्छन्दा ऋषिका दशेन १) 


१ प्रेधातिथि 
३ शुनाशेप 
४ हिरण्यस्तूप 
५ काण्व 
६ सब्य 
७ नोधा 
८ पराशर 
९ गोतम 
१० कुत्ख 
११ जित 
११ संवनन 
१३ हिरण्यगर्भे 
१४ नारायण 
१९ बृहस्पति 
१६ वागास्श्ृणी 
१७ विश्वकर्मा 
१८ सख्त ऋषि 
१९ वलिह्न 
२० भरद्वाज 
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७) 


म्त्री-- ' स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट-- ' स्वाध्याथ मफण्टल ( पारडी ) ! [ जि. सरत ] 


न्जू० 
-ज8 
१) 
१) 


कि 


३१ 


२) 
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हि 
र५ 
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१,५०१ 


३* चैत्र ; विक्रम संवत्‌ २०१८ 


वेदिकपर्, 


अक्षेमो दीव्यः कृषिमित्‌ कंषघस्व 
वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । 
तत्र गार्वः कितव॒ तत्न जाया 
तन्मे विर्चड्रे सवितायमये: ॥ 
हे आह, १०३४१ ३ 
( क्षय भर्यःखधिता ) इप्त श्रेष्ठ सविता देवने ( में तत्‌ 
विचष्टे ) मुझे यद्द भाज्ञा दी है कि दे मनुष्य ! ( अक्षेः 
मां दीव्य: ) पांधोंसे जुला मत स्छ , ( कषि इत कृषस् ) 
खेती ही कर तथा ( बहु, मन्यमानः ) जो कुछ प्राप्त हो 
उसे बहुत मानकर ( चिक्ते रमस्तर ) धनमें रमण कर । दे 
(कितवच ) जारी ! ( तत्र गावः ) शप्त खंतीसें गायें, 
तथा (तत्र जाया ) र्रो प्राप्त होगी | 
मनुष्य सदा जुभा भादि कुकर्मासे दूर रदे । वह खतोके 
द्वारा क्ग्व उस्पन्न करके लोगोंको धन भान्यसे समृद्ध करें, 
तथा स्वयं भी पमद्ध द्वी । धपने परिश्रभसे जो कुछ प्राप्त 
हो हसे भचधिक समझे जोर भाननिदत रहे, लर्थात्‌ परिश्र मसे 
जो कुछ प्राप्त द्वो उप्तीका सन्‍्तोषपू्वक उपभोग करे कमी 
भी क्सन्‍्तोषी न द्वो। हस प्रकार खेतीका कम करते हुए 


गायोंका पाकृन करें तथा झपनी स्त्री तथा बाल बच्चोंके साथ 
सुख कोर भाननंदसे भपना जीवन बिताये । 


छन्तोष भनुष्यकी उच्चतिका जचूक साधन हे । 








सात कारण- क्यों एक वेज्ञानिक ईंश्वरमें विश्वास करता है? 


के पे 


( छेखक-- भ्रो ए. क्रेली मोरिलन, विज्ञानकी न्यूयाक लकादमीके भूतपूब अध्यक्ष ) 





हम भभी वेज्ञानिक युगके उषः कालमें हैं, भर प्रत्येक 
शन्वेषण एक वृद्धिमान्‌ रचयिता पर प्रकादा ढाछता है । 
डार्विनसे लेकर भव तकके ९० वर्षोर्में हमने कईं महान 
भन्वेषण किए हैं | और वेैज्ञानिकता तथा ज्ञान विषयक 
श्रद्धाके साथ हम पश्मात्माके निकट भाते जा रहे हैं। 


में जो इंश्वर पर श्रद्धा रखता हूं, उसके घात कारण हैं- 


पहुला-- गणितज्ञासत्रके नियमके श्लाघार पर हमर यह 
प्रमाणित कर सकते हैं कि दमारे विश्वका नक्शा 
किसी बुद्धिमान्‌ इंजिनीयरके द्वारा स्रींचा गया है । 


इस पृथ्वी पर जीवनके किए कह लनुकूछ वातावरण- 
की भावश्यकता रहती है । भौर उन सम्मी वातावरणोंका 
परस्पर उचित सम्बन्ध बनाकर रहना भ्राकस्मिक ( (]8- 
प08 ) नहीं कद्दा जा सकता । ( $ ) एथ्वी ्पनी घुरी 
पर १००० मीछ प्रति घण्टेकी रफ़्तारसे धूमती है यदि 
उसकी गति १०० मीछ प्रति घण्टेक़ी हो जाए तो हमारे 
दिन रात क्षबकी भपेक्षा दस युने लम्बे दो जायंगे। मोर 
तभ दिनके समय गम सूय हमारी सब वनस्पतियोंको 
जला देगा, भर छम्बी रातमें प्मी जम्त जायेंगे । ( २ ) 
जीवनके स्लोत सूयंकी सतह पर १२,००० डिग्री फारन- 
हाइटका हाप है, भौर हमारी पृथ्वी उससे ठोक उतनी 
दूर है कि वद्द ' नित्य भ्प्ति ! हमें जितना चाहिए उतना 
ही गर्म करती है, ज्यादा नहीं | यदि सूरजका भ्राधा ताप 
घट जापु तो दम ज्षम जायेंगे, ओर यदि भ्राघा ताप बढ़ 
जाए तो दम सथ भुन जायेंगे। (३ ) २३६ ढिश्रीके कोण 
पर झुका हुआ पृथिवीका झुकाव हमें भनुकूछ ऋतुएं प्रदान 
करता है यदि पृथ्वी इतनी झुझ्ी हुई न द्ोती, तो ससुत्री 
माप डत्तरसे दक्षिण तक फैछ जाते, कोर सब जगह बफ़के 
मद्दाद्वीप बन जाते । (४ ) यदि चर्धमा, जो हमारी 
पृथ्वीसे मच २३२००० मोछ दूर है, केवछ ५० इजार 
मीछकी दूरी पर होता तो सागरोंमें ज्वार हतने भयंकर 
रूपसे उठता कि दिनमें दो बार सभी मद्दाद्वीप जरमें हूब 


जाते और पहाड़ भी गायब हो जाते | (५) बदि ध्ृथ्वी 
का ऊपरी मांग केवक््‌ १० फीट मोटा होता तो प्राणप्रद 
वायु ( (0:78 ) का बिहकुल भ्रभाव हो जाता, लिहाजा 
जीवनशक्ति द्वी समाह हो जाती | (६) यदि सागर कुछ 
ही फीट गहरे द्वोते तो काबन ढाह लॉक्साइड भोर भॉक्सी- 
जनके अभावमें वनस्पतियोंकी समाप्ति दो जाती | (७) 
यदि अन्तरिक्षेके वायु या घातावरणकी परत बढ़ी 


इढ्की या पतकी द्वोती तो कुछ उल्काषे, जो कि भाज अव- 
काशमें छाम्ोंको सेक्यामें जल जाती हैं, हमारी (एृथ्वीके 
सब भागोंसे टकरातों भोर सब जगद्द क्षाग फेछ। देती । 


उपरोक्त करारणोंकी तथा अन्‍य भी ऐसे द्वी बदाहरणोंकी 
बजहसे लाखोंमें एक भी ऐसा मौका हमारे पाप्त नहीं है, 
कि जिसके काधार पर दस यह कद्द सके कि यह हमार। प्रह 
( एथ्वी ) किप्ती क्ाब्स्मिक घटनाका परिणाम है। 
दूखरा-- जीवनका अपने ध्येयकी तरफ बराबर बढ़ते 
जामा मी हस बातका प्रमाण है कि इन सबके 
पीछे एक बुद्धिमान्‌ भोर पर्वेध्यापी शक्ति काम 
कर रही है। 
जीवन अपने भ्ापमें क्या हे | हृ॒सकी थाह कोई भी नहीं 
पा सका | न इसका कुछ वजन है, न कुछ छग्बाई चोढाई 
या ऊंचाई भादि हो कुछ है। पर इसके भत्दरकी दाक्ति 
मद्दान्‌ है, किप्ती पेडकी बढती हुईं जढ चद्दालकों भी तोड़ 
देती है। ज्ञीवनने पानी, मूमि, दवा सब पर क्षत्रिकार कर 
रखा है | तथा इसका अधिकार सभी तत्वों पर भी है, 
मोर वद्द तत्वोंक्ो लावश्यकतानुसार बिगाड़ जोर सुधारकर 
झपने भनुकूछ धनाता रहता है । 
जीवन एक मूतिकार है, जो सभी जीवित वत्वोंकों ब्ाकृ- 
तियां प्रदान करता है। ज्ञीवर एक चित्रकार है, ओ प्रत्येक 
बुक्षके प्र्येक पत्तेकों छवि या रूप देता है झोर प्रत्येक पुष्पको 
रंग देता है। जीवन एक छंगीतकार है, भो सब 
चिडियोंको गाना सिखाता है नोर झ्ुत््‌ क्रीटोंको भी पनी 
विभिन्न भावाजोंमें गागाकर एक दूसरेको बुलाता सिखाता 
है। जीवन एक रसायन-तत्वज् है, जो फरोंको खाद भोर 


क्यों एक वैज्ञानिक इंश्वरम विश्वास करता है ! 


गुराबको सुगंधि प्रदान करता है, वह पानी और कार्बो- 
निक एसिडको दाक्कर भोर छकडीमें बदल देता है झोर 
ऐसा करते हुए पद भॉक्सीजनको भी देता है, जिससे कि 
प्राणी जीवित रह । 

एक अदृइय प्रोटोप्छाज्म ( 2700.08577 ) को ही 
देखें, जो पारदर्शंक हे भौर सूयेसे शक्ति प्राप्त करता है। 
यह पारदशंक अकेला जोवाणु ही अपनेमें जीवनतश्वोंको 
रखता है भोर इसी जीवनको वह सभी क्षुद्र तथा मद्दान्‌ 
प्राणियोंसें बांट देता है। हस जीवाणुको क्वक्ति हमारी वन- 
स्पतियाँ, जानवरों भोौर ममुष्योंसे कहीं कत्रिक है, क्योंकि 
सारा जीवन ही इससे काया है | प्रकृति जीवनको उस्पन्न 
नहीं करती । 

तब यह सब किसने बनाया ? 


तीसरा -- जीव-विज्ञान भी एक उत्तम निर्माताकी 
झोर संकेत करता है जिसने क्रसद्वाय क्षुश्रप्राणि- 
योमें सहज-ज्ञान ( 7750॥0: ) को रखना | 


एक विश्ञेष प्रकारकी मछली ( 98)770॥ ) छोटी द्वोती 
हुए भी कई वर्ष समुद्रमें रहती है, फिर अपनी नदीकों 
कोट घाती है ओर नदीमें हघर उधर धूमते हुए उस स्थान 
पर पहुंच जाती है जह्दां पर वद्द सर्दायक नदीकाकर मिलती 
हैं, जिपमें उसका जन्म हुआ था। डसे कोनप्ती शक्ति 
उसके ह्थान पर ठोक-ठीक घापिसत पहुंचा देती है ! यदि 
कोई उसे किसी दूसरी सह्दायक नदीपें, जिसमें उसका जन्म 
न हुना हो, जाकर छोड दे तो वह उच्ती समय यहद्द 
जान केगी कि वह अपने स्थानसे दूर हो गई है, जोर वदद 
मुख्य घारामें बापिस जाकर अपने मूक स्थान पर पहुंचने- 
की पूरी कोश्चिष्ा करेगी । 

इस मछछीके जीवनसे भी जाधिक जटिल जीवन इंछ 
( ;6] ) मछछीका है । ये मछछियां योवनावस्था क्षानेपर 
एक तालाबसे दूसरे ताकाब, एक नदीसे दूसरी नर्दीकी 
यात्रा करती हुईं भोर योरोपसे दज्ारों मीलकी समुद्री यात्रा 
करती हुईं बरमसूदा ( 30777703 ) के पाल सागरढी 
भथाद्द गहराहमें सब इकट्ठी द्ोती हैं। वद्दां वे अपने बच्चे 
पैदा करती हैं भोर मर जाती हैं | वे छोटो मछलियां इसके 
प्िवाय कि वे सब क्याह जरमें हैं, भर कुछ भी नहों 


(१९७ ) 


जानतीं, फिर भी वे सब उसी स्थान पर पहुंचनेके लिये, 
जहांसे उनके मातापिता भाए थे, चछ देती हैं ।न केवक 
इतना दी अपितु वे उस उच्च ताछाब झौर नदियोमें 
भी जातो हैं, जिनसेंसे उनके माता पिता होकर आये थे। 
परिणामस्वरूप प्त्येक्ष तालाब और नदी इंक मछलियोंसे 
भर जाती है। कोई भी लमेरिकन इल मछली कभी भी 
योरों पममें नहीं पकड़ी गहे, ोर इसी प्रकार कोई भी योरोप 
की इंछ मछली अम्रेरिक।में नहीं पकड़ी गई । प्रकृतिने योरो पके 
इंड्सकी युवावस्था भी जरा लम्बे समयकी बनाई है, कि 


जिससे वे क्षपनी इस ढुम्बी यात्राको पूरा कर लक । इन 
$ च्ह 
मछलियोंका यह पद्ज-ज्ञान कहांसे पद द्वोत। है 


इसी प्रकार बरंकी जाठिका एक कीड़ा ( ४४8. )एक 
टिह्रुंडो पकड छेता है, जमीनमें एक छेद करता है, इधर्मे 
टिट्रेकी रखकर उसके ठीक उसी स्थान पर ढंक मारेगा कि 
वह्द टिड्डा मरता नहीं झवितु बेह्ोत्न द्वो जाता है, छोर फिर 
उसे बह घर सुरक्षित मांपके रूपमें रखता है। सघ वह बर 
उप्ती टिट्रेंके पास क्षण्डे देता है, जिसे कि बच्चे भण्डेमेंसे 
निकछनेके बाद उस टिड्वेकी बिना मारे हो कुतर-कुतर कर 
खा सकें, नहीं तो डन बच्चोंके लिए परे हुए रिट्रेंका माँ 
विष हो जाता है । तब दच्चोंकी माता कहीं बाहर डड 
जाठी है भौर मर जाती है, वद्द अपने बच्चोंकों दुबारा 
कभी नहीं देखती । निश्चित रूपसे पहली बरने भी ये सब 
काम किए होंगे, नहीं तो घागेकी बरें कैसे होतीं। ये सभी 
णदुभुत णादतें केंचछ वातावरणके कारण नहीं हुईं भाषितु 
उनमें पवेसे ही किसीने रखीं थीं। 
चौथा-- मचुध्यके पाप जानवरके घट अ-झ्ञ।नकी णपेक्षा 

झौर भी उत्कृष्ट शाक् दे-बीदिक प्राक्ति या 
विचारनेकी शक्ति । 

किसी भी जानवरने क्षय तक दुस तक गिन कर श्रथवा 
दसका अर्थ समझकर लपनो योग्यताका रिकॉर्ड स्थारित 
नहीं किय(। यदि सद्दज-ज्ञान ( [750700 ) बोसुरीका 
एक राग है, सुन्दर है, पर सीमित, तो मानव मस्तिष्क एक 
भारकेस्ट्रा हे, जिसमें भनेक वाधधोंके विभिन्न रागोंका सस्मे- 
लत होता दे | हस चोये कारणके विषयपें ज्यादा कुछ लिखने 
की अरूरत नहीं है| विचारनेके धाक्तेके कारण ही हम ढव 
सभावनाओोंको सो सकते हैं कि दम जो कुछ भी भब हैं, 


( ११८ ) 


चह्ठ केवछ इसी कारण हैं कि हमें विश्वका एक भाकोक- 
बुद्धि प्राप्त है । 
पांचवां इस बिश्वमें परी प्राणिय: - लाहारका प्रबन्ध 
है जिसे पहले ढार्विन नहीं जानता था, पर भ्षाज 
हम जानते हैं जले कि जीवाणु । 

ये जीवाणु इतने अकयनीय रुपसे पछ्लुद्र होते हैं कि यदि 
पप्तारके समी जीवाणुनोंको , जो सभी जीवितोंके कारण हैं, 
एक जगह हक़ट्टर। किया जाए ठो ये घब्ब मिक्षकर मी दर्जी 
जो अंगुलीकी टोपी पहनत। है, ढसे पूरा भर नहीं सकते । 
तो भी क्षुद्ववीक्षण यत्रसें भो न देख जानेवाले ( (08- 
ग्राटा05007८ ) से जीवाणु निश्चके सम्रो जीवित प्राणी 
कौर बनस्पतियोंमें जीवनके कारण हैँ + अंगुलीक्की टोपो 
( 06 ) बच्चे छोटी होती है, फिर भी जी वाणुशों के 
रूपसें विश्वके २ अरब ब्यक्तियोंको उसमें इक्ट्रा क्रिया 
जा प्कता है । ये ऐसे तथ्य हैं, जिन पर किसी प्रकारका 
प्रश्न नहीं किया ज्ञा सकता । ये जीवाणु मनुष्योंके पर्वेजोंके 
सस्कारके स्ताथ-पस्ाथ दर मनुष्यके मनोविज्ञानकों भो भ्रपने 
भनन्‍्दर घारण किए रह्दते हैं। 

विकास बस्तुत; कोषाणुनों ( (:6|३ ) से झुरु होता है, 
इन कोषाणुओंसें जीव/णुन्नों ( 0९5 ) का निवास होता 
है | कुछ दी छाखको संख्यामें ये झणु किस प्रकार पृथ्वी 
परके ज्ञीवन पा क्षाप्तन करते हैं यद्द एक घोर डदाहरण है, 
जो वह बताता है हि यह सारी रचना किसी महान्‌ रचनात्मक 
बुद्धिकी है । इसके अलावा हस विषयमें कोर कोई कल्पना 
नहीं हो सहझती । 


छठवां-- शक्ृतिके काये भी इस बातके प्रमाण हैं, 
के इस्त सृष्टिकी रचना किसी दूरदक्षीने की है। 


बहुत सार बीत गए भास्ट्रेलियामें जगह-जगह बाड़ 
छगानेके लिए तागफनी : (30६४8 ) के पौजे छगाएं गए। 
अपने विरोधों कडिंकों क्षास्टरेकियार्में न पाकर ये पोधे बहुत 
ज्यादा बढ़ने लगे। भोर इनकी उध्पात्त हृतनी बढ गईं कि 
बे पु रच का । 
इंग्लंण्डके बराबर छम्ब। चोड। क्षेत्रफल इन पाधोंसे घिर गया। 
बहांकी खेतियां नष्ट हो गई कोर वहांक्के निवासियोंका वहां 


मई १९६१ 


रहना दुश्वार हो गया। भाखिरकार कुछ जीवविज्ञानके श्ात- 
ज्ञॉने इसपर विचार किया, लोर वे कहींसे एक कीड़ा पकड़ 
लाए, जो केवडछ नागफणी ही ख्लाता था | यद्द सन्‍्तान भी बहुत 
देता था । भार हस कीडेका झत्रु सी लास्‍्टेलियामें नहीं था 
इसलिए इस कीडेने नागफणी पर बहुत द्राश्न विजय प्राप्त 
कर की । पर थे कीढ़े भी ठतने ही सौमित रहे, जितनेकी 
नागफनीको रोकनेके छिए भावशयक थे । 

यह रोकथाम और सन्तुरून विश्वर्में सब स्थानों पर है। 
तो फिर बहुत बच्चे पढ़ा करनेवाले कीढे, प्री प्रथ्वीपर 
क्यों नहीं फेऊ गए ? क्योंकि मनुष्योंकी तरह डनके फेफड़े 
नहीं द्वोते, वे नलियों द्वारा सांस लेते हैं | पर जब कीड़े 
बड़े होते है, तो उनकी श्रास नक्तिए ठनके छरीरके लनु- 
पातसे नहीं वढती | हसलिए वे कीड़े बढे महीं हो पाते । 
बुद्धिकी सीमा टन्‍्हें सीमित कर देती है। 

यदि उन कॉडोमें यह झारीरिक रुकावट न द्वोती तो 
मनुष्य रद्द नहीं घकता था । 


सातवां-- मनुष्य स्रथं भी हरवर विध्यक विचारक्षी 
कल्पना करता है यद्द भी इंश्वरासतित्व विषयक 
एक जद भुत प्रमाण है 


टेइवर विषयक विचारोंका प्रादुर्भाव मनुष्यके एक बैवी 
स्थानसे द्वोता है। इसमें संसारके अन्य किसी वस्तुका 
हिस्पा नद्ीं होता । यद्द स्थान है करुपना ( [7798 - 
780॥ )। इसके द्वारा केवल मनुरुय, अदृश्य परदा्थके 
प्रमाण प्राप्त कर सकता है | मनुष्यकी इस झक्तिका क्षेत्र 
निस्सीस है । मनुष्यकी पूण कल्पना भध्यात्सिक सत्य बन 
जाती है | वह उप्त परम सत्यका गकहा लपनी करपना 
द्वारा खोंच सकता है, कि परमात्मा सर्वग्यापक भौर ' सर्व 
है, भोर हमारे हृद्योंसें जितनी समीपतासे रहता है, सतना 
झोर कहीं नहीं । 

यह्द वैज्ञानिक तथा काल्‍्पमिक इृष्टिसे भी सत्य है। 
किपती गीतकारके ऋब्दोमें; जाकाश रखके यशाकी भोषणा 
करते हैं, भोर लाकापाका विस्तार डसकी दस्तकारीका गान 
कहता है । 


+-+>>ब>मपऑपट+- पीएफ नकबकनम-०- 


स्व॒राज्य शामनका आदर्श 


( छेखक- पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


हम भाश्त वापियोंकों स्वराज्य प्राष् हुना है, जनताको 
अपने प्रतिनिधि चुनकर देनेका अधिकार प्राप्त डुआा है 
शोर रुस लधिकारका उपयोग भारतीय जनत। क्र रही 
है। इस ससय सारतकी ज़नताको भपने शासक चुननेमें 
“ शुभ गुणोंसे युक्त वे हैं या नहीं हैँ ” यह ज्ञान 
हो, तो कितना भब्छा होगा, हसका विचार करनेका यह 
घम्य है । जनता क्षपने प्रतिनिधि विधान प्भाके छिये 
मेजती है भोर विधान सभा छपने मेत्री मेडलके सइ- 
स्पॉको चुनी है | चुनाव तो द्ोत। है, पर जित ग्रुणोंका 
विचार करना चाहिये वह विचार नहीं होता। इस छिये 
क्ासक वराके सदस्यो्तें कौनसे गुण मुख्यतः रहने चाहिये, 
इसका विचार इस समय दस करना चाहते हैं । 

अथबवेदमें अ्र्वा ऋषिके मंत्रोंमें खवराज्य शापतनका 
विषय भ्राबा है, यह ऋषि ख्वराज्यके शासक किन गुणोंसि 
युक्त होने चाहिये ऐसा कहता है वह देखिये-- 

नाम नाज्ना जोहधीति पुरा सूर्यात्‌ प्रोषलः | 

यदृजः प्रथम संबभूव, ख ह तत्स्वराज्यप्रियाय, 

यस्मास्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥ 

झथतर वेद १०७३१ 

* सूयोंदयके पूर्व भयवा डबः काहके पूवे जो इंश्ररका 
नास नम्न सावसे जपता है, जो हछचल करनेवाला प्रथम 
संघदित होता है, वद्दी रुप स्वराज्यकों प्राप्त करता है, 
जिस स्वराज्य क्षासनसे अधिक श्रेष्ठ कोह दूसरा झासन 
नहीं है| ” 

इप्त मंत्रमें खवराज्य धासकके कुछ गुण कहें हैं भोर 
स्वराज्य ्लासनकों सबसे अष्ठ राज्य शासन कद्दा है । इस 
स्वराज्य झासतसे भधिक उच्च या रह क्कासत दूसरा कोई 
नहीं, पूसा सी हस स्राज्य झासनका वर्णन यहां किया है। 

१ तत्‌ स्वराज्यं; यस्मात पर अन्यत्‌ भूतं नास्ति- 
वह ख्शाश्य क्षासन श्रेष्ठ दे कि जिस स्वराज्य झ्लासनसे 
साबिक श्रेष्ठ पेस्ता दूसरा राज्य फ्ासत हुआ दी नहीं हे । 


६ 


जिस खराज्य शासनसे राष्टरके धपूण मानव स्माजकी पूण 
उन्नति द्वोती है। उदच्चति होनेसें क्िप्ती तरह्ककी जापसि 
उस्पन्न नहीं होती । वह खराज्य शासन अष्ठ है । 

यदि ख्राज्य मिलनेपर मी उन्नति ह्ोनेमें रुकावट उत्पन्न 
होती रहे, तो समझना चाद्विय कि शस स्वराज्यमें कुछ 
दोष क्षवइ्य हैं । वे दोष कोलसे हैं, इसका विवेचन भी 
झ्षपने मंत्रमें क्थर्वा ऋषिने किया है। वह क्षथर्ता ऋषि 
कहता है कि-- 


२ सूर्यात पुरा, उपसः पुरा नाम्ता नाम जाह- 
बवीति-- सूर्योदयके पूवे झथवा उषःकाकके पूर्व ईंश्वरका 
नास नम्न साव युक्त क्षत्त.ऋरणसे जो लेता रहता हैं वह 
छराज्यका शासक हो | अर्थात जो इंश्वरको भाक्ति करता 
नहीं, कथवा जो हंश्वरकों मानता नहीं, अथवा माननेपर भो 
जो उसका भक्ति भावसे, नम्नभाव युक्त भन्द.करणसे ध्यान 
नहीं करता है, वद्र झ्ाप्तन करनेके लिये योग्य नहीं है । 


इंश्वर सर्वत्र है, वह व्यायकारी है, उत्तम शाप्तक हे 
ऐसा माननेवाला स्व॒र!ज्य शाधक चाहिये | जो नाखिक है, 
0७ 40 7 ५ की 


उसको चुनकर छोगोंको भपना प्रतिनिधि नियुक्त करके देना 
नहीं चाहिये । 

इध नियमक हेतु क्या है | इसका हेतु यह है कि 
परमेश्वर स्वेशक्तिमान्‌, न्‍्यायक्रारी, दुष्टोंकों दूर करनेवालला, 
सज्जनोंक। प्रतिपाल न करनेवाला, सर्वत्र उपस्यित है, ऐसा मो 
मानता है, वद्द इंश्वरकों सवंत्र देखता है णोर सर्वत्र सब 
व्यवहार करनेके समथ वह अपने सामने परमेश्वरको देखता 
है । इस कारण उससे जानबूझकर जाचार ब्यवद्ारके दोष 
द्ोते नहीं । ऐसे सवंत्र परमेश्वरकों देखनेवाले छोंग जनताको 
चुनकर देंने चादिये । चुनावमें जो चुने जाते हैं, वे भाश्िक 
हैं, वा नास्तिक हैं, इसका विचार करना योग्य है। 

परमेश्वर ज्ञानी, न्यायकारी, सुयोग्य शासक है वैध्षा 
राष्य छासन हम यहां अपने राष्ट्रमें कर। इस मी ज्ञान प्राप्त 


(२०० ) वैदिक घमम 
करके ज्ञानी बनेंगे, तो लज्ञानसे जो दोष राज्य छाधनमें दो 
सकते हैं, व नहीं होंगे । 

परमेश्वर न्यायकारी हे, वैसे दम भी न्यायकारी हों, तो 
हमारे राज्य धापनमें जन्याय नहीं द्ोगा | इस तरह परमे- 
श्वरके गुणोंका चिन्तन जौर मनन करके तदनुसार राज्य 
झाप्तन चछानेषाक्के लोग जनता शपनेमेंसे चुतकर दे ओर 
वें राज्य चक्ाव तो राज्य शासन निदोष चलाया जा सकता 
है। पद हे ' इंश्वर भक्त राज्य शाखक चुने जांय *, 
इसका अधे । 

३ अजः प्रथम संबभूर-- जो दछचल करनेवाछा 
प्रथम संघटना करता है, वद्दः स्वराज्यके लिये योग्य हे। 
'अज ! पद विश्षेष धर्यसे प्रयुक्त है । 

'अज़ ' घातुका श्र है गति करना, प्रगति करना; 
क्षपण करना, खागना । इस पातुसे 'अज़ः * छ़ठद बनता 
है, जिसका क्रध होता हे, * इलचक्त करनेवाछा, प्रगति 
करनेवाक्ा, नेता ( )[0767, ,29007 ) 


जो नेता प्रथम ( स॑ बभूय ) मिलकर, एक द्वोकर संध- 
ठन करता है, वद्ध स्व॒राज्यके लिये योग्य होता है जो नेता 
अपने राष्ट्रसें प्रथम प्ंघटना करके यज्ञ संपादन करता है 
(सः ह तत्‌ सरवराज्यं इयाय ) वहीं निःसंदेद उस 
स्वराज्यको प्राप्त करता है ( यर्मात्‌ परं अन्यत्‌ भूत॑ 
न्ास्ति ) जिस स्वराज्यसे दूसरा अ्रढ्ठ ऐसा कोई शासन 
नहीं है । 


+ मई १९६२ 


इससे स्पष्ट ज्ञात द्ोता है कि, जो नेता अपने राष्ट्र 
अच्छी प्रकार संघटना करता है और राष्ट्की प्रगति करने का 
चरन करता है, जिशके प्रयरनसे राष्ट्रकी सल्यो उच्नति द्वोती 
है, वही राष्ट्र ब्लासनके छिये जनतासे चुना जावे ओर ऐसे 
प्रत्यक्ष काये करनेवाक्के ही जनता द्वारा चुने जाँय । 

ऐसे सज्लनोंसे जो राज्य ह्ाप्तन चक्काया जाता है वही 
श्रेष्ठ स्व॒राज्य शासन है, जिससे अधिक अष्ठ, ऐश्वा दूसरा 
शासन नहीं है । 

बनका प्रयोग करके, या भन्‍य प्रकारका दयाव जनतापर 
छाकर, ओ चुनाव द्वोता है, हस प्रकारकी चुनावसे बने हुए 
प्रतिनिधी सश्चे राष्ट्के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, भोर उनके 
द्वारा चलाया जानेवाकछा राज्य शाधन भी छामकारी नहीं 
होगा। 

इस रष्टिसे इस संत्रका ' अज्ञ ' पद वहा मदत्यका दे । 
इसके श्र ' दछचलछ करनेवाला, प्रगति करनेवाकृा, नेतृस्त 
करनेवाल। ? है । जो ये काये प्रजाकी उन्नतिके लिये करता 
है वही सद्या राष्ट्रका अतिनिधि है शोर स्वराज्यकों उत्तम 
रीतिसे चलानेवाका भी है । 

भाजके चुननेवाले भार भाजके चुने जानेवाफ्के विचार 
करें कि दम क्‍या कर रहे हैं । इससे ओ8 स्वराज्य प्रासन 
निर्माण होगा, या नहीं । विचार करनेसे सब कुछ पता लग 
सकता है। 

पाठक इस वेदिक आादशको अपने सामने रखें ओर बेसा 
प्रेष्ट स्व॒राज्य भारत राष्ट्में छानेका ग्रस्न करें । 
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सुबोध संस्कृत व्याकरण 

( प्रथम और द्वितीय माग ) 
| प्रस्येक भागका मू. ५० न, पे, डा. ब्य, ३२ न. पें' 
| इस ' सुषोध संस्कृत ब्याकरण ' द्वारा दम भंदिकके 
। छात्रके लिये मावदयक ब्याकरण ज्ञानको पूणे बनाना अआहते 
| हैं। हमारी भाषा परीक्षालोंमें सम्मिक्षित द्ोनेबाके परीक्षार्थी 
। भी इसकी सद्दायतासे सहज ही सेंटिक लथवा तस्सम 
| परीक्षान्षोंको उस्ती कर सकेंगे, देसा विश्वास्त हे। 


मंत्री-- खाध्याय-मण्डल, पो. स्वाध्याय-मण्डल , (पारडी ) ' [ जि. सूरत ] 





च्यवान 


ऋणग्वेदर्में दिए गए विधोषणोंके क्षघार पर जो ध्यवानको 
कथा बनती है, वह हस प्रकार है-- 


ऋषि ध्यवान बहुत बृद्ध दो चुके थे, भतः उन्हें घर- 
बाकोंने त्याग दिया था। पर लअश्विनोकी कृपासे इन्होंने 
फिर तारुण्य प्राप्ठ किया तथा जवान क्ढकियोंके साथ 
शादी को । भव यहां दम यह विचार करेंगे हि यह कथा 


43. हक / 


ऋग्वदके मंत्रों द्वारा कि ,नी प्रमाणित है | 


सर्वे प्रथम तो यह क्ष्या उत्तम क्मोंके प्रस्ृंगर्मे कद्दी 
गई है । 

यह प्वेथा सन्देद्द रद्दित है कि मश्चिनोने उ्यवानको 
कन्याप्रोंका पाय बनाया ( आत्‌ इत्‌ पतिमछूणुत 
कनीनां- भवान बनानेके बाद ही उसे कन्याभोंका पति 
बनाया- ऋ, १|११६१०| यहां बहुबचन द्वृश्भय है )। 
एक दूसरे ऋषिके मंत्रमें यह भी बताया है कि तरणाव- 
स्थाकी प्राप्तिके बाद च्यवानमें स्री-सदवाघको उस्कट क्षमि- 
छाषा जागृत दो गई ( वध्च; काम आकऋण्ध- ख्ीकी 
कासना उत्पन्न दो गईं» ऋ, ५७७४७ )। इस प्रकार तरु 
णास्था ओर शादीमें कारण ओर कार्यका धम्बन्ध है । यहा 
यह स्पष्ट है कि चूंकि ब्यवानकी तरुणावस्था प्तामाप्त दो 
चुकी थी श्तः वह शादी नहीं कर सका | हस बातके लिए 
कोई म्रेन्न प्रमाण रुपमें प्रस्तुत नद्दीं किया जा सकता के 
इयवानकी पूरे भी कोई पएस्नी थी या नहीं। हसी 
घटनाका वर्णन ध्ब ऋचाओोंमें हे कि च्यवान अश्वि- 
नोकी कृप।से दुबारा जवान बन गए । 


पर च्यवानकी वृद्धावस्थाकों तारुण्यमें बदछ देना कोई 
क्षक्ोकिक घटना नहों है। मत्रोंमें ' शवोभि! ” और 
४ देखनाभिः ” दो शब्द लाये हैं। दोनों शब्दोंका लय 
5 कम ” है | शतः यहां यह शनुमान भासागीसे कगाया 


हि 


अत तचछ8 पका हा । पक० | शा "स्का । 'हा!। शक (शा इक! छह हा; । हक! केक चुका खाक 8 (७७ (काएक 


छेखक-- श्री ना. गो. चापकर 


ता । का ) हा ऋ ।प्रकभ छा!!! 8: ४: सक "4७ )। कह इक ।( कह १ ॥७७/: इ० (एक। | छा डक || ढक काका, 


जा सकता है कि कषव्विनोने यद्द परिवतेन भौषधियोंके द्वारा 
ही किया होगा। 

यह पत्य है कि च्यवान शक्तिद्दीन ध।। पर क्‍या उसको 
यह शहिहीनता पृद्धावस्थाके कारण थी ! उसके छिए 
बिम्त ब्ाब्दोंका प्रयोग हुआ है । 

जुजुरुष: ( ऋ. 3।$१६/१० ) जरन्तम्‌ ( ऋ. १ 
११७१३ / जुरत / ऋ, ७६८।६ | जरखः ( ऋ, ७११५ | 
खनयं ( ऋ, १०३९४ ) | 

' जुजुरुषः ! घोर ' जुजुर्वान्‌ ' दोनों शब्द ' जू ! 
धातुसे बने हैं । ऋ॒ १३७८ में भाये हुए 'जुजुवान ' 
शब्दका साधणने क्षय किया है ' वयोद्दानिरोगादिना 
जीणेः ! भायु, रोग भादिसे जजेरित ) इससे यह ज्ञात 
होता है कि च्यवान किप्ली प्रकारके भयंकर होगसे भी 
पीढित था। यह इस बातके रद्दस्यको श्लोछ देती है कि 
वह ' जहित ' ( ऋ. ।११६।।० ) ध्याग। हुमा क्‍यों था। 
बद् केवल बृद्धावस्थाके कारण द्वी अपने मित्रों भौर पम्ब- 
निषियों द्वार। ध्याग नहीं दिया गया था । 

अपने रोगसे छुटकारा पाकर च्यवानने यज्ञ्गें ह॒थि इनी 
शुरू का दी । इस बातका अनुस।न-- 


उत व्यद्‌ वां जुरते भार्विना भृच्च्यवानाय प्रर्तात्य॑ 
हथिद ! अधि यद्‌ वर्ष इत ऊति घत्थः ॥ ऋ. ७।६८।६ 


(द्वै क्ष्विनों ! जि च्यवानको सस्युके समान वुद्धा 
वस्था प्राप्त हो गई थी, उप्त दृवि देनेवाक्ष बूढ़े ध्यवानकों 
तुमने फिर जवानी दी )। 

इस मंत्रस किया जा सकता है। यदि दूसरी तरफ यद्द 
माना जाये कि बुद्ध अयवान नियम पूर्वक देनिक यज्ञ करता 
था जैसा कि इस मंत्रपतें भाये हुए ' हविद ” शब्दसे पता 
भी चक्षता है, तो यह भी मानता पड़ेगा कि -- 


(१७९ ) 


प्रातिरतं जद्तस्थायः | ( ऋ, १।११६।१० ) 


( दे अश्विन | तुमने [ शपने भाहयों तथा श्म्बन्धियों 
द्वारा | ह्यागे हुए च्यवानकी भायु बढ़ाई ) 

इस मेत्र भागमें भाया हुआा ' जद्दितस्य ' पद अर्थ- 
हीन दे । 

जब च्यवानकों तरुणावच्था प्राप्त हो गईं तो उसने 
अपनी उमडीका इसी तरह उतार फेंका, जिंध प्रक्नार किप्ती 
भार्कादुनको । वत्रि, द्रापि भौर अत्क सभी समानार्थक 
श्राब्द हैं, जिनझा लर्थ है ढकना, आइछादित करना । इस 
कभाच्छादतकों किसी क्रियाके द्वारा हुट/ दिया जाता है| 
द्रापि और क्षरक शब्द अन्तरिक्षीय प्रपेचके छिए भी प्रयुक्त 
हुए हैं। विभिज्ञवण समय-समय पर जाकाशकों आ्छा- 
दित करते रहते हैं | पर कुछ प्राकृदिक क्क्तियोंके कारण वे 
रंग गायब हो जाते हैं और कआषाकाधाका स्वास्ाविक रंग 
घामने भा जाता है । भथववेदमें व्रापि-जाप्छादनकों परम।- 
त्माको कृति बताई है-- 

य इमे चावापुथिवी जजञान यो द्वापि कृत्वा 

भुवनानि वस्ते | अथव, १३।३।१ 


( ज्ञिप्त परमात्माने हन धुछोक भौर श्थिवीक्षोककों 
बनाया औौर जो उन्हें झाचउछादन बताकर भुधनोंमें ब्याह 
होता है )। जब द्वापि धाब्द सोमके साथ भ्रयुक्त होता है 
तब वह रंगके परिवर्तनकों खुचित करता है । 


मेरे विचारमें च्यवानके क्षारीर्क। रंग जो रोगके कारण 
भद्दा हो गया था फिर पूणंतया बदल दिया गयाया। 
इसीका जथ है वद्धका तरुण हो जाना । ब्यवानकी कथा 
ऋग्वेदकी रचनाके समय लोकप्रिय बन गई थी । 

यह समझके बाहरकी वात है कि किस प्रकार भोर क्यों 
पीगाणिक च्यवानकों ऋग्वेदीय च्यवानके साथ सम्बन्धित 
किया गया है | 

भव तक मेने जो कुछ भी प्राप्त होने योग्य प्रमाण थे 
रन्दे प्रस्तुत कर दिया है भोर में झाद्या करता हूँ कि इन 
प्रभाणोंसि यह निश्चित हो सकेगा कि च्यवान क्‍या है | क्या 
व्यवान एक ऋषि था, जैसा कि सायण और दूसरे साध्य- 
कार मानते हैं ! मेरे विचारमें हुस कश्पनाका लाधार क. इ८। 


बेदिक धर्म : मई १९१२ 


$ में भाय। हुण। ' हाथिदें ' शब्द है, हसके भाधारपर यह 
कहा जा सकता है कि ब्यवान एक याजक था जो देवोंको 
हृवियां प्रदान किया करता था | पर वस्तुतः च्यवानको ऋषि 
घिद्ध करनेवाक्े प्रमाण नहीं के बराबर हैं। ज्याद।से ज्यादा 
यहद्द कद्दा जा पुरुता है कि यद्द कथा एक ऐसे बूढे मोर 
रोगी ब्यक्तिसे सम्बन्धित हे, जो अश्विनोंदी कृपासे फिर 
तरुण द्वो गया था, तथा जिसने बादमें कह स्तियोंसे क्षादी 
की । इस कथाकों ऋग्वेदर्में हृतना प्रसिद्ध बनाना भी 
बेदंगा हो हे | इसके शतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि यह च्यवानकी कथ। लश्विनोके साथ बढ़े घनिष्ठ 
रूपले सम्बन्धित है, जो कि देश्ताओोंके वेद्य थे ।पर दम 
जानते हैं  अद्धिवनों क्षोर देवोंमें कोई मी उक्तता फिरता 
जीव नहीं था। अश्विन उदय होते हुए सूर्यके भ्प्रगामी 
दूत हैं | इस्लछ्िए हमें तिककके सिद्धान्तक्नों स्वीकार करनेके 
छिए वध्य द्वोन। पढता है, जिसके अनुधार इयवान सूर्य 
है जो भूभागके दूसरी तरफ बाते हुए डत्तरदिशाके प्रदक्षों 
को अन्धकार युक्त करता जाता है । मेरे विचारमें यद्यपि यह 
सिद्धास्त ' हृविदे ' प्राब्दकी ठीक ब्याख्या कर नहीं पाता, 
पर फिर भी इसको स्वीकार करनेके लिवाय और कोह 
दूसरा इकाज नहीं है | 


इस पिद्धान्तके किए सबसे क्ाजिक ठोप प्रमाण ध्यवान 
डे 75 _ ७ जो 2३ / लू 
झोर अडिवनोके धम्बन्धोंकी भ्रमिन्नता है। वास्तवमें जरिव- 
नोके बिना च्यवानका कुछ भी भस्तित्व नहीं है। भश्विनों 
भोर च्यवा।नका पूर्ण पम्बन्ध-- 


विभिश्च्यवानमश्विना नि याथो अद्दयाविनम्‌ ॥ 

ऋ, ५]७५।५ 

(दे भदिवनों ! तुम जिस प्रकार कुटिकताले (६ित ब्य- 
वानके पाप्त पक्षियोंसे जाते द्वो ) 


इस मंत्रमें दीख पडता है। इल पूंरे सृक्तमें भाशवनौपे 
प्राथनाकी गईं है कि वे प्रकट होकर ऋषियोंकों यक्षके किए 
समर्थ बनावें | हस सुक्तके पांचवें सेत्रमें शश्विनोंसे बयवान 
के पास जानेके छिए कद्दा है। भोर स्पष्टटः जबतक प्यवान 
स्वयं धनके पास ज्ञानेका निश्चय नहीं करता तबतक मट्दिवनों 
स्वयं दी ऋषियोंकी प्रार्थन। किस तरह स्वीकार करेंगे | हस 
छिए तिझ॒ुकके इस विचारले कि ध्यधान झस्त होता 


च्येवानें 


हुआ सूय है, में पृणतया सहसत हूँ। क्रिवनोको देधोंका वैद्य 
बताया है | पर किसी मंत्रमें ऐसा नहीं काया है कि भाश्वनौ 
मनुष्य थे कोर यदि अश्विनों मनुष्य नहीं थे तो निश्चित 
रूपसे चयवान भी मनुष्य नहीं हो घरुता | ऋग्वेदके ऋषि 
ज्ला़कारिक भाषा बोकनेके प्रमी ये । इस तथ्यको ऋग्वेद 
की ब्याख्या करते समय हमेशा ध्यानमें रखनी चाहिए। 
एक ऋग्वेदके विवेचकको पर्देपदें ऐसे स्थक मिक्ेंगे, 
ज्ञहां पर किप्ती कमको प्रकट करनेवाकछे कुछ निश्चित गुण 
ही देवता के रूपमें विकप्तित हो गए हैं | च्यवान भो हसका 
अपवाद नहीं है | निरक्तसें “ च्यवान ”! का निर्वच्चत क्रिया 
है " च्यावयति द्वाति च्यवानः ” जो किसीको अपने 
स्थानसे च्युत कर दे, गिरादे । यद्द “ उयावयति '” शब्द 
“ उयवसि ' का प्ररणायेक प्राब्द है हसमें सन्देद्द हे । 
पर यदि यह ऐसा ही दे तो यद्ध धाब्द प्रेरणाथंक भर्थमें 
४ छयू ” (गिरना ) धातुसे बना है क्षर्यात्‌ गिरानेवाछ्ा । 
अध चउयचान उत तवीत्यथ्थ ॥ कऋ, १०५९॥१ 


(१०५३ ) 


इस मेंत्रके “ च्यचान ” शब्दुका क्षष सायणने “ ज्ञीवि 
तात्‌ प्रचद्यवमात्रः ( जीवनसे गिरनेवाछा अथवा जीव- 
नसे प्रथक्‌ द्ोनेवाछा किया है । यहां “ च्यवान ,' द्ाब्द 
“ घुबन्धु ?” का विश्ेषण है । 


दशास्यन्ता शबसे पिप्यधुमामिति व्यवाना 
खुमति भुरण्यू | ऋऋ ६१६२७ 


(दे क्षश्निनों | तुमने बायु ऋषिकी बांझ गायों दूध 
देनेवाली बनाया, इस्त प्रकार भक्तके पास जानेवाके तुम 
हमारा पोषण करों )। इसमें भाये हुए “ उयवाना 
पदका कर्थ * गच्छन्तों ”' ( भक्तोंकी मोर जानेवाला ) 
किया है, बरद्द माश्वनोका विश्षेषण वाचक पद हे । इससे 
यह ज्ञात होता है कि छाब्दोंकी निरवंचना(्मक ब्याख्या सन्तु- 
ध्ाश्मक नहीं होती | यदि च्यवान सूर्यका विशेषण है तो 
ध्यवान टूबते सूयंका क्षथवा हस सूर्यका वाचक है जो पूरी 
तरह दूब चुका है । 


का 


दे बा ए०- याइुक' ्ण््स्य्र्प्रिनचप्थूज इस, 
0७... “वक...त0 8.08. 
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हाइस्कूलोंमें शिक्षकोकी नियुक्तिके लिये शास्त्रीय योग्यताओंकी मान्यता 


मुंबई सरकारने सरकारी ओर अ-सरकारी हाईस्कूलॉमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये खाध्यायमंडल, पारडी 
की तीन साहिद्िक परीक्षाश्रोंकों मान्यता दी हे। इनकी योग्यता निम्न प्रकार खौकृत की गई है-- 
स्वाध्यायमंडल किल्ला पारडी ( जि. सूरत ) की साहितिक परीक्षाएं-- 
साहित्यप्रवीणग-- एस. एस. सी./मेद्िक के समान है, 
साहित्यरतन -- हण्टर आस के समान है, और 
साहिदाचार्य-- बी. ए. के समान है । 
बंबई तथा मध्यप्रदेश सरकारने हमारे संस्कृत प्रचारम परीक्षाओंकों मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साह्षित 
किया हे उसके लिये हम उनको ह्वादिक धन्यवाद देते हैं । 





-परीक्षा-मन्त्री 
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वैदिक सन्देश और विश्वशान्ति 


( केखक-- ढॉ. विश्वमित्र, सिद्धास्त-विशारद ) 


[ गताइसे भागे ] 


है. 


प्रवोभास 
[ प्राचीन प्रमयर्मे युद्धके चछते रहने पर भी देशके क्षन्दर ध्ान्ति रहती थी । इसका कारण वह वैदिक प्रशिक्षण 
था, ज! प्रजानोंकों दिया जाता था | हमारे वेद सभी प्रकारके ज्ञानरे धागर है । इन्हें परमात्माने छोक-कल्याणके लिए 
सृश्के प्रारम्भमें प्रकाशित क्रिया था | इन पेदोंकी पाश्चात्य विद्वानोने मी सराहना की है । हृप्तमें विश्व शान्तिका मारी 
बताया है | जो राजनीतिके साथ घम्रकों संयुक्त करनेसे ही प्राप्त हो सकती है | यह संसार एक विश्व-राज्य है जिसे 
परमाश्म। चला रहा है | इसमें किसी मी प्रकारकों अज्ञान्ति पद नहीं होती | अतः भाजडे राजनी निज्ञोंको दसले राज्य 


चक्कानेकी शिक्षा ढछैनी चाहिए ] 


विश्व-शान्तिके बारेमें वेदांका उपदेश 

इस प्रमगोंमें मुझे ऋग्वेदुके दी एक दूसरे मंत्रका स्तरण 
हो भाया है | धह्ट मंत्र हस प्रकार है-- 

विष्णो: कर्मोण पश्यतः यतो घतानि पस्पशे । 

इन्द्रस्थ युज्यः सखा | ऋ १॥२२।॥१९ 

' है मनुष्य | भ्षपने उत्तम मित्र रूप उस ब्यापक परमा- 
धमाके कार्मो|झा निरीक्षण कर, तथा संधारमें अपनी डब्ब- 
तिके लिए उनसे शिक्षा ले ?” | पर उस मद्दाव्‌ राजनोति- 
ज्ञका अनुमरण किया केसे जाए ? उसको जानकर भर 
ससकीो प्रार्थनाके द्वारा | तब उसकी दयाक।! प्रकाश हमें 
क्षागे ले चक्तेगा। भाजके राजनातिज्ञ लम्भवतः कोई देनी - 
पनके उस कथनकऊों भी बिल्कुछ भूछ चुके हैं जिसमें उप्तने 
कद्दा है क्लि  आरयनाओ द्वारा इस संसार स्वप्तसे परेकी 
चोज भी प्राप्त की जा भ्रकती हैं ' । 

मारतीय वेद्वानोंस समान पाश्चात्य विद्वानोंने सो इृश्त 
बातका अनुभव किया कि “ वह मनुष्य, जो प्राथना नहीं 
करता, भन्‍्धा या उद्देश्य रहित जीवन ध्यत्तीत कानेवाछे 
मेड व बकरसे बढकर कुछ नहीं है ” 

इस कथनके पीछे एक प्रबक्ठ तक है| मनुष्य एक बिज- 
लीकी बेटरी ( 3807ए ) के समान है। जिस प्रकार एक 
बटरीकी कुछ सीमित शक्ति होती है, जो उपयोग करनेसे 


पमाप्त द्वो जाती है । उश्क। पुनः प्रयोग करनेके छिए इमें ढा।य- 
नमाक्ी सट्दायतासे उसमें ।फर द्ाक्ति भरवानी पढ़ती है, उसी 
प्रकार ममुष्य भी है | उध्षके पास भी सीमित शक्तियां ही 
हैं, मोर रपकी शक्ति इप्तके प्रतिदिनके कार्योप्तें खर्च होती 
रहती है | भौर यदि वह अपनों शक्ति फिरसे पूरी नहीं 
कर कता तो वह कमजोर और बेढाम हो जाता है । पर 
वह लपनी खर्च हुई क्षक्तिकों दुबार! प्राप्त कद्मांसे करे | उम्र 
निस्पीम झक्तिक स्रोत परमास्मासे | किप्त प्रकार | प्राथना 
भोर ध्यानके द्वारा । 

जिस प्रह्मर एच छोद्देका गोला भ८टमें ढाल देनेसे थोड़ी 
देर बाद पुर दम छाह हो जाता है, रधी प्रकार मनुष्य 
सी ध्यानपूवक प्रार्थनाके द्वारा प्रक्ति तथा शुद्ध विचारोंसि 
भर जाता है, जिसे के वद्द झिसी काप्रर्मे छगनेके पहले 
उच्च कामदें ऊंच-नीचको सोचकर फिर डस्त कामको 
उत्तमतासे कर सकत। है। भरप धा धारण ब्यक्तियों डो तुलना 
एक राजनीतिज्ञकों यह अत्यावश्यक है कि प्रतिदिन अपनी 
शक्तियोंकीं झमीको पूर्ति रर छे, क्योंकि राज्य, राष्ट कथवा 
संसारकी सुरक्षाकी जिम्मेदारियां उश्तीके कम्धों पर हैं । 

यहद्द ध्यान अथवा प्राथना उसका प्रथम कक्तंब्य द्ोना 
चाहिए । अपने समयसेंसे इसको भी समय क्षवश्य देना 
चाहिए | जब तक वह इश् कत्तंब्यकोी नहीं करंगा तब तक 


| 
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बह संसारको पीघ रास्ते पर नहीं के जा सकता। भौर 
उच्चका परिणाम यह होगा कि खंसतारमें अनेक प्रछारके उप- 
ब्रवोंका जन्म धोगा, जया कि अब द्वो रहा है । 

इस प्रकार इपरोक्त साधन ( प्राथेना भौर ध्यान ) से 
हम अपनी कात्माका विकापत करते हैं श्र्थात्‌ अपनो वैय- 
किक शक्तियोंक। विकापत करते हैं, क्योंकि ब्यक्ति विशेष 
कर आरमाके विकास पर झाघारित रहता है। हस बातसे 
कोई भी विद्वान्‌ हल्कार नहीं कर सकता कि जब मनुष्स 
लपनो पेयक्तिक शारित प्राप्त कर छेगा, तो वह एक ज्ञांति 
पूर्ण सम्राजका भी निर्माण कर सकेगा, और फिर बह्द ग्ठू 
क्षयवा ससारमें शान्ति स्थापनके लिए अग्रसर होगा । 

हमें आय बनना है 

दूपरे भब्दोरें, ' इन्द्रं व्धन्तों अप्तुरः ! इत्यादि मंत्र 
हमें यद्द बताता है कि प्रथम तुम भा बनो, फिर संधार 
को भय यन'नेक! प्रथरन करो ' | 

यहां ' आय ' झब्दसे पाठकोंकों भ्रानित न दो । क्योंकि 
पाश्रात्य इृ7िद्वासजश्ञोंक भनुसार लायोंकी एक ऐसी जाति 
थी जो मध्य एशियामें रहती थी भर विभिन्न देशोछा 
पर्यटन करती था | 8न भायोने अपने पशु क्षॉंके (लिए चरागा- 
दकी खोज करते करते भारतमें प्रवेश किया | परन्तु क्लायका 
क्षय यह विलल्कुछ नदरीं। भाय॑ शब्दका उत्पत्ति स्थान 
बंद है, भोर इृपका अर्थ आति नहीं है | वेदिक भाषा शास्त्र 
के अनुसार भ्राथ धब्दकी सिद्धि 'ऋ' ( गति करना ) 
घातुसे हुई है | अत, भाय॑ वह दे जो ज्ञनके द्वारा उज्ति 
करके अपने डदेइयकों प्राप्त करता है निरुक्तकें लनुधार 
लायेका अर्थ ' परमाध्माका पुत्र , है । 

इसलिए जब एक मनुष्य एक स्श्चा लाये बन जाता है, 
तब धह निरन्तर उन्नति करता हुआ क्षपने सदृश्यक्षी ताफ 
प्रगाति करता चला जाता है क्षोर तब यद्द 'हुश्वर-पुत्र 
कहकानेक्रे योग्य बनता है। मद्दायोगी श्री बरावेन्दने, जो 
' झ्ाय ” नाप्तक पत्मेकाके सस्पादक सो थे, काय॑ बाब्दकी 
व्याक्ष्या करते हुए कद्दा था ' क्षाय गाठद्‌ एक ऐसे लाचार 
के तथा घमाजके भादशंका द्योतक है, जो आादुई्शा एक अनु- 





(१०५ ) 


शासित जीवन, दुया, श्रेष्ठता, उत्पाह, नम्नता, पवित्रता, 
मानवता, सद्दानुभूति, दुबंधोंकी रक्षा, कत्तेब्यररायणता, 
ज्ञानरिपापता धादि धदुयुर्णोंसे भरपूर है। मानवके बाब्द 
कोपमें हस ' भार्य ' शब्दको छोडकर भोौर कोई भी दूसरा 
शब्द नहीं है, जिसके पीछे हतना घुघढ़ भोर श्रेष्ठ हुतिहास 
हो।, 

« जाय बंद है जो अपने प्रगति पथमें भनन्‍्दरसे भधवा 
बादरले आनेवाछी बाधा्ों पर विजय आ्राप्त कर के ! | 

/ प्रत्येक पद्ाथमें वह्द सत्य क्षी। ऋतकी खोज करता है, 
तथा इर तरहसे डध परमाध्माके राज्यमें घुसनेका प्रयश्न 
करता है । ! 

इस प्रकार 'जार्य ' ब्रब्दमें शुम गुणोंका संक्षिप्त 
खूपमें संप्रह है । क्षतः पारे ज़गतकों “आय ! या श्रेष्ठ 
बनाना विरवज्ञान्तिके छिए श्त्यावइयक हैं । 


0 ५८5 री लय 
स्वाथ तथा सहझ्ाचत मनावात्तका समात् 
इस मन्नका तोलरा भाग भी महत्वपूण है। हस भागमें 
यह बताया है कि सारे सेप्तारकों क्षार्य किस त्तद्द बनाया 
जाए । मेत्र कद्दता है-- 

«+ अपध्नन्तों सराब्ण। ! णर्थाव स्वां-परता तथा 
संकुचितताका विनाश | यह पहले ही कहा जा चुझा है कि 
अपनी भात्माका विकाध कर तथा स्वयक्री भाय॑ बनाकर 
भजुष्य जाये सेस्कृतिका सब जगह प्रधार करता है| इस 
संस्क्ृतिमें सभी उत्तम गुर्णोका समावेश है | इस प्रकार धद्र 
दूनरोंको भी क्षपत्ती तह श्रेह बनाता है। जार तय सब 
विश्लाल मनोदृत्ति अपना कर तथा यह समझ कर कि यह 
थारा संध्षार ठस्त एक ही पताक़ी सम्पत्ति द्वोनेसे पभी 
मनुष्योंका है, रगमेद, जातिभेद तथा देशसेदकों समाप्त 
कर विश्वशान्तिके प्रयश्नॉमें छग जाते हैं + 

सांसारिक सम्पत्ति पर सबका समानाधिकार 

« अपध्चन्तो अराव्ण: ' के द्वारा बेंद दृपस एथ्बीके 
विभिन्न स्थानों पर, परन्तु एक शआकाश्षके नीच रहनेवाके 
सब मानवोंके इस सांधारिक सम्पत्ति पर समानाधिकारकी 
क्िक्षा दे रहा है। प्रभम मनुष्य आये बनें फिर इस विश्व-- 





+ सह वस्तुतः क्ंकथनीय है कि एक आदमी, जो सृष्टिकर्त्ताको सारे मानवोंका पिता मानता है, किस प्रकार वर्ण 


सेदकी सावन। फैछाकर परह्पर विद्वेष भौर घृणाके बीज बो सकता है । 


(२०६ ) वेदिक घम 


मैत्री-संघ ( ए ०76 ९0९०४ ) के सदस्य बने । 
इस मार्गसे विश्वशान्ति निश्चित है। काज भी एक तरहके 
विश्व-मेन्री -सघक। संगठन हुआ है । जेसे लाजका ' बिटिया 
कॉम्न-वेस्ध ! | पर एक श्रइन यहां छठता है कि यहां 
* बिटिश् ' शाब्दुकी पूंछ क्‍यों रगी हुईं है ? यही तो संकु- 
चितवुत्ति तथा विचारोंकी स्रीमाका परिचायक है। घसंकु- 
चितवृत्ति तथा विश्व-मत्री दोनों साथ-साथ नहीं चल 
सकते ! जैसे वह परमात्मा छ्तंत्र है, उसी प्रकार खतंत्रता 
का राज्य इस संगठनका होना चाहिए। संयुक्त-राष-संघ 
( ए. ४. 0. ) को भी विह्व-मेश्री-सघ नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि हसने भी संसारके सामने संकुचित मनो- 
चुक्षिके कई उदाहरण पेष्वा किए हैं | हत सब डपब्रवोंक, 
एक ही कारण है कि लोगोंने राजनीतिसे परमाश्माकों एपक 
कर दिया । 

यदि संयुक्त-राश-संघर्में सभी सदस्य क्षाय हों तो यह, 
लापप्तके झ्गढेकी नोबत ही न भाये | गुण कभी विनाश्न- 
कारी या गिरावटके कारण नहीं होते। पर जब गुण और दोष 
एक स्थान पर होते हैं तो उनमें एक प्रकारका द्न्द्र शुरु 
होज्ञाता है, भोह वे दोनों एक दूसरे पर विजय प्राप्त कर- 
नेका प्रयास करते हैं | वे मनुष्य जो काले भोर गोरेके सेदको 
बढ़ावा देते हैं, क्या इस धातकों मी सोचते हैं कि संघार 
डस पक ही पिताके स्ब् पुत्नोंके लिए है और प्रत्येक मनुष्य 
क्षपने पिलाके घर ( विद्वव ) में कहीं पर भी रद्द सकता हे, 
बरशतें कि बढ न्यायपर काधारित उस देशके नियमोंको न 
तोड़े | कहूँ उदाहरण एसे दिए जा सकते हैं जिसमें कि 
ब्यक्तियोको देश निकाह दें दिया गया है। मभाश्रयं यह है 
कि ऐसो संकुचित मनोवृत्तियोंने इन्द्रीं देशॉम्में भिकतर 
जन्म लिया है, जो कि इंसामस्रीह्के भनुयायी कह्दे जाते हैं। 

क्षतः जबकि वर्तमान राजनीतिज्ञ सव॑ धाधारणके पिता 
को भूल रहे हों तो विश्व-द्ानितकी भाशा केसे की जा 
सकती है ! सावमोमिक प्रेमकी बातें कद्दना सरक है,पर 
कठिनाई तब भाती है जब सनुष्य डथ सावेभोमिक प्रेमके 
ख्रोतकों भूछकर अत्धकारमें सगतृष्णाके पीछे भागने छगता 
है | इसीलिए वेदोंने कट्दा कि पहले भाय वनो। 


वेदोंके अन्य संश्रोरत्ति सी सम्पत्तिके सप्तानाबिकारका 
उछल दे । 


है मई १९६४ 


तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा ग्रूथः कस्य खिद्धनम ॥ 
बजु. ४०१ 
है न 

अपामिव प्रवण यस्य दुधर राधों वेश्वायु 

शव अपावृतम्‌ । * कं, १॥५७)१ 

5 लछोम मत करो, ध्यागबूत्तिसे सब पदार्थोका डपभोग 
करो, क्योंकि सह सारा घन उस सुखरूप परमात्माका 
द्वीहै”। 

मनुष्य क्षकेछा जाता है भोर भकेछा जाता है। वह 
गाते हुए अपने साथ कुछ नहीं छाता मोर जाते समय कुछ 
नहीं छे जाता | सारा पश्ु, पुत्र, सोना आदि घन उस 
सर्वेशक्तिमानूका है, जिसका छवरूप सुस्रमय है | वह ब्यक्ति 
जो इस बातकों जानेगा तथा ब्यवद्दारमें लायेगा, स्वयं 
कआाननद्मय होकर ससारमें आनन्द फेला सकेगा। 


दूसरे मंत्रभागका कर्थ है “ सृष्टि निर्माताका घन एक 
स्थान पर इकट्ठा करके रोका नहीं ज। सकता | यद्द नदीके 
समान एक मनुष्यसे दूसरेके पास, एक राष्टसे दूसरे राष्ट्रक 
पाप्त बद्दता रहना चाद्दिएु ”। यदि पानीको एक जगद्द हकद्ठा 
कर दिया जाए तो वद्द सढ जाएगा जौर नाना प्रकारके 
रोगोंकों पैदा कर देगा, इसी प्रकार धन भी । यह रुकता 
नहीं चाहिए । 

केवल वह्दी ब्यक्ति, जो बेद मत्रोंके उपरोक्त ज्रापज्नय को 
नहीं समझता, साम्यवादकों एक हौब्वा समझता है। पर 
जो वेदोंके उपदृंधोंका भनुप्रण करता है वह कभी भी 
प|म्यवादसे नहीं ढर सकता | वेदिक धर्म भाधुनिक सार्म- 
वादके लिए अगम्य या ऋप्रवेशनीय है, क्‍योंकि वैदिक 
समाज वर्णाश्रम धमकी नींव पर टिक। हुआ है, जो वेदिक 
सिद्धान्तों पर झाघारित द्ोनेके कारण पएुक शअर्मेश्च 
किछा है । इससें रइनेव/ले मनुष्य परस्पर सहायता करके 
($ ) भज्ञानान्धकारको हटाते हैं (२) न्‍्यायको भक्षुण्ण 
बनाये रखकर दु्बलोंका रक्षण करते हैं तया ( ३ ) समा- 
जसे निध्चनताकों दूर करते हैं । 


इसके भक्तावा जो सास्यवादका प्रचार करते हैं, । 
सी परमास्माको भूलना नहीं चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम 
एक सवश्नक्तिमान्‌ सर्वेष्पापक प्रक्तिमें श्र! रखनी चाहिए, 
तब पब ठीक हो शाएगा। 


मे सा १ पु 
बेदिक सन्देश ओर विश्यशान्ति 


चक्रवर्ती राज्य 

इस संपत्तिका समानाधिकार दृद्मंक एक भोर शब्द 
बंदिक सापामें क्षाया है चक्रवर्ती राज्य ”” । यहां चक्रका 
ठात्पय धर्म छ्यवा यज्ञके चकसे है। मत: थह राज्य या 
देश, जिसमें यह घमंका चक्र निरन्तर घूम्ता रद्दता है, 
चक्रवर्ती राज्य कह्दाता है । मह।नृतम चक्रवर्ती परमास्मा हे, 
क्योंकि उसीमें प्तारे धर्म आश्रित रहते हैं, जौर उसका 
राध्य, जो सात विश्व है, चक्रवतों राज्य है । क्योंकि सार। 
विश्व सत्य धर्म भोर यज्ञ पर टिका हुआ है। प्राचोन 
काछके बड़े बडे सम्राट इस चक्रवर्ती राज्यको भपने राज्य- 
का भादषां मानते ये | क्रदोक चक्र वस्तुत: धर्म क्षथवा 
छत्यका द्वो चक्र है, जिसे शाज भी भारतने अपने देशका 
प्रतीक माना है, उसका अर्थ यह है कि भारतमें क्षब भी 
सत्य कर्म, सत्य ज्ञानकी जीवनमें मुख्यता है। इसका क्षर्थ 
बडा विस्तृत है, हसमें इंश्वरीय राज्यके छत्ती भादध्षोका 
समावेद्ञ दो जाता है ! 

एक ब्यक्ति भी चक्रवर्ती कद्दा जा सकता है, + जब 
तक कि वह्द धार्मिक है, क्योंकि बारीर भी जीवात्माका 
राज्य है । जब क्ारीरमें सारी इन्क्रियोंका भात्मा निप्रह कर 
छोता है, कौर हदें धर्मके मार्गमें प्रेरित करता हैं तब ध्ारी- 
रमें भी परसात्माका चक्रवर्ती राज्य स्थापित दो जाता है । 

इसी प्रकार घार्मि$ द्वोने पर एक देशकों भी चक्रवतों 
कहा जा सकता है। इस प्रकार जब मनुष्य, देश भथवा 
देक्षमें घार्मिकताके कारण वकवतों राज्यकी स्थापना होगी, 
तो क्या विश्वर्में शानित स्थापित नहीं होगी ? 


ऋषि दयानन्दका जन्म 
ये सभी विचार काल्पनिक नहीं हैं । भादकश्नकी प्राष्तिके 
किए एक गंभीर प्रयत्न भावरयक दे । में यहां बताऊंगा कि 
किप्त भ्रकार प्रयरनोंद्रारा सनुभ्य इस दिश्वा्में प्रश्निक्षित हुमा । 


(१०७ ) 


१८२४ सनमें पाश्चात्य देशोंके क्षितिजमें विश्व-शान्तिके 
विद्यारोंक प्रादुर्भाव हुआ | एक महापुरपका भारतमें जन्म 
हुआ जिसने बादमें जपनी तपस्या घोर क्षानके द्वारा संघा- 


रके सामने वेदोंके सत्य विचारोंकों रखा। वह महापुरुष 
बादसें ऋषि दयानन्द सरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध हुण!। » 


इन्होंने भाय॑ समाज नाप्तक पक संस्थाकी स्थापना की ' 
डसमें उनका उद्देश्य था मनुष्योंकों भाय॑ सेस्कृतिके भनुसाार 
प्रश्षिक्षण देना | उन्होंने डस घस्थाके छिए वेदोंके क्राघार 
पर १० नियम भी बनाये, जिनके अनुसार चछकर एक 
ब्यक्ति सच्चे लथोंते आय बन पकता है, । तथा एक आर्य 
समाज जोर लआारये-राष्ट्रकका संगठन कर सकता है | उनका 
स्वप्न देधामें चक्रवर्ती रज्य छाना था। विश्व ज्ञान्तिके 
लाघार मूत उन भाय-समाजके प्रिद्धान्तोंका यहां उल्लेश्न 
करना कदाचित्‌ अप्राप्तगिक न होगा | नियम इस प्रकार हैं 


(१) स्व सत्यविद्या भोर जो पदाय विद्यासे जाने 
जाते हैं, डन सबका भादि मूछ परमेश्वर है । 


(२ ) इृश्वर सश्चिदानन्द खरूप, निराकार, सर्वेशक्ति- 
मान, दयालु, भजन्मा, भनन्‍्त, निर्विकार, भनादि, अनुपम, 
सर्वाघार, सर्वेश्वर, ध्र्व ब्यापक, ध्व्वान्तर्णा मो, भजर, भमर, 


अभय, नित्य पविश्र भोर स्टृष्टि-कर्तता है। उमीकी उपापना 
करनी योग्य है । 


३ ) वेद + सब सदत्यविद्याधोंका पुस्तक है। वेदका 


पढ़ना पढ़ाना, भोर सुनता सुनाना स्व क्षार्योका परम 
भ्रम है 


(४ ) सल्यके ग्रहण करने ओर श्षसत्यकों छोडनेमें सवेदा 
डच्यत रहना चाहिए | 


( ५ ) सब काम धर्मानुस्तार अर्थाव्‌ सत्य भार नघत्यको 
विचार करके करने चाहिए । 


( ६ ) खलारका उपकार करना हस समाजका मुख्य 


उद्देश्य है, भर्थात्‌ ज्ञारोरिक, भात्मिक मोर सामाजिक 
उचस्चति करन! | 





+ यह रोति प्राचोन मारतमें थी, रदाहरणा्थ मारतके प्रथम गवरनेर-जनरल्त, भारत-रप्न चक्रवर्ती राजगोपाक्ाचाय 


हैं। उनके पूर्वजोंको धामिक द्वोनेके कारण यद्ध उपाधि मिक्ती थी । 


भी डी कुछमें जन्म केनेके कारण चक्रवर्ती हैं । 


» जो पाठक हस महद्दापुरुषके विषयमें और शषिक ज्ञानकारी चाइते हों, वे योगी करविन्द-कृत “ दयानन्द, दि-मेन 


ऐंस्ड हिज वक्‍ध्ते ”, “ दयानन्द, फेमस आर्टीजन इन गड्प वर्कशाप ”, तथा “ छिक्रेट कफ दि वेदाज 


$ ७ 


रलेण्ड कृत 


“ छाइफ भोफ दयानन्द !! हरबिछापस्त झारदा कृत “ क्ाहफ कॉफ महर्षि दुयानन्‍द सरखतो ” आ्लादि प्रंथोंको पढें । 
+ यहां वेदको सास्प्रदाबिक नहीं मानना चाहिए। वेदका वास्तविक भर्थ भोर उनका स्वरूप सब पीछेके पृष्ठों में दिखाया 
जा झुका है । जो कोइ इसके बारेमें भर क्षत्रिक जानना चाहे, बह ऋषि दयाननन्‍्दु-कृत “' सत्या प्रकाश ” शोर “ ऋगे- 


दाविसाध्यभामिका ”” को पढ़े । 


(२०८ ) 


(७ ) सबसे प्रीतिपूवक घर्मानुलार यथायोरय बतंना 
चाहिए । 

(८ ) अविधाका नाहा जोर विद्याकी वृद्धि करनी 
चाहिए | 


(९) प्रत्यककों भपनीही उन्नतिसे सनन्‍्तुष्ट न रहना 
चाहिए, क्षपितु सबकी उद्यतिमें क्पनी उच्चति समझनोी 
चाहिए ! 

(१०) सब मनुष्योंक्रों ध्लामाजिक धव द्िितकारी 
नियम पाछनेसे परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक द्वितकारी 
नियममें सब स्वतंत्र रहे । 

यदि पाठक इन नियर्मों पर सूक्ष्म विचार करें तो उन्हें 
इन नियमोंकी साधभौमिकताका पता छग सकता है । 

ऋषिने अपनी स्स्थाको प्रजातंत्राश्मक प्रणाह्षीके श्नुसार 
चडूनेके किए इन नियमोंके अलावा कुछ डपनियम भी 
बनाये थे, श्रौर तब जाय प्रजातंत्रका सेविधान संग्रथित 


चर ५ ४ हे डी 
हुआ | में यहां प्रजातंत्रात्मक संविधानके विस्तारमें नह 
जाऊंगा | 


ऋषि दुयानन्दने अपनी दृष्टि सवेदा वैदिक प्रजातंत्र पर 
क्धारित चक्रवर्ती राज्य पर रख्थी, भोर उन्होंने कपने हस 
विचारोंका लपने ग्रंथों, कपने ब्याख्यानोंमें कई पार उछेख 
भी किया ) चक्रवर्ती राज्य और कुछ नहीं केवल विश्व- 
शान्तिके लिए आयोका एक मेत्री संघ था| प्भीने  भश्व- 
मेष * यज्ञके बारेसें सुना ही होगा, जिसे राभमसे केकर 
युघिष्टिर तक अनेक सम्राटोंने किया। वद्द सब राष्ट्रोके लिए 
निमंत्रण होता था कि वे विश्वर्में शान्तिद्ो श्यापनाके किए 
तथा विद्वव -मैत्री-मंघके संगठनके छिए अपने-अपने प्रति- 
निधि मेजें । ' लश्ब ? का अथं हे राहु कोर * भेघ! का 
क्षय है एछता भर्धात्‌ सब राष्ट्रोको एक सन्नमें बांधना दी 
« अ्रश्वम्ेष ' है । »८ ध प 

यहां एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि राष्ट्रोंका सेग- 
ठन ही अख्वम्ेष है, तो भाज कक संयुक्त राष्टर संघ तथा 
भन्‍य राष्ट्र जो विश्व प्रान्तिके लिए प्रयास कर रहे हैं, अश्व- 
मेंघ कर हो रहे हैं, फिर शप्तकी स्थाख्याकी क्या जरू- 


घैदिक घमं : मई १९६९ 


रत ? इसकः! उत्तर है कि यद्यपि यह कथन ढोक है, पर 
चूंकि उनका कार्यक्रम वेदिक नहीं है, हतलिए हन्दें अपने 
कार्यमें सफलता नहीं मिकझ पा रही | डनका आददा उत्तम 
दो सकता है पह उनका मार्ग उनको थरद्यां तक नहीं पहुं- 
चाता | राजनीति ओर घर्मका सह-गर्तन द्वोना चाहिये । 
इनके सघद्योंगके बिना एक राजनीतिज्ञ बंपंदीका छोटा हो 
जाता है, उसका कोई धघिद्धान्त नहीं रह जाता और क्षन्ततः 
वद्द भपने देशको गठेसें गिर। देता है | इृतिद्दात ऐसे उद- 
दरणोंसि भरा पडा है । 

दयानन्द भी प्राचीन काछके गोतम, कणाद, जैमिनी 
षादि ऋषियोंके समान थे, जिन्‍्दोंने यद्द देख छिया था-कि 
जब तक मनुष्य वेदिक-पथ पर चलकर स्वयंकों शाये नहीं 
बना लगे, तब तक विश्वश्ञान्तिका विचार एक मृगतृष्णा 
दी दे | भारतने शान्तिकों रक्षा करते हुए समस्त संसारकी 
सेवा की ' यद्द सेवा सृष्टिसे लेकर झाजसे ५००० वर्ष पहल 
तक चलती रही, पर दुर्भाग्यसे मद्दामारतके संग्रामके कारण 
हमारे भारतके दुकडे हो गए भौर यद्द शपना रुच्य स्थान 
खो बठा । मद्दानू सम्र।ट्‌ मनु कह्ठता दहै-- 

एतद्देशप्रसूतस्य सकाश।[दग्न जन्मनः । 

स्व खें चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः 0 

/ विश्वके घब भागोंसे मनुष्य झपने चरित्र तथा ब्यत्र- 
हारकी शिक्षा छेनेके किए भारतसें क्षाया करते थे '!। ऐँपा 
मद्दान्‌ भारत, दो सम्राद माइयोंमें साम्रा्यके किए दोने- 
घाढे मद्दाभारत संग्रामके कारण, क्राज इस नीच स्थितिकों 
पहुंच गय। । बह केवछ पेदिक सागंका क्षमुस्रण न करनेके 
कारण ही हुमा । जो कुछ मारतके विषयमें सत्य है, वही 
दूसरे राष्ट्रोंक विषयसें भी | पर भारत फिर दुबारा ऊचा 
डठक्र दूसरे देक्षोंको मांगे दिखा सकता है ब्मते कि वह 
घनको ही परमात्मा माननेवाले राष्ट्रोोक पोछे न चकछकर 
बेदिक मांगे पर चले । धन सम्पत्ति द्ञाश्चत यश नहीं प्राप्त 
करा सकती, मनुष्य श्षपने श्रेष्ठ गुणोंक कारण दी संसारमें 
दाश्वठ यप्रा पा सकता है । ( क्रम! ) 


.. # बेदोमिं प्रजातंत्रके लिए भी हिंदायते हैं । प्रचचीन मारतमें झ्स प्रणाक्षीका प्रचकन था । देखो-मनुस्सृति, रामा- 


घण, कोटिव्य भर्थव्ास्त्र इत्यादि | 


> मध्यकालके भाष्यकारोंने इस उत्तम शढदका विंकृत अथ कर दिया । डन्होंने ' क्षश्वमेष्र ! का क्षय किया ' बक्ष 
में घोड़ा काहकर ढालना ! | यह डनका मर्थ वेदिक-भावषाहझासत्र तथा वेदिक-इतिहासके प्रति उनकी अज्ञानताका ही 


निदषंक है 


न >नकननषषर्री:सदटडिक-नकन-+--नन न 


राष्ट्रीय एकताके बेदिक उपाय 


( छेखक-- श्रो मनोहर विद्यालंकार ) 


' पराधीन सपनेहु सुस्त नाहीं ”! की गदन कषनु- 
भतिके बाद, दम्त भपने नेताक्षोंके आदेदानुसार, १९४७ से 
पूर्व ४ व्याचिष्ठ बहुपाय्यें यतेमद्दि खराज्ये ” ऋ. 
५'६६।६ बेदुके भनुधार बहुजनों द्वारा रक्षणीय भवत्यन्त 
विस्तृत खराज्यके लिये प्रयत्न कर रद्दें थे | डघ समय हमारे 
राष्ट्रका एक मात्र छक्ष्य खराश्य प्राप्ति था। हम अपने दात्रु- 
को निकाइनेमें लगे थे, इस छिये हमें राष्ट्रीय एकताके 
महृस्वकी वास्तविक भजुभूति नहीं हुईं थी । : 

१७५ अगस्त १९४७ के बाद स्वराज्य प्राप्तिऊ साथ दी दम 
पर बहुत बढ़ा उत्तरदायित्व क्षा गया । अपने राष्ट्रको रक्षा 
उसकी स्थिति तथा प्रातिह्ठाको बनानेकी समस्या थी | हमारे 
राष्ट्रके कणेघारोंने अपनी समझके भनुश्तार इंमानदारीखे 
डसके छिये प्रयत्न किया । 

राष्ट्रके शत्रु 

इसी बीच बाह्य व भाभ्यन्तर द्नात्रुज्ञों का प्रादुभाव हुभा । 
बाह्य घादु दमारी सीमाओं पर उपद्वव तथा भतिकमण करने 
लगे | कुछ भनुचित रूपसे दमार प्रदेश पर कब्जा किये 
बैठे रहे; भौर दमें कानूनी दांवपंचकी उछझनमें फंसाए रहे । 

अस्‍्यन्तर बात दो प्रकारके हैं । एक वे जो इृप देशको 
अपनी म्रातृभूमि नहीं मानते | अपने मादक व लादेश 
सुदूर देझ्लोंसे प्राप्त करते हें | दूसरे वे जो इस देशको 
५ माता भ्रूमिः ) तो मानते हैं । किन्तु अपने तुष्छ खा- 
थोंके कारण राष्ट्र भावनाकी उपेक्षाकर प्रादेशिक, भाषायी, 
साम्प्रदाषिक, कोटुम्बिक, वेबाकेक टक्षतिके मोद जाहमें 
फंश्त जाते हैं। वे ( त्यजदेक कुलस्थार्थ ) की भावनाके 
बिछकुछ उढ्टो दिल्ामें चक्त पढ़ें हैं| प्रदेशके लिये राष्ट्रकी' 
कोर सम्प्रदायके छिये प्रदेशकी, तथा कुटुम्दके लिये सम्प्र, 
दायकी भोर अपने लिये कुटम्थकों भो परवाद् नहीं करते । 

राष्ट्रीय एकता 
इन दोनों प्रकारके प्त्र॒भोंको देखकर हो देक्षके वेंचार- 
प्लीक वार्दजीवो व्यकतियोंसें राष्ट्रीय एकताको जागृत 
करनेकी भावना टरपत्न हुई । 
३ 


हि 


वेदमें स्वराज्यके दो विशेषण दिये हैं। एक बहुपाय्ये 
-- बहुत जनों द्वारा रक्षणीय; किप्ती सी राष्ट्रकी थोड़ेसे 
चुने हुए छोग, घरकार या सैनिक रक्षा नहीं कर सकते । 
राष्ट्रकी स्वराज्यकी रक्षा तो सारा वेश छर्थाव्‌ देशका प्रत्येक 
ब्यक्ति देधा म क्तिसे शत प्रोत होकर द्वी कर सकता है । 

स्व॒राज्य प्राप्त करनेके लिये, प्रत्येक ब्यक्तिमें देश सक्तिकी 
सावना अनिवाय नहीं है| हमारी स्वराज्य प्राप्ति हसका 
उदाहरण है। बहुतशे देशवासी दोह कर रहे थे, फिर भी कुछ 
सो प्रध्ापुयर्षों भोर कुछ लाख देश भक्तोंके प्रयत्नसे परि- 
स्थितिवश हमने स्वराज्य प्राप्त कर छिया | 

किन्तु इस प्राप्त किये हुए स्वराज्यकी रक्षा), राष्ट्रकी 
प्रतिष्ठा शोर पुनः किसीके आधीन न ह्ोनेकी प्रतिज्ञा कुछ 
सौ महापुरुषों मौर कुछ काश देश् भक्तोंके बपक़ी बात 
नहीं । इनके छिये तो देझ्षका प्रत्येक ब्यक्ति देश भक्तिसे 
भोत प्रोत द्वोना चाहिये | वेदसें इसी छिये स्वराज्यको 
बहुपाय्य कट्दा है। इसकी रक्षाके किये प्रत्येकका सक्रिय 
खट्टयोग अपेक्षत है। यदि थोडेसे छोग भी देंधावोद्ध करने- 
वाक्े हों, और राष्ट्रके कणंघार उनही उपेक्ष। कर दें; इतने 
प्रथश्न, परिश्रप्त जोर बाकिदानके भननन्‍्तर ॥पत किया हुणा 
स्वराज्य, कुछ समयमें नष्ट व छित्र मित्र हो जाएगा। 

इस छिये हस्त सम्रय स्व॒राज्य प्राछ्त करनेसे पूर्वकी अव- 
स्थाकी अपेक्षा कहीं क्षघेक जागरूक होनेकी भावरपकता 
है। देदाके प्रह्मेक ब्यक्तिमें देशभक्तिकी, राष्ट्रीय एकताकी 
भावनाको कूट कूट कर भरनेकी जरूरत है । 

यह वद्द भन्‍्तरिम काछ है, जिस काछमें एक विश्व 
मानव कब्याण, जैसे मोहक भोर मधुर शब्दोंके जालमें 
न फंसकर अपने देश, मातृभुमिकी उश्षाके छिये प्रष्मेक देश- 
वासोकों कटिवद्ध रहना चाहिये । 

इस समय अन्ता-राष्ट्रीय ख्याति या श्रविष्ठाके म्रोद्द 
जालमें न फंसकर देक्षके भाभ्यन्तरसें ज्क्ति कौर शुद्धि 
करनेकी जरूरत है । जो स्वयं शुद्ध भोर सशक्त नहीं, वह 
दूस्तरोंकी क्या भलाई कर सकता है ! 


(११० ) 


चेदमें ध्वरा|ज्यका दूसर। विक्षेषण व्यचिष्ठे दिया है। इस 
क्ड्दक भथे है बहुत विस्तृत । विस्तृत दाब्दको क्षेत्रकी इश्टिसे 
केकर विशाल प्रदेश बर्थ भी किया जा सकता है; किन्तु 
हसका वास्तविक धर्थ है बहुविघ विस्तृत अर्थात्‌ राजनितिक 
भार्थिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, भौगोलिक भादि नाना 
इृष्टियोंसे स्वात्मनिर्भर होना | 

भभीतक हमने बड़ा धंकुचित स्वराज्य प्राप्त किया है । 
विस्तृत स्वराज्य प्राप्त करनेके छिये दे श्रास्मिक मानसिक, 
सांस्कृतिक व भाथिक इष्टियोंसे, विचारों लोर भापाको 
इश्टिसे तथा वेशभूषा भोर रहन सट्दनक्ली इश्टिसे भी स्वतन्त्र 
द्ोनेकी श्ावश्यकता है। इसके घाथ ही भग्र भोर वख््रकी 


इश्टिसे भारमनिर्भर हुए बिना भी इमारी स्वतन्त्रता लधूरी 
ही रहेगी । 


इसलिये इस बहुपाय्य ख्राज्य को व्यकिष्ठ बनानेके 


लिये भ्रावरयक है कि हमारा सारा राष्ट्र, राष्ट्रीय एकताको 
भावनासे भोत प्रोत हो । 


बंद प्रातपादत कतंव्य 

बेढके धाब्दोमें ' ज्ञाता भूमि पुत्रो5६ परथिव्याः 
्रथर्व १२-१-१२ इस प्रतिश्ञाकों राष्टका प्रध्येक ब्यक्ति 
घोषणा सहित, निम्न लिखित रूपमें ग्रहण करे--- 

यद्द भारत भूमि मेरी माता है। में इसका पुत्र हूँ। 
इसके प्रति पुत्रवत्‌ भास्था रखता हूं | यदि मेरे आचरण 
या वाणीसे इस प्रतिज्ञ।के प्रतिकूछ कोह बात छिद्ध द्वोगी, 
तो में राष्ट्र द्वारा निथत प्रत्येक दण्ड प्रहण करनेको उच्चत 
कह्गा | 

जो ब्यक्ति इस प्रतिज्ञाकों तोदता हे, उसको देखका 
शाभ्यन्तर ब्ात्रु मानकर उसके साथ बिना रियायतके डचित 
इ्यवद्दार किया जाए क्षयांत्‌ रुसे रूत्युदण्ढ था आजन्म 
काछृकोठरी दी जाए। लथवबंदसें ' मार्माषां मोचि 
कदृचन ' क्षय ३-१९-८ कह है कि अपने शत्र अमिसे कोई 
भी बचने न पावे । किसी भी प्िफारिश या छिट्ठाजके 
कारण शप्के घाथ कोई रियायत या सद्दानुभूति पूर्ण ब्यव- 
हार नहीं किया जाना चाहिये। भनन्‍यथा ऐसे एक भी 
डदाइरणसे जन साधारणका मन उद्धिप्न एवं देशब्रोद्दी बन- 
नेकी प्रच्त्तित/[छ। बन जाता है। इस विषयसें वेदका स्पष्ट 
निर्देश है कि बाह्य व भाम्यन्तर दोनों बत्रुोंके साथ किसी 
प्रकारकी रियाब्रत नहीं होनी चादहिये। निम्न मन्त्रको 
देखिये--- 
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यो नो द्वेषत्पाथिधि यः प्रतन्याद्रोडईमिदाला 

सच्मनखा या वधन | ते नो भूम रन्धय पृथ- 

कऊत्वारिें ॥ भथवें १२-१०१४ 

बेदके भनुसार देक्षेके सब दात्र डपरोक्त विमाजनके 
अन्तगंत भाजाते हैं। 

( १ ) पृतन्यात्‌-- जो हम पर सेनाओं द्वारा भा 
मण करना चाहता है, हृध श्रेणीमें चीन शोर पाकिस्तान 
भाते हैं। 

(२ ) अभ्िदाखातू-- जो हमें दास बताना चाहते 
हैं; इस श्रेणीमें वडे बढे ऋण देनेवाके रूघ व अमेरीकाका 
अद्दण किया जा सकता है। 

(३ ) द्वेषत्‌ू-- जो दमसे मन ही मन देष करके हमें 
नोचा दिखाना चाहते हैं। इस श्रेणीमें हंगलेण्ड जेसे देश 
माते हैं | तथा भास्यन्तर द्रोद्दी इम्यूनिस्ट तथा मुस्छिस्त 
सम्प्रदाय, जो विदेशको भपना तोर्थ या भाद्श मानकर 
डघर टकटकी छगाए रहते हैं, वे भी इमारे द्वेषी हैं | 

(४ ) रन्धय पूव कृत्वरि-- उपरोक्त प्रकारके पान 
ओऑको तू रौंद दें- नष्ट कर दे क्‍योंकि तू पहिले भी ऐसा 
करती रही है | यह तो तेरा छमाव है। मी कभी तूने 
पुतंगाक्कको दण्ड दिया दे झोर पाहिक्े हेद्वाबद तथा जुना- 
गढको उचित पाठ पढ़ाया था । 

डपरोक्त प्रकारखे दण्ड दिये 
शत्रुक्षोके सनमें भय उत्पन्न कि 
स्थापना संभव नहीं है । 

इसकिये राष्ट्रीय सरकारका सबसे मुख्य व प्रथम कतंब्य 
यह्द है कि वह केवछ शान्ति, सह-अस्तित्व भौर पंच" 
शील जेसे मोहक शब्दोंके जाढमें न पढे | राज्यका सुचारू 
रूपसे नियमर्से चछताने व राष्ट्रकी प्रतिष्ठाको कायम रखनेके 
डछिये- खार्थी देशदोहियोंको कठोर दण्ड तथा क्ात्रुओंका 
पेद्दार भनिचाये है । कन्यथा देशकद्रोद्दी द शत्रु प्रबछ दो 


जाते हैं छोर राज्य व राष्ट्रढ्ी रक्षाको खतरा पेंदा हो 
जाता दै । 


बिना, ब्राह्यच जाभ्यतन्र 
ये बिना राष्ट्रीय एकताकी 


राष्ट्रीय एकता 
डपरोक्त बातें पृष्ठ भामि मात्र हैं । यदि दम वाख्वमें 
राष्ट्रीप एकता डस्पन्न करना चाइते हैं, अपने राष्ट्रके श्रत्मेक 
व्यक्तिको देक्षमक्त बनाना चाहते हैं, राष्ट्रमें ब्याप दुराचार 
अरष्टाचार, स्वार्थ कौर संकुचित मनोध्ुत्तिकों दूर करना 
चाहते हैं, तो लावश्यक दे कि इस देज़में नेंतिकताके स्तरको 


राष्ट्रीय एकताफे वैदिक उपाय 


ऊंचा करें । नेतिक स्तर सुधरे बिना राष्ट्रीय एकता श्रप्॑- 
भव है| ह 

राष्ट्रीय एुरुताकों छाने या नेतिक स्तरको ऊंचा करनेके 
लिये महान्‌ त्याग जावश्यक हैं | हृतना मदात्र्‌ त्याग जो 
स्राव प्राप्तिकि लिये किये गए टत्यागसे भी ऊंचा है। 
क्योंकि बह त्याग छाचारीक। त्याग था। यह त्याग रवेच्छासे 
प्याग होना चाहिये। 

उपदेश या आदर्श आचरण 

इस त्याग, एकता भर नेतिकताकी सावनाकों भरनेके 
डिये उपदेक्षों, ब्याख्यानों, डदूघाटनों कौर चुनावोंकी जीतसे 
काम नहीं चलेगा। इसके छिये दमारे नेता्ोंको भादवां 
पेश करना होगा। 

वतंसान समयसें दमारे नेता समझते हैं कि उन्हें केवल 
उपदेश देना है, त्याग तो दूसरॉको था जनताको करना है । 
जब तक इस स्थितिम्ें परिवर्तन नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय 
एकता छोर नेतिकताके ये सम्मेलन निरथंक हैं । 

जहाँ सी जो नेता हे, वह भादश उपस्थित करें। ब्या- 
खुयान न दे लपने आाचरणसे प्रेरणा दे । बोके नहीं, मोन 
रदे भौर जनुमान या मनुभव करें कि हमें प्रतिक्षण उपदेश 
दिया बा रहा दे । 

हमारे वर्तमान नेता क्षाज कक उपदेश कर रह्दे हैं। 
लाचरण नहों कर रदे । भावश्ग्रकता है कि उनमें परिवतन 
किया जाए । परिषतन दो प्रकार सभ्व है-- उनको अपने 
लाचरणसें परिवतेन करनेके लिये बाध्य किया जाए; णत्यथा 
इन्हें दी बदल दिया जाए । 

बेदके बब्दोंमे -- 

सत्य इृद्ददतमुग्न दीक्षातपो ब्रझ यज्ञ! पूथियां 

चारयन्ति । जयथव, १२१ 
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सत्य, उदारता, सरलता क्यवा नियम पालछन, दुश्शके 
प्रति उग्मता, ध्येयक्षी साधनामें मनोनियोगपूर्वक निरत 
रहना, सुख दुःख तथा ज्ञीतोष्ण द्न्द्ोंकों सहन करनेको 
क्कति, ज्ञान भोर ( यज्ञ ) सामूहिक कार्यक्ी सिद्धिके छिये 
स्वाथोंका बछिदान-- ये भाठ ग्रुण-- मरातृभूमि या राष्ट्रका 
घारण करते हैं | यदि हम राष्ट्रीय एकता डत्पश्न करना 
चाहते हैं, तो द॒र्में अपने नागारेकोंमें ये गुण उत्पन्न करने 
द्वोंगे। 


अपनी शिक्षा शोर अपने नेताभोंके स्तर व आदृश्षेको 
बदलना होगा । दूघरे देशोंकी क्षनुल्ित नक्छकों छोड़ना 
द्ोगा | झपने देक्षकी परिस्थितियों, वातावरण भौगोलिक 
परिस्थिति, तथा शदियोंसे जन मानसर्से इढ जमे ड्ुए 
संस्कारोंको ध्यानमें रखते हुए भपनी संस्कृतिके भतुछ 
सण्डारमेंसे प्राह्मको ढूंढ कर उसे जनताके सामने रखने 
भोर प्रेरणाका स्नोत बतानेकी भावर्यकता है । 


पंचवर्षीय योजन।एं उपयोगी हैं | डनसे लाभ होग। । 
उनके अनुप्तार कार्य लक्ष्यको पूरा किये ब्रिना वतंमान 
भोतिक युगको दोडमें दूसरे देशोंके साथ ढ७दमसे कदम 
मिक्ताकर चक्षना संभव नहीं होगा | केकिल डपसे भी पह्दिछ 
उन योजनाक्षोंकों सुचारूरूपसे पूरा करनेके छिये भी चरित्रके 
निर्माणकी जरूरत है | हसके बिना राष्ट्रीय एकता क्षथवा 
राष्ट्रकी प्रतिह्ाको कायम रखना मसभव दे । 


मनोहर विद्यालंकार 
२७५० १२-११ 


५७ पा / हे कप 
राष्ट्रीय एकता सम्मेरनमें पठित तथ। उप्तके स्म्रापति 
श्री नीहरेन्दुदत्त मजूमदार द्वारा प्रशंसित । ७७७ 





भूल सुधार 
वैदिक घर्मके फरवरी बंकमें एक किसी सज्नके पत्रके लाधार पर एक सूचना प्रकाशित हुईं थी, कि ' रूपमें गायों 
का बढ़ा महत्व है । वहां गाये नहीं काटो जातीं हस्यादि '। पर जब दमने मारतस्थित रक्षियन दूतावाससे इस विषयस्ें 
पन्न ब्यवद्दार किया तो दूतावाससे हमें निम्न किखित पत्र प्राप्त हुला-- 
« हमारे आदमी ( रशियन्स ) गायकी पूजा नहीं करते । खोवियत प्रजा गायका मांस खाना पश्चन्द करती है क्षोर 


उसे गायक मांध्त खानेमें कोई संकोच नहीं है | 


शत; पाठक गण अपनी भूके खुभार ढे। 
है 


सूचना विभाग, रक्षियन दूतावास 
[ सम्पादक ] 


(११४ ) 


इरेक राष्ट्र इस संकीणे दृष्टि कोणसे परमास्माके अंध्ा मात्रको 
भपनेमें देख उतना द्वी वेसा मानता है, परन्तु दूसरोंमें नहीं 
देखता । ब्राह्मण लोग ढसे परव्नक्ष कहते हैं, यूनानमें दूसरा 
नाम है, मिश्रमें कुछ मोर दसी प्रकार सर्वश्र परमात्मा सेद 
रूपसे जान! जाता है, उसके मूछ रूप मूछ तत्थको कोइ 
नहीं देखता, जानता | कोग परमाष्मासे ढरने छगते हैं, 
उसे मयानक बद॒छा लेनेबाला शत्रुके समान देखते हैं, तथ 
वें दूसरे मनुष्योंकी विशेष जाभूषण पहना कर डसे पुजारी 
बनाते हैं, परमाध्मासे प्राथंन करो, दसारा कष्ट दृर कर 
दो, हम बलि भेंट पूजा दंगे । 

जब मनुष्य परमास्माके प्ताथ क्षाप्प्र साम्य क्नुभव कर 
लेता है रो उसे दलालकी क्या जरूरत ? उसे डिसी माध्यस 
पण्ड़ पण्डित पुजारीझछा भ्ावश्यकता नहीं द्वोठी ' क्षतएुव 
ल्षपने क्षपने लिये तुम सब छोग ख्यं पुजारी दो । 

इतना कह यीशु झललग हुए । सब कुछ सुनकर क्िप्तीने 
कहा यह भवतारी पुरुष मालम द्वोता है। किक्तीने कद्दा 
पागछ है | कछिसीने कट्टा-- भूत छगा है। यह तो प्रेतके 
सम्रान नयी नयी बातें करता है, मनुष्यके झरीरमें क्ाकर | 

यीछ्ठु बह्ांसे एक सजदूरके साथ चल दिये भोर उसीके 
अ्षतिथि रदे | 

शअजेनिन छादौरका एक पुज्ञारी था, क्षोद्ागरोंसे उसने 
यीझुक़ी प्रशंसा सुनी यी क्रतएव भ्जेनिन यीशुसे सत्संग 
करने घनारस आया था, किसी मन्दिरमें ठहरा हुआ था| 
महावैद्य उद्कके सहमोजमें यीशुने जो भाषण दिया था 
उससे बनारसके धर्माचायं लोग खिन्न थे, वे योशुके रुप- 
देज्ना, सिद्धान्तोंसे सद्ठमत न ये । वे यीज्ुसे शाखरार्थ करना 
चाहते थे, अतएुव यीशुको डन्होंने एक मन्दिरमें क्षासन्त्रित 
दिया । 

यीोशुने कहला भेजा परमास्मा प्रेरित सन्देश भर दिव्य 
ज्ञान तुम मुझसे सुनना चाद्वते हो तो मेरे दी पास क्षाक्षो । 
जिन्हें प्रकाश चाहिये उन्हें प्रकापामें लाना चाहिये । 

यह सुन पाण्डित छोग लहंकार जान यीशुसे औोर भी 
कुद्ध हुए । भजेनिनमें क्रोध न हुआ, पद सत्यका जिज्ञासु 
था । उत्सुकता पूर्थंक उसने अपने विक्रेष भ्ृत्य द्वारा कुछ 
बहुमूल्य द्वब्य उपद्दार स्वरूप योझुकैे पास डशस्च किधान 
मजदूरके यहां मंजकर निश्न आशज्वयका पत्र सेजा-  अद्दा- 


वैदिक घम ः मइ १९६२ 


स्मन्‌ | सादर निवेदन है कि ब्राह्मण विधानके क्षनुसार दम 
किसी निम्न श्रेणी (नीच जाति ) के ब्यक्तिके घर जानेमें 
वर्जित हैं, परंतु भ्राप हमारे यहां पधार सकते हैं। में 
निश्चय पूर्वक कद्दता हूँ कि पण्डित छोग यद्वां पर आपका 
प्रवचन सुनेंगे । मेरी प्राथंना है कि माज जापे पार कर 
यहाँ मोजन करें | ! 

इस पर यीशझ्चुने उत्तर दिया- पवित्रात्माके किए सब 
मनुष्य एक समान हैं । में जिनका भतिथि हूं डनका स्थान 
सबके छिए तीथेवत्‌ पवित्र हे जोर प्रवचन सुनने योग्य है। 
यदि तुम वच्च जञातिके द्वोनेके कारण दूर भागते हो तो प्रका- 
बारें आनेके भाधिकारी नहीं हो | मेरा परमपिता परमात्मा 
मनुष्यों द्वारा बनाये गये विधानकी परवाह नहीं करता । 
क्तणुव तुर्द्वारी मेंजी हुईं भमूल्य सेंटक्रो में वापस करता 


हूं। इस बहुमूल्य उपदारसे तुम दिग्य ज्ञान नहीं खरोद 
सकते । 


यीशके इस उत्तरसे पण्डित छलोंग और मो भड़के और 
यीझ्ुुक्ों वदहांसे मगानेझा पडग्रंत्र रचने छगे। लजेतिन 
घड़यंत्रियोमें न सम्मिलित होकर रासको उप्त करिप्तानके घर 
पहुंच। जहाँ यीशु श्षदियि थे । तब यीशुने क॒द्दा इस समय 
तो रात है, तुमसे कोई गुप्त बातें तो करना नहीं है, न युप्त 
पाघन बताना है, जब दिन होगा तब छब बातें धोंगी । 

अलेनिनने निवेदन किया, में ठो बहुत दूरसे, छाद्दोरसे 
जाया हूं, आपका दिव्य उपदेश सुनने । 

योश्ु बोले- परन्तु परमाध्मा तो दूर नहों है, तुम्हारे ही 
भीतर, रोम रोममें है, पर तुम देखते नहीं। परमाध्माको 
पृथ्वी पर सर्वत्र, सागरमें, जापमानमें यद्दां वहां खोननेकी 
मावश्यकता नहीं । इस परमाष्मराज्यमें तुम वेसव भोर 
बासनाएं लेकर प्रवेश नहीं कर छकते, नम्र होकर, विकार - 
दीन होकर, अद्दंकारहीन होकर, अभेद प्रेम भावनासे प्रवेश 
करना होगा! वह्द विश्व प्रेमका मद्दालोक है। तुम्हारा 
बारोर कोर सन पवित्र हो, ददकारसे छूटकर तुम परमा- 
में तल्लीन दो जानो | पुजारीका क्षाडम्बरसय मेष डतार 
फेछो वृब्यके छोभमसे यह मत करों । अपना जीवन #ोक 
सेबाके द्वित स्वेस्‍्छासे क्पंण कर दो । 

झजेनिन वापप्त हुआ, सान गया, अरद्वा भौर विश्ववन्धु- 
त्वका बीज मनमें जम गया, छाहौर छोट गया। बीशु 
बनारधमें ही रम रहें । 


याशुकी बाल्यावस्था ओर भारतयात्रा 


वहीं पर 

एक दिन बीज जब गेगा किनारे प्रदचन कर रहे थे, तो 
पश्चिमसे भानेवाले सदा गरोंमेंसे एक हन्दें हृदता हुमा वहाँ 
काया भोर सबने योशुसे कद्दा-में तुम्हारे देशसे दी भा 
रहा हूं और तुम्दारे लिए दुःखकर समाचार छाया हूं । 
तुम्द्वारे पिताका देहावधान दो गया, इससे तुम्दारी माता 
दुःखी है कोई सान्त्वना वेनेवाका नहीं है। वह यह भी 
नहीं जानती कि तुम जिन्दा द्वो या नहीं । वह तुम्द देख- 
नेको तड़प रही है । 

यह समाचार सुन यौशु सिर छुकाकर कुछ देरतक मौन 
रहे फिर एक पत्र लिखकर उस सांदागरकों दे दिया, उस 
पत्रका भाशय इप प्रकार है । 


5 ज्ञारी रत्न, मेरी माता एक अ्यक्ति हमारे देशसे भभी 
भ्राया है उसने पम्माचार सुनाया है कि पिता जीका शरीर 
अब नहीं रहा, भोर तुम दुःखी हो । मेरी मां, जो कुछ 
हुआ सो ठीक हो है, उसे दम तुम या कोई रोक नहीं सकता 
पिताजीके लिए झोर तुम्हारे लिए वद्द ठीक द्वी हुआ। 
इप संपारतें उनका कत्तेब्य उनने भलीभांति पूर्ण किया । 
जीवनके किछ्ी भी क्षेत्रमें कोई भी व्यक्ति उनपर बेंहंमानी 
धोश्ला या किप्ती दुष्कमंका भारोप नदधीं छगा सकता। हद 
लोकका कार्य पूरा करके वे आत्मक्ोकर्में चले गये, वहां 
परछोकमें उनकी लावशइवकता थी । 

परमास्मा उनके साथ है, जैसे परमास्मा यहां, बसे वहां 
भी है। तुम क्‍यों रोती दो ! रोनेसे दुःखका श्रन्‍्त नहीं 
होता रोनेसे फटा हुआ हृदय नहीं बन सकता | बेकार 
बैठे रहनेसे दुःख याद आता है । कास करनेवालेकों दुःख 
कहां ? उसे कामसे फुरसत नहीं, कथ रोवे जब तुम पर 
दुःखका बाद आावे तो क्षनारम ही जाभों, अद्दंकार छोड 
दो, प्रेममें हूब जाभो, दुःख नष्ट दो जायगा | तुम्दारा जीवन 
प्रेम मय है, संघारसें प्रेमझी सबसे भिक मांग है| जों 
दो गा, बीत गया उसे भूल जाभो | मुर्दोंी याद छोड 
दो, जो जीवित हैं डनकी सुध छो | यदि तुम इतना द्यास 
कर सको तो नित्य तुम्दारे जीकनमें प्रभात ही बना रहेगा) 
तुम पंक्षियोंका सौन्दय गान सुनो, पुष्पोंका सोन्दर्थ, 
तारोंकी सुंदर चमक देखों। इृद छोककी सेकीणेताकों चीर 
कर तुम्द्ारी शारमा विज्ञाक् हो जायगी संघारमें तुम ये 
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काम कर घकोगी। जे भौर घन्‍्तोष रखो, में भो कुछ दी 
दिनोंमें तुम्हारे पास वापस ला जाऊंगा घौर स्वणेसे भी बहु 
मूल्य घम्पत्ति साथ छाऊंगा । मुझे निश्चय हे कि योहन 
तुम्द्दारी सुध छेता होगा और प्तद्दायता देता द्वोगा । ! 


यह पत्र उन्होंने जरुसलम जानेवाके सोंदामरके साथ 
मेज दिया | 


मुसीबत ! 


जन साथारणमें योशुके दिब्य घभ्यवादी उपदेश्नोंका खूब 
प्रभाव पढ़), वे योशकी ऋद्ध करते थे, परंतु पण्दितोंप्रें बढी 
श्ष्मांति फेली | ध्राप्तक समुदायमें भी कुछ श्रक। हुई क्योंकि 
योशुके बनुयायियोंका समाज संगठित द्वोता जा रहा था। 
बोश कद्दते थे- सब मनुष्य भाई भाई हैं, सबका अधि- 
कार प्तम है, पण्डित पुजारी दक्ालोंकी कोई कावहयता 
नहीं, भर परमास्माको प्रपन्न करनेके छिए जीवद्चल्या करके 
बलिदान भेंट पूजा करना ब्यर्थ भौर पाप है। जञाह्मणकें 
प्रचछित स्वर्थी ब्यवस्था ार ढोंगका वे विरोध करते थे, 
जैसा कि जरुसलममें | 


यह सब देख सुन जानकर पण्डित वर्गने घोषित किया 
कि यदि यह यहूदी लढका दस देश्में अधिक काक्त तक रद्देगा 
तो हसके संगठनसे संघष्ष द्ोगा क्रांति द्वोगी | इसके डप- 
देक्षॉसे जन साधारणका उतकष द्वोगा तो वे पण्डित पुज्ञा 
रियोको मारकर मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा भो नष्ट करेंगे | ज्तएच 
सब पण्दितोंने दूर देशोके पण्डितों और क्ाचायोंकों निमे- 
त्रित कर एक बृहत्‌ समारस किया | ऐसे भ्वसर पर बाह्मण 
पण्डितोंके हृदयमें ज्वाछा भड़क रही थीं। छोमशा पुरीसे 
साथ था, यीशके अन्तरंग जीवनसे खूब परिचित था, बीच 
बचाव किया करता था | उसने पण्दितोंक उद्देग ज्ञान कर 
डन्‍्दें संबोधित किया- भादयों, सचेत द्वो जाशो, जो कुछ 
करो, सोच समझ कर करो, भाजका दिन भ्षप्मि परीक्षाका 
है, भोर ब्राह्मण विद्वान्की परीक्षा है, यदि तर्कान्ध द्वोकर 
पक्षपात करते द्वो, पश्चु बहका प्रयोग करते हो अपने द्वाथ 
रक्तरंध्ित करते द्वो तो यद्ध सब छोडकर अद्वर्प होकर 
अपना हृदय निदोप भोर शुद्ध करो, लन्‍्यथा इसका परि- 
णाम्त उछटा द्वोगा | पण्डित व्यवस्था मिट जायगी, हमारा 
विधान तथा मन्दिर टूठ जाय॑ंगे । 


[ 
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परंतु पण्डितोंने छोमशकी बात न सुनी, उसे न धोलने 
दिया क्रोध कर उससे झगड़ने छगे | डसे देशाव्रोही कदकर 
घकक देशर सडक पर फेंक दिया, उध् पर थूका, डप्तके 
धारीरसे रक्त बह रद्दा था | आाद्ण छोग एकत्रित हुए बलू- 
चेकी पभावना देख शाप्तक वर्गने यीझ्चुक! पता छगाया तो 
थे पुक बाजारमें 5पदेंग दे रद्द थे । शासकोंने कहा, भाप 
झपनी ज्ञान बचाना चाहते हैं तो यद्वांते चले ज्ञाइये। परंतु 
यीशुने इन्कार कर दिया | पण्डितोनि यीशुको गिरफ्तार 
कशाकर कारीगर सिजवानेका उपाय खोजा परंतु यीशुके 
विरुद्ध कोई जपराध न लिख हुआला। फिर उन पर झूठे 
झारोप लगाये, सैनिकोको भेजा कि योशुकों पकड़ छाभो, 
जब सैतिक पकढने गये तो भयभीत हुए क्योंकि यीशुके 
पक्षमें जन समुद।य खडा था। यह देखकर पण्डितोंको विस्मय 
हुआ और उन्होंने चुपचाप यीशुकी दृत्याका षढपन्त्र रचा। 
एक पेसे श्ादमीकी खोज हुई जो घन लेकर दूपरोंकी इत्या 
करके जीवन निर्वाह करत। था। इस ब्यक्तिकों रातकों ग्रीझु 
को हत्या करनेका श्रादेश दिया गया। 

छोमशको यह सब पड़यंत्र माछूम होगया कोर उसने 
यीश्ुके पास सन्देश भजा कि जब यहांसे भागना चाद्दिपु । 
रातको थीशुने बनारप्त छोड दिया। वे भाषण करते, किसानों 
मजदूरों, वेइयों भोर श्वूत्रों में उपदेश करते हुए उत्तरकी शोर 
चछूते बहुत दिनों बाद द्विमाल्‍क्यकी तराइमें कपिलवस्तु 
पहुंचे । बद्धां बोद्द पण्डितोंने उनका स्वागत किया क्षौर एक 
सन्दिरमें ठहराया । 

कपिल बस्तुमें 

बुद्ध पण्डितो्में भरत एक ब्यक्ति था मिपसे यीश्युकी 
मित्रता होगयी । दोनों मित्र यहुदियोंके काब्य, वेद, अव- 
स्था ओर बुद्ध दशनका गंभोर भष्ययन करते। परस्पर अध्य- 
यनके सम्रय एक दिन भरतने कदा- मनुष्य इस छोकका 
रहस्यमय प्राणी है, परमार्माकी क्षमूत पूवे रचना है उसका 
जीवन प्रत्येक क्षेत्रमें ब्याप्त है, वद्द सर्वत्र गतिशील है । 
एक समय था जब मलुष्यका निर्माण नहीं हुआ था, वह 
सुक्ष्मके गर्भसें था, फिर वद्द कीटाणु बना, डसका विकास 
हुआ, घद्द कीट बना, सर्प इल!दिके बाद वद्द पक्षी, पशुसे 
होते हुए ्रमप्। मनुष्य बना | मनुष्य मन है, वह क्रमशः 
विकास करता जाता है, ऐसा समय लादेगा कि सभी प्राणी 
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विक्रप्तित दोक९ पूणे मनुष्य बन जायंगे, जब मनुष्य मनुष्प 
जन जायगा ठब आगे विकास करेगा, अन्य रूप धारण 
करेगा । 

यीशुने यह सुनकर पूछा-भरत तुम्दें यह ज्ञान किपने 
दिया | मरतने कदा-द्मारे प्राचीन विद्वानोंते ये बातें बतायी 
हैं| यीशुने कद्दा- मनुष्य दूसरोंले सुनकर विश्वाप्त करता 
है, ख्ययं नहीं जानता, णदि मनुष्यको ज्ञान हो जाय तो वह 
ज्ञान स्वरूप हो जाय। बतात क्या तुम्दें याद है कि 
तुम कघ वानर पक्षी या कीटके रूपमें कद्ठां थे | यदि तुम्हें 
नहीं मालूम, केबल प्राचीन पण्डितोंके नाधार पर मानते 
हो तो तुम कुछ नहीं द्वो | दूधरोंकी बात सत मानें । मनुष्य 
सदेवसे है, ऐसा कोई सम्रबव न होगा कि वह ने रहे । 
जिप्का भादि द्वोता है उसका अन्त भी द्वोता है । 

परमारमाक॑ प्राण रूप तीन तस्वोंसे ध्ात तध्व हुए जार 
उन्हींसे सब रूप हुए धात तत्व सात रंगके प्रकाश्न हैं वे 
झपने क्षपने प्रथक्‌ हरथक्‌ लोकोर्मे पृथक कारये करते 
हैं । सक्षम प्राणियोने दूधरोंका सक्षण कर निर्वाह करना 
शारंभ किया, तो मनुष्य भी बेह्ारस दो गया, वह लन्‍्य 
जोबोंको मारकर खाने छूग। जिस प्रकार पशु घास वनस्पति 
खाते हैं, घास पृथ्वी तश्वक। कझ्लोषण करती है श्षाध्माके 
विश्ञाप्त क्रममें यह बात नहीं है | परमात्माका संकल्प नहीं 
बदछता, प्र्येक रूप क्पनी प्‌र्णताको भोर विकप्तित दो 
रहा है | परमास्माका संकल्प भप्तर अविनाज्ञी है, भतएव 
प्रत्येक प्राणी परमासमाका घकरप है, लमर है । 

भरत यद्द सुनकर चकित हुक | विद्यापति कपिछवस्तु 
का मह्दा साधु था, इसने यह्द वर्ता घुनी भौर कपिल वस्तुके 
नगर व!पछ्तियोंसि बढी प्रशंसाकी । 

योशु एक दिन पुक खोतके निकट मोन, भांख बंद किये 
बैठे थे । कोई पवंका दिन था, वहीं पर श्रूद्ोंका मेरा था। 
यीशने वहां जन समुदायकों देखा, पबके कपाछ पर पहि- 
श्रमकी रेखा थी । उनकी मुत्रा क्कान्त, सुझावों थी, कोई 
प्रपतन्न न था | यीशुने एक मजदूरसे पूछा-तुम छोग हतने 
उदास क्यों ? क्‍या तुस सुखी नहीं दो ! 

वह मजदूर बोछा- सुख शब्दुका रथ दम नहीं जानते 
सुख तो बहुत दूरकी बात है, हम केवक परिश्रम करनेके 
छिए ही जीते हैं, परिक्रमके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं 
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विचारते | परिध्रम्रके लतिरिक्त हम जीवनमें किसी अन्य 
बातकों भाषा! नहीं रखते | वद दिन घन्य होगा जब परि- 


श्रमले मुक्त होकर बुद्धके इस मृध्युकोकर्में सदाके लिए घरा 
झायी अचेत द्वो जायंगे । 


मजदूरका यह उत्तर सुन योझका हृदय करुणा झोर 
सहानुभूतिसे भर गया । वे बोके- परिश्रससे दुःख्ली नहीं 
होना चाहिये परिश्रम करते समय सन प्रप्श्न रहना चाहिये, 
परिश्रमके साथ भाश्ञा, प्रसब्रता रहे तो ओवन आनन्‍्दमय 
हो जाय, विचार भोर वृत्तिमें दी ज्ञांति सुख भोर स्वगं है। 


पश्श्रिम जो नरक है, भाश्या, रध्साहके विचारोंसे ख्वग 
अनत। है| 


मजदूर बोछर- ख्वगंकी बात हमने सुनी है, वहां पहुंच, 
नेके लिए हमें कई बार मरना जीना द्वोगा, वद बहुत दूर है। 

यीझुने समझाया- भरे साई तुम्हारा विचार अम पूछे 
है | स्वर्ग दूर नहीं है, कोई भिन्न प्रदेश या छोक नहीं हे, 
केबल तुम्द्दारी मनोदद्माकी शवस्था है। परमास्माने मनुष्यों 
के लिए स्वर्ग तरक अक्षरा क्षकण नहीं बनाया है। अपने 
हृदयकी संक्रीणेता भौर आन्त विचारसे मुक्त हो जाभो 
फिर तुम्हारे हृदयमें स्वर्ताय प्रकाझ और भानन्द भर जायगा 
फिर तुम परिश्रमसे कभी मी दुःख्तों नहीं होगे । 

छोगोंने योशुका उपदेश बढ़े ध्यानसे सुन।। हससे डनकी 
म्रनोदृस्तिमें परिवतेन हुआ । 

कपिल बस्तुममें कोई महान्‌ बोढू पर्व था, बहुतसे बोद 
क्षादायों, साधुभोक्ी भीड थी। बढ़े भानन्दका समारोह 
था | भारठकै विभिन्न प्रान्ठोंसि बड़े बढ़े विद्वान्‌ ये थे, 
प्रवचन करते थे, यीशु भी प्रवचन हुआ । यीशुने परमा 
स्माको परमपिता और सब मनुष्योंको परस्पर भाई, तथा 
प्राणियांकों लात्मबन्धु बताया, एक दृष्यस्त भी दिया। 
एक दिन यीश णौर विद्यापतिमें वरर्ताढाप हुआ । वे किसे 
गुफाके द्वार पर बैठे थे । यीशुने कद्दा- भविष्यमें ऐसा युग 
लावेगा जब पण्दित पुजारियाँ, मन्दिरों, सेंट पूजा बकछिदान 
की भावश्यकता न रद्द जायगी। जीव दह्मा करके, भ्रन्‍्य 
जीवॉका बाहिदान करके मनुष्यका श्लास्म विकास या कोई 
लाभ नहीं दोता | इन कार्थो्ले मनुष्यका जीवन पवित्र 
नहीं, दूषित बनता है। विधापतिने कद्दा- मनुष्यकों जो 
कुछ करता हो, अपनो नात्मासे करे | सनुष्य दूसरोंकी सेवा 
क्ात्म बक्षिदान करे, अपने भाईके क्विए अपना ध्याग करे । 

छः 


(११७ ) 


मबिध्यकै युगोमें ऐपो व्यवस्थएं टूट जायेंगो बिनमें अम 
जौर जाडम्बर है। फ्सु पक्षियोंकों मारकर धार्मिक दृश्य 
करना करता है । छोगोंकों यही समस्या सुछझ़्तानी है | जमे 
छलयमें भी इंश्वरके नाम पर हत्या हो तो ऐसे घमंक! न 
दवाना ही अच्छा है। धमकी कल्पना दूषित है। 

यीशुने कद्ा- छोग मडकीले सेष बनाकर जनताक़े 
समक्ष पण्डित कोर पुजारी बनकर प्रतिष्टित होते हैं, वे 
कहते हैं, हम परमाध्माके सेवक हैं, और छोगों द्वार! प्रश्ाघा 
पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं, पशक्षियोंके समान ब्यथं बकवाद करत 
हैं, यद धब पाखण्ड हे। परमारमाक्री दृष्टिपं सभी छोग 
पघमान हैं, समी राजा हैं, प्भी पुजारी हैं | वद भादक्षं 
युग तभी होगा जब सभी छोग सघम्सावसे ब्यवडार करेंगे, 
किप्तोको विशेष भेष चारण कर विज्ञापन करनेकी आवश्य- 
कता न रहेगी । 


तिब्बतमें 

विद्यापतिने तिब्बतकी यात्रा की थी, वहाँ बहुतसे ग्रथ 
देखे थे | विद्यापतिने सब यात्रा वणेन औौर अनुभव ग्रीश्ु- 
को सुनाभा तो ग्रीशुकी तिब्बत जानेकी जाकांक्ष। हुईं, जत - 
एवं विद्यापतिने तिब्बतमें काप्ताके विद्)।त्‌ भौर भोगी भदा 
धीक्य मेहस्तेकों पत्र भेजा | यह पत्र डन्होंने ढस ब्यक्तिके 
द्वाथ दिया जिसे उन्होंने योशुके साथ छापा सेजा। विद्या- 
पतिने यीशुका परिचय कछिदकर प्रार्थना की थी कि तित्ढ- 
तके मठ5 जो दस्त छेख हों उनका अध्ययन योश्ुकों करने- 
की झाज्ञा दी जाय | तिब्बतका माग बढ़ा कठिन था फिर 
भी बड़े घेरे भोर सादप्के साथ यीशु वहां उस साथीके 
साथ पहुंचे । 

छाप्तामें यीहने कोई उपदेश न दिया। प्रचार न किया । 
मठमें सब गुप्त विद्याओों और योग पताथनों तथा हस्तरेखों- 
का लध्ययन किया, फिर पश्चिप्की भोर प्रध्यान किया। 
मागेमें वे गांवेमिं रकते ज्ञानोंपदेत्ता करते, बढते रहें । थे 
छदूद!ख, लेह पहुंचे, वहां पाधुभोने सम्मान पूवंक उनका 
खागत किया, वेश्यों भोर शूद्रोंने भी बडा भादर सत्कार 
किया। यीशु सब प्रकारके लोगोंपें प्रेस, घद्दानुभूति तथा खा 
नता पूर्यक घुछ मिककर डपदेश देते थे । एक समय जब 
उनका प्रवचन हो रहा था, एक ख््रीने उनको प्रश्न॑ंसा सुन- 
कर गोदमें बालककों छाकर यीशुक्ी श्ारणपमें ढाल दिया। 


(११८ ) 


बीछुने उस खतीमें प्रशाठ अदा देख, परमास्मासे प्रारथंश! की 
6 परमविता, परमास्मा, ठेरा प्राण जिस प्रकार भेरे जन्‍्दर 
ग्याध है, इस भबोघध बारूकमें भी ध्याप्त हे, हम तेरी खबे 
इपापकता देखते हैं | '! प्रार्थन। करते हुए बाकृक पर हाथ 
फेरा, फिर बोछे, देवि | तेरी अ्रद्धाके प्रतापसे दी तेरा बाकक 
छोवित है । 

बाक्क चंगा हो गया। यदह्द चमत्कार देख छोगोंकों बढा 
ब्ात्रय हुला | पश्मात्‌ बहुत रोगी भाये । योशुकी प्राथनासे 
शेम मुक्त हो, तथा सन्देह्द केकर गये । 


लदाख लेह लाहोरमें 


छद्दाखमें यीशु बहुत दिन रहे शोर छोर्गोको भार्म- 
खिकित्स। करना सिखाया | जब वे धहांसे प्रस्थान करनेको 
हुए वो छोग डनके वियोगसे दुःखी दो विक्ाप करने छरगे 
जैसे मांक्े बिना बच्चे रोते हैं। चलते सम्य बहुतसे छोगों 
ने गीशुसे मेंटकी | वे चक दिये । रास्तेमें उन्हें पोद्वागर 
मिकछे जो काइम्तीर होकर कछाहोर जा रहे ये | सोदागरोंने 
योशुका प्रवचन सुना था, वे उन्हें जानते थे | जानने पर 
कि यीज्ञ पज्ञाव भर फार9 होकर पश्चिम जायगे, भतः 
छम्बे रास्तेका विचार कर उन्होंने योशुकों बढ़िया घोड़ा 
दिया, मौर उप्त पर सवार होकर सौदायरोंके साथ यीशु 
चछने छगे । 


यीशु जब छाद्दौर पहुंच हो क्षज्निन जो बनारसमें थीश 
से पहछे मिला चुका था, बहुतसे पाण्डतों सद्दित यीशुका 
स्वागत करने जाया | योश लजैनिनके अतिथि रहे भौर 
डसे आध्मषछसे चिकित्स। करना सिखाया, पारक्तोकिक 
दुष्ट भात्माओ्ंकों भगाने, तथा दूसरोंको क्षमा करके अपने 
मपने भपकृत्योंका प्रायश्चवित कर आत्मबछसे चिकित्स 
करता बताया | 
, भारतीय संगीत प्म्मेरनमें यीज्ु एक दिन उपस्थित थे 
भारतीय संगीत कहासे वे बडे प्रभावित हुए, गायकोंकी 
प्रक्ंसामें उनने कद्दा-ये सब खगके दूत हैं, देखनेमें युवक 
मालूम द्वोते हैं, उनके हजारों व्षकी तपस्याका चमत्कार 
इनके दिव्य लोन्द्यगानसे धिद्ध हो रद्दा हे । 
कुक दिन यीझु छाहोर में रदे। रो सिर्यों की चिकित्स।के साथ 
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ज्ञानोपदेश्न, सत्संग भी होता था। परस्पर प्रेम, त्याग, सेक 
और सहयोगका डपदेभ करते । वे कहते-तुम्दें बदि अपना: 
जीवन दिष्य शौर सफक करना है तो दूसरोंढो सेवाके 
छिए त्याग करो, विक्ेषकर डनके छिए जिन्हें त॒त्र अपनेसे 
निम्न पम्रशझ्नते हो । 


किर डी घोड़े पर चढ़कर सिन्ध भ्र/न्तकी शोर चर 
दिय, इस प्रकार जब वे फारप्त पहुंचे तो चोबीस वर्षके दो 
गये थे । उनझी यात्राके प्रायः बारह वर्ष सारतमें ब्यतीत' 
हुए । 

फारसर्में चिकिरस। व प्रचार करते हुए फारसी अध्याध्स 
वेत्तानोंसे मिछकर फारससे वे सीरिया गये। सीरियाफे 
बहुतले नगरों, गांवोंमें चिकिस्सा च उपदेश करते हुए वे 
नाजरय, भपने घर गये । जपनी माताको यात्राक! सब 
पृत्तान्त सुनाया | उनकी माताने पुत्र यीक्षेके पुनरागम्नके 
इषमें छोगोंको बड़ा भोज दिया, किन्तु यीश्चुके अन्य 
भाई बन्धु अप्रसन्न दो मोजमें न गये, यौझुकी यात्रा, चिकि- 
रा, सत्संग, ज्ञान, धम्मानका पृत्ताग्त मुनके ब्यंगपूर्वक 
इसी उडाने लगे । 


पश्चात्‌ यीशु यूनान गये, तश्ववेत्ताओोसे भंदकी । उस 
समय यूनानमें मूर्तिपूजा होती थी जिध्का उनने खण्डन 
किया ! फिर वे ' मंग़क सुद्द ” नामक जहाजमें बेठकर 
मिश्र देंद्वा गये | वहां एक मन्दिरिमसें शिष्य दोकर पुनः रहने 
लगे। वहां शिक्षा व सघाधनाकी घप्त भूमि5।-नम्नव।, सत्यतर, 
श्रद्धा, दून, प्री, साहस, दिव्य प्रेम, इनसें परीक्षित भौर 
सफऊ पारंगत होकर ' मश्तीहद्या ' के पर पाकर व ध्िद्ध 
(775 हुए । 


पश्चाव खिकन्द्रियामें संघारके सात मद्दा सिद्धोंका खम्ता- 
ग़म हुआ । चीन-तिव्बतसे, मेकस्ते भारतसे विश्यापति, 
सीरियासे भाश्ष विना, यूनानसे अपोछो, मिश्नसे मेथिनों, 
यहूदियोंके सिद्ध फिंछोी ये थे, फारसले कास्पर पिद्ध 
झाया था, इनने यीशुका सिद्ध पद स्वीकार किया भोर 
लातीराद दिया | पश्चात्‌ तीन वर्ष यरीझुने चिकित्सा 
प्रचार कार्य किया उसीका बाइबिलके भिन्न भिन्न सभाहकोने 
छेखन किया है | पहछेका हार किसोको नहीं मालूम हुआ । 
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समालाचना 


संस्कृत साहित्य विमर्श: 

( केखक-- जाया द्विल्ेस्द्रनाथजी विद्या-प्रातेण्ड; प्रका- 
दाक- भारती प्रतिष्ठान, ३१ आनन्द पुरी, मेरठ ( यू. पी. )| 
पृष्ट घं, ६८०; मूल्पध--१६ ) 

संस्कृत साहित्यका महास्तागर लौर उसमें छुबकी क्ष॒मा- 
कर मोती स्लोज निक्ालनेवाले सादित्यकार व समीक्षक 
दोनों ही प्रशंधनीय हैं | सस्कृत साहित्यको रूप रेंखा भाज 
तक कई समीक्षकोने प्रस्तुत की । प्रस्तुत विज्ञालक्ाय प्रेथ 
भी उन्हीं धमीक्षओंमें एक नया भ्ष्याय जोड़ता है । हथप 
पुस्तकें तीन प्रकरण मुख्य हैं, ( १) वैदिक प्रकरण| 
(२ ) दर्शन प्रकरण भोर ( ३ ) छोडकिक साहित्य प्रकरण । 
हर प्रकरणमें करीब करीब सभी विद्वानों, भाष्यकारों लौर 
टोकाकारोंकी जीवणी तथा उनके काययकी समीक्षात्मक रूप 
रेस्ता प्रस्तुत है । 

प्रथ धंस्कृत सापामें है, पर संस्कृत भाषाका काठिन्य 
इससें नहीं, छम्बे लम्बे सान्घ्रियुक्त वाक्य नहीं, भाषाका 
एकदम सरल प्रवाह कि पाठककों भपने रसकोी धारासे 
लरोबार तो कर देंता है, पर दुबाता नहीं । संस्कृत भाषाके 
विद्यार्थीके लिए, जो थोदीसो भी संस्कृत जानता दो, यह 
अथ महद्दान्‌ क्षानन्द दायक भोर ज्ञान दुयक पिदू होगा। 
इसके साथ द्वी पाठक इसको पढ़ते हुए इस बाठका आधा- 
नोसे ही जनुमान कर पकता है कि लेखकका भाषा पर 
पूणतया भणषिकार है । 

इस ग्रथकी सापाकी एक भौर भी विशेषता है के पाठक 
इस प्रेयके साहित्य सम्बन्धी भ्ताकों पढ़ते हुए यद्द खोचेगा 
कि छेख्नक एक मद्दान्‌ साद्विष्यकार है। दर्शन विषयक समी- 
क्षाकों पठते हुए यह पोचेगा कि छेखक एक मद्दान्‌ दाक्ल- 
निक्र भी है मोर काब्यकी समीक्षार्से छेखक एक महान्‌ 
कवबिके रूपसें पाठकके घामने उपस्थित होता है। साहित्य 
क्षेत्रमें साहित्यिक भाषा, दाशनिक क्षेत्रमें दाशनिक भाषा 
भोर काब्य क्षेत्र काब्याध्मक भाषा इस प्रथकी विश्लेषता है । 
पंस्कृत भाषासें ऐसे प्रेथ नहींके बराबर हैं| यहद्द प्रंथ 
संस्कृत भआापषाका एक नगीना है । इसे ढा. घप्ली राधा- 
छृष्णनने मी मुक्तकण्ठसे सराहा है। उत्तर प्रदेश सरकारने 


इश्ध कृतिके छिए छेश्ककको १७००) का पुरस्कार भी प्रदान 
किया है | कई विश्वविद्यालयोंने भपने संस्कृत एम. ऐं, के 
पाल्यक्रममें मी हस प्रंथको सम्मिक्तित किय। है | प।व्यक्रमप्ें 
घम्मिकित होनेसे प्रथका महत्व नहीं बढा णपितु प्रंथके 
पसम्मिकित करनेखे पाठ्यक्रमका महत्व बढ़ा हे | ऐसा प्रथ 
संस्कृत माषामें ही नहीं भपितु हिन्दी भाषामें भी कम ही 
दीक्षता है । 

णाक्षा हे कि पाठईंगण इसके योग्य ही इसे मदृत्व 
प्रदान करेंगे | 

श्री नारायण आश्रम -रजत-जयन्ती 
स्मृति-ग्रंथ 

प्रकाशक- मंत्री, श्री नारायण शाश्रम ब्यवस्थापक समिति 
बाजवाडा सर्वरापोल, बढोंदा ( गुजरात ); पृष्ठ से. ३५० 

द्विमाऊयके द्विमशिखर विश्वके मानवोंके लिए. सनातन 
कालसे प्रेरणाके स्लोत रहे हैं । भायोद्री सह्कृति-भारतीय 
संस्क्ृतिक्ा जन्म ही ह्िमाकूयकी गुफाभोंसें हुआ। वेदके 
शनुसार तो बुद्धिमानोंक। जन्म पवेतोंकी डपत्यकामें होता 
है। यह धत्युस्तत दिमाक्षय भारतीय पस्कृतिकी सर्वा- 
गीण उज्नतिका भी प्रतीक है ; श्री नारायण स्वामीजीने भी 
इस्ती द्विमाकयसे प्ररणा छो कौर उस प्रेरणाछो उन्होंने जन 
द्वितके काममें छगा दिया। पुतद्॒थ उन्होंने एक धंध्थादी 
भी स्थापनाकी । प्रसन्नताकी चात है कि आज उनकी यह 
घंल्था फल फूछ रही है | इस आश्रमने शिक्षा क्षेत्रमें भी 
प्रश्ंसतीध प्रयाप्त किया है। पवतीय प्रदेंशमें, जहां भाज 
भी खक्षिक्षाका अभाव सा हो है, मद्ठात्मा बापूके नामसे एक 
विद्यालय स्थापित किया है, जो उत्तम रीतिसे चछ 
रद्दा है । 

ऐसे भाशध्रमके सम्बन्धरमें छोगोंको भाषिकसे अधिक जात- 
कारी रखती चाहिए | दृधी इश्टिखे हस भाभ्रमकी ब्यवस्था- 
पक घम्ितिने एक हम्ृृति ग्रंथका प्रकाशन किया | समितिने 
इस ग्रथका प्रकाशन करके जनता पर बढ़ा डपकार किया 
है | हपके द्वारा उन प्रातः स्मसणीय श्री स्वार्माजीके मद्दानू 
मानव द्वितकारी छाय्योका परिचय मिछता है। इसमें हिम्ा- 
छयका मनोहदारी प्राक्ृतेक चित्रण बढ़े सजीव प्रब्दोंमें 


(११० ) वैदिक धर्म 
किया है |स्‍्वामीजीके अनेक डपदइश्ोंका भी संकलन है, 
लनेक उद्ोधक कथाये भी हैं | दिमालयके भनेक इश्योंके चित्र 
भी हैं । कैछास शिखरका चित्र बहा भमब्य भोर धाक- 
बंक है । 

प्रेथकी छपाई भर कागज दोनों सुन्दर णौर आकर्षक 
हैं। प्रयक ब्यक्तिके किए यह ग्रंथ डपयोगी है । 


जाझा है कि पाठक गण इसका दृदयसे स्वागत करेंगे। 


कल्याण ( संक्षिप्त शिवपुराणाढूः ) 
घम्पादक- श्री दजुमाद्‌ प्रपाद पोहर; प्रकाशक- गीता 
प्रेस, गोरखपुर ( उत्तर प्रदेश ); एृष्ठ स. ७०४, मूहय वार्षिक 
मूल्य ७. ५० न. पे, 


पुर्कोंके सस्तसे सस्ते संस्करण निकाल कर खनातन 
चल 6 ५ | कप 
बदिक घमका प्रचार करनेमें गीता प्रतत शद्वितीय है। विगत 
३६ ब्ोसे “ कहयाण ” पत्रिका जिज्ञासुओॉकी सेवा करती 


+ मई १९६१ 


चही भा रही है | इस पत्रिकापें अनेक विद्वतापूर्ण छेख 
कवितायें व कथायें प्रकाशित होतो हैं, जो पाठकोंदा मनो- 
रंजन करती हुईं उनके प्तामने भारतीय तत्वज्ञानके मुख्य 
रूपको भी प्रस्तुत करती हैं । इस पात्रेकाकी भाषा सरक्त- 
तासे खमझने योग्य होती है | यही कारण है कि भाज 
छपनेवाही पसी हिन्दी पत्रिकाओं में हतह्ी सबसे ज्यादा 
बिक्री है । इसे पाठकोंने अपनाया । 

नव घणषके डपछदपमें इस पत्रिकाका “ शिवधुराण ”? 
विश्येषाहू विज्ञाक प्रेथके रूपमें प्रकाश्नित हुमा है। हस 
अंक  दिवपुराण ” को हिन्दीमें छोर्गोंके सामने प्रस्तुत 
किया है । हृधी तरह अन्य प्राणोंकों भी विज्लेषांकके रूपमें 
ढानेरा स्तुश प्रयास इस प्रकाशन संख्याने किया है । 
विज्ञेषाडू विज्ञालकाय होनेके साथ साथ भाकपेक मी है! कई 
रंगोन चित्र हैँ। हसमें भगवान्‌ झंकरका मद्दात्म्य बताया है । 


हमें पूण जाश्या है कि इस पत्रिछाछो पाठक गण कअवइव 
अपनायगे । 


3ै5०००१-----+रकी:--2४८-- फ्रेककक->-क+- ० -"+5 











पौराणिक जगत्‌्में हलचल मचानेवाली अद्मृत पुस्तकें । 


(१ ) नीरक्षीर- विवेक-- ४४ संख्या ३०४, बढ़िया कागज पर डत्तम छपाई । इसमें पोराणिक 


पं, माधवाचाये ध्लास््रीकृत ' दूधका दूध पानोक। पानी ' पुछकको भराछ्ोचनाके साथ महर्षि दयानन्दजीके 
विमल चरित्र पर किए रापु ( रमाबाईसे बवेध सम्बन्ध, १४ वर्षतक नृध्य णादि ) नराक्षेपोंका प्प्रमाण 
उत्तर है | सूल्य-डाकब्ययसदह्दधित ३ रु, ५६ नपु पेसे, साथमें दो पुस्तक नि:शुल्क । 

(२ ) बेद्खेज्ञा-विमशे-- ए६३ पर्य। ३४७ बढ़िया कागज, उत्तम छपाह। सूहय दाकब्यय 
पद्दित ३ रु. ५० नए पैसे | पोराणिक स्वामी करपात्रीजी मदाराजके साथ ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं ” इस पर 


पु ..प क् 
छेसबद भ्राख्राथका रोचक वर्णन है। 


(३) अष्टादश पुराणपरिशीलन-- मूल्य ७५ नए पेसे। अढारद् पुराण ब्याप्तनी कृत 


नहीं हैं । 


उपर्युक्त पुस्तकें जास्माय करनेवाले तथा उपदेशकॉंके लिए उत्तम हैं। 


नोंट-- मुल्य धनादेक्ष द्वारा क्षप्रिम भेजें, वो, पी, भेजनेका नियम नहीं हैं। ' 


पता-- शिवपूजन लिंद कुशवाद्ा “ पथिक ”! बो, ए्‌. 
(|० कूपर ऐछन ब्रांच फ्रेक्स सेद्स झ्ाफिस, कानपुर ( डक्तरप्रदेश् ) 
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दीघायु कैसे प्राप्त हो? 


छेखक- श्री. दा. खातघलेकर 


मधुच्छन्दा वैश्ामित्र: । इन्द्र: । यायत्री । 
१ इन्द्रों दीघोय चक्षेसे आ सूर्य रोहयदिवि । 

वि गोभिरद्विमेरयत्‌ ॥ ऋ० १।७।३ 

( हरुद्रः ) हखने ( दीर्घाय चक्षस ) दीघे काल 
तक देखनेके लिए ( दिवि खूर्य भारोहयत्‌ । घुलोकमें 
सूर्यको ऊपर चढ़ाया झौर ( गोंभिः ) उसकी किरणोंसे 
( भाद्रि ऐरयत्‌ ' बादकोंकों प्रेरित किया ॥ १॥ 

१ दीधघ काल तक देंखना- दीर्घायु प्राप्त करना । 

९ चक्षुके धारोग्य संवर्धनके लिए सूय-दक्नत एक दत्तम 
साधन है। प्रथम एक निर्ेष देखना ओर बादमें क्रमशः 
अभ्यास बढाना चाहिये। “ सूर्यश्रक्षुभृंत्वा अक्षिणी 
प्राविशत्‌ ” ( ऐ, उ, ) सूयंका भंज्ञ भांखमें हे; हसकिए 
सूर्य दह्धनसे नेश्रका भारोग्य बढ़ता है । 

मधुच्छन्दा वेशामित्र: । इन्द्रः। अनुष्टुप्‌। 
२ एद्ठि स्तोमों अभि स्वरामि गैणीह्यारुव । 
ब्रह्म॑ च नो वलो खचेन्द्र यज्ल॑ च॑ वर्धय ॥ 
ऋ० १॥१०।४ 
है ( बलों इन्द्र ) सबको बसनेवाक्र इन्द्र | ( पाहि ) 
भा, ( स्तोमान्‌ अभि स्वर ) स्तोश्रोंकों प्रेरित कर, ( अप्नि 
१ 


है 


गणीहि ) उनको सुन भौर ( आभि रुव ) उनकी प्रशंध्ता 
कर तथा | प्रह्य यक्ष च वर्धेय ) हमार ज्ञान तथा 
जीवनकी वृद्धि कर ॥ २ ॥ 

३ ब्रह्म यह व वंचेय- लोग ज्ञान भीर जोवन यज्ञको 
बढावें । ज्ञान मोतिक भोर क्षाध्यास्मिक दो प्रश्ारक्षा द्वोता 
है । थे दोनों प्रकारके ज्ञान जब बढ़ते हैं, तब दीर्घायु प्राप्त 
होती है । भायु बढानेके ये दो साधन हैं । 

२ यज्ञ- यह जीवन रूपी यज्ञ दे। यह शत पांवश्सारिक 
यज्ञ है | हसे बढ़ाना चाहिए। कपना जीवन यज्ञ रूप 
बनान! चाहिये । जीवन यज्ञरूप बन।नेले क्षायु बढतो है । 


मधुच्छन्दा वेश्वामित्र: । इन्द्र: | अनुष्टुप्‌। 

३ आ तू न॑ इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिंब । 

नव्यमायुः प्र सू तिर कृधी संदख्तसाझषिम्‌ ॥ 

ध के, १।१०।११ 

है छोक्षिक इन्द्र | तू ( मन्द्लानः ) प्रसन्न द्ोते हुए 

( छुते आ पिब ) तेययार किए गए सोमकों पी तथा ( नः 

नव्यं आयुः प्र सू तिर हमारी तवीन भायुकों दीधे कर 

गोर ( सहस्त्तां क्षि क्ृधि ) हजारों ऐश्वर्यंसे युक्त 
ऋषि पद मुझे दे ॥ ३ ॥ 


(१) 


१ ना नव्यं आयुः प्र सू तिर- हमारी नई झायुको 
प्रकर्ष रूपसे उत्तम डपायोंके द्वारा दुःखोंसे पार करके भति- 
दीर्घ करो। भायु प्रतिदिन नवीन प्राप्त होती है । वह तारु- 
प्रयकी नवीन भायु सुझे प्राप्त द्वो रही है ऐसा विचार अपने 
मनमें स्थिर करके (प्र) प्रकषसे (ख्ु | उत्तम जायु, 
बढानेके घाधनोंसे ( तिर ) दुःख सागरसे तेर जाशो 
जिप्से भायु बढ़ेगी | मायु बदानेका यह प्ताधन है । 

मधुच्छन्दा वेश्वामिन्र: | इन्द्रः। गायत्री । 
४ सं गोम॑दिन्द्र वाज॑वदस्मे पथ अरवों बहत्‌। 

विश्वाय॑धैद्मक्शितम्‌ ॥ ऋ. १॥९७ 

दे इन्द्र |, अस्मे गोमत्‌ वाजवबत ) हमें गायोंवाले, 
बल बढनेवाके ( बृहत्‌ पथु अक्षित श्रवः ) इृदव, 
विस्त॒त, क्षय रद्दित भन्नको तथा ( विश्वाय! ) सम्पूण 
भायुको ( स्र॑ घेह्टि ) जच्छी प्रकार दे ॥ ४७ ॥ 

* अस्मे गोमत्‌ वाजबत बहत पथु अआक्षत अवबः 
विश्वायः सं घेहि- दर्में गायोसे प्राप्त द्वोनेवाके, बक् 
बढानेवाले, क्षय न करनेवाले बहुत भन्‍न दो जिध्से हमारी 
श्रायु बढ़े । गायके दूध, दही, मक्खन, छठांछ भादिके सेवन- 
से भाय बढ़ती है । इसके साथ व बढ़ानेवाक्ा अज्ञ खाना 
चादिये। बारीरके किप्ती भागों क्षय न हो पसा भज्ञ छेना 
चाहिए । 

१ विश्व-आय- पूणे लायु एक सो बीस वर्षोकी द्ोती 
है, इस कारण ज्योतिर्गणितका नाम “ विश्ोत्तरी ” 
गणित हैं | इस आायुद्ों हससे भन्रिक बढ़ाना भोर उसको 
जारण करना चाह्दिये । 

म्रधातियिः काण्वः । आप; । प्रतिष्ठा। 
५ आप: पृणीत भैषज वरूर्थ त्वे३$मर्म । 

ज्योक च सूर्य दृशे ॥ क्र. ॥२३॥२१ 

हैं ( आपः ) जलो | तुम ( मम्त तन्शे ) मेरे क्वरीर- 
की पुश्कि छिप ( ज्योक्‌ च सूय हशे ) दीघ॑ कार तक 
सूययको देखनेके लिए ( चरूथ भेषज़ं ) रोगको दृटानेवाछी 
भ्ोषधिकों ( पुणीत ) पू्ण रूपसे दो ॥५॥ 

सूथं छिरणोंसे अंगोंढी पुष्टि होती है भोर देखनेकी शक्ति 
मिलती है। जह्ोंमें भौषधिके धुण हैं। क्षतः जलोंका योग्य 

, रीतिसे सेवन करनेसे दीर्घायु प्राप्त दोती है ! स्नान करना, 


दीघ्ायु कैसे प्राप्त हो ? 


कपड़े स्वच्छ करना, पानी पीना लादि जछके बहुत उपयोग 
हैं। जकूसे विकिध्सा भी होती है । इससे रोग दूर होते हैं 
भोर भायु दीघं होती है । 

मेधातियि। काण्वः आंगिरफ: प्रियमेघश् । इन्द्रः! गायत्री । 
६ इन्द्र इत्‌ सॉमपा एक इन्द्रंः खुतपा विश्वार्यः । 

अन्तर्देवान्‌ मत्यौश्व ॥ ऋ. ८२४ 

( देवान्‌ मर्त्यान्‌ च अच्तः ) देवों भोर मनुष्योंके 
मध्यमें ( एकः इन्द्रः इत्‌ खोमपाः ) भकेछा इन्द्र ही 
सोमको प्रीनेवाला है भोर ( छुतपाः ) निचोड़ें गए प्ोम 
रसोंको पीता है, इसलिए वही ( विश्व आयु; ) सम्पूर्ण 
जायुका उपमोग करता है ॥ ६ ॥ 

सोमरसके सेवन करनेसे भायु बढती है। द्विमालयके 
ऊंचे शिखर पर सोमवल्ली डगंती है ! वह्द रातके श्षन्पेरेमें 
चमकती है | उसके १५७ पत्ते ज्ञाते है । उस सोमवछीका 
रस कूटकर निश्चारुते हैं। वह रस भन्‍्वेरेंमें चमकठा है । 
डसमें पानी मिक्काकर छानते है श्लोर उसमें गायका दूध 
मिछाकर पोते हैं । यह लोमरप्त लायुक्रो बढानेवाकत। है । 

आजीगर्ति: झुनःशेपः स कृत्रिम बेश्वामित्रे देवरात! । 
वरुण: । गायत्री । 

७ स नों विश्वाद्दा सक्रतु॑रादित्ः खुपथां करत्‌। 


प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ऋ. ॥।२५।१२ 

( सुक्रतु: ) उत्तम कर्म करनेवाछा ( आदित्यः ) 
झादितय | विश्वाहा ) सब दिन ( नः ) हमें ( सपथा 
करत्‌ ) उत्तम मार्ग पर चड़ावे, भोर (नः आयूंधि 
प्रतारिषत्‌ ) दमतरे जीबनोंकों बढावे ॥ ७ ॥ 


सूय नायुष्य बढ़ाता है| उत्तम मारसे जानेले भ्रायुध्य 
बढ़ता है । 


१ सुपथा नः आयुंषि प्रतारिषत्‌- उत्तम मागेसे 
जानेसे दमारे भायुष्य सुदी् होते हैं । 

( सक्रतुः ) उत्तम कर्म करनेवाा अपनी लायु बढाता 
है । उत्तम कर करना भौर उत्तम मागेसे जानाये दो 
दीर्घायुके ध्ाथन हैं । 

कप्बों घौर: । मरुतः। गायत्री । 
८ अस्ति हि षमा मर्दाय वः स्मासि प्मा वयमेंपाम । 


विश्व॑ चिदायुजीवर्स ॥ क्र. ४०१७ 


दौ्धायु कैसे प्राप्त दो ! 


(व ) तुम छोगोंके ( मदाय ) धानन्दके छिए ( विश्य॑ 
खित्‌ ) पमख्त पदार्थ ( अस्ति हि स्म ) हैं नोर( वर्य ) 
हम भी ( आय; जीवसे ) दीर्घायुके जीवनके छिए 
( एां स्मासे सम ) हनका उपयोग करते रहें ४ ८ ॥ 

१ वः मदाय विश्व अस्ति- तुम्द्रार जाननदके किए 
प्ब विश्व है । 

१ वर्य आयुः जोवल एपां स्मस्ति- दम अपने दीघ 
जीवनके छिए हन विश्वके पदार्धथोक्ा उपयोग योग्य रीतिसे 
करके दीर्घायु प्राप्त करें 

विश्वम्में उत्पज्ञ हुए पदार्थोका योग्य रीतिसे उपयोग कर- 
नेसे दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । | 

प्रगाथों घोर) काण्वः । सोम: । त्रिष्टुप्‌। 

९ शा नो भव हृद आ पीत ईन्दो 

पितेब॑ सोम सूनवें सशेवः । 

स्व सख्य उरुशंस धीरः 

प्रण आयुर्जीवर्स सोम तारीः॥ कु, ८।४८।७ 

दे सोम | ( सूनव पिता इच स॒शेचः ) पृत्रके छिए 
ज़िप् प्रकार पिता सुलदायक होता हैं, ( सख्यः सखा 
इव ) भोर जिस प्रकार मित्र मित्रके किए क्याणकारो 
होता है, उस्ती प्रकार ( उरुशंंसः घीरः ) बहुतों द्वारा 
प्रश्प्तित जयंवाक। तू ( पीतः ) पिया ज्ञाने पर (न हृवि्‌ 
शं भव ) हमार हृदयोंमें सुखकर दो तथा ( नः आयुः ) 


हमारो भायुको ( जीवसे ) जोनेके किए ( प्रतारीः ) 
शरढा | ९॥ 


पुत्रके किये पिता भानंद देता हे भौर मित्र मिश्रका 
झानंद बढत। है । उस तरद्द सोमरस दसारे भनन्‍त; करणकों 
सुखदायक द्वो कोर जन्त; करणको द्यान्ति सुख मेले। 
इससे भायु दीघ द्वोती है । 
हदि शं नः आयुः प्रतारी।- दृदयकी शान्ति मारी 
भायुकी बढ़ाती है। दृदयकी भशानित झ्लायुकों कम 
करती है । 
प्रगाथों घोर: काण्वः | सोम: । त्रिष्ठुप्‌ । 
१० इषिरेण ते मन॑ंसा स॒तस्य 
भक्षीमहि पिन्यस्येच रायः । 
सोम राजन प्रण आयूषि तारी 
अद्दनाव सू्यों बासुराणि॥ ऋ. ८४८७ 


(३) 


( पिव्यस्य राय: इव ) पिताक्की ध्म्पत्तिका जेसे पुन्न 
उपभोग करता है, उच्ली प्रकार ( ते सुतस्य ) तेरें निकाक्ष 
रखको दृषिरेण मनला) शक्तियुक्त मनसे ( भक्षीमाई) 
दम पोते हैं, हे (राजन सोम ) चमकनेवाक सोम ! 
( सयेः वासखराणि अद्दानि) जि प्रकार सूर्य सबके 
निवाप्तके द्ेतु दिनोंको बढ़ाता है, उसी प्रकार ( नः आयुषि 
प्र तारीः ) हमारी प्रायुक्षोक्रो बढ ॥ १० ॥ 

हे खोम | नः आयूंषि प्रतारीः-- हें प्तोम | हमारी 
झायुकों बढा। सोम रप्त जायुष्य बढाता है । 

विताका घन जेसे पुत्रकों जन्मके क्धिकारसे मिलता दे, 
वैसे खोमका भायु बढानेका गुण हमारी भायु बढावे । सूर्य 
जैसे दिनमें प्रकाशकों बढाठा है वैसे दी सूर्य दमारी भावु 
बढ़वे । 


प्रगाथों घोर। काण्णः । सोम: । त्रिष्ट॑प्‌। 
११ ऋदृदरेंण सख्यां सचेय 
यो मा न रिप्येद्धयेश्व पीतः । 
अय॑ यः सोमो न्‍्यधाय्यस्मे 


तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्यायुः ॥ ऋ., <8<(१० 


( डद्रेण ऋत्‌ू उ ) पेटके छिए सुखकारक सोमकी 
( खख्या ) मित्रताको में ( सच्चेय ) प्राप्त करता हूँ, हे 
( हयश्व ) छाछ घोडोंवाके हन्ह्र | ( यः ) जो यह सोभ 
है, वह ( पोतः ) पिया जानेपर ( नः मा रिष्यत्‌ ) द में 
दुःखी न करे | ( यम अय खोमः ) जो यद्द सोम ( अस्से 
निधायि ) हममें स्थापित किया जाता है, ( तस्में ) 
डसके छिए में ( आयुः प्रतिरे ) भ्षायुक्ो दीघ करता हूँ, 
और ( इन्द्र रमि ) हन्द्रको प्राप्त करठा हूँ॥ ११ ॥ 


१ डदरण ऋत्‌ खख्या खचेय-- जो पेटके लिये 


द्वितकारक है वहीं में स्वोकारता हू 

९ पीतः मा नः रिष्येतू-- जो पीनेप। हमारा दुःख्ष 
न बढ़ावे, उसको में स्वीकार करता हूं । 

३ यः अस्से निधायि ततस्मे आयु! प्रतिर-- जो 
हमारे णन्दर जाता है उससे दमारी भायु वे । 

(१ ) पेंटके छिये द्वितकारक हो, (२ ' खाने या पीने 
पर पेटमें दोष डस्पन्न न करे । वही हम पेंट्सें डा जिससे 
हमारी भायु बढ । 


प्रगाथों घौरः काण्व:। ध्ोमः। त्िश्रुप्‌ । 

१२ अप त्या अंस्थरनिंश अमींवा 

निर॑त्रसन्‌ तमिवीचीरमेंषुः । 

आ सोमों अस्मों अरुहद्धिहांया 

अग॑न्म यज् प्रतिरन्‍्त आयु: | ऋ, 4४८।११ 

जो हमें ( निः अन्नलन अनैषुः ) कष्ट देते और डर 

दिखाते हैं, (त्या: तमिषीचीः ) वे भन्धकारमें रहनेवाले 
तथा  अनिरा। अमीवाः ) सवेदा रहनेकाके रोंग (अप 
अस्थुः ) दूर हों, ( लोमः ) सोम (विद्वाय ) बहुत दूरसे 
( अस्मान्‌ आरुहत्‌ ) हमारे पाप्त जाया है कौर हमने भो 
(यत्न) जिस घोमसे ( आयः प्रतिरन्तः ) आायु बढाते हैं, 
उसे ( सगन्म ) प्राप्त रिया है ॥ १२॥ 

ञ अमी-व ! पेटके अपचनसे होनेवाछ्ा आम बनानेवाला 
रोग 'अमीब ! कद्दछाता दे | पेटमें श्राम भर्धात्‌ क्षपचन 
न हो। अन्‍्धकारमें सी हमें रहना न पड़े। पेटक्ी पचन 
शक्ति भ्रच्छी स्थितिमें रहे भोर हमें विपुरु सूर्य प्रकाश 
मिछ । इधसे भ्षायु दीध होती है। सोमरस पोनेसे दीर्घायु 
प्राप्त होती है क्‍योंकि इससे पेटमें भाम नहीं द्वोता भौर यद्द 
सोमरस सख्तय॑ तेजस्वी है | 

प्रस्कष्व: काप्व: । अप्नि: । प्रगाथः > विषभा 
बृहती-समप्त। सतो बृहती । 

सशसों हर यविष्ठय मधुजिद्द 
सुशसों बोधि गृणते यविष्ठथ मधुजिहः स्वांहुतः । 
प्रस्कंण्वस्य प्रतिरन्नायुर्जीवस ममस्या देव्यं जनम्‌॥ 

ऋ्‌. १।9४।६ 
दे ( यविष्ठथ ) भल्यन्‍्त तरुण भप्ते! (मधुजह़ः ) 
सधुर भाषण करनेवाला ( खु-आहुतः ) भ्च्छी तरह 
हवन छिया गया तू*( गृणते खुशंसखः बोधि ) स्तुति कर- 
नेवाले मुझसे प्रसन्न हो । ( ज़ीचखे ) दीघजनीवन जोनेके 
छिए ( प्रस्कण्वस्य आयुः प्रतिरत्‌ ) प्रस्कण्वकों कायुको 
बढ़ा, ऐसे तू ( देव्य जन ) दिव्य मनुध्यका ( नम्सुस ) 
सम्मान कर ॥ १३ ॥ 

छु-आहुतः अप्लि।-- जिसमें उत्तम हृवनीय पदार्थोकी 
भाहुतियां ढाली गई हैं, ऐसा भप्मि, यज्ञ करनेवाले पर 
प्रसन्न दोता है जोर ' जीवले आयुः प्रतिरत्‌ ' दोर्ष 
जीवनके छिये भायु बढ़ाता है। जो ऐसा हृवन करता है 


वह दिव्यजन नमस्कारके छिये योग्य है। योग्य पदार्थोंके 
हक्नसे याजककी दोर्घायु द्वोती है छोर डप्तके साथवालॉको 
भी छा प्राप्त द्वोता है । 
प्रस्कृष्व: काण्व, । घूयः | अचुटष्ठप्‌ || 
१४ उद्यन्नद्य मिंत्रमह आरोहनुत्तैर्य दिवेम्‌। 
दुद्वोंगे मर्म सूये हरिमाणँ च नाशय ॥ 
कर, १५०११३ 
(मित्र-मद्द सूर्य ) दे मद्ान्‌ ज्योतिवाले से !( अद्य ) 
क्षाज ( उद्यन्‌ ) उदय होते हुए भौर ( उत्तरां दिवे 
आरोहन ) ऊंचे युलोक पर घढते हुए (मम हद्गोंगं 
हरिमाण थे नाशय मेरें हृदयके रोगको तथा शरीरकों 
पीछे करनेवाले रोगको नष्ट कर ॥ १४ ४ 
' हृद्यका रोत शोर काम्रिला-पीकृक- रोग चूर्ण 
किरणोंक स्नानसे दूर द्वोते हैं | सूबे किणोंमें इन शोगोंको 
हटानेकी शक्ति है। य रोगी प्रथम थोड़ा! समय सूर्य किरणों- 
में बैठे | पश्चात भविक देर तक बेठें । शरीर नेगा रहे णोर 
पघब शरीर सूथके किरणोंके शपक॑सें क्षाज्ञाय । 
सूर्य किरण चिकित्सा ' नामझ एक उत्तम झ्रास्तर 
इस समय तेयार हुआ है । उससे छाम लेना उचित है । 
दीर्घायु चाहनेवाके उस पुस्तकसे छाभ ले सकते हैं । 
नेघा गोतमः। मरुतः । जगतोी | 
१५ चर्दुत्य मरुतः पृस्खु दुषटर 
युमन्त शुष्में मधव॑त्सु धत्तन । 
धनस्पृत॑मुक्थ्ये विश्वचर्षाणि 
तोक पुष्येम तनय शत हिमांः ॥ ऋ,१।६४/१४ 
दे मरुतो ! तुम ( चरूत्य ) अमंमें कुशकू ( पृत्खु 
दुघ्तर ) युद्धोमें पराजित न द्ोनेवाले ( धरमन्तं शुष्मं ) 
मेजखी घोर बरशाली ( घन रुपत॑) पनसे पूर्ण ( विश्व 
चर्षेण ) सब छोगोंका द्वित करनेवाके तथा ( तोके 
तनय॑ ) पुत्र पोश्नोंवाले मनुष्यों ( मघवत्खु घन ) 
ऐश्वयवानों में रखो और हम भो उस्त ( उक्थ्यं ) प्रशंसनीय 
पुरुषको ( शर्तहिमाः ) सो वर्ष तक ( पुष्येम ) परृष 
करें ॥ १७ ॥ 
मनुष्य कम करनेद्नी कुशलता प्राप्त करें, यद्वोमें हार न 
होने योग्य झोय॑ प्राप्त करें, तेजल्ली मोर गोजश्ली हों, 


वीर्घायु कसे प्राप्त ढः 


बनवान्‌ हों, सावजनिक कल्याण करनेवाल हों, पुत्र पोन्र- 
वाछे हों, घनवानोंके साथ रहे भर पृष्ट द्ोते हुए सो 
वर्षकी लायु प्रा करे । 
मनुष्यके दघे जीवनका यह उद्दइय है। 
पराशरः शाकद्म:। अ्रश्रिः | त्रिष्ठुप्‌ । 
१६ बि पृक्षों अपने मघर्वानों अश्युः 
वि सृर्यों दंदतों विश्वमायुः । 


भागं देवेष अ्रवसे दर्धाना; ॥ ऋ १| ७३७ 
है अ्म ) भप्त! (सरयः मधवानः दृदतः ) 
विद्वानू तथा ऐश्वयबालू छोग दान देते हुए ( पृक्षः विधृंय 
आयु. ) झल्ष तथा सम्पूण भायुछा (वि अइयुः ) उप' 
भोग कई। तथा (श्रवत ) भन्न श्थव। यश हो प्राप्तिके छिए 
( देवषु अये भागं द्घानाः ) वेवोंको उत्तम भाग देते 
हुए हम मों ( लमिथिषु ) युद्दों वा कज्ञोंमें ( बाज 
सलेम ) बल क्यवा कन्नको प्राप्त कर ॥ १६ ॥ 
ज्ञानी तथा घनवान्‌ छोग ज्ञानका तथा घनका दान 
करते रहें ओर दीघ भायुको प्राक्त करे । ज्ञानी छोर ज्ञानका 
दान करें क्षोर घनो घनका दान करें । इससे ज्नताका 
कल्याण होगा ओर हवन दान करनेवा्ॉकों मानसिक समा 
घान दोनेसे दीर्घायु प्रप्त होगी। दान ऋरनेसे मनका जो 
समाधान द्वोता है, उससे आयु बदनेमें सद्दायता होती है। 
पराशर: ग क्द्य, । अ्म. । त्रिष्टप्‌ 
१७ अवैश्लिस्से अवतो नृमिनेन 
वीरेवीरान ब॑नुयामा त्वोताः। 
ईशानासंः पिठवित्तस्थ रायो 
वि सूरय: शतहिंमा नो अध्युः ॥ ऋ, १७३४९ 
हे (अप्ने ) भम्म ! ( त्वा ऊताः ) तेरे द्वारा बक्षिव 
होकर हम युद्धोर्मे ( अवेद्धिः अवेतः ) घोडोंसे घोड़ोंको 
(नृप्िः नून्‌ ) मनुष्योंम मनुष्योंको कोर ( धीरे: बीरान) 
वीरोसि वीरोंको मिढाकर ( बनुयास ) विजय प्राप्त करें, 
तथा ( नः सूरयः ) हमारे पुत्र विद्वान्‌ होकर (पितृ- 
वित्तस्य रायः ) पिताके ऐश्वयंके ( इशानाखसः ) स्वामी 
होकर ( शनहिसा; ) सो व्योका ( अइयुः ) डपमोग 
कर ॥ ७॥ 


(५) 


जगत्‌के बन्दर जो स्पर्धा है, उस स्पधासें दम विजयी 
हाँ, तथा ज्ञानी, झूर कोर धरती बनकर, पश्चयंके अधिकारी 
दोकर, सो वषकों क्षायु प्राप्त करके आानन्दमय अवस्थामें 
दम हें । विताके ऐश्वयेक्ा योग्य भाग प्राप्त करके उस्तका 
डपभोग पूर्ण श्ायु द्वोने तक करते रहें । 
गोतमो राहूगण; । इन्द्रः ; त्रिष्ट॒पृ ( प्रागाथः ) 
१८ को अब युँक्ते घारे गा ऋतस्य 
शिर्मीवतो भामिनों ड॒द्ैणायून। 
आसक्षिंषन, हृत्खसों मयोभून्‌ 
य पंषां भृत्यामृणधत्स जवित्‌ ॥ 
ऋ., १|48।१ ६ 
( अद्य ) भाज ( कः ) कोन ( शिमीवतः ) आूरवीर- 
तासे युक्त ( भामिनः ) तेजस्वी ( दुद्दंणायून्‌ ) भातशय 
क्रोच्ी वीर ( इपून आखन्‌ ) बाणोंको फेंक कर झन्रुओंके 
( हत्सखु असः ) हृश्यों पर मारनेवाके तथा ( प्रयोभून्‌ ) 
कल्याणकारों वीरोंमें ( गा; ) बेलोंको माने ( ऋतस्थ 
घुरि युके ) रथकी धुरामें जोढता है ! (यः एषां भृत्यां 
ऋणधघत्‌ ) जो इन बैलोंडी सेवा करता है ( सा 
जावात ) वह ज्ञीवित रहता है | १८ ॥ 
जो गायों और बेलोंकी खेवा करता दे वद्द दीघेजीबी 
द्वोता है | छ्यूरवोरोंमें कोन एसा बीर है कि जो इनकी सेवा 
करता है  बेछ खेती करके अन्न उत्पन्न करता है। इसके 
डत्पश्ञ डिये क्ष्षको खाकर हम मनुष्य पुष्ट और दीबजीबी 
होते हैं । हसलिये बेल संसेब्य हैं । 


गोतमो राष्ट्रगण: । विश्वेदेव: । जगती । 
१९ देवानों भद्ठा संमतिऋजूयतां 
' देवानाई रातिरम नो निव॑तेताम्‌। 
देवाना€ स॒ख्यमुुपसेदिमा वर्ये 
देवा न आयुः प्रतिरन्त जीव्ें॥ ऋ. १४८९२ 
( देवानां भद्रा खुमतिः ) देवोंकी उत्तम कल्याण 
करनेवाछी बुद्धि ( ऋजूयतां ) हमारे शनुकुछ दो, ( देवानां 
रातिः ) देवोंके दान ( नलः जाभि निवतंताम ) दमारे 
चारों कोर रहें, ( बर्य ) हम (देवानां सख्यं उपलेदिम ) 
देवोको पमिश्रताको प्राप्त हों, तथा ( देवा: ) देवगण 


(६) 


( जीचलसे ) जीनेके लिए ( न आयुः प्रतिरस्तु ) हमारी 
आायुको बढावें ॥ १९ ४ 


अप्नि कादि देव दरएक प्रकारसे दमारी सद्दायता कर 
रहे हैं | उनको पद्दायता प्राप्त करके दम यहां सुखसे रद्दते 
हैं। इन देवोंमेंपे प्रयेक देवताके लाथ हमारा मित्रत्यका 
पंबंध रहे, जिससे हमारी भायु बढ़े भोर हम आनन्दसे 
दीघेकाक तक जीवित रह पधर्क | भप्नि, जरू, सूर्य भादि 
देवोंके साथ हम विश्रेध करेंगे, तो दमारी क्ायु कम होगो। 
इस कारण इन देवेंसे दम मिम्रता बनाकर ही भानंदसे रद्द 
सकते हैं | 
गोतमो राष्ट्रगणः । देंबाः । त्रिष्ुप्‌ । 
२० अभ॒द्वें कर्णमिः श्टणुयाम देवा 
भद्व पंच्येमाक्षमियेजप्रा: । 
स्थिरेरेगैंस्तु्रबांसंस्तनूभिः 
व्यंशेम देवहिंत यदायुः ॥ ऋ, १॥८९।८ 
है ( यजन्नाः देवाः ) पूजनोय देवो ! दम (कर्णम्िः 
भद्र श्टणुयाम ) झानोले कल्याणकारी भाषण सुने, 
( अक्षमिः भद्दे पर्येम ) भांखोंखे कल्याणकारी इश्य दी 
देखे, तथा ( तुष्ठवांसः ) देवोंको स्तुति करनेवाछे हम छोग 
( ख्थिरेः मंगेः तनूमिः ) स्थिर भोर दृढ अगवाले श्वरीरों- 
से ( देव-द्वितं यत्‌ आ यु। ) देंबोंके द्वित करनेवाली 
मायुको ( विभअशेम ) प्रप्त करें ॥ २० ॥ 
कार्नोसे कह्याणकारी सरांषण सुनें, भांखोंसे कह्याण 
कारक इइय देखें । देवोंकी स्तुति कश्ते हुए इम अपने सुदृढ 
बारीरके साथ झपनी सम्पूर्ण भाय्रु तक ज्ञानियोंका द्वित 
करते रहें, भौर हस्त तरद्द दी आयु प्राप्त करें । 
कार्नेसे बुरा भाषण कभी न सुनें, लांखेंसि खराब ट्श्य 
कभी न देखें, कभी दुश्टोंकी प्रवासा न करें, झौर अपने 


शरीरकों सुदह रखकर जिस तरह दीर्घायु प्राप्त द्वो वेसा 
प्रयस्न करें । 


गोतमो राष्ट्रगणः, देवाः। त्रिष्टप्‌ | 
२१ शतमिन्लु शरदो अन्ति देवा 
यत्रा नक्च॒का जरस तनूनाम। 
पुत्रासो यत्र पितरों भर्वन्ति 
मा ने मध्या रीरिषतायुगंन्तों: ॥ ऋ. १८९७९ 
( आन्ति देवा: ) द्वे श्म्यं देवो! तुमने झायुकी मर्याद। 


दौर्घायु कैसे प्राप्त दो ! 


(शर्त इत चु शरदः) छो वषको की है बादमें तुम ( नेः 
तनूनां जरख चक्राः ) इमारे शरीरोंको बूढ़ा कर देते दो 
( यत्र ) तब ( पुत्रास: ) पुत्र (पिलरः भवन्ति ) पिता 
होजाते हैं इपलिये ( नः आयुः ) हमारी झ्ायुको 
( मच्या ) वीचमें दो (मा रीरिबत ) पमाप्त संत 
करो ॥ २१ ॥ 


सो वर्ष तक कार्य करनेको भायु है इसके पश्राव्‌ मनुष्य 
बूढ़ा द्वो जाता है । पुत्र जब पिता बन जायें क्र्थात्‌ जब 
पुत्रके पुत्र भर पोच्र हों, तब तक दम जीवित रहें । बीचमें 
ही भयांत पृत्रोंके पुश्र, पोन्न होनेके पूर्व ही हमारी भायु 
समाष्ठ न हो । हम कमसे कम सो वर्ष तक जीवित और 
काय क्षम रहे ! 

गोतमो राषटुगण: । भ्मिषामों । अनुशुप्‌ 

अम्मींपोमा य आईंति यो वां दाशाहुविष्कृतिम्‌ । 
स प्रज॒यां सुवीर्य विश्वमायुच्येश्षवत्‌ ॥ ऋ.१।९३॥३ 

द्दे( अप्नोषेमा ) भप्मे तथा सोम | (यः वां ) जो 
तुम दोनोंको ( हृथिष्कृति आहुर्ति ) दृविष्याज्ञकी भ्ाहु- 
तिको (दाशात्‌ ) देंगे, (लः) वह ( प्रज्ञया ) बत्तम 
सम्तानसे युक्त द्वोइर ( खुबीये चिश्वे आयु: ) उत्तम 
बलसे युक्त सम्पूणे क्षायुको (वि अक्षवत्‌ ) आ्राप्त 
करे ॥ २२ ॥ 

जो यज्ञ करता है, वह सुप्रजासे युक्त होकर तथा इत्तम 
बलसे सम्पन्न होकर सम्पूर्ण भायुकों प्राप्य कर सकता है। 
बढसे युक्त पूण क्षायु प्राप्त करनी चाद्दिये। बछहीन भायु 
नहीं चाहिये । जब तक भायु दो तब तक प्रारीरमें बक् रहे 
कर कार्य करनेकी शक्ति भी रहे । 

यज्ञमें उत्तम हविद्वृग् आहुतिले क्षपँण क्रिया जाता है, 


डस हवनसे उत्तप्त वीय प्राप्त होता है भौर दी आयु 
भी पिछली है । 


वीयंवर्षक दविद्रेष्य कोनसे हैं. हृसका संशोधन करके 
डोक तरहसे पता छगाना चाहिये। भौर पेसे ह॒विद्ंष्य 
यश्ञमें बरतने चाहिये। जिध्से दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । 
कुत्स आंगिरस: । रुद्रः । जगती | 
२३ मा नंस्‍्तोके तन॑ये मा न॑ आयो 
मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिपः । 
वीरान्‌ मा नों रुद्र भामितों वंधीदविष्म॑न्तः 
सदमित्‌ त्वां दवामहे ॥ कर, ॥॥१48।4 


दीर्घायु केसे भ्राप्त हो ! 


हे रत ! ( ना तोके तनये मा रीरिषः ) हमारे पुत्र 
पौश्रोंकों मत मार, ( न! सायो मा ) हमारी भायुको मत 
घटा, ( नः गोषु मा, नः अश्वेषु मा ) हमारी गाय भोर 
घोडोंको न सार, दे रुत् | ( आमितः ) कद द्ोकर ( न! 
बीरान्‌ मा वी! ) इसारे वीगोंक्रा-पुत्र पौश्ोका-वध 
मत कर । दम ( हृविष्मन्त: ) दृविसे युक्त होकर ( त्वा ) 
तुझे ( सदं इत्‌ दृवामद्द ) दमेशा बुछाते हें तरे छिये 
हवन करते हैं | २३ ॥ 

उत्तम हविसे जो यज्ञ करते हैं, वे स्वयं दोध जीवन 
प्राप्त करते हैं भोर उनके पुत्र पौत्र भौर संबंधी जन भी 
छंब्रो भायु प्राप्त करते हैं। इसकिये उत्तम इृविसे यज्ञ 
करना भरत्यंत छाभदायक है। 


कक्षीवन्‌ दैघतमस औशिज: । अश्विनो । त्रिष्ठ॒प्‌ । 
२४ जुज्ञरुषों नासस्योत वर्यि 

प्रांमुंचत द्रापिमिंव च्यवानात्‌ । 

प्रातिरत जहितस्यायुः दस्ता 


आदित्पर्तिमकुणुत कनीनांम्‌ ॥ ऋ, ११३१६।१० 
दे ( नासत्या  णश्निदेवों | तुमने ( जुज्ञुरुषः व्य- 
वानात्‌ ) भव्यन्त वृद्ध च्यवन नामक शानी पुरुषके शरीर- 
से ( वर्घि ) चमड़ी (द्रापि इव ) कववके समान (प्र 
अमुंचत ) अक्तण कर दी, ( दस्त्रा ) दे पात्ुका नाश 
करनेवाके भश्विदेवो | भोर ( जद्दितस्य आयु; प्रति- 
रत ) इध्त बदहिष्क्ृत पुरुषद्षी भायुक्रो बढाया (आतू 
इतल्‌ ) उसके बाद दी उसको (कनीनों ) छ्षियोंका (पति 
अक्ृणुतु ) पति बना दिया ॥ २४ ॥ 
श्श्विदेवोने रयवन ऋषिके झारीरखे कवच डतारनेके 
समान चमड़ी उतार दी शोर उसे दीवोथु बनाया | स्तथिर्यों- 
का पांत होने छायक डसे तरुण बनाबा | 
दृद्कों तरुण बनानेका उपाय यह है कि उस् वृद्धके 
झरीर परले पुरानी चमडी डतार कर, नई अमढी लॉापभ 
प्रयोग काना | हसले वृद्ध तरुण होता है । 
कक्षीवान्‌ दैघतमस, भौशिजः । अश्विनों । त्रष्टप। 
२५ प्र वां देसौस्यद्विनाववो्च 
अस्य पति: स्यां सगव॑: सवीर्रः। 
उत पश्यक्नभ्रवन्दीयमायुः 


अस्तैमिवेज्ञरिमाएँ जगस्यास्‌ ॥ क, $॥११३।२५ 


(७) 


हे ( आदेवनों ) भानों ! मेंने (वाँ देखांलि भवो- 
चअम्‌ ) तुम्दारे कर्मोंका वणन किया है, इसलिए में ( छु- 
गधषः खु-वीरः ) उमत्त गाय भोर रुत्तम वीर प्रजाओों- 
वाल द्ोकर ( अस्य पतिः सां) इस राष्ट्रका स्वामी होऊं, 


( उत ) भार ( पदु्यन्‌ ) देखकर कार्य करता हुभा 
( दाघ आयु। अइनुवन ) छम्बी भायुकों प्राप्त करता 
हुमा, ( अस्तं इव इत्‌ ) घरके समान ही ( जारिमार्ण 
जग़स्यां ) बुढापेको प्राप्त होऊ ॥ २५ ॥ 

उक्तमगोवे घरमें हों। उत्तम सतति हों। भाषिकार 
द्वाथमें हो । ऐपा मनुष्य ( पहयन्‌ ) देकर, विचार पूवक 
प्रत्येक काये कर | भोर दीघे क्षायु प्राप्त करे भार दीघ 
क्षायुका उपभोग क्कर पश्चात्‌ वह वुद्ध दो । भ्रकाहसें वृद्ध 
बनन।! योग्य नहीं । 


कक्षोवान्‌ देघतमसः औशिजः | खनयस्य दानस्तुतिः । त्रिष्ठप्‌ । 
२६ प्राता रत्न प्रातरित्वां दधाति 

+ [2 

त॑ चिंकित्वान्‌ प्रति णह्मा नि धत्ते । 

तेन॑ प्रजां वर्धयमान आये 

रायस्पोर्षेण सचते सुवीर; ॥ ऋ, ॥।१३२५१ 

( प्रातः इत्वा ) भ्रातः काझ क्षाकर वह (रुत्ले ) 
रतनोंको (प्रातः द्घाति ) श्रातः काल ही देता है, ( त॑ ) 
ढस घनकी वह ( चिकित्वान्‌ ) देखमाल करके तथा ( प्रति 
गरृह्य ) उसे स्वीकार करके अपने पास ( मि धत्त)रख 
छेता है, ( तेन » उस कारण वह ( सु-वीरः ) डत्तम 
वीर युक्त होकर ( प्रजां आयुः वधेयमानः ) प्रजा घोर 
जायुकों बढ़ाता हुआ ( रायस्पोषेण सचते ) धन कोर 
पुष्टिखे सयुक्त होता है ॥ २६ ॥ 
प्रातः:काझू उठकर धन प्राप्त करनेक। ड्च्योग करना 

चाहिये । जो घन मिकछे वह लेकर उसकी देखभाठ करके 
डप्तको ठोक स्थानपर रखना चाहिये। उत्तम बोर पुत्र 
पौत्रोंसे युक्त होकर, आयुक्ों बढ़ाकर, धन धान्य शोर 
वोषण प्राप्त करना चादिये | हंध प्रकार मनुष्य ऐश्वयं संपन्न 
होकर दीघे क्षायु प्राप्त करके उत्तम सुख कोर शान्ति प्राप्त 
कर सकता हे । 


वक्षीवान्‌ देघेतमस औशिजः । खनयस्य दानस्तुतिः । त्रिष्ठुप्‌ । 
२७ दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा 

दक््षिणावता दिवि सूयौसः । 

दक्षिणावन्तों अस्त भजन्ते 

द््षिणावन्तः प्र तिरन्त भायुः ॥ ऋ, १२७४६ 


(८) 


(द्क्षिणावतां इत्‌ इमानि चित्रा ) दान देनेवाक्ोंकि 
लिए ही ये ।वेरक्षण सम्पत्तियां हैं, ( दृक्षिणावतां दिधि 
सूर्यासः ) दान-शीछोंके लिए ही चूलोकमें सूप चमकते 
हैं, (दक्षिणावन्तः अमृत भज्जन्ते ) दान देनेवाछे ही 


जमरता प्राप्त करते हैं, भोर ( दक्षिणावन्तः आयु: 


प्रतिरन्त ) दानशील ही क्षायु बढ़ाते हैं॥ २७ || 
दान दनेवाकू अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। उनके दान- 
की चारों कोर प्रशंसा होती है कोर उनका नाम डस दानके 
कारण सत्र प्रशंलनीय समझा जाता है। इससे उनको 
स्रन्त:करणका समाधान मिछता है, इससे उनको आयु बढ़ी 
दीघ द्वोती है | अर्थात्‌ दान भायुकों बढानेवाला है। 
कक्षोवान्‌ देधेतमसः । प्रवमाने: सोमः । त्रिष्ठपू । 

* २८ अध॑श्वेत कलश गोमिरक 

काप्मेन्ना वाज्यक्रमीत्‌ ससवान्‌। 
आ हिन्विरे मनंसा देवयन्तः 
कक्षीब॑ते शतहिमाय गोनाम्‌ ॥ कऋ, ९१७४ ८ 
( अध ) इसके बाद ( गोप्िः अक्त ) गायके दूधसे 
युक्त (श्वेत कलश ) श्वेत कछधमें ( सलवान्‌ ) पिया 
जानेवाछता घोम ( वाज़ी काष्मेन्‌ न) जि प्रकार घोडा 
यु; हा दोढत। है उपी प्रशार (अक्रमीत्‌ ) दौढता दे, 

( दूघयनतः मनसा। आ द्विनबिर ) देवस्व प्राप्तिकी 

इच्छा ऋरनेवाक्े छोग मन ऊगाकर इसकी रतुति करवे हैं, 

यद्द सोम ( कक्षीवते ) कक्षीवान्‌ ऋषिको ( शर्त हिमाय ) 

सो वर्षेतक जीनेके छिए ( गोनां ) गायोंको देता है ॥२८॥ 

१ शर्त हिमाय गोनां- सो वर्ष जीनेके छिये गाँशों- 
का दान दिया । जिसको गोौवें दानमें मिकती हैं वह गोणों- 
का दूध, दही, सक्‍्खन, घो भादि विपुरू अ्रमाणमें प्राप्त 
करता है, विपुछत प्रभाणमें उन पदा्भोक्ा सेवन करता है 
धोर दीघे ध्रायुध्य प्राप्त करता है । 

परुच्छेपो देवोदाध्िः । इन्द्र: । अद्यष्टि. । 

२९ से यज्ञनान ऋतुमिः शूर॑ ईैक्षयद्धने हिते 
तंरुषन्त श्रव॒स्यवः प्र यक्षन्त श्रव॒स्यवः । 
तस्मा आयु; प्रजाबदिद्‌ बारें अर्च॑न्त्योजसा। 
एल्‍ई॑ शोक्ये दिविपन्त घी 


देवा अच्छा न घीतरय॑ः ॥ ऋ, 4॥१३२॥७ 


दीर्घायु केसे प्राप्त हो ! 


(यत्‌ ) जब. ( श्रः ) झूरवीर इन्द्र ( क्रतुमिः ) 
अपने बुद्धिसे ( जनान्‌ से ईक्षयत ) मनुष्योंको भच्छी 
तरह देखता है, तब ( श्रवस्यवः ) छन्नकों हच्छा करने - 
वाले ( घने हिले ) संग्रामके शुरु हो जानेपर भ्रावुल्लोंको 
( तरूषन्त ) मारते हैं, ( श्रवस्यघः ) भन्नके. इच्छुक 
( प्र यक्षन्तः ) यज्ञ करते हैं। तथा ( बाधे) संकट 
भानेपर ( आयु: प्रजावत ) दीर्धायु भोर प्रजावाछ्ले छोग 
(ओजल। ) क्षपनी बक्तिके अनुसार ( तस्मे इत्‌ 
अचन्ति ) उप्ती हन्द्रकी पूजा करते हैं, (द्विषन्तः 
घीतय-) घनको धारण करनेझी हच्छावाले बुद्धिमान 
(६ इन्द्र ओकय ) इख्बके घरको जाते हैं, ( घीतयः ) 
बुद्धिमान सक्त (दान अच्छा न) देवछोककों सीधे 
ज्ञाते हैं ॥| २९॥ 

दीघे भायु शोर सुप्रजाकों प्राप्त करके वे डस इंश्वरकी 
अ्चना काते हैं जोर उप ईश्वरके स्थानशचो प्राप्त करते हैं, 
झोर हस तरह मानव जन्म साथेक बनाते हैं । 

दीघेतम्ता ओचथ्यः । अश्विनो । जगती । 
३० आ न ऊजे बहत अश्विना युवे 
मधुमत्या नः क्या मिमिक्षतम्‌। 
प्रायुस्तारिए्ट नी रपाँसि सक्षत 
सेघ॑तं द्वेघो भव॑ते सचाभुवां ॥ ऋ. १॥१५०७ 
है भरिव देवो | ( ना ऊज्ञ वहतम ) ४में बल प्राप्त 
कराओो, ( युवं ) तुम दोनों ( नः मधुभत्या कदाया ) 
मीठी चाबुकसे (मिमिक्षतम्‌ ) शेरणा दो, तथा ( आयु! 
प्रतारिष्ठ ) भायुक्षो बढानों क्षोर (रपांखि स्क्षतं) 
पापोंकों दूर करो, तथा ( खचा-भुवा भवतं ) साथ साथ 


रहनेवाले तुम दोनों ( द्वपः सेघत ) हमसे द्वेषफो दूर 
करों ॥ ३० ॥ 


मनुष्योंको बल प्राप्त करना चाहिए, जीवन मिंठाप्तसे 
युक्त करना चाहिए। पा्पोंसे दूर रद्दना चाहिए भोर भायुष्य 
बढाना चाहिए । बलके साथ मीठा जीवन, निष्पापतृत्ति, 
झौर दी जीवन होन। चादिए । बछ न हो, जोवनमें कट्ुता 
दो, पापी भाचरण दो तो प्रथम तो दीघ जीवन प्राप्त दी 
नहीं द्वोगा,भोर होगा मी तो जीवन सुखी नहीं द्वो सकता । 
इस कारण बल प्राप्त करना चाहिये, अ्पतरा जीवन झानंदी 
बनाना चाहिये, पापी आचरण नहीं करना चाहिये झोर 
दीघ भायु प्राप्व करनी चाहिये।* 


दीर्घायु केसे प्राप्त दो ! 


गृत्समदः ( आंगेरस: शौनद्ोत्रः पश्चात्‌) भागेवः झौनकः । 
अग्नि. । जगती | 
३१ त्वम॑ग्ने आदितिदेव दाशुषे 
त्वं होता भार॑ती वर्धसे गिरा । 
त्वमिक्तां शतहिमासि दक्षसे 
त्व॑ वृत्रह्ा ब॑खुपते सर्रस्व॒ती ॥ ऋ, २।१॥१ 


दे भमति देव ! ( त्वं दाशुषे आदितिः) व्‌ दानक्षी- 
लको भावनाशी करता है, ( त्वं होता भारती ) व्‌ पस 
बुझनेके योग्य पोषण करनेवाला है, तू ( गिरा घर्चसे | 
वक्‍तस्व पे प्रसिद्ध द्वोता है ( त्वं शर्ता्विमा इत्ठा असि ) 
तू ली वर्षकी णायु देनेवाला अन्न है, (त्वं दक्षले ) द्‌ 
सामथ्य देनेवाक्ा है, दे ( चछुपते ) धनके ख्वमिन्‌ ! तू 
( वन्चद्दा सरखनी ) वृत्रक' मारनेवाला। झूरवीर तथा 
विद्या है ॥ ३१ ॥ 
॥ अ-दिंत-- भविनाज्ी; २ अदिति-- कन्न, गौ| 
३ भारती-- मरण पोषण करनेवाक्ली, ४ इत्ठा-हंडा- 
इला-- वाणी, भूमी, दान, उश्साइ-वर्षेक पेय, भन्न, गौ, 
दूध । ५ सरखती-- विद्या | विद्या प्राप्त करके, ज्ञानी 
बनकर, भरण पोषण भच्छी तबद्द करना, बल प्राप्त करना, 
धनका स्वामी बनन', शत्रुक्को दूर ऋरता कौर दी्घ आयु 
प्राप्त करना । 
गृत्समदः (आगिरसः शोनदोत्रः पश्चात्‌) भागवः शौनकः । 
रुद्र/ | त्रिष्रुप्‌। 
३२ त्वाद॑त्तेमिः रुद्र शंतमेमिः 
श्॒त हिममां अशीय भेषजेमिं: । 
व्य|स्मद्‌ द्वेषों वितर॑ व्यंडो 
व्यमीवाश्वातयस्वा विषूचीः ॥ ऋ, २३३२ 
है रुत्र | ( त्वा दत्तेमिः ) तेरे दिए गए ( द्वांतमेभिः ) 
मत्यन्त कल्याण कारक ( भेषजेपिः ) ओऔषधियोंके द्वारा 
(शर्त हिमाः अशीय ) सौ वर्षोका उपभोग करुं। 
( अस्मद्‌ ) हमसे ( द्वेषः अंहः वि वि वितरं ) द्वेष जोर 
पापको दूर कर तथा ( विधूर्चाः अभ्ीवाः ) धमस्त क्वरी- 
रमे फेलनेवाहे रोगोंढो ( विचातयस्त्र ) विरकुछ नष्ट 
कर ॥ ३२ ॥ 
रे 


(९) 


लोषध प्रयोग द्वारा द्वेष मात्र, पापकी हरछा भौर क्लाम- 
बिकारको पूर्ण रोतिसे दूर करके घ्तो वर्षकी दी श्लायु प्राप्त 
करनी चाहदिये। बुद्धि क्षोर मनकी शुद्धता देघ और पाप भाव 
दूर करनेसे दोती है, ग्ररीरकी झुद्धता आम विकार दूब करके 
की जाती है | इस तरह शरीर, सन ओर लुढ़ि पवित्र करके 
दी्घ भायु प्राप्त द्वो सकती है । 
जब तक शरीरमें जाम है, मनमें द्वेप भाव है बोर 
बुढ्धिमें पाप विचार है तब तक दी ज्ायु नहीं हों सक्ती । 
यृत्समदः ( आंगिरसः शौनहोत्र, पश्चात्‌) भागव, शौनकः । 
सरखती । अनुष्ठ॒प्‌ । 
३३ त्वे विश्वां सरस्वति श्रितायूषि देव्याम्‌ । 
शुनददेत्रेषु मत्स प्र॒जां देवि दिदिडडि नः ॥ 
ऋ., २४१३७ 
दे धरस्वति! (त्वे देवयां ) तुझ देवीमें ( घिशवा 
आयूरषि क्षिता ) सब भायु नाश्रित हैं; त्‌ / शुनहोजेषु 
मत्ख ) झुनहोत्रके यज्ञेंमिं भानन्दित हो, द्वे देवि! (न्ः 
प्रज्ां द्द्डिढि ) तू हमें सन्‍्तान दे ॥ ३३ ॥ 
सरखतीमें दीब आयु प्राप्त करनेके धब साधन हैं। 
घरखती विद्यादिवो-ज्ञानदेवी है । इस ।विद्य।देवीकी सददाय- 
तासे मनुष्यके समझमें मा सकता है कि इस भूमि पर 
मनुष्य किस तरह लाचरण करे बोर बक्त तथा दीषे लायु 
किस्त रोतिसे अपनेमें बढावे और किश्त रीतिसे दोधे ब्लायुका 
डप्मोग सुखसे करे । 
कू्ों गातसंमदों गृत्समदों वा। आदिल्याः । त्रि्ठुप । 
३४ त्वे विश्वेषां वरणासि राजा 
ये च॑ देवा अखुर ये च मतों । 
श्॒त नो रास्त शरदों विचक्षे 
अद्यामायूँषि खुलितानि पूबों ॥ ऋ, २२७१० 
दे वरुण | हे ( अखुर ) बलवान ! तू (ये देवाः्ये 
सच मर्ताः ) जितने देव भौर मनुष्य हैं डन ( विद्वेषां ) 
सभोका ( राज़ा अललि ) राजा है, त्‌ हमे ( विचक्षे ) 
देखनेके छिए ( शर्त शरद्‌ः रास्थ ) स्रौ वर्ष प्रदान कर, 
हम ( खुधितानि ) सुखस्ते युक्त ( पूर्वा आयूषि ) पूण् 
भायुको ( अत्याम ) भोगें ॥ ३४ ॥ 


(१० ) 


है झसुर वरुण ! तू सबका ज्वाप्तक है। इसलिये हमें 
पूर्ण रूपसे सो उधंकी दीघ आयु दे। यहां यह मांगनेवाछा 
बीत पचीय वर्पका तरुण दोगा | हललिये इस्त आायुमें बह्द 
इच्छा! करता है कि में पूण सो वर्ष जीवित रहूं । इसीछिये 
१२० कष,ओ श्राथु मनुष्यको प्राप्त होनी चाहिये | मनुष्य- 
को ऐसी इच्छा २० बषके पश्चात्‌ होती है। इसके पश्चात्‌ 
बह धो वधकों जाय भोगे । 
गानों वेश्वाम्रित्रः | अप्निः । जिश्ट॒प्‌ । 
३५ प्र य आरुः शितिपृष्ठस्थ धासेः 
आ मांतरां विविशः स॒प्त वाणी: । 
परिक्षितां पितरा से चरेते 
प्र स॑र्त्नाते दीर्धमायुः प्रयक्षे ॥ ऋ, ३७।१ 
। शितिपष्ठस्थ घाले; ) नाछी पीठवाके सबको घारण 
करनेव ले अम्द्ो ( ये आरूः ) जो किरण या ज्वालायें 
निकलता हैं, वे (मातरा , घुकोक भौर एप्बॉलोकममें तथा 
( सप्तत्राणी ) थात प्रक्रारका वाणियोंमें-प्ात छंदोंके 
मंत्रम्तिं- ( भा विविशु: | प्रविष्ट दोती हैं, ( पितरा ) पाकन 
करनेव ले दोनों घुक्क भौर प्ृथिवीक्ोक (परिक्षिता) 
चारों भोर देखते हुए ६ से चरेते ) सर्वत्र शचार करते हैं, 
तथ' ; प्रयक्षे ) यज्ञ करनेवालेको ( दीध आयुः प्र 
खर्लाति | दीघे बायु प्रदान करते हैं । 
यज्ञ करके प्रज्वलित भभिमें थोग्य दृवनसामग्रोका हवन 
करनेले जो शुद्ध वायु बनता है, उसमें रदनेसे मनुष्य दीघे 
आयु प्राप्त कर सकता है । 
गांवनों विश्वामित्र: । इन्द्र: । पिष्॒पू । 
३६ इमे भोजा अंगिरसो विरूपा 
दिवस्पुत्नासों असुरस्य वीराः। 
विश्वामित्राय ददंतों मधानिं 
सहस्रसावे प्र तिंरन्‍्त आयु: ॥ ऋ. ३।७३॥७ 
६ इमे ) थे ( भ्ोजाः िरूपाः अंगिरखाः ) भोजन 
देनेवके, विशेष सुन्दर रूपवाछे आंगेरछ तथा ( अछ्ुरस्य 
दिवः बीरा। युश्नासः ) प्राणोंके दाता रुके विब्ध गुण- 
वाके वीरपुत्र मस्त ( सदृस्तसावे ) सद्दन्नों दान देनेवाले 
(जइवामित्राय ) विश्वामित्रको ( मधानि ददतः ) 


दीर्घायु कैसे प्राप्त हो ? 


धनैश्नय देते हुए ( आयुः प्रतिरनन्‍्ते ) इसकी भायु बढ़ाते 
हैं॥ ३६ ॥ 
$ अंगिरसाः- क्षंगोंमें रहनेवाक्ेे जीवन रसकी विद्या 
जाननेवाछे, इस बंग रस विद्याको जाननेसे मनुध्य दीर्धायु 
प्राप्त कर सकता है । | 
२ भोजञाः-- भोजन तेयार करनेमें प्रवोण | 
३ अछु-रः-- प्राण ज्ञक्ति बढानेकी विद! जाननेवाछे । 
४ दिवः बीराः-- दिव्य गुगोके वीर, वीर ( बीर- 
यति दाज्रुन्‌ ) दुष्टोंको दूर करनेवाछ्े । 
७ पुत्रा: | पुनन्ति आयन्ते )- पवित्र करके रक्षण 
करते हैं 
६ घिह्वामित्रः-- सबका मित्र, द्वेब न करनेवाला! । 
७ सदश्चसावे-- पद्स्रों दान देनेवाले । 
ये दीघ णायु प्राप्त करते हैं। 
वामदेवों गौतमः। भ्रम्निः । अिष्ठुप्‌ । 
३७ यथां ह त्यदू व॑ंसवो गौर्य चिद्‌ 
प॒दि षिताममुँंचता यजत्रा। । 


एवो प्वस्वन्मुंचता व्येहः 
प्रतायेग्ने प्रतर॑ न आथु: ॥ ऋ, ३४४१२।६ 


हे ( यज्ञश्नाः वलथः ) पूजनीय तथा सबको बसाने- 
वाछे देवो ! ( यथा द्ू ) जिस प्रकार तुमने ( त्यदू पादि 
खितां ) उप पेरोंसे बांधी गईं ( गाय ) गायकों (चित) 
भी ( अमुंचत ) छुडाया था, (एव ) उती प्रकार ( अंहः ) 
पापोंको ( अर्मद्‌ स वि मुंचत ) दमसे अच्छी तरह 
धुशपो, दे भप्ते ! ( नः प्रतरं आयुः प्रतारी ) दमारी 
बढ़ी हुईं आायुकों जोर वढाझ्ो ॥ ३७ ॥ 

जैसे बधों गायकों छोड देते हैं, ड तरह पापसे हमें 
मुक्त करो । पापके बंधनसे हमें छुडावो ।(नः प्रतर ब्ायुः 
प्रतारी ) हमारी दोर्घ झ्ायुको भोर दी्घे करो पापोंले 
दूर इोनेसे दीघ भायु जौर नविक लंबी द्वोती है | ( अंहः 
अस्मत्‌ सु वि मुंचत ) पापसे इमें उक्तम रीतिसे विश्वेष 
मुक्त करो, पापसे उत्तम रीतिसे मुक्त द्ोनेका भर्थ झरीर, 
इंद्रियां, मन और बुद्धिसे पाप विचारकों समूछ हटाना है। 


[| 


दौर्घायु 


वामदेवों गोतम: : अश्विनौ। गायत्री । 
३८ पुष वा देवावश्विना कुमारः सांहदेव्य; । 
दीघायुरस्तु सोम॑कः ॥ ऋ. ४.१७५ 
दे ( अडिवना देधीं) भात्रि देवों | ( पषः वां 
कूृमारः ) यह तुम्दारा पृत्र ( छादददेव्यः सोप्रकः) दिव्य 
गुर्णोसे युक्त तथा सोमयज्ञ करनेवाला हंकर ( दीर्घायः 
अस्तु ) दीघ भायुवारा हो ॥ ३८ ॥ 
$ कुमार-- कुमार क्ष4स्थाका मनवारा | जिल्कका मन 
कुमार अवस्थाके समान परि शुद्ध द्वोता है । 
२ खाहदेव्यः-- देवोंक प्लाथ रद्दनेवाढा।। ( द्वे 
सहितः ) दिग्य भावोंके साथ रहनेवाकता | 
ऐप जो द्वोता हे वह दीर्घायु प्राप्त करता है । 
वामदेवों गातम: । अश्विनों । गायत्री । 
३९ त॑ युव॑ देंवावश्विना कुमारं सांहदेब्यम्‌। 
दीघोयुंष कृणोतन ॥ ऋ. ४१७॥१० 
है ( अद्विवना देवों ) जाश्व देवों! ( युवं ) तृम 
दोनों ( ते कुमार खाहद्‌वयं ) उप्त कुमार प्रहृदेवके पुत्रको 
(दीर्घायुष कृणोलन ) दीर्घायु वाछ्ा बनाओ ॥ ३९ ॥ 
वामदेवों गौतमः । दविक्रः । अनुष्ठुप्‌ । 
४० द्िकराव्णों अकारिष जिष्णोरइवंस्य वाजिनः। 
स॒राभि नो मुखां करत्‌ प्रण आयूषि तारिषतू ॥ 
ड़ ऋ, ४३९६ 
हमने ( जिष्णो: ) जय प्राप्त करानेवाले ( वाजिनः ) 
बलवान्‌ तथा ( अद्ृयस्य ) वगसे दोडनेवाफ़े ( दाधि- 
क्रावण: ) द्षिका नामक घोडेकों स्तुति ( अकारिष ) 
की, वह (नः मुखा ) दमारी मुखादि इन्द्रियोंको ( सुराभः 
करत्‌ ) उत्तम सुगन्धि युक्त करे, तथा (नः आयुंषि 
तारिषत्‌ ) हमारी भायुर्जोको बढाचे ॥ ४० ॥ 
मुखक़ी रुचि उसम हो, तथा मुश्नमें दुगनन्‍्धी न दो तो 
जायु दीर्घ द्वोती है | मुख क्षति स्वच्छ करना चाहिये । दो 
दांतोंके मध्यमें अज्ञका अंश नहीं रहना चाहिये । यह अश्का 
भंद्ञ दो दांतोंके मध्यमें रहुता है लौर वहां सदता हे जिपतसे 
सुस्रमें दुगेन्धी भातों है। यद्द दुर्गन्‍्धी भायुकों क्षण करती 
है, इसछिये कह्दा हे (नः सुझ्ता सुराभिः करत्‌ नः 


केसे प्राप्त दो ! 


(११) 


आयूंषि तारिषत्‌ ) दमारे मुख सुमंधो युक्त ह जिफसे 
हमारी भायु बढे । 
बाहस्पत्यों भरदाजः । अप्निः , त्रिर्॒प । 
४१ स नों विभाषा चक्षणिन बस्तों 
अश्निवेन्दारु वेद्यश्वनों धात्‌ । 
० > पर 
विश्वायुयों अम्नतो मरत्येषु 
& भूद्तिथिजांतवेंद 
उषभेद्‌ भूद्तिथिजांतवेंदाः ॥ ऋ० ६-४:१ 

( वस्ताः चक्षाणः न ) दिनमें ज्ञिए अकार सू्य चम्त- 
कता है, उधो प्रकार (विभावः) विशेष चमडनेवाका 
( बेद्यः ) सबके द्वारा जानने योग्व ( खः ) वह अभि | ना 
वन्‍्दारु चनः घात ) हमारे छिए प्रशंसन्‍्ोय अज्ञको ईंवे, 
( यः जात-वेदाः अतिथिः | जो सम्पूण उत्पन्ष हुआकों 
जाननेवालछा, भतिथि अप्षि ( म्येषु विश्वायु. असल. ) 
मस्यामें सम्पूण भायकों देनेदाका सथ' कए'४ हे, ठड़, उप 
भुंद्‌ भुत्‌ ) उषः कालसें प्रज्वक्तित हाता है ॥ ढ२ ॥ 

१ ज्ञात-धद।-- उधक्न हुओंका जाननेदाका, भथवा 
वेदोंको जाननेवाछा, या वेद जिसे उत्पन्न हुए हैं। 

३२ वन्दारु चनः नः घात्‌, सत्येषु +पश्याय:-- 
प्रशंसनीय भज्न खानेल्े पृण लायु प्राप्त होती है। अप्रशस्त 
लज्ञ खानेसे भ्लायु घटती है। 

बाहश्पत्या भरदू ना । अप्निः ; त्रिसटट 
४२ द्यावों न यस्‍्य पनयन्त्यभ्वं 
भासांसि वस्ते सूर्यों न श॒क्र।। 
[>> प ॥ ७. 
वि य इनोत्यज़रः पावको 
अइन॑स्य चिच्छिइनथत्‌ पृव्योणिं॥ ऋ ६४३ 

(ने) भव (द्यावः | यकाक भा ( यस्य अभ्चे 
पन्रयस्ति ) जिपके कामकी प्रशंता 7ाते है, हहे | सयः 
न शुक्रा ) सूके समान तेजख्ी होश ६ भालास 

(६६. ५ कप न हु] 
तस्ते ) भपने तेजोंकों फेछाता है, ' यः , जा यह अभि 
( पावकः ) झुद्दता करनेवाका भोर ( अन्नरः )जरामरण 
रद्वित है, वद ( अइनस्य चितू ) बहुत खालेयाके बन्रके 
( पूर्व्याणि ) पुराने नगरोंको ( शिज्नथत्‌ ) तोढता 
है ॥ 9२ ॥ 

पावकः अज़रः-- जो शुद्ध रदता है वह जरा रद्दित 


(११ ) 


होता है | बृद्धावस्था उश्रको जुलवी भावी दे कि जो भपवित्र 
भाचरण करता है। झुद्ध भाचरण करनेसे शाथु बडी 
होती दे । 
बाहंस्पत्यों भरद्वाजः | अभिः । त्रिप्ठुप्‌। 
४३ नू नों अग्नेवुकेमिः स्व॒स्ति 
चेषिं रायः पथिमिः पर्ष्यहः। 
ता सूरिभ्यों गुणते रांखि सुमन 
मर्देम झतहिंमाः सुवीरां; ॥ ऋ. ६।३।८ 
( अश्न ) अप | ( नः नू ) हमें क्ीघ्र ही  अ-वुकेमिः 
पथिमः ) कूर कर्मिषोंत्ते रहित साग्रोंसे ( रायः ) घनै- 
श्वये तक ( स्वक््ति वेषि ) कुशलता पूर्वक पहुंचा, भर 
(अंहः पर्षि ) पापसे पार करा, तू (छूरिभ्यः गृणते 
सुम्म॑ राखि ) विद्वानों तथ। स्तुति करनेवाछको सुख प्रदान 
करता है, हम | स-वीराः ) उत्तम वीर सम्वानोंसे युक्त 
होकर ( शातद्विमाः मदेम ) सो वर्ष तक आननन्‍्दुसे 
रह ॥ ४७३ ॥ 
१ अ-बुकेतिः पाथितिः रायः खस्ति नेषि-- सरर 
मार्गोंले ऐश्वर्य तक सुखसे वहुंचाको ! 
२ अंदः पर्षि-- पापसे दमें दूर रख । 
३. खुबीराः शतहिमाः मदेम-- उत्तम संम्तानोंके 
साथ दम सो वष जीवें | 
परल भाचरण करना क्षोर निष्पाप रहना इनसे दीर्घायु 
द्वोती है । 
बाइस्पत्पे भरद्वाज, । भममिः । अिष्टरपू । 
४४ अश्याम ते का्ममग्ने तबोती 
अध्याम र॒यि रायिवः सुवीर॑म। 
अद्याम वाज॑मभि वाजर्यन्तो 
अद्याम्म युस्नर्मजराजर ते॥ ऋ, ६।५।७ 
दूँ क्षप्त | ( तब ऊती ) तेरे संरक्षणक्री सह्ायतासे ( ते 
काम अद्यामः) उस क्पनी नमिकाषाको प्राप्त करे, दें 
( रायिवः ) धन-युक्त भप्मे | ( ख़बीरं राये अदयाम ) 
उत्तम सत्तानयुक्त घनेइवर्यक्रो प्राप्त करें, तथा (वाजयन्तः ) 
नग्न हथा चक्की इच्छा करनेवाले हम (बाज अधि 
अद्दयाम ) भ्न्न तथ' बलको प्राप्त करें, छोर ( अ-ज्र ) 


दौधांय कैले प्राप्त हो ! 


है बुद्ध न ध्ोनेवाले बग्मे | ( ते अ-जरं घुम्त॑ अश्याम ) 
तेरे दृद्ध न बनानेवाके तेजकों दम प्राप्ठ करे || ४४ ॥ 
उत्तम सुरक्षित स्थितिमें रहना, उत्तम संतान प्राप्त करना, 
उत्तम ऐश्वय युक्त होना, उत्तम कत्न खाकर उत्तम बक प्राप्त 
करना इससे बुद्धावस्था दूर द्वोती है भ्र्यात्‌ दीषंजीवन 
प्राप्त होता है । 
बाइस्पत्यो। भरद्व'जः । अग्निः । द्विपदा विराट ! 
४५ वि द्वेषाँसीनुहि वर्धयेत्ो 
मर्देम झतहिमाः स॒वीराः ॥ ऋ, ६११०७ 
(द्वेषांसि वि इनुद्दि ) देषोंकों दमसे दूर कर मोर 
(इढाँ दर्थय ) इमारी बुद्धि तथा ज्ञानकों बढ़ा, दम 
( सु-वीराः ) शत्तम बोर सन्‍्तानोंसे युक्त द्वोकर ( शत- 
दिम्ताः मदेम ) सो वर्ष भानन्दसे रहें ॥ ४५ ॥ 
मनसे द्ेष भावको दूर करना, ज्ञानसे बुद्धि को बढाना भोर 
सुसंतानसे युक्त होना इससे सो वषकी दीघे झ्लायु प्राप्त 
द्वोती है। मनमें द्वेघ भाव रहनेसे क्षपता रक्त दोषी द्वोता है 
कोर भायु कम द्वोदी है। इलाका कर्य है बुद्धिको क्षानसे 
शुद्ध करना भाषा झुद्ध रखनो | बोलनेमें द्वेपके शब्द न 
नायें | सुधंतान घामें हो तो मन प्रसन्न रहता है। ये गुण 
क्षायु दीघ करते हैं । 
बाईसपत्यों भरद्वाज: । आम: । पुरस्ताज्ज्येत्ति:। 
४६ स त्वं नो अवैज्निदायाः 
विश्वेमिरगे अग्निभिरिधानः । 
वेषिं रायो वि यांसि दुच्छुना 
मर्देम शतहिमाः सुवीराः ॥ ऋ. ६,१२६ 
हे ( अवेन्‌ अझे ) बलशालो भरे |( स॒ त्वं )वह तू 
( विद्ववेमिः अम्निमिः इघानः ) अपनी सम्पू्णे ज़्वाछा- 
भाँसे प्रज्नलित होता हुआ ( निदायाः ) निनदनीय छोगों- 
से ( नः वेषि ) हमें दूर रख, भोर (राय:) हमें घन दे, 
तथा ( दुच्छुना वि यासि ) बुरे आदम्तियोंका नाश्न कर, 
जिपसे हम ( सु-वीराः ) उत्तम पुत्र वाले द्ोऋर ( शत- 
हिमाः मदेस ) सौ वर्ष तक भानत्द भोगें ॥ ४६ ॥ 
निन्‍्दनीय दुराचारी छोगोंको हमसे दृर रखो। इससे 
हमारा सन क्षान्त रद्देश! ओर हमें घ्लो वर्षकी बायु प्राप्त 
होगी । 


के 


बादरपत्यो भरद्वाजः | अभि: | जिशुप्‌ । 

४७ पद्मा संनों सहसो नो विहाया 

अग्नें तोक तनंये वाजि नों दाः । 

विद्वांभिगीर्मिरभि पूर्तिम॑श्यां 

सवीरां 
मर्देम शतहिमाः सवीराः ॥ ऋ. ६।१३/६ 
हे (वद्मा सद्दल सूनो असे) चमकनेवाक बढके पुत्र 
अ्मे | (न. विदहायाः ) दमे बडा करक ( तोक तनय 
चाजि दूः ) पुत्र पात्र भोर घाड़े दे | इम ( विश्वामिः 
गीरमें। ) पम्पूर्ण ज्ञानोंसे ( पूर्ति आभि अच्याम्‌ ) पूर्ण 
ताको प्राप्त कर, तथा ( खु-वीराः ) उत्तम पुत्रोंसे युक्त 
होकर ( शत-द्विमाः मदेम ) सो वर्ष तक क्षानन्दित 
रहें ॥ ४४ ॥ 
ज्ञान पूर्णताकों प्राप्त करके उत्तम संतानोंसि युक्त होकर, 
सो वर्षकी पूर्ण क्ायु प्राप्त हो सकती है। ( ग्रीक्िंः पूर्ति 
आतनि भ्रदर्या ) ज्ञानसे पूर्णंताकों प्राप्त करना। यह दीघ 
भायु प्राप्त करनेका उत्तम साधन है। 
बाईस्पत्यो मरद्राजः | अम्रिः । अलुष्टुप्‌ । 

४८ ते तें अग्ने त्वोर्ता इषय॑न्तो विश्वमायुः । 

तर॑न्तो अर्यों अर्खती॑न्वन्तों अयों अरांतीः ॥ 


ऋ. ६॥१६५२७ 

( त्वा ऊना: ) तेरे ६'रा रक्षित द्वोइर ( ते ते अर्थ) 
वे सब घीर ६ अराती: तरन्तः ) शन्रुभोंकों पार करते 
हुए ( अरातीः बन्वन्तः ) शन्न॒ज्ोंको मारते हुए तथा 
( इषयन्तः ) जन्ञ भ्राप्त करते हुए (विश्व आयुः) 
सम्पूर्ण भायुद्रा उपभोग करते हैं | ४८ ॥ 

वीर घुरक्षित द्वोकर, दात्र आऑको दूर करके, उत्तस क्रश्न 
प्राप्त करके उत्तम भन्न मक्षण करके, दीघ भायुको प्राप्त 
होते हैं । 

बाइस्पत्यों भरद्वाज: । इन्द्र: । द्विपदा त्रिष्ट॒प । 

४९ अया वाज॑ देवहिंत सनेम 


मर्देम शतहिंमाः सुवीरा: ॥ ऋ, ६॥१७।१७ 
( अया ) इश्च प्रकार हम ( देव-दितं ) देवोंके द्वित- 
कारी ( चाज्ञं ) भन्न भर बछको (खनेमत) प्राप्त करें तथा 
( खु-घीराः ) उत्तम पुत्रवाछ्त होकर हम ( शतहिमाः 
मदेम ) धो वर्ष तक भानन्दका उपभोग करें ॥ ४९ ॥ 


दाधायु कैसे प्राप्त दो! 


(१३) 


देवद्दितं वाजे सनेम, सुवीराः शतह्दिमाः मदेम- 
श्रष्ट पुरुषोंका द्वित कानेवाछा भत्ष खाकर, उत्तत वीर 
पुत्रो|सि युक्त होकर, सो वर्दकी आयु जानन्दसे भोगें। 
ल्रिष्ठुप्‌ । 
० ] 
७५७ न य॑ ज़रन्ति शरदो न मासा 


| 6 
न द्याव इन्द्रमवकशयान्त । 


0 ३5 
बाहेस्उत्या भरद्वाज! | इन्द्र, । 


वृद्धस्य॑ चिद्रघेतामस्य तनूः 
स्तोमेंमिरक्थेश्न॑ शस्यमांना ॥ ऋ. ६२४७ 
( ये ) जिस हन्द्रकों ( शरदः मासाः द्यावः ) वर्ष, 
माप झोर दिन (न न न अवकशयन्ति ) कमजोर नहीं 
कर सकते, हस्त ( वृद्धस्य ) महानूरों ( तनूः ) दें 
( स्तोमेमिः उफ्धेः च शस्यमाना ) ल्तोश्रोंले प्रशंसित 
होकर ( वर्धताम्‌ ) बढें ॥ ७० ॥ 
वर्ष, मद्दिने और दिन मनुध्यके पाप आते हैं ौर मलु- 
ध्यकी डतनो भायु कप्म करते हैं | दम उन वर्षों, महिनों 
क्षौर दिनोंगें ईश्वरके स्तोत्र गाये मोर मन उन स्तोत्रोंमे 
छगायें, जिपसे हमारी क्रायु कम न बोक7, बढती ही रहे । 
इंश्वरके स्तोत्रॉर्प्ति मन लगानेसे भ्रायु बढ़तो है । 
बाहस्पत्यो भरद्वाज। । इन्द्र। । त्िष्टुप्‌ | 
५१ सर्चस्र नायमवंसे अभीर्क 
इतो वा तमिंन्द्र पाहि रिषः । 
अमा चैंनमरण्यें पाहि रिषो 
सवीरां 
मर्देस शतहिमाः सुवीर्रा: ॥ ऋ, ६।२४।१० 
है ( इन्द्र ) इन्द | (अभीक ) सप्राममें ( अबसे ) 
मरक्षणके छिए हमारे ( नायं सचख ) नेताके साथ रद्द 
तथा ( ते उप्त नायककी ( इतः वा ) इधर बोर शधरके 
( रिपः ) शन्रुॉसे | पाहि ) रक्षा कर, ( एने ) इसकी 
(अमा अरण्ये चर रिपः पाहिि ) घर णौर जेगलमें क्न्र- 
ओसे रक्षा कर भौर हम भी ( छु-वीराः शतहिमाः 
मदेम ) उत्तम सन्तानवालछे होऋर सौ वर्ष तक श्रानन्दित 
रहें ॥ ७१ ॥ 
शत्रुजॉंखे पूण रीतिसे सुरक्षित होकर रहना यह दीर्ध 
जोवन प्राप्त करमेक। उत्तम साधन है | इधरसे या हघरसे 


(१४) 


धात्रु हम पर दमछा करेगा ऐसा मय रहा तो भायु कम 


होगी । निमंय दोनेसे आयु बढती है। 
बादँस्पत्ये। भरद्वाज: । इन्द्र: | त्रिष्ठुप । 
५२ वाद्य यज्ञ उत सोम इन्द्र 
वर्धाढ़ह्म गिर उक्‍था च॒ मम । 
व्धोहैंनमुषसो याम॑श्रक्तोः 


वधोन्‍्मासां: शरदों द्याव इन्द्रम ॥ 
कऋ, ६।३८।७ 
( ये इन्द्र ) जिध्व हन्द्रको ( यज्ञः वर्धात्‌ ) यज्ञ 
बढाता है, (उत ) और ( सोमसः व्धात्‌ ) सोम बढाता 
है, ( गिरः उकथा मन्म च ) साम, स्तोत्र जोर प्रश्नंध्षाय 
बढातो हैं ( अक्तोः याप्तन ) रात्रिके चले जानेपर ( पुन 
उपधसः ) इसको रुषाये बढती हैं, डसे (दारदः माखाः 
चावः अह थे वधोत्‌ ) वर्ष, मास भर चमकनेवाले 
दिन भी बढ़ाव ॥ ५२ ॥ 
यज्ञकी मन। 5युत्ति, सोम, सामगायन, ह्तोश्र, प्ननोय 
कांस्य ये सब मलुष्यकी जायुकों बठानेवाके हैं। 
नरो भारद्वाज: । इन्द्र: । त्रिष्दुप्‌ | 
५३ अस्मों पतन्मह्यँगषम॑स्मा 
इरद्राय स्तोत्र मतिभिरवाति | 
असयर्था महति उंजञ्नतूर्य 
इन्द्रों विश्वार्युरविता वृधरश्रन ॥ ऋ., ६।३॥५ 
( यथा ) जि्न कारण यद्द ( इन्द्र: ) इन्द्र ( महृति 
बत्रतू्य ) मद्दान्‌ संग्राममें ( आवेता ) रक्षा करनेवाढा 
(बधश च ) बढ़ानेवाछ्ा तथा ( विद्वाय: ) छम्पूर्ण 
भायुकों भोगनेवाला (असत्‌ ) हुणा दे, इसहिये ( अस्मे ) 
इसके छिएु ( एतत्‌ महि आंगूब ) यद्द मद्दान्‌ स्तोन्न है, 
तथ। ( अस्मे इन्द्राय मतिमिः स्तोत्र अवाचि ) इस 
इन्द्रके हिए ब॒द्धि पूर्वक स्तोश्न करें जाते हैँ ॥ ५३ ॥ 
जिप् प्रकार हरद्र अपने शौयसे अपने छात्रुको मारकर 
सबकी सुरक्षा करता है और पुणे भायुका उपभोग करता 
है, उस प्रकार मनुष्य वीरता घारण करें, पात्रुकों पराभूत 
करके विज्ञम प्राप्त करे भौर दीघे नायुका डपमोग करे । 


दीर्घायु केले प्राप्त दो ! 


इंयुर्बाहस्पत्यः ( तृणपाणि: ) | अभिः । मद्दा इतोबूइती । 
५४ विद्रवांसां शद्॒पतिरिंशामंसि 
त्वम॑ग्ने मान॑धीणाम्‌ । 
शत पूर्मियेविष्ट पाहाहंसः 
समेद्धारँ शर्त दिमाः 
स्तोतभ्यो ये च् द्द्‌ति ॥ ऋ, ६।४८।८ 
हे (अपने ) भप्म | (त्वं) व्‌ ( मानुषीणा विश्वासां 
विशाां ) मनुसे उत्पन्न हुईं सब प्रजाभोंके ( ग्रहपतिः 
असि ) घरक स्वामी हे, दे ( यविष्ट ) बलवान कम्मे [ 
(खं इद्धारं ) तुझको अच्छी तरह प्रदीष्त करनेवाले भरी 
( शर्त द्विमाः ) धो वर्ष तक ( दातें पूर्मिः ) सैकड़ों 
पाछनके साधनोंसे अंहसः पाष्टि ) पापोसे रक्षा कर, 
( येच स्तोतुभ्यः ददति ) भोर जो स्वोताश्नोंके छिए 
दान देते हैं उनकी भी रक्षा कर ।! ५४ ॥ 
जो क्पने घरमें क्र्नि रखते हैं भोर इसमें ऋतुके झनु 


सार दृथन करते हैं वे पापसे बचते हैं तथा वे द्वान देतें हैं 
भौर वे धो वर्षकी आयु प्राप्त करते हैं । 


मैन्रावरणिव सिष्ठः । अग्नि: ९ त्रिध्दुप । 
५५ महो नों अप्ले खुवितस्य विद्वान 
राये सरिभ्य आ वंद्दा बृहन्तम्‌। 
येन॑ व्य संहसावन मदैेम 
सवीरां 
अविक्षितास आयुषा सुवीराः॥ ऋ. ७,१२७ 
दे बग्न |! ( खावतस्य विद्वान्‌ ) उत्तम घनको जान- 
नेवाला तू ( नः सूरिभ्यः / दम विद्वानोंके छिए. मह! 
बुहन्ते रयि आवद्द ) मद्दान्‌ पेखय दे, दे ( सहसायन ) 
बकवान्‌ भगने ! ( येन वय ) जिस भनसे दम ( अ- 
विज्षितालः ) क्षोण न द्वोते हुए ( खु-बीरा। ) उत्तम 
पत्रोंसे युक्त होकर ( आयुषा मंदेम ) दी भायुले युक्त 
होकर आनरिदत हो ॥ ५७ ॥ 
विद्वानोंको धन मिलना चाहिये, जिससे वे उत्तम श्रद्ष 
खाकर बलवान्‌ बनें, क्षीण न हों और उत्तम वीर संतान 
उत्पन्न काके दीघे क्षायुको प्राप्त करें | 


दीर्घायु केले प्राप्त दो ! 


प्ैत्रावइणिव कप: । सूर्यः । पुर उष्णिक्‌ । 
५६ तच्चश्षुदेवहित शक्रम॒च्चर॑त्‌ । 
पह्येम शरदः शर्त जीवेंम शरद॑ः शतम्‌ ॥ 
ऋऋ, ७/६६।१६ 
( तत देवद्वित ) वह देवोंका द्वितकारो ( शुऋं ) 
तेजस्वी ( चक्लुः ) जांखरूपी घूप ( उत्‌ चरवू) ददय 
हो गया है, दसकी कृपासे हम ( शत शरद्‌ः परश्येम ) 
प्रों बष तक देखें, ( शर्त शरदः जीवेम ) खे। वर्ष तक 
जीव ॥ ५६ ॥ 
सूर्य प्रकाशसे झायु दीध दोती है । 
मेत्रावरुणिवैसिष्ठः । उषसः | तिष्दुप । 
५७ अस्मे श्रेष्ठेभिभोनुभिविं भाहि 
उ्षों देवि प्रतिरन्‍्ती न आये । 
इंच नो दधती विश्वचारे 
गोमद्श्वांवद्‌ रथंवच्च राध॑ः ॥ ऋ ७७७५ 
है ( देवि उष; ) देवी उबे ! (नः आयु; प्रति- 
रन्‍्ती ) दमारो क्ायुको बढ़ाती हुई ( नः इषं: ) मारे 
हिए भन्न तथा ( गोमत्‌ अश्वावत्‌ रथवत्‌ च ) गाय, 
घोड़े तथा रथ युक्त ( राधः ' घनैश्वयं को ( दधती ) 
धारण करती हुईं ( अस्मे ) दमारे छिए ( श्रेष्ठभि। 
भानुभिः ) उत्तम किरणोंसे युक्त होकर ( विभादि ) 
भच्छी तरह चमक || ५७ ॥ 
योग्य क्षन्न तथा उत्तम ऐंश्वय प्राप्त करके सूर्यकी किर- 
णोंसे हम भपनी क्षाथु दीध करें । 
मैन्रावरुणिवेसि४: । मण्डूकाः ( पजन्यः ) | त्रिष्ठुप। 
५८ गोमांयुरदादजर्मायुरदात्‌ 
पृश्चिरदाद्धरिंतो नो वसूत्रि 
गया मण्डूका दर्दतः 
शतानि सहस्नसावे प्रतिरन्‍्त आयु:॥ 
ऋ्‌, ७३०३० 
( नः ) इमें ( गोमायः अदातू ) गायें वीं, ( अज- 
मायुः अदा त ) मेड बकरियां भी दीं, (पृश्चिः अदात ) 
वितकबरी गायें भी दीं तथा ( दरितः चसूनि ) छा 
सुनहरे रंगके धन भी दिए, ऐसे ( मण्डूका; ) संतुष्ट छोग 


(९५, 


( सहस्यसतावे ) इजारों तरदके ऐश्वबके किए ( गया 
शतानि ददतः ) सेंकड़ों गाये देते हुए ( आयुः प्रति 
रन्ते ) हमारो भायुकों दढाते हैं ॥ ५ ॥ 
गायोंसे प्राप्त होनेवाले दुग्ध कादिको खाकर क्षायु दीघे 
द्वोती है । मण्डुकाः मद्तेवा मोदति कर्मेणः ( निरु, 
८६8 )- जो शानर्दित रहते हैं उनको मण्टूक कहते हैं । 
यह झानन्द बृत्तिवाकोंका सांडेतिक नाम्र है । बृष्टि होनेसे 
मण्डूक भानंदित द्वोते हैं। भानन्दित वृत्ति खनेसे ब्ायुकी 
वृद्धि होती है । | 
मनुवैंवखवतः । दम्पती । गायत्री । 
५९ पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्येइनुतः । 
उभा हिर॑ण्यपेशसा ॥ ऋ. ८३१८ 
( तो ) वे दोनों पति-पत्नी ( कुमारिणा पुत्निणा ) 
कुबारो पुत्रोके साथ ( द्वि्य-पेशला , सोनेके अलूंका- 
रोंको धारण करके ( बिदरय आयुः व्यदनुतः ) सम्पूर्ण 
भायुका उपभोग करें ॥ ५९ ॥ 
सुबर्णके अकृकार प्रारीर पर धारण करनेसे, सुबर्णका 
घर्षण घारीरके साथ होता है | इस घषंणसे सुवणका अंधा 
शरीरमें प्रविष्ट होता है । इस सुधर्णके पारीरमें प्रविष्ट भति 
सूक्ष्म भेश्नसे जायु दीर्घ द्वोती है। सुवर्णंभस्म सेवन करनेसे 
अथवा अन्य रोतिसे सुबर्णका क्षति सूक्ष्म लंप्रा शरीरमें 
जानेसे भी भायुष्य वृद्ध होता है । 
सुपणः काण्वः । इन्द्रावरणों | जगती | 
६० इन्द्रांवदणा लामनसमदप्त 
रायस्पोष यज॑मानेषु धत्तम्‌। 
प्रजां पुर्टि भृतिमस्मासु घत्तं 
दीर्घायुत्वाय प्रतिरत न आयु: ॥ ऋ. ८७९७ 
( इन्द्राचरुणा ) इन्द्र और परुण ( लोमनसं अदृध्त ) 
उत्तम मनवाछ तथा निरभिमानी हैं, वे दोनों ( यज्ञम्ता- 
नेषु ) यज़मानोंमें ( रायस्पोष घर ) धन भोर पुष्टिको 
रखते हैं, वे हो ( अस्मासु ) हमें ( प्रज्ां पुष्टि भूर्ति ) 
प्रजा, पुष्टि मोर ऐदवर्यको रखें, जोर ( दीर्घायुत्वाय नः 
आयुः प्र तिरतं ) दीर्घायुके हिए हमारी भायुकों बढावे 
॥ ६० ॥ 


( खोमनस ) उत्तम परिशुद्ध मन रखनेसे तथा ( अ- 
इसे ) घमंडी भावना मनमें न रखनेमे घन, पोषण स॒मप्रजा 
भोर ऐड्वर्यकी वृद्धि होती है कोर दीधे भायु मतिदीर्घ हो 
सकती है | उत्तम झुद्ध मत कोर घमंडका कसाव ये दो 
शुमगुण दीर्घायुओ देनेवाले हैं । 

त्रित आप्त्य:। अम्निः « त्रिष्ठ॒प्‌ । 
६१ ईशे यों विश्वस्था देवबीतेः 
ईशें विश्वायुरुषसो व्यु्रो । 
आ यसिन्मना ह्॒वीष्यग्नो 
अरिंश्ररथः स्कश्नाति शूपैः ॥ ऋ. १०६३ 

(ये. विश्वस्य देव्दीते; इंशे ) जो सम्पूण यज्ञोंका 
स्वामी है, तथा । उषलः व्युप्टो इशे ) जो उषःकासमें 
यज्ञोंका स्वामी है, तथा ( शूषे! अरिष्टरथः ' झत्रुके बलों- 
से भाईलित रथवाल्ा जो यजमान ( यश्मिन्‌ अझ्ो जिम 
क्प्निमें ( मना हर्चीषि स्करनाति ) मननीय द्ववियोद्नो 
डालता है वह (विश्वायुः ) सम्पूर्ण क्रायुबाला द्वोता 
है ॥६१॥ 

शूपे! अरिष्टरथः-- रोगरूपी शन्रुओंसे जिस्का श्री 
रूपी रथ कमज़ोर नहीं किया गया है। आत्मान रघधिनं 
विद्धि शरीरं रथमेंव थे ( ऋठोपनिषद्‌ ) श्रात्माक्रो रथका 
स्वामी भौर प्रारीरको रथ जानो । 

जो यञ्षमें मन.पूवक शुद्ध दृवियोंका शपण करत है, वह 
पूर्ण आयुको प्राप्त करता हूँ । 

ब्रितः आप्थय: । अप्रि: | श्रिट्ठप्‌ 
६२ स्व॒स्ति नों दिवो अश्ने पृथिव्याः 
विश्वायुधद्ि यजथांय देव । 
सर्चेंमहि त्व॑ दस्म प्रकेतेः 
उैरुष्या ण॑ उरुभि्देव शंखें: | ऋ. १०७१ 

है (अपन द्व ) भग्ते! यज़थाय ) यज्ञ करनेसे 
( दिवः प्राथिव्या: ) युकोक ओर प्रथिवीछोकर्मे (न्नः 
स्वस्ति ) हमारा कल्याण हो, तथा ( विश्वाय॒ः बह ) 
हमें धर्पूर्ण क्षायु प्रदान कर, हे ( दृस्स ) सुन्दर णम्मे ! 
दम ( तब प्रकेतेः सचमह्ि ) तेरी किरणोंसे बढ़ें, (उरु- 
पच्या नः) संरक्षण इच्छावाले हम, दे देव [तुझे ( उरुप्रिः 
घोसे: ) बढ़ी बर्डा स्थुत्िियोंसे बढ़ाते हैं ॥ ६२ ॥ 


दीर्घाय॒ केसे प्राप्त हो ! 


यज्ञ करनेसे पृषथेघोपर मनुष्योंका कढ्याण द्वोता है, 
झोर मनुष्यको पूर्ण क्षायु मिलती है। 
वसुर्भारद्ाज: | पवमान। सोमः । जगती । 
६३ ये त्वां वाजिन्नध्य्या अभ्यनूषत 
अयोंहर योनिमा रोहालि धुमान्‌ । 
मघोनामायः प्रतिरन मदिश्रवः 
इन्द्राय सोमपवसे वुषा मर्दः ॥ ऋू. ५८०२ 
हैं (वाज्िन ) बछवानू सोम ! (अयोहतं ये 
त्वा ) सोनेसे छूटे गए तुझे ( अष्न्या। ) गायें ( अभि 
अनूषत ) चारों जोरसे घेरती हैं, ऐसा वह तू ( यमान ) 
तेजस्वी होक्र | योनि भा रहुसि ) बतंतमें जाता है, 
तथा दे | खोल ) सोम !( महि श्रवः वृषा, मद ) 
मद्दान्‌ यशवाक्का, बलवान्‌ और भानन्द दनेवाछा तू 'मधेनां 
आयुः प्रतिरन्‌ ) यज्ञ करनेवाछोंकी भायुद्दों बढ़ाता हुआ 
( इन्द्राय ! इन्द्र लिए ( पवले ) पवित्र द्वोता है, 
छनत। है ॥ ६३ ॥ 
मद्दान्‌ यश, बछ और लानंद प्राप्त दोनेसे आयु दीघे 
द्वोती हे, इसहछषिये शुक्त मार्गसे यश मिले, बल बढ़े और 
आनंद प्राप्त दो ऐस। प्रयस्न करना योग्य है | 
देवोदाप्ति प्रतदंनः । पवमानः सोम: । त्रिष्ठुप्‌ । 
चुर््टि दिवः शतधोरः पवस्व 
हि बांजयरदेवी तो 
सहस्रसा वांजयुदेववीतो । 
स॑ सिन्धुभिः कलशे वावदानः 
समुस्तरियांभिः प्रतिरन न आय: ॥ 
के ९।९६।१४ 


६४ 


हे प्रोम (( बाजयः ) बलवान तू ( लिन्धुमेः स॑ 
लसख्जिया। ने से ) नदीके जकके तथा गायके दूधके साथ 
शच्छी तरद्द मिछकर ( नः आयुः प्रतिरन्‌ ) द्वमारी भायु 
को बढ़ाते हुए ( द्चवीतों ) यज्ञसें ( बुरटि ) वृष्टिके समान 
( दिवः )ऊपरसे ( शतथारः सहस्मसता ) सेंकढ़ों तथा 
इजारों घाराक्षोसे (कलशे पचस्व ) कछप्नामें छनता 
जा॥ ३४ ॥ 

सोम रसमें जक तथ। गायका दूध लिछाकर उध्को योग्य 
प्रमाणमें पीनेसे भायु बढती है । 


46९०. ४४०, 6. ह 





बेदके व्याख्यान 


बेदोंमें नाना भ्रकारके विषय हैं, डनकों प्रकट करनेके लिये एक एक ब्याख्यान दिया जा रहा है | ऐसे १५रूय(न 


२०० से भधिक दोंगे कोर इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 
मानवी ब्यवद्दारके दिष्य संदेक्ष वेद दे रद्दा है, डनको केनेके छिये मनुष्णोको तैयार रहना चाहिये। बेदके 
उपदेश भावरणमों छानेसे ही मानबोंका कक्याण हो ना संमव हे | इसलिये ये ल्याश्यान हैं। इस समय तक ये 


इ्याश्याम प्रकट हुए हैं। 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्लिमे आावश्य पुरुषका 
दशंन | 
९ वैदिक अधंव्यवन्धा 
सिद्धान्त । 

३ अपला स्वराज्य | 

४ श्रेष्ठठटम कम करनेकी शाक्ति आर सो पोती | 
पूर्ण दुर्धायु । 

ब्याक्रिवाद भोर खमाजपवाद । 

७० शान्ति: शान्ति: झास्तिः | 

वैयाक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति । 

सप्त व्याहृतियाँ । 

वैदिक राष्ट्रगीत। 

वैदिक राष्ट्रशासन । 

बेदोंका अध्ययन और अध्यापन । 

बदका श्रीमद्भागवतम दृशन । 

प्रजापाति संस्थाद्वारा राज्यशासन | 

त्रैत, द्वेत, अद्वेत ओर एकत्वके सिद्धान्त । | 

क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ! 

ऋषयोंने वर्दांका संरक्षण किस तरह किया! | 

बेदक संरक्षण आर प्रचारके लिये आपने 
कया किया है ! । 

१८ देवत्व प्राप्त करनेका अलुश्तान | 

१९ जनताका हिट करनेका कतच्य । | 

२० म्रानवर्क विध्य देहकी साथकता | ! 

११ ऋषियोंक तपले राष्का निर्माण। | 

२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति ! ; 

९३ बेदम दाये विविध प्रकारके राज्यशालन। 


भमौर स्वामित्यका 


8 १ ७ जया 


१७ 
हक 
कु 
है रे 
| १५ 
रथ 
१३ 
१७ 





२४ ऋषियाोंके राज्यज्चासनका माद्शे ! 

श५ बदिक समयकी राज्यशासम ब्यबस्था | 

«है रक्षकाके राक्षस । 

२७ अपना मन शिवखंकर्प करनेवाका दो। 

२८ मबका प्रचण्ड बेग। 

२९ वेदकी देवत संहिता मोर बेदिक घुमावे- 
तोका विषयवार संग्रह | 

३> वैदिक खमयकी लेनाव्यवस्था * 

३-० वैदिक समयके सैत्यकी शिक्षा और रचना * 

३० बेंदिक देवताओंकी व्यवश्था 


| ३२ वेदम नगरोंकी ओर परनोंकी 


संरक्षण व्यवस्था । 


| ३४ अपने शर्रारम देवकाओंका निवास ! 


-५, ३३, २७ देद्िक राज्यशासनर्म आरोस्य 
मन्त्रीके कार्य ओर व्यवह,र ! 


, रै८ बदाक ऋाषयाक नाम ओर उनका महत्त्व । 


३९ रुद्र दवताका परिचय | 

४० रुद्र देवताका स्वरूप * 

४४ उषा देवताका परिचय । 

४९ आदित्योंक काय और उनकी लोकसवा | 


| ४२ विश्वदेवा दवताका परिचय । 
[४४ वेदमत्राका भाघ समझ्नने में प्राजीन 


ऋषियोंका दृष्टिकान । 
४५ पुरुषम ब्रह्मद्शन । 
8+ वेदभाष्योंका तुलनात्मक भनुशीडत । 
४७ वेद हमारे धमकी पुस्तक है| 
४८ एक मन्ञके अनेक अधो। 


आगे ध्यास्थान प्रकाशित होते जांयगे | प्रत्येक इयाज्यानका मूल्य ।£ ) छः भाने रहेगा । प्रत्येकका डा. ब्य 
#) दो आना रहेगा। दस ब्यास्यानोंका एक प्रृस््तत सजिक्द छेना हो तो इस प्रजिक्द धुख्ूकका मूक्‍्य ५) 


होगा ोर ढा, म्य, १॥) होगा। 
मंत्री -- स्वाध्यायमण्ड्छ, पोस्ट 


स्वाध्यायमण्यरछ ( पारडी ) ' पारड़ी [जि. सूरत । 





आन १९६२ 





५ 
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४ वैदिक धरम 


क्रमांक १६२ ; जून १९६२ 


संपादक च्प्ट 


पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


कानककि++ करुनिदु+ बनेजि4 €ज+[++ टी4५+ ५» €-२ु०१६७-+ करे: ३+० कईनुछि- छरून्दु३-+ केगिडित, 


विषयानुक्रमणिका 


अनदसन (>4&-१- ब्रेक ०-ूेफ्रे >ननफननन “मन -मतकरटत कसलिशुननन अदला सममूीयुस,क हमननरिनम 


( वैदिक प्रार्थना ) ११३ 
१२४ 


१ खराज्यकी अचेना 
१ स्वाध्याय-मण्डल वृत्त 
३ मातृभूमिके लिए अपना समपंण 
श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर ९१५ 
8 खुश्मारत्याः प्रचारखाधनानि 
श्री पं, घ्मदेवजी २९७ 
( कविता ) 
कवि प्ोहनलाल मभुप्त ' करुणेश * ९१८ 
६ वैदिक सन्देश ओर विश्वश्ञान्ति 
श्री डॉ. विश्वमित्र २१९ 
७ आर्यसमाज ओर विचाराम मतभद्‌ 
श्री पं, गंगाप्रसादजी रिटा, चीफ जज १३४ 


५ ऋषि द्यानन्द 


८ ऋग्वेद्म सोमका स्थान 
मराठी छेखक- श्री एच्‌. एच. उसेकर 
अनुवादक- श्रुतिशीरू शर्मा १३७ 
९ श्रान्ति निवारण श्री गंगाप्रसादजी शर्मा २४० 
१० बेद ओर घिशान विषयक विचार 
श्री पं. भवानीलालजी मारतीय ९५०७ 


११ खमालोचना श्५५ 


११ दार्घायु कैसे प्राप्त हो ! 
श्री पे, श्री, दा, सातवलेकर १७-३१ 


सस्कृत-पाठ-माला 


( चोबीस भाग ) 
[ प्रस्कृत-माषाके अध्ययन करनेका सुगम उपाय ] 
इस पद्मतिकी विशेषता यह है-- 


भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय 
करा दिया गया है । 
भाग ४ इसमें संधिविचार बताया है । 
भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय 
कराया है । 
७-१० इनमें पुछ्निंग, छलीलिंग और नपुंसकालिगी 
नामोकि रूप बनानेकी विधि बताई है। 


इसमें “ सबनाप्त ” के छूप बताये हैं । 


भाग 


भाग ११ 


भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है । 


१३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी पठावीभि 
बताई दे । 


भाग १९-२४ इनमें वेदके प्ताथ परिचय कराया है| 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) और डा. व्यू... #) 
२४ पृस्तकोंका. मूल्य १२) ओर डा. ध्य, १॥) 


भाग 


मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, 
पो, “ स्वाध्याय-मण्डऊ ( पारढी ) ' पारडी [ जि. सूरत ) 


कॉनिकि+) छकि+ छनिकि+ बननि7-+ कर गीीिि- बहन कवि फ्हनिजि+ छनुनििि-न जी 9-9 
६६ चेदिक धर्म | 
वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु. 


घी. पी. से र. ५-६९, विदेशके लिये रु. ९५० 
डाक व्यय अलग रहेगा। 


मंत्री-- स्थाध्याम-मण्डढर, 
पो,- ' स्वाध्याय-मण्डक ( पारडी ) 'पारडी [ नि. स्रत] 


स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन 


वेदोंकी संहिताएं 


वेद ' प्रानवधर्मके आदि और पविश्र भ्रंथ हैं। हरएक 
भाय धर्मोकों अपने संग्रहमें इन पवित्र अंथोकी अवश्य रखना 


चाहिये । 

सूक्ष्म अक्षरोमें मुद्रित सूक््य ढा.ध्य, 
१ ऋग्वंद खंद्दिता १०) ९१) 
१ यजुबेद (धाजसनेयि) संहिता ९). .५० 
३ सामवेद संहिता २). ,४५० 
४ अथवेवेद संद्विता ६)... .७९ 

बडे अक्षरोंमे मुद्रित 
५ यजुवेद (वाहसनेबि) संहिता 8). .५० 
६ खामवेद खंहिता ३). ४० 
७ यजुर्वेद काण्व संहिता ५) ७५ 
८ यजुबेंद तैसिरीय संहिता १०) २) 
९ यजुवेंद मेत्रायणी संहिता १०) २१.९५ 


न्च्चितः 


० यजुवेद काठक खाहिता. १०) 
देवत-संहिता . 


श्श्ष 


एक एक देवताके मंत्रोंका अध्ययन करनेसे वेदमंत्रोंके अधेका 
ज्ञान ठीक तरद तथा शांत्रि हो प्रकता है। इसलिये ये देवता- 


मंत्र-खंग्रह्न मुद्रित किये हैं । 
१ दैवत संहिता- (प्रथम भाग ) 


अभि-इन्ध-सोब-मरद्देवताओंके मंतश्रसंप्रद । 
( अनेक सूचियोंके समेत एक जिल्दमें ) ११) 
१ अप्लि देवता मंत्रसंप्र ६) 

२ इंद्र देवता मंत्रसंग्रह ७) 

३ स्रोप्त देवता मंत्रसंप्रह ३) 

8 मरुद्देवता मंत्रसंप्रद २) 


२ देवत सहिता- ( द्वितीय भाग ) 


१) 
१) 
१) 
0 


१) 


अश्विनौ-भायुरवेद प्रकरण-र्ध-उषा-अदिति-विश्वेदेष। 


इन देवताओोंके मंत्रश्न॑प्रदद । 
अनेक सूचियोंके साथ एक जिल्दमें) ११) 
१ अश्विनों देवता मंत्रसंपह मे) 


२ गायुवेद प्रकरणमू मंत्रधंप्रहद  ') 


१) 
न्ग 
१) 


३ रुद्रदेवता मंत्रसंप्रह १७५... ७५० 
४ उषा देवता मंत्रसंम्रह १.७५... ५० 
५ अवद्तिः आादित्याश्व मंत्रसंप्रद २) २१) 
६ बविश्वेदेषाः मंत्रसंप्रद ५) ९१) 


३ दैवत संहिता- ( 6तीय भाग ) 
8 डा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) 8). .५० 
५ अभ्विनों देवताका मंत्रसंग्रह 


( अर्थ तथा स्पष्टीकरणके स्राथ ) 8). ५७० 
६ भरुददेयताका मंत्रसंप्रह 
( अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ ) घ).. ७५ 


ऋग्वेदका सुबोध माष्य 
( भर्थाव ऋग्वेदर्मे भाये हुए ऋषियोंके दृधान।) 
॥ से १८ ऋषियोंका दहन (एक जिल्दमें) १९) २) 
( प्थक्‌ पृथक ऋषिदृशेन ) 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका दशोन १)  .शण 


१ मेघातिथि न ७». ३) हि 
३ शुनशेप हि » ९१) ,श्ष 
8 ह्रिण्यस्तूप. ,, 9... १) २५ 
५ काण्व ही ७. २) ल्‍श्ष 
६ सथ्य ५ ४४ “॥॥ ल्‍श्ष 
७ नोधा का ४». १) हा 
८ पराशर गो |»... १) रब 
९ गोतम 9. » २९). «३७ 
१७ कुत्स के ».. है) ७ 
११ तित मु 9... *९ै.७० .रेर 
११ लवनन न न ज0. ,१२ 
११ ट्टिण्यगमभे ,, ५०. .१९ 
१४ नारायण कर ७... ९१) नै 
१५ बृहस्पति ५१ »#... १) रेप 
१६ चागामसश्रणी . ,, ».. १) नै 
१७ विश्वकर्मा» »... १) श्ण 
१८ सख्त ऋषि १ हर ज०.. #१९ 
१९ चसिष्ठ ; क्र ७) १) 
२० भरद्वाज कि के 3). १.४० 


मस्ती-- ' स्वाध्याय मण्डल, पोस्द-- ' स्वाध्याय मण्डल ( पारदी ) ! [ जि. स्रत ] 


३» 


ज्येष्त । विक्रम संवत्‌ २०१८ 


वेदिकपम. 


स्वराज्यकी अचेना 





प्रद्यभीहि धृष्णदि 
न ते बच्चो नि यँसते | 
इन्द्र नम्णं हि ते शवों 
् हा [। ५5 ॥ 
हनों वृत्र जया अपः अर्॒न्ननु स्व॒राज्य॑म्‌॥ 
( ऋ. १८०३ ) 


है इन्द्र | (प्र हृद्दि ) झत्र पर चढ़ता जा, ( जमि 
हृद्दि ) चारों भोरले कत्रु पर चढता जा भोर ( छछ्णुद्दि ) 
झत्रुभोंको मार, ( ते वज्धः न नियंध्वते ) तेरे वज़्कों कोई 
रोक नहीं सकता, (हि ) क्योंकि ( ते ावः ) तेरा बकक 
( नृस्णे ) झन्रुभोकों झुकानेवाक्ता है झोर छोर्गोका कढ्याण 
करनेवाछा हैं इसक्तिए तू ( धृत्रं हन। ) पेरनेवाक्े ध्ात्र- 
ओंको मार भोर ( कपः जब ) पानीको जीत कर अपने 
अधिकार रख तथा ( ख्राज्यं क्षनु भ्चनू ) स्वराभ्यको 
डपासना कर । 

वीरोंकों हमेशा स्वराज्यकी डपाघना करनी चाहिए । वे 
कभी भो पराधीन न हों, लत: उन्हें हमेशा सावधान रददना 
चाहिए । अपने देश पर भाक़रमण करनेवाक्े ध्त्र॒भोंकों 
मारना चाहिए | राष्टसं बोर पुरुषोंका संगठन करके हमें 
दास बनानेके छिए भानेवाक्के श्लत्रुभॉको जीतना चाहिए, 
तसी खराज्यकी उपापना अच्छी तरह हो सकेगी । 








2यक.2>ण्यू 87 प्‌ /> #7गय.ह्त-ाए, 4770 #77९#“"९.#न्मी, 


खाध्याय-मंडल-बृत्त 











हस महिने वेदमुत्णनि्रिमें भागेढ़ी रकम हृ्त प्रकार») री१% भेंडारकर ओरंगाबाद 5 
भ्रम हुई-- » विदल्राव देशपान्डे भोरंगाबाद ५ 
श्री, बालजीभाई दयाहूजीभाई, दीव रण » फफीरचन्द्र गुलाबचंद रा २ 
», देरिलाल नगीनदास पटेल, पारबी २० ५. के 5. १०१ 
» ऊुमुदलाछ एम गांधी, वापी २० पूव अ्रकाक्षित कं. ),१९,४९३-५२ 
» 'रिन्द्र मूलजी आधि दुलेराय मूलजी कुछ जमा रे. १,१९,५९४-५३ 

माह्गांव मुंबई १०. ५ इस प्रकार धन जमा हुआ। सामवेदकी “ मराठी भर्य ! 
» नरेंन्द्र मुछनी भाणि दुलेराय मूलजी, ओर ' हिन्दी लथ ! की दो मिन्न-भिक्ष पुस्तक छापी जा 
माक्नगांत मुंबर १०. ५ र्द्दी हें | करोत्र-करीब ७५०० मंत्र छप चुके हैं, आरोकी 

आशीर्वाद टीकीट छपाई जारी है । 


श्री, मधुकर राजाराम पेंठे नाढ्िक शहर ५ हिन्दीमें ' ब्रह्मविद्या ' प रही है। ' भगवद्नीता 
, अन्‍्हैयालाल बंकटलाल छोहाटी.,, ५. पुरुषाथबोधिनी ' समाप्ति पर हैं। गुजरातीमें 
७ कैशव विष्णु मुक्े हु ३ « प्ेघाज़नन ' का भाग छप रहा है । 

» दतार गोरेगांव मुंबई १ मेत्री-- स्वाध्याय-मंडल, प।रडी 





पृष्ठ ललंख्या ९९० ] चाणक्य-सुत्राणि [ मूल्य १९) डा.व्य. २) 


आर्य चाणक्यके ५७१ सूत्रोंका हिन्दी भाषामें धरछ अर्थ क्षर विस्तृत तथा सुबोध विवरण | भाषा- 
स्तरकार तथा ग्यास्याकार ख. भरी रामावतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ़ ( जि. बिजनोर )। भारतीय 
भाये राजनेतिक प्ताद्दिस्यमें यद्ट पन्‍्य प्रथम स्थानसें वर्णन करने योग्य है यद्द सब जातते हैं | ग्याख्याकार भी 
हिन्दी जगतमें सुप्रसिद्ध हैं। भारत राष्ट्र क्र स्वतस्त्र है। इस भारतकी स्वतन्त्रता स्थायी रदे भोर भारत 
राष्टुका बक् बढ़े कोर सारत राष्ट्र लग्रगण्य राष्ट्रॉमें सन्‍्मानका स्थान प्राप्त करे, इसको सिद्धता करनेके 
ढिये इस्त मारतोय राजनेतिक प्रन्थका पठन पाठन मारतमभरमें मोर घरपरमें स्वेत्र होना अत्यंत भावश्यक 
है। इसलिये इसको क्षाज ही मंगवाहये । 


भ्री अस्त्री-- स्वाध्याय मण्डल, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल ( पारडी ), पारडी [ जि. धूरत ] 


अक-.....# ३७-०१ ७५७४/६.....वके..त४ ६... ७... २... के--ज ली. फनी पिन्नमी ० २०० ही फेल किलर, 





मातृभूमिके उद्घारके लिये अपना समर्पण 


( छेखक-- श्री. दा. सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारी जि. सूरत )_ 


अनताने झपने प्रतिनिधि चुन कर दिये | क्रब ये भारत 
बर्षका राक्य चलायेंगे। इस राज्य चढलानेके कार्यमें उन 
प्रतिनिष्चियोंकी दृष्टि केसी रहनी चाहिये, इस विषयमें 
क्रर्वा ऋषि जपववेदमों जपने मातृ भूमिकी उपाघना करने- 
के सक्में कद्दता है-- 


उपस्थाः ते अनभीया अयद्ष्माः 
अस्मभ्यं सन्‍्तु पृथिवि प्रसृताः | 
दीघ्रे न आयुः प्रतिब॒ध्यमानाः 
वर्य तुभ्यं बालिहृतः स्याम ॥ 
क्षयवेंवेद्‌ १२।१।६२ 


“है भारत भूमे | तुम्हारी सेवा करनेके लिये तुम्दारे 
समीप हम उपास्थित हुए हैं, झत: दम नीरोग तथा भारोग्य 
संपन्न रहें । घोर तुम्दारेसे उत्पन्न हुए भन्नादि पढ़ा हमें 
प्राप्त हों, हम ज्ञान भौर विज्ञान संपन्न द्वोकर दोष लायु- 
वाले बने, भोर दम तुम्द्वारे उद्धारके लिये भपना बलिदान 
करनेवाक हों । 


मातुृभूमिके उद्धार करनेके छिये क्रावश्यक हुश्ना तो, 
झपना बक्षिदन करनेडो तेयारी _न भतिनिधियोंकी होनो 
चाहिये, भर्थात्‌ मंत्री कथवा उपमंत्री या कन्य अधिकारी 
बनकर अपना स्वाथंघाघन करनेवाले न बनें, परंतु अपनी 
मात्भूमिका उद्धार करनेके लिये जो खार्य त्याग करना पड़े, 
वह करनेक्ो तयारी इन प्रतिनिधियोंमें दोनो चाहिये। 
भर्थात्‌ राज्यक्षासन दासन करनेवालोंका भार्थिक छात्र दी 
प्रिद्ध करनेवाला ही न बने, भापितु सुस्त झ्रासनपद्तिसे 
मातृभूमिका स्वांगीण डक्नति होनी चाहिये भोर इस सर्वा- 
गीण अभ्युदयके छिये जो व्यास करना क्षावइयक हो वह 
करनेकी तेयारी इन प्रतिनोधियोंकों होनी चाहिये। भव 
इस मंत्रमें राज्यदासनविषयक जो उपदेज्ञ दिया है वह 
देखिये-- 


है 


१ ते उपस्था;-- ऐमातृभृमि | तेरी सेवा करके तेरा 
रुद्धार कानेके लिये हम्में जनताने चुनकर दिया है कर 
अपने अन्य काये छोड़कर तुम्दारी सेवा करके तुम्हारी सा 
गीण उल्नति करनेके छिय दम जनताके प्रतिनिधि तुम्दारे 
समीप क्षाकर उपस्थित हुए हैं । प्रतिनिधि सभामें तुम्दारी 
शखतिके छिये कार्य करनेके थे हम एकब्नित हुए हैं। 
तुम्दारी उन्नति करता ही हमारा करतंष्य है। 


१ अनरमीवा अयक्ष्माः-- हम नीरोग भोर पूर्णतया 
क्षारोग्य संपन्न रह । किप्ती प्रकारकी बोमारीके कारण हमसे 
यह मातृभूमिकी सेवा करनेका कार्य न दो सके, ऐसा, कदापि 
न हो। क्षति खान पान करनेसे होनेवाले ' अपीच ' भर्यात्‌ 
भामवातादि पेटके रोग हमें बाघा न करें तथा “ यक्ष्मा ! 
भादि ध्रश्॒रंजन्य रोगोंसे भी हमें बाधा न पहुंचे | भर्याव 
हम रोगरद्वित रहकर तुम्द्वारी सेवा सतत कर छर्के भोर 
तुम्द्ारी उम्रतिमं हमारी बीमारीके कारण बाधा न दत्पञ्ष 
हो, यद्दी मारी हार्दिक इच्छा है । 

३ है पृथिवि! ते प्रधृताः अस्मभ्यं सन्‍्तु-- हे 
मातृभूमे | तेरें ऊपर जो क्षन्नादि भोरय पदार्थ उत्पन्न होते 
हैं, वे ध्ब तुम्दारे ऊपर रहनेवाले दम छोर्गोंको मि्के । 
दम उनसे वंचित रहकर वे दूसरोंको पहुंचे ऐसा कदापि न 
दो । हम सब उनका भोग करके तुम्द्वारी सेवा करनेके छिये 
सामथ्य युक्त हों। राज्यक्षाधनक्की नोति यही होनी चाहिये 
कि मातृभूमि पर उत्पन्न हुए घान्य भादि भोग्य पदाथे 
मातभूमिके पुत्रोंके भरण पोषणके छिये मिछते रहें | छाक वी 
छोग छाभकीं आाशासे उतको भन्य देश्नोम मेज मोर घन 
कमावें भर शपनी मातुभूमिके छोग भुखसे में ऐसा कमी 
राज्यज्माप्तन न हो । 


8 ता दी आयु/-- दम प्रजाजनोंकी दोध भायु हो। 
हम जछदी न सरें | खराज्य गापनसे जनलमुदायकी लायु 


(४११६ ) 


बढती चाहिये | जनता दी्ांयु द्वो रही है, या भल्पायु हो 
रही है, इसका विचार करके जनताकी क्षायु बढती रहें, 
ऐसे उपाय करनेका काये भारोग्य मंत्रीका है। जनताके 
प्रतिनिधियोंका यह एक क॒तंब्य है कि राष्ट्रमें रोग कम होते 
जाय, भारोग्य बढता जाय बोर छोग दीघांयुषी द्वोते 
जाय । 

५ प्रतिबुध्यमानाः-- बोध ओर प्रतिबोध यद्द ज्ञान 
प्रघारसे होता है । अतः लोग ज्षानान्नन द्वारा बोध प्राप्त 
करें इतना द्वी नहीं भपितु सुविचार बढाकर प्रतिबोध प्राष्ठ 
करनेमें भी वे प्रगति करें । झ्िक्षणके प्रचारसे छोग बोध 
प्राप्त करके प्रतिबोधसे भी युक्त हो सकते हैं । भर्याव राष्ट्र 
ज्ञान भोर विज्ञानमें प्रगाति छोर बचश्नति करता रहे । यइ हो 


वेदिक धममं + जून १९६१ 


रहा है या नहीं यह देखना जनताके प्रतिनिषियोंका 
कर्तब्य है । - 

६ बय तुम्य॑ बलिहृतः स्याम-- दे मातृभूमे ! हम 
तुम्दारें छिये अपना बलिदान करनेके छिये तेयार हैं । मात 
भूमिकी उन्नति करनेके कार्य करनेकी जवस्थामें जो श्याग 
करनेकी भावश्यकता द्वो वह त्याग मातृभूमिके छियरे करनेके 
लिये हम शद्यत हैं । 


हा बी 5 । 


इस तरह जनताके प्रतिनिषियोंका कर्तध्य वेदमें कहा है । 
भारतके प्रतिनिधि विधान समामें जाकर, मंत्री बनकर गा 
केवल विधान समाके सदस्य रहकर ये भपने कठंब्य हैं 
ऐसा मानेंगे भोर इनको सिद्ध करनेके लिये यरनवान्‌ होंगे, 
ठो भारत राष्ट्र निःसंदेद्द ग्रीघ्र उन्नति कर सकेगा । 


+---.+ वेद का कामपनक--- 








लखनऊ विद्यापीठकी एम. ए. की 
परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सक्‍त 
छखनऊ विद्यापीठकी एम. ए. ( 6. 8. ) की परीक्षाममें ऋग्वेदके प्रथम मंडछके पहिले ५० सूक्त रखे हैं। हमारा 
हिंदी मये, भावाथ, स्पष्टीकरण भ्रादि नीचे छिखे सूक्तोंका छप कर तैयार है-- 


मूल्य ढा,ष्य, 
$ मधुच्छेंदा ऋषिके १२० मंत्र १) ) 
२ मेघातिथि ४». ईर० ,, २) ) 
है झुनःदोप ».. १०७ ,, )) ) 
४ ६द्रिण्यस्तूप ,, ९६ ,, १) ») 
थ कृण्व 9 ५ ,, २) 9) 
यहांतक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मेडलके हैं। 
३ सम्य ऋषिके ७२ मंत्र $) ॥) 
७ नोधा नि <५ ,, $) ॥) 
< पराक्षर » ०५ ,, १) )) 
६ गौतम ». रे+४ , २) ॥) 


सूल्य डा.ब्य, 
3० कुर्स ऋषिके २५१ मंत्र २) ॥) 
$$ ब्रित »#. ११३२ » १) ।॥-) 
यहांतक ऋग्वेदके प्रथम मेंडरूके घुक्त हैं। 
१२ संवनन ऋषिके १९ मंत्र ॥॥/ “») 
३ द्विण्यगभ ,, १२७ ,, १) ४७ 
१४ नारायण थे ३० 9» )) ) 
फणबुहदस्पति , १० » १) 
१३ वागम्भणी ऋषिकोके 4 » २१) ४0 
१७ विश्वकर्मा ऋषिके १४ ,, १9) ४!) 
१८ पघप्तऋषि 5 ७. ,, ।॥) ७) 
१९ वसिष्ठ » ९७७ ,, ७) ॥॥) 
२० भरद्वाज ». ७७३ ,, ०७०) ॥॥) 


ये पुस्तक खब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते है । 
मन्त्री--- खाध्यायलंडछ ,' पोस्ट- “ स्वाध्यायसंदक ( पारढी ) ” पारडी, जि. सूरत 
क् 





सुरभारत्या: प्रचारसाधनानि 


सर्वभाषाणा जनन्या गीर्बाणवाण्या गौर संवेविदित- 
चरमिति विषयेषासिन्‌ विस्तृतलेखों5नावश्यकों विशिष्ट- 
तया संस्कृतभाषानुरागिणां पुरतः | तस्या: प्रचारसाधनेषु 
कातिपयविषयाणणा निर्देश एवात्र पयोप्तः | 

१ सर्वेषु नगरेषु प्रामेषु च संस्कृतोत्साहिनीसभानां 
संस्कृतानुरागिसभानां वा55योजन कर्तव्य यत्र समवेता- 
छात्रा अन्ये च संस्कृतानुरागिणः सेस्कृृतमाषायामाल्पेयु:, 
प्रस्तावान्‌ निबन्धान्‌ वा पठेयु:, अन्ध्याक्षरीरूपेण छोक- 
प्रतिस्पर्धी कुयु., कमपि धार्मिक सामाजिक शैक्षणिक 
राजनैतिक वा विषयममिलक्ष्य चचो च कुर्युः । 

२ एतादशसभासु॒ वक्‍्तृत्रप्रतियोगितायां निबन्ध- 
प्रतियोगितायां छघुछात्राणा॑ छोकपाठप्रतियोगितायां च 
पुरस्कारयोजनापि कतंव्या, येन छात्राणामन्येषां चोत्साहो 
वर्धेत । घनिवे: संस्क्ृरतानुरागिभिमंहानुभविरेताइशप्रति 
योगितायोजनाथमुदारमार्मक साहाय्य॑ प्रदेयम्‌ । 

३ ये मेस्कृतमार्षान जानन्ति किन्तु जिज्ञासन्ति तेषां 
लामार्थ संस्कृतजैर्विपश्विदृमिः संस्कृतकक्षायोजन याव- 
न्छक्यं निशशुल्करूपेण सुरभारतीसेवाभावनया कतैब्यम्‌। 
मददिराथमपि ताइशसंस्क्रतकक्षा55योजन संस्कृतभाषा- 
विशारदामिमदिलामिरवइ्य॑ करणीयम्‌ । माहिला यादि 
संस्कृतभाषाम्यास करिष्यन्ति ताहिं तेन न केवल ता एव 
छामान्विता मविष्यन्ति किन्तु तासा सन्‍्तानान्यपि । 

४ समये समये संस्कृतकविसम्मेलनान्याप्यायोजनी- 
याने तत्र च पूर्ववत्‌ पुरस्कारदिव्यवस्था करणीया । 

५ संस्कृतभाषां लोकप्रियां कर्तु उद्गौरवाबिषये सा्व- 
जनिकमभाषणान्यपि विद्वद्धिदेयानि येन संस्कृतभाषाध्ययनं 
पार्मिकर्सास्कृतिकराध्यिचरित्रनिर्भाणादिद्श्या कियदा- 
वश्यकमिति जनैज्ञोयेत तत्र च तेषां इचिवे्धेत | 

६ अभिनयनाटकादिव्यवस्थापि सुरभारतीप्रचाराय 
जनताया मनोरञ्जनाय च संस्कृतानुरागिधनिकजनसाहा- 
य्येन यथासमय्य करणीया । 


के 


७ अच्रिणसंस्कृतमाषा व्यावद्वारिकीमाषा सम्पेते- 
ट्युद्ििय संस्कृतजैविपश्रिदरभिः परस्परं संस्कृतमाषाया- 
मेवालपनायं पत्रव्यवह्यारच कर्तव्य: | एतेन संस्कृतमाषा- 
प्राकतनकालदृश्या महत्पूर्णा सत्यपि मृतग्रायेतिजनाप- 
वादों दूरीभविष्यति न च सा भुश कठिनाउव्यावद्दा- 
रिकी वेति जनेज्ञोस्यते । * 

८ संस्कृताध्यापनग्रणाल्यामप्युचितपरिबतेन वतमान- 
परिस्थिति छात्राणा मनोवात्ति च मनस्सु निधाय शिक्षक- 
महामागें:, करणायम्‌ | संवादसम्भाषणशैली विशिश्तया- 
वलम्बनीया येन विनेव विशिष्टमायासं छात्रा: संस्कृत- 
भाषायामार्लपतु प्रावीण्ये च समाधिगन्तु शकनुयुः । 

९ सेस्कृतभार्षा लोकप्रिय विधातुं तस्या: सारह्यसम्पा- 
दनाय कि कतु शकक्‍यत इति विषयोडपि विपश्चिद्धिः 
सगाम्मीय विचारणीय: । भाषण ठेखने च कठिनसमस्त 
पदानां प्रयोगो न क्रियेत, खुग़मा: प्रदेशिकभाषासु च 
प्राय: प्युक्ताः संस्कृतशब्दा: कठिन सन्धिप्रयोगं बिना 
यदि प्रयुज्यन्ते तहिं सामान्यशिक्षितजना भ्रपि संस्कृत- 
भाषणान्यवगन्तुं शक्नुवन्तीति मेडनु भव: । भरामावहय- 
काना पदच्चलकारार्णा प्रयोग एवं पर्याप्त इति मन्तु शक्‍्यते 
दशलकारस्थाने, सामान्यजनताया: पुरत: । 

१० संस्कृतज्ञा: परिवारेष्वपि यदि सामान्यब्यवद्दारोप- 
युक्तानां संस्कृतवाक्यानां प्रयोग कठु कारयितुं च 
प्रारभेरनू, तर संस्कृतमाषा्रसारे महत्साद्वास्यं लप्यते | 

११ संस्कृतपाठ्यपुस्तकान्यपि सचित्राणि, सेबादादि- 
शैल्या लिखितानि मुद्रणावरणादिदृश्या चाकषकाणि यदि 
भवेयुस्ताई तदध्ययनेडघिका रुचिभविष्यतीह्त्मिन्‌ 
विषयेडपि विद्वद्विलेंखके: प्रकाशक श्वाधिकमवधान देयम्‌ । 

१२ संस्कृतमाषाया दैनिकानि संस्कृति, प्रशतीनि 
साप्ताहिकानि संस्कृतभवितव्यम्‌ ( नागपुरम्‌ ) संस्कृतम्‌ 
( अयोध्या ) संस्कृतसाकेतः (अयोध्या) इल्मादीनि, 


(११८ ) वैदिक धर्म 
पुण्यपत्तनीयपाशिकानि शारदादीनि, मासिकानि गुरुकुल - 
पत्रिका ( कांगडी गुरुकुलम ), संस्कृत विश्वपरिषत्‌ पत्रिका 
( मुम्बापुरी ) भारतवाणी ( पुण्यपत्तनम्‌ ) भारती (जयपुरम ) 
दिव्यज्योति: (शिमला) संस्कृतरत्नाकरः ( देहली ) 
प्रमुखानि, षाणमासिकानि संस्कृतग्रतिभा [ संस्कृत 
अकादमी नई देह्ली ] प्रभ्नतीनि पत्नाणि, पत्रिकाइच 
भूयस्य: सन्हयले तासां साइाब्येन सुरभारत्या अभ्यास: 
करणीय: संस्कृतानुरागिमि: । एतदतिरिक्तमन्यैरपि सर्व- 
दोनिकसाप्ताइिकमातिक विविधभाषा पत्रसम्पादकै: 
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--घमंदेव 


* जून १९६१ 


खकी यपत्रेषु संस्कृतभाषा ग्रचारें सहयोग दातु कातिपय- 
पृष्ठानि सरल्संस्कृतभाषायां लिखितलेखानां कवितानां च 
प्रकाशनाथमबश्यं सुरक्षितीकर्व्यानि, एतेन तेषां विवि- 
धप्रादोशिकमाषाणा॑ पत्राणां पाठका अपि सुरमारञ्ञा: 
सामान्य ज्ञान सम्पादयितु तच्च ऋमेण व्धायतुं शक्ष्यन्ति। 

एनरन्यैश्व समुचितसाधने: सुरभारतीप्रचाराय स्तर 
संस्कृतक्षैविपाश्विद्ठि: साम्प्रत बद्धपरिकरेम वितव्यं शासके- 
रापि च संस्कृतभाषाप्रसाराय पुष्कल्माधिकसाहाय्यमवश्ये 
देयम्‌ । 


| विद्यामातण्ड, गुरुकु पत्रिका! सम्पादकः, गुरुकुक काब्ढ़ी विश्वविद्यालय: 


- ++--१४ ५६ दशकशासक्रत<-कनण 


पी कफ पी फल फफ की औई 








पी फेक पी शक पक पी भी नोट कफ पी कफ पी मा भी या यार मन कक ऑन 


ऋषि दयानन्द 


+ 


विस्म्ृत द्वो गया था जब हिन्दू , भूल चुका निज्ञ गौरव । 
पड निय रूढियोांके फन्देम, भोग रहा था रोरच ॥ 
पाद्नण्डोंके श्रम-जालकी, पड़ी हुई थी चाद्र 
शान-खूयेको ढांक चुके थे, अज्ञानोंके बादर ॥ 

तब आया एक ऋषि निराला, आये-तेज-ब्रत-घारी । 


महातपख्वी, ज्योतिपुंञ बह, बर अनिन्ध अक्ञचारी ॥ 
भूली-भटकोी हिन्दु ज्ञातिको, डसने बोध फराया | 
आये-मंत्रका नवखर फूंका, सारा देश जगाया ॥ 
तुम आये दे आये घम है, आय॑ तम्दारी भाषा । 
पढो बेद्का, डठो बढों अब, छोडो दोंग-तम्ताशा ॥ 
परम प्रभुकी दिव्य चाणी यह, खमझो पढो-पढाओ । 
वैदिक आय-घमकी ज्योति, जन-मनमें उकलाओो ॥ 
यह दे सब्या मार्ग तुम्हारा, इस पर बढो निरन्तर । 
आये घमंकी जयति ध्वनिसे, गुंजित हुमा द्गिन्तर ॥ 
आया वह्द दयानन्द हमको, सत्य मार्ग दिखलाने । 
नमन कर, के आये पताका, चल सम फदराने ! 


-+ कवि मोहनलाल गुप्त ' कदणेश ' 


वैदिक सन्देश और विश्वशान्ति 


( छेखक-- डॉ, विश्वम्रिन्न, सिद्धान्त-विश्वारद ) 


[ गताइसे क्षागे ] 


प्रवाभास >> 
[ वेदिक प्रद्चिक्षणके कारण प्राचीन काहतें प्रजाबोमें सत्र शान्ति थी । इसका एक वूधरा भी कारण था हे तथ 
सारा साम्राज्य भायोका था | भोर डनके राज्यमें सर्वत्र धर्मका चक्र चकतता रहता या। इसी कारण पसे शान्तिमय 
राज्यकों चक्रवर्ती राज्य कद्दा गया है । यद्द चक्रवर्ती राज्य मनुध्यके देहमें मो हो सकता है । पर काहान्तरमें वैदिक 
ब्िक्षा नष्ट दो जानेसे सवश्र कद्यान्ति फैछ गई । श्तः पुनरपति वेहिक धर्मके प्रसारके छिए महर्षि दुयानन्दने अपना जीवन 
दें दिया, भौर ' आरयंसमाज ! नामक ध्ेस्थाकी स्थापना की | उसके छिए दूध नियस बनाये गए | झतः भावश्यक हे कि 
हम क्षाज़ धनके पीछे दोद न छगाते हुए मद॒र्षिके बताये मांग पर चक्के । ] 


त्रिविध शान्तिकी स्थापनाके लिए तीन 
मार्ग 

प्रत्र में मैयक्तिक, राष्ट्रीय भौर विश्वकों द्वान्तिके किए 
डपयोगी तोन मार्गोका विवेचन प्रस्तुत करूंगा | (१ ) भागे 
चलकर राष्ट्र शासनके भारकों वद्दन करनेवाले भ्षाजके तरुणोंकी 
ब्लिक्षा । ( २ ) जनपंझ्याकी न्‍्यूनता व रोकधाम, ( ३ ) 
राष्टके ख्वास्थ्यकी सुरक्षा । इन ठीनों मदस्वपूण बातों पर 
ध्यान न देकर विश्वश्वान्तिकी ब्रेष्टा करना एक अपफकछता 
ही होगी, जैसा कि णाज हो रद्दा है। 


शिक्षाके उद्देश्य 

इस प्रध॑गमें में ऋग्ेदके एक मंत्रको उद्धृत करना चाहता 
हूं, जिसमें बहुत सुन्दर रीतिसे श्रिक्षाके रद्ेश्योंको बताय। 
गया है । मंत्र इस प्रकार है-- 

पावका नः खरस्वती । बाजेमिः वाजिनीवति । 

यश वष्ट घिया वछुः॥ ऋ, १।३१० 

भर्थात्‌ सरस्वती, व्रिधा मधव! शिक्षा हस प्रकारकी 
होनी चाहिए जो निश्न छिखित यु्णोवार्ती हो-- 

१- पावका- यह मनुष्यके मन, वाणी कौर कर्मको 
परविश्रको करनेवाछो हो । 


२- वाजेमिः- यद्द लोगोंको अन्न प्रदान करनेवाक्षी 
हो । अथांव्‌ रास्यमें कोई सी शिक्षित होकर निर्धनय 
ब्रेकार न रहें । 

३- घाज़िनाविाति- यद्द विज्ञानको विकप्तित करनेवाली 
तो हो पर उत्तम मार्गमें । 

४- यह्ञ वष्ठु- यद्द क्षिक्ष। विधार्थियोंके हृदयमें उश्त 
सर्वेशक्तिमानू, विश्व कत्तोके प्रति श्रद्धा भौर ज्ञान पैदा करने- 
वाली हो । 

५- घिया- यह बुद्धि तथा ज्ञानकरा विकाप्न करने- 
वाह्ली हो । 

६- वखुः- यह शिक्षा देशमें उत्तम जोर धार्मिक छस्त- 
द्विका कारण बने अ्थोत्‌ देंश्षमें उत्तम मार्गले कमाये हुए 
जनक भण्डार हो भर डसे देश भ्थवा धमाजके ट्वितके 
किए ही खर्च किया जाए। + 

इस प्रकारक्ी शिक्ष। प्रावीन भारतके गुरुकुलॉमें दी 
जाती थी। इन गुरुकुछोंका प्रचकन सम्राट्‌ चन्द्र गुके कार 
तक रहा । श्री राम, श्री कृष्ण तथा शन्य मद्दापुरुष इन्हीं 
गुरुकुछोंकी देन थे। श्री कृष्णकी भ्रगवद्गीता, जो भाज भी 
दाक्षतिक क्षेत्रमें लादरणीय है, तथा जो वयक्तिक घोर 
विश्वकी ज्ञान्तिकी स्थापना करनेमें ध्फक्लीभूत ह्वो सकती 





+ इध्त संत्रका यह क्षय मेरी कल्पता पाकिका परिणाप्त नहीं हे, भपितु इसका यह अय सावान्‌ दयानरनदने झपनी 


पुक्क ' भार्यासिविनम ' में किया है --केखक 
हि 


(१३० ) 


है, इसी वेदिक मार्ग पर बक्तनेवाक्क गुरुकुकोय शिक्षणका 
परिणाम है। राजनीति तथा भयन्नाखके महान्‌ प्रेथका, जो 
कोटिल्य क्थज्ञाक्नके नामसे प्रासेद्ध हे, करां चाणक्य 
था, जो तक्षद्विल। गुरुकुछुका मद्दान्‌ क्षाचार्य था, भोर इस 
विज्ञानकों संसार विजेता महान्‌ घछिकन्दरकों दरानेवाले 
अपने दिष्य सम्राट चन्द्रणुप्ततो डसने दिया था। मेगाख्य- 
नीजके समान अन्य विदेशी इतिहासज्ञोंका चणेन इस 
बातका निदुशंक है कि डस समय ये शुरुकुल किस प्रकार 
दारित ख्यापनामें सहायक होते थे । हुस द्िक्ष। ध्रणालीकी 
अनेक कुंजियोंम्रेंसे एक कुंजी ब्रक्नचय थो। मन तथा 
इन्द्रियों पर अधिकार रखना, भाध्माका विकास करना, 
परमाष्माको साक्षात्‌ करना तथा प्रकृति माताके खुे प्रांग- 
ण्में जिज्ञासुभोको विद्या दान करना भे बह्मचयके प्रधान 
अंग थे । 

डस समय शझिक्षणालय क्ाजकी तरह शहरोंमें न 
धोकर बस्तीसे दूर द्ोते थे । उस समयके शिक्षाह्यास्री जन- 
ताके धनको विज्ञाक भवनोंके निर्माणमें ब्यर्थ खर्च नहीं 
करते थे | डनका सद्देश्य था सादा जीवन उच्च विचार । 
वे जीवित रहनेके छिए भोगोंका डपभोग करते थे, न कि 
भोगोंके उपभोगके लिए जीवित ३हते थे | पर भ्षाजकी 
पाग्ाद्य देशोंकी शिक्षा प्रणाली, जो दुभोग्यसे पूवर्में भी 
प्रचक्षित द्वो गईं है, वैदिक प्रणालीके सर्वथा विरुद्ध है । वो 
फिर भाज जाधुनिक कामोत्तेजक चरूचित्रोंक कारण, सह्द 
जिक्षाके कारण तथा विद्यार्थियों तथा तरुणोंमें बढती हुई 
नास्तिकताके कारण किसी प्रशारकी ज्ञान्ति केसे स्थापित दो 
पकती है इसके बावजूद भी दम चाहते हैं कि हमारे 
बालक बालिकाय मदान्‌ क्षात्मा्य बनकर विश्व द्ान्ति स्था- 
पित करें । यह केसे हो सकता है ! भपने कथनढ़ी पुशिमें 
में केवक्त मेरी करिक्तिककों ही प्रस्तुत करता हूं, जिसका 
कथन है-- 

* श्राज हम सब पर कोहरा छाया दुआ है, लोर वह कोहरा 
है, नास्तिकताका, निटुरताका, बेइंसानीका, अनुकरणीय 
जिद्धान्तोंकी क्ोरसे उदापीनताका, नतिक पतनका, स्वार्थ 
परताका तथा धोश्चाधड़ीका! (इल्यूजन णॉफ न्यू इण्डिया 
-प्राणनाथ बोस पृष्ठ-२५२ ) 

जन संख्याकी रोकथाम 

हम इस बात कि प्रायः शिकायत करते हैं के माज 

विश्वक्की जन संख्या बढती जा रही है, भोर उसके रोक- 
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थाममें भी लगे रद्दते हैं | पर किप प्रकार ! प्राकृतिक 
पाभनों द्वारा नहीं भपितु परिवार नियोजन ( रवग्योफ 
एथाएांंपट्ठ ) के कृत्रिम साधनों द्वारा। पर यह सभ्य 
देशोंके बिल्कुल अयोग्य है| क्या कृत्रिम घाधनोंके निर्मा- 
ताक्ोने उन दुष्परिणामों पर भी कमी विचार किया है, जो 
शनके कायाके कारण विश्वकों जन संख्या पर हो रहा है ! 
सोचो; भविष्यमें यद्द सारा विश्व पागक्कों मौर बोमारोंसे 
सर जाएगा | स्नायविक दुबंछता ( पैटाए005 त0४ं- 
[ए ) वो भाज भी बढती पर है। अतः मनको वक्षमें 
करनेसे बेद्॒तर इलाज इस रोगका क्या भोर को ६ ह्वो सकता 
है ? निश्चयसे नहीं । 

यह विचार द्में फिर ग्ुरुकुल शख्रिक्षा प्रणालीके मुख्य 
झंस अह्यचये तक पहुंचाता है । किप्ती भी बायुमें सह 
क्लिक्षणकी ब्यवस्था न द्वो, भौर प्रत्येक पुरुष भोर स्त्री अह्म- 
चयेसे दीक्षित हों, मोर तब ऐसे सत्रो मोर पुरुष भपने 
विधाहित जीवनमें भी अपने मन पर शासन करनेमें कटि- 
नाई अनुभव नहीं करेंगे | वासनाक्षोंकी वह्च्में करना ही 
ब्रद्मचण है । प्रत्येक ब्यक्ति पने सम्पूण विधाद्वित जीवनमें 
चारसे ज्यादा घन्ताने उत्पन्न न करें। कठोर श्रद्वाचयंका 
पाक्षन बदि स्त्रो पुरुष करें, तो वें भपनी हृच्छानुसतार 
सन्‍्तानोरपत्ति भी कर सकते हैं । 

जो हम भाज जनपंस्य। छुढ़िसे डर रहे हैं, शसके 
निम्न कारण हैं- 

$- जिप्तकी इच्छाके बिना एक पत्ता भी नहीं दिकछूता, 
ऐसे उस सवशक्तिमान्‌के किए दमारे दृदयोंमें कोई श्रद्धा 
नहीं है । जो परमात्मा अपने पुत्रोंके द्वितके लिए ही सब 
कुछ करता है, तथा जो बच्चेके जन्मके पूर्व द्वी उपके सोज- 
नका भी प्रबन्ध कर देता है | ऐसा वह परलपिता पथंथा 
भ्रु्ा दिया जाता है । 

३- इम छ्वार्थी हैं, तथा दूसरोंके मुंदसे भी हम रोटीका * 
डुकढा छीन लेनेको तेयार रहते हैं | तथा हमारे जीवनमें 
* सादगी तथा डब्च विचारोंकों ” कोई मी स्थान नहीं है । 

ह- धमें इस बातका ज्ञान ही नहीं हे कि जीवनफे स्तरको 
कैसे ऊंचा उठाया जाए | तथा श्पनी हस भ्क्षानतामें दमने 
कृत्रिमताके द्वारा भपने जीवनका मूल्य इतना ऊंचा डठा 
दिया है के भाज दो रोटो कमाना ही जीवनकी एक यडी 
मारी समस्या अन गई है | यह बड़े खेदकी बात है कि 
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तैतिक तथा भास्मिक स्तरको ऊंचा डडानेके बजाए बहुत 
सारा ध्यान जीवनके किए जावइयक पदाथोंकी कोमतोंको 
बढ़ानेमें लगाया जा रहा है । 

४- हम सारे डच्योगोंका केन्द्रीकरण कर रहे हैं, तथा 
सारे घनकों रोक बेठे हैं, हम उसे सारे देक्षमें बहने नहीं 
दे रहे । 

ज- हम मानवीय दारियोंसे जनभिज्ञ हैं । लत: यदि 
दम इंखरमें विश्वास रखते हुए तथा सुकम करते हुए पेदिक 
मागका अनुसरण करें तो दुःख या कष्टका कोई कारण ही 
नहीं रद्द जाएगा । 


राष्ट्रके तरुणोंका स्वास्थ्य 

यदि विद्याथोंगण अपने विश्ञार्यों जीचनमें शरीर तथा 
मनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो यह कहनेकी कोई झाव- 
इंयकता नहीं रद्द जाती कि सारा राष्ट्र स्वस्थ रहेंगा। कोई 
भी मनुष्य किसी भी रोगसे पीडित नहीं हो सकता। झरी- 
रमें किसी प्रकारको विकृतिकी संभावना द्वोनेपर स्वस्थ मन 
स्वयं रसे ठीक कर देता है। मनको स्वस्थ बनानेके लिए 
मावइयक हे प्राणायामका अस्याप्त । तब भस्पतालों, दवा- 
ईयों तथा झन्य पाधनों पर बहुत सा घन ख् करनेक्ी 
कोईं ज़रूरत नहीं रह जाएगी । भाजके माविष्कार इन्‍्जे- 
क्शनों पर, जो रोगोंको खत्म करनेके बजाए भागके समान 
रसे बढ़ा रहे हैं, तथा मनुष्यढ्ी रोग विरोधक शक्ति 
( 098836-788980॥8 70ज८7/ ) को सबंधा नष्ट किए 
दे रहे हैं, बहुत कुछ छिखा जा सकता »। कोई भी क्षाप्ता- 
नीसे यह समझ सकता है कि जब प्रकृति ब्रारीरमें गए हुए 
थोढ़ेखे विषको मी बाहर निकाछ फेंकती है, तो डॉक्टर 
भनेकों बार इन्जेक्शनोंके द्वारा झारीरसें विष पहुंचाते हैं, 
तो उससे प्रकृतिढी शक्ति मारी न जाएगी तो भोर क्‍या 
होगा ? सवेत्र फेंके हुए हवन इन्लेक्शानोंके विरुद्ध कुछ 
बोलना ' नक्‍कारखानेमें तूतीके भावाज ' के समान द्वी 
होगा । घारे पाश्षाह्य देश पूर्व पर प्रभाव ढाक्त रहे हैं। पर 
यह मत्तेको के जानेवाले भन्‍्घेके समान दी है। में यहां 
किसी भारतोय डॉक्टरका दृवाक्ता नहीं दूंगा । होम्योपेथीके 
भाविष्कारक सुप्रसिद जमेन डॉ. देनीमेनने ' झोगेनन भोफ 


सेडिसित ' मास्क ग्रंथ छिखा है, तथा अमेरिकाके ढ, 


केन्टने, जिनका ग्रल्थ ' छेक्‍्चस मान दोम्योपेयेक फिल्ो 
है. 


(१३१ ) 


छोफी ! ( होस्योपेथीकी दादानिकत। पर ब्याख्यान ) प्रापिदध 
है, इस विषयसें बहुत कुछ लिखा है | 

मुझे लाश्रयं हे कि विश्व स्वास्थ्य संघ ( [], पं, 7८१९- 
एरथाणा 0 ए०]4 पश्थांत) ) का ध्यान अभी तक 
इन पुस्तकों पर क्‍यों नहीं गया ! उन्होंने हन इन्जेक्द्नानोंके 
सिद्ध छोरगोंको चेतावनी दी। जो हछाज रोगोंकों दीक 
करनेके बजाए मोर भधिक फछ। रहे हैं, क्या उन्हें वेज्ञा- 
निक मानकर स्वास्थ्यकी नींव ध्मझ। जा सकता है | यदि 
नहीं, तो हमें ऐसे विश्ञानकी कोई जरूरत नहीं । वेदिक 
मांग ये नहीं थे। उनकी चिकित्साक्षोंके द्वारा रोगीमें 
रोगोंकों रोकनेकी झक्ति बढाई जाती थी । इस प्रसंगममें में 
एक बात ब्तादूं कि खास्थ्य वह है जो भाणोंके द्वारा 
भात्मा तथा मनका प्रतिबिम्ब बाहरी शरोर पर पढ़ता है । 
बाह्य स्थिति आन्तरिक स्थितिका प्रतिबिम्ब होता है | यद्द 
झरोर भी परमात्माका राज्य है | भतः धेदोंमें बार बार 
इश्तीका उपदेश्न हे कि प्रत्येक नागरिक शिक्षाके माध्यमसे 
जपने सन भोर आात्माक्की उन्नति करे | 


आये समाजका प्रेरणा स्रोत 

भागे बढनेसे पूर्व में यह बता देना चाहता हूं कि भार्य- 
समाज वेदोंके उपदेशके मुताबिक कार्य करनेवाक्तो संस्था है । 

यहां कुछ प्रश्न उठ सकते हैं ( $ ) जैसे कि पहले बताया 
है कि महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित मसार्यप्तमाज विश्व« 
झान्तिकी स्थापनाकी दिज्ञासें प्रयश्नशील है, तो उसने इस 
दिल्लासें कब तक क्या कुछ किय हैं ! (२) यादे कुछ 
हिया है, तो उप्में कद्द सफक क्‍यों नहीं हुआ ! 

इसक। उत्तर हध प्रकार है--- प्रत्येक यद्द जानता हे कि 
किसी देशमें अशान्ति फेक्ानी हो तो खबसे पहल उच्च 
देश पर मजिकार कर छें | वद् दी भारतकी मी भ्रवस्था 
थी । क्षतर, विददेशियोंके चुंगुलमें रहता हुआ भारत विश्व- 
जझारितिके छिए किप्त प्रकार प्रयत्नक्षीक हो घकता था। 
अतः खतंत्र होकर, खतंत्र राष्ट्रोंकी पंक्तिमें खडा दोना 
उसका पहछा काम था। तसो उसकी आवाज सुनी जा 
घकती थी | यदि कोई भाये सघमाजका इतिदाप्त पढ़े, तो 
उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि स्वतत्रताकी घोषणा भाजसे 
९० साक्ष पहके ही, जबकीं स्वायक्त-झासन अथवा कॉम्रे- 
सका कहझपना भी नहीं थी, हो सुकी थी । 


(१३२ ) वैदिक घम 

जब भारतवाध्तियोंने स्वयको दुर्भाग्यके सामने समर्पित 
कर दिया था, तब मद॒षिं दयाननदकी सिंद-गज़नाने छोर्गों- 
को सोतेसे डठाया | उन्द्रोंने लनेक ग्रथ लिखे, अनेक भाषण 
दिए, तया वेदोंके साष्य किए, | उनके खम्रयमें भारत विश्व 
शान्तिका मुख्य सइायक रहां। इन्होंने भाये धम्राजकी 
स्थापना को, तथा र्वतंन्रताके विचारोंको भारतमें फेलाया 
साथ ही साथ समाजोंके विकारसोंकी मोर भी ध्यान दिया 
कौर छोगकि सामने परमात्माके चक्रवर्ती राज्यकी रूपरेखा 
प्रस्तुत की । भाज भी प्रत्येक संस्थाके, चाद्दे वह क प्रेख हो या 
क्षोर कोईके, कार्यके नीचे वेदोंकी ही छदरं दोड रही हैं । 
क्रा्प समाजने कह शिक्षण प्त्पामोंक्री भी स्थापना की । 
पर फिर भी विश्व शान्तिका महान्‌ काय थोड़ेखे समयमें 
होना नामुसकित है और जब कि इस मार्गमें रुकाव्टों पर 
रुकावट भाती हों | क्षतः यदि प्री राष्ट्र, विक्लेषकर भारत 
इन विचारों पर ध्यान दें, तथा दयाननद द्वारा प्रदार्कत 
वैदिक मागेका भनुप्तरण करें, तथा इन छिद्धान्तोंके प्र्तारमें 
एक दूसरेकी सद्दायता करें, भोर विश्व ज्ञान्तिकी स्थापनाकी 
भोर कदस बढायें, लोर छोमोंको हस प्रकारकी शझ्िक्ष। दी 
जाए कि वे भपना उद्देश्य जान सकें तो युदूकी कहर बिद्कुछ 
समाप्त हो सकती है । 

एकतामें अनेकता 

यद्द कोइ लतिक्षयोक्ति न होगी, यदि यह कहा जाए कि 
हर पुक भच्छे विचारोंका, थो क्षाज्ञ संस्थाभ्रोंके द्वारा फछाये 
जा रहे हैं, भाधार वेद ही हैं | उदाहरणार्थ- मद्दात्माजीकी 
भर्दिसारमक विचारोंका लाधार वेदका निम्न संश्र है-- 

अप्न ये यश्षमध्वर विश्वतः परिभूरखि । 

स॒॒ इद्देवेषु गच्छति । 

भर्थात्‌ केवल वे द्वी कार्य जो जाहिंधारमक हैं, यज्ञ कह्ा- 
नेके योग्य हैँ | यद्द उस सवशक्तिमान॒के लिए सम्पादित 
होता है, ( वस्तुतः वेदोंका यद कथन है कि वह सर्वेब्या- 
पक परमात्मा ही यह है ' यज्ञों वे विष्णु: ), तथा जो 
विद्वान भोर दयालुभोंको सन्तुष्ट करता है | 

एकेश्वरवाद, मनुष्योका आतृश्ववाद सथा इंश्वरके एक 
पितृश्वका विचार, जिध्का दूसरे घ्॒म भी डपदेश करते हैं, 
बेदोमें कई स्थानों पर और कह बार कहा गया है । ऋतरवे- 
द्मे एक मंत्र है ' ध॒के खत्‌ घिप्रा बहुधा बद्न्ति 


जून १९६९ 


जर्थाव्‌ वद्द एक है, पर विद्वान्‌ उसे विभिश्न नामोंसे पुकारते 
हैं| भथवचदने यह कहकर कि ' वह दो नहीं, तीन नहीं ! 
इस प्रकार दूस तक कहकर ( दूससे भागेकी सभी सेख्याये 
पिछली संख्याभोंके वी रूप हैं ) भन्‍्तमें यद कहद्ठा हे के 
£ वह एक है केवल पक ! | ऋग्वेद्में जाया है * >एण्चस्तु 
सर्वे अस्ृतस्य पुत्राः ' कर्थात्‌ एक अमर पिताके पुत्री ! 
तुम सुनो । 

बहुबिछका ' समन लॉन दि माऊन्ट ! ( पबंतपर डपदेक् ) 
पातंजक् योगके यम नियमोंका दूसरा रूप है, जो पातंजकू 
योग दुश्ञनका ग्रारम्स ही है । 

मारतमें कुछ थोड़े दिनों पूर्व द्वी प्रारम्भ हुला हुमा 
सूदान-यक्ष ऋग्वेदके मंत्र ' भहं भूमिमद्दामार्याय ! 
लर्थाव्‌ परमात्माने भाषोंके किए भूमि प्रदान की, क। छिया- 
स्मक रुप है । यहां ' आये ” प्राब्दका प्रयोग विस्तृत भर्थमें 
हुणा है । इसका झर्थ है, परमार्माके पुत्र । 

समाज भमेरिकाके राजनीतिज्ञ भपने ही कवि छॉगफेछो- 
की उस काविताकों भूछ गए हैं, जिसमें कविने भाध्माकी 
अमरता बता कर यह कहा है के सनुष्यका भादपा इन 
सांधारिक सुल्तोंकी अपेक्षा कटी भविक ऊंचा है | कविता 
इस प्रकार है-- 
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भर्थात्‌ मनुष्यका उदय केवल कत्र दी नहीं हे । यह 
झरीर तो मिट्टी है घोर भन्तमें पिट्टोमें ही मिकछ जाएगा, 
पर मास्माके विषयम्रें यद्द बात नहीं | 


उपसंहार 

मेंने पूर्व ही यह बता दिया या कि बेदुका जथ ज्ञान है, 
ओर परमाष्म। सवज्ध है| उसने इस छानसेंसे कुछ भाग 
मनुष्योंको भी दिया, जिससे कि वे हस संधारप्रें ठथा दूसरे 
पंसारमें भी भानन्दसे रह सके । परमात्मा पूर्ण है, छिट्षाणा 
डससे जो पदार्थ पैदा होगा पूर्ण ही होगा। जितना ही 
श्यादा यह ज्ञान इस प्राप्त करेंगे, उसने हो परमात्माके नज- 
दीक हमर होते चछे जाएपुंग, तथा उसके राज्यको फल्ानेप्रे 


खमय होंगे । 


वेदिक सन्देश और विश्वज्ञान्ति 


लाजके लोगों प्राथः एक घारणा घर करती जा रही 
है | वह यह कि उनको दृष्टिसें थेद धास्प्रदायिक हैं, भोर 
बेहुके विषयमें कुछ भी कहना साम्प्रदायिकताका प्रसार 
करना है । उनका यह्द भी कथन हे कि विश्वका कोह भी 
धर्म पूर्णाक्षमें सत्य भर पूण नहीं है, ढानों कि डस संघता- 
रके पृक ही स्वामी सर्व ग्यापक परमात्माने सारी मानव- 
जातिके हिए एक धर्म त बनाते हुए, सत्यको भनेक धर्मों 
विभ्क किया हो | तथा एक घत्य पुक पर्मसें, तथा दूसरा 
सत्य दूधरे धर्ममें रखकर भिन्न-भिन्न धर्म बनाये हों, भोर 
मनुष्यको एक सावभौमिक धरंका गठन करनेके किए सभी 
भरममोक्ी जांच पढताक् करनी पड़े ! 

में पूणे विश्वाप्तके साथ जोर देकर यह कह सकता हुं कि 
सब जगत॒कों घारण कश्नेबाला प्वेज्ञ इंश्वर एक है। उसने 
घब मानव जातिके छिए एक ही सावभौमिक घर्म बताया 
जिसे प्रसक्ृतमें ' वेद ” कद्दा गया है । इस वेदसें मानव 
जातिके हद कोकिक मोर पारकाकिक दितकी इश्टिसे सभी 
सत्मोंक। पूणतया समावेद्रा है। मनुष्य हधर उधर सत्यको 
खत्नोज करनेमें भपना समय नष्ट न करके यदि वेदिक घमेका 
राहुन नध्ययन करे तो पिश्व श्ान्तिकी स्थापनामें महान 


(१३३ ) 


काये कर सकता है। बने हुए स्वादिष्ट भोजनकों छोड़कर जो 
मनुष्य दूसरा भोजन तेयार करनेसें क्षपना पमय नष्ट करे 
वह बुद्धिमान्‌ नहीं कहलाया जा सकता । 

इस किए ये वेद साम्प्रदायिक नहीं हैं। वेद सत्यतासे 
भरपूर हैं, क्रतः जो झोह भी वेदोंसे सहायता छेगा, उसे 
क्षवइय प्मृद्धि मिलेगी | झतः छोगोंकों चाहिए कि वे 
वेदों की तरफ ध्यान दें भौर ससारकों एक परिवार मानकर 
सबके साथ अपनासा ब्यवद्दार करें। प्रत्येक ब्यक्ति व्यक्तिगत 
शान्तिकी प्राप्तिका प्रयास करें | फिर देदामें शान्ति स्था* 
पित करनेकी कोशिश करे ओर तब विश्व-श्ञान्ति स्वय 
स्थापित द्वो जाएगी । अन्त वेदुका भादेश हे-- 

संगउछध्व॑ खंवदध्च॑ सं वो मनांलि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पूरे संजानाना उपाखते ॥ 

* है मनुष्यों ! तुम सब एक साथ मिकृकर चलो, एक 
साथ मिलकर बोलो, एक दूसरेके मरनोंको जानो, तथा जिस 
प्रकार हमारे पूवेजोंने किया, तथा सद्योग भोर सह भसति- 
त्वक्ी भावनासे विश्व शान्ति स्थापित' की, पेसे ही तुम 
भी करो । ! 


ओरेम शान्तिः श्ान्तिः श्ान्ति। 
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हिन्दीका एकमात्र बोद्ध मासिक फल 





(ः 
संस्कृतिका अप्रदृत ] थे सर ढू त्‌ ;ं [ शानक प्रदीप 


यदि कापको ढन भगवान्‌ बुद्की अमृत वाणी सुननी द्वो जिन्होंने समस्त विश्वर्में मारतीय-संस्कृति शोर 
पम्यताका अमर डेंका पीटा था; यदि आपको छंका, वर्मा, स्थाम, नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान आादिके क्षपने 
बोद-वस्घुलों से परिचय प्राप्त करता दो जोर यदि जापको भपने जीवनको सुधारते हुये शान्ति एवं विश्व-बन्धुरव की 
लोर अग्रपर द्वोना हो तो भवशय “ घममंदूतत ! पढ़िये | इससे झ्ञापको बोद-संस्कृति, साहित्य, घम, कछा, इति- 
द्वास, पुरातत्व क्षादिका परिचय मिछेगा तथा गणतंत्र मारतके इश्थानकी शाकि प्राप्त दोगी। 


[एक प्रति ५० न. पै. 


विज्ञापन दरके छिये लिखिये-- 
पता-- ब्यवस्थापक * घमदूत ' मारताथ-- वाराणखी 
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आयंसमाज ओर विचारोंम मतभेद 


( छेखक-- श्री गंगाप्रश्षाद्‌ रिंटा. चीफ जज्ञ ) 


बहुतसे छोगोंकी यह घारणा है कि मतभेद (जि 
78706 0 'फाप्ांणा। ण्वांछनीय है । पर मेर। यह 
निश्चित मत है कि मतभेद अवश्यंभावी है और वद्द उप- 
योगी द्वी ोता है | 

इस सश्टिमें प्रनुष्योकी संख्या कगभग दो भर मानी 
जाती है, पर कोई दो मनुष्य ऐसे नहीं मिक्ंगे जिनकी 
जाकृति बिछकुक एकल्ली हो, अथवा जिनकी बोली एकसी 
दो । मेरा यह भी निश्चित मत है कि कोई दो मनुष्म ऐसे 
नहीं मिर्ंग जिनका सत बिक्ककुछ एकसा हो | कुछ न कुछ 
अन्तर हर एक सनुष्यकी मान्यतामें द्ोता है। यह मतभेद 
अनिवार्य ही नहीं किन्तु उपयोगी भी है| हसी छिये पर- 
स्पर विचार विनिमय करके सब काम्त किये जाते हैं । एक 
नीतिकारका वचन है । 

संमति श्रेयल्लो पुसा सकलेरस्पकैरपि 

अखंमतिकृतं कार्य दोषमुत्पादयेत्‌ सदा ॥ 

अर्थ-- सबकी सक्ाह' छेना श्रेष्ठ है, छोटे मनुष्योंकी 
भी | बिना पछादह किये कार्यों सदा दोष पैदा हो जाते 
हैं ।हसलिये विचार विनिमयके छिये समा व धमायें बनाई 
जाठो हैं । 


राजनेतिक समायें 

राजनीतिमें दर गांवमें एक पंचायत बनाई जातो है 
गांवके कुछ चुने हुए योग्य मनुष्य पंच नियत दोते हैं, वे 
गाँवकी भूमिका कोर सब अन्‍य वस्तुझोंकी देखरेख करते 
हैँ | गांवकी पाठशाकाक। भी | किन्ही पंचायतोंको गांवके 
छोटे छोटे मुकदमे सुननेका क्षोर न्याय करनेका भी लाजि- 
कार दिया गया है | पंचायतोंके ऊपर समितियां नियत हैं। 
वे उनकी देखरेख करती हैं। इन समितियोंके ऊपर बिछा 
परिषद्‌ द्ोती है उनको बहुत अधिकार द्वोते हैं । इन सबके 
ऊपर राज्यकों विषान सभा होती है। उनको कानून बना- 
नेका लाजिकार है । उसके छिये नियमोंके कषब्ुस्तार योग्य 
सभासद्‌ चुने जाते हैं । सब राज्य सभाभोंके ऊपर पूरे 
भारत वर्बंकी एक पाछभमिन्ट या संसद है छो संपूर्ण देंश्नके 
ढिये कानून बनाती है भोर उसका झासन करती है | इन 





विधान सघभाओंका तीसरे या पांचसें व चुनाव द्ोता है । 
भी गत सास ( फरवरी ) में भारतकी सब विधान समा- 
लोके समाप्तदोंक! भोर संसदके पद॒स्पोंका चुनाव हुआा। 
सब नहं विधान सभाएं बन गई भर मार्चके माससे उनका 
काय आरंम हो गया। 


घार्मिक सभायें 

धार्मिक कार्योंके छिये धार्मिक समाएं बनाई जाती हैं, 
जैसी भार्य समाज है उसके नियम डउपलियम हैं । उनके 
श्रनुतता३ प्रमाजके साधारण षषिषेष्नन होते हैं. नेमिक्तिक 
बाधिवेशन भी होते हैं | दर भाय॑ समाजकी भस्तरंग सभा 
द्ोतो है जो समाजके सब कायोका प्रशन्ध करनेके छिये 
चुनी जाती दे। हर समाजका एक प्रधान, मन्त्री, कोषाध्यक्ष 
व पुस्तकाध्यक्ष द्ोता हे लग्तरंग समामें सब कार्योके प्रबस् 
के छिये विचार द्वोता है | वाद विवाद भी होता है । 


मतभेदकी उपयोगिता 

हन राजनतिक व भार्मिक सभालोमें जब किसो विषय 
पर विचार विनिमय द्वोता है तो सम्ासदोंके बीच मतभेद 
मी द्वोता है । कोह मतमेद छोटे द्वोते हैं, वूर धो जाते हैं । 
कोई बढे भी दोते हैं जिनपर मतभेद घना रद्दता है। तब 
बहुमत जिस विचारके लिये है, वही उस समाका मत या 
निश्चय माना ज्ञाता है, भल्प मतवालोंको उसका पाकन 
करना ही होता है। यद्द लोकभत 6000790ए का 
माना हुआ पिद्धास्त हैं। मतभेद भोर विरोधमें भन्तर है । 
विरोधमें एक पक्ष सत्य दूसरा अप्तत्य होगा मतमेदमें दोनों 
मत सत्य मी हो सकते हैं । 


रूस व अमरीकाका मत विरोध 
मत्तमेंदका उदाहरण बतमान राजनीतिका छिखता हूं । 
कुछ पप्तय हुआ भमरीकाका एक फ़ोज़ी भ्रफसर अपने 
विमानके साथ रूखसके उत्तरीय विभाग 506773 साइवेरी- 
यामें पकड़ा गया वह जाबूसोी ९४.४07922 कायेके छिपे 
गया था । जद्दाजके जफपतरने हस बातकों स्थीकार किया | 
रूपकी पघरकारने उस पर अपने न्‍्यायाहृयसें हुस अपराध 


आयेसमबाज़ ओर घिचारोंम मतभेद्‌ 


पर भुकदमा चक्ताया। रूसने राष्ट्र छमा की 560077ए 
(०) सुरक्षा परिषदृर्मे भमरीका पर इस क्षपराघकी 
ज्ञिकायत की । सुरक्षा परिषदूने रूखका दावा खारिज 
कर दिया | रूस अपनी ह्िकायतको दाह सभाकी साथा- 
रण पसामें के आना चाहता है। रूसका मत है कि 
किसी देक्षकों दूसरे देधाकी सीमाके भीतर जासूसीके क्षमि- 
प्रायसे खपना जद्दाज सेजनेका क्षिकार नहीं हे | अमरी- 
काका मत है कि ऐसी जासूसी व देश करते आये हैं भोर 
डससें लगर कोह बदनीयती या क्षाक्रमणका अम्रिप्राय न 
हो तो बद्द बेच है। यद् एक भारी मत विरोध हो गया । 
इसका मलन्तिम निणेय क्‍या होगा क्षमी अनिश्चित है। 
आर्य्य समाजमें मतभेद्‌। 

हस छेखको में ला समाजके द्वितकी इशिसे ही छिख रद्द 
हूं। भाये पमाजमें बहुना मतभेद होठे हैँ। घामिक मतसेदके 
लिये बह नीति मानो हुई हे के यदि कोई आायघ्तमाजी ऐसे 
विषय पर मतभेद करे जो छिद्धान्तक्वा विषय [.550॥ ६७] 
है, जैसे इंश्वर या वेदकी मान्यताका विषय, तो वह बार्य 
समाजी नहीं रह सकता। यदि किसी साधारण प०॥- 
6856(9) विषय पर मतसेद है तो वष्द भापत्ति योग्य 
नहीं होगा । सिद्धान्ती वा साधारण विषर्योपर एक प्रकारसे 
सव सम्मति बली हुई है। क्षर्यात्‌ क्षायप्र॒माजके ३० 
नियमों भौर खासी दवबानन्द सरस्व॒तीके स्वमन्तब्यामन्स- 
ब्यको जो घमास्तद मानता है वह सिद्धान्तका विरोधी नहीं 
समझ। जञायगा । मेरे व्यक्तिगत विचार इससे कुछ भिन्न हैं 
जैक्षा कि भागे प्रकट द्वोगा । म हर सभास्ददकों हृस्ससे भी 
भात्रिक विचार स्वतन्श्॒ता देनेका पक्षपाती हूं । 

आये समाजमें कुछ बडे मतभेदोंका वृत्तान्त 

में बतेमान केखमें कुछ मतमेदकी घटनाक्षोंका वर्णन 
करूंगा | मतमेंद होनेपर लाय॑ समाजमें सखसाजसे पृथक्‌ 
करनेक्रा प्रश्न डठता है | में पहले सबसे नवीन व छोटी 
घटनाका वर्णन कर्ता हूं । 

श्री स्वामी विद्यानन्द विदेह 

ये सजन १५ या २० व्षसे अजमेरमें रहते हैं। वेद 
संख्यान नामक घसंल्याके अध्यक्ष हैं, घोर सविता नामक 
माघ्तिक पत्रके संपाइक हैं । भव देंदकीमें एक भवन बनवा 
किया है उप्तकों तेयारी पर इनका मुख्य स्थान दंहलों हों 


(१३५ ) 


जायगा | इनकी किखी कई पुस्तक प्रकाशित हैं | इनके 
छेखोंमें लिद्वान्तका प्रश्न हठा। सावदिशिक सभाने भाये 
समाजोंमें उनका प्रचार बन्द कर दिया है उनकी छिल्ी 
पुस्तकोंका रखना भी वर्जित है। मैंने एक या दो छेख्न हनकी 
पुष्टिमें लिखे इस छिये भें उनका समर्थक समझा जाता डूं। 
कुछ अन्य भाय॑ विद्वान्‌ू भी उनके समर्थक हें। भनुश्ञाप्तन 
का महत्व मानते हुए भी मेरी संमतिर्में उनके विरुद्ध जो 
भादेश्न दिये गये थे क्षयुचित हैं। सिद्धान्तका प्रश्न बास्तवमें 
डनमें नहीं है | श्री विदेदजीका कार्य साधारण रुपसे यकछ 
रद्दा है । 

श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी, अध्यक्ष- 

स्वाध्याय मंडल ओर संपादक वैदिक धर्म, 

स्थान- पारडी ( जिला सरत )। 

यद्द विचार भेदुकी सबसे पुरानी और सबसे बढ़ी घटना 
है। में ऋषि दयाननदुके पश्चात्‌ थी पं. श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकरजीको वेदोंका व वैदिक धमेंका धबसे बड़ा व 
योग्य प्रचारक मातत' : | उनका वैदिक धर्म पत्र ४० वर्ष 
हुए शारंध हुआ ५. सनक! स्वाश्याय मंडल सन्‌ १९१८ से 
चर रहा है। जहां तक में जानत। हूं किसी झाय समाज भा 
भाय॑ संस्थाका ऐसा निर्देश नहीं हुआ कि श्री पं. सातवक्े- 
करजोके छेख भोर उनके लिखे ग्रन्थ भाय॑ समाजको मान्य 
नहीं है। श्री सातवलेकरजी ध्वतन्त्न विचारके योग्य विद्वान 
हैं। वेदोंके ऋषि देवता धसंदंन्धी किवी विषय पर 
डनके लेखोंमें कुछ भाये विद्वानोंने कुछ त्रुटि पमशझ्ली, समा 
चार पत्रोर्में कुछ छिख पढ़ चली । श्री सातवलेकरजीने स्वर 
बदिक धर्ममें यद्द छिस्ता कि वे ओर उनका स्वाध्याय मंडक् 
किप्ती आये सम्राजका या उसद्री क्रिसी सस्थाके क्राधीन 
नहीं है | वे अपने स्वाध्याय ओर मननक्े अनुसार वेदोंका 
जो सत्य क्रथ समझते हैं, उसको स्वतन्त्रता पूर्वक अपने 
कछेसख्रों या पुसखकोमें प्रकाशित करते हैँ । इस पर जहद्दंतक 
में जानता हू कोई भान्द्रोछन भी नहीं हुआ। शाये विद्वा- 
मॉने स्थितिको ठीक समझ लिया। श्रों सातवछेकरजीका 
स्वाध्याय व विचार काय वेखे द्वी चकतता रहा। भोर अब 
तक चछता है ! उनके प्रकाशित प्रन्थोंकी सूची बहुत बढ़ो 
है, वेदिक घर्मके दर सकें छपती है | में जारंभ काकसे 
बवेदिक धर्मका ग्राहक हूं ढसके प्राहकॉमें णोर भीमानके 


(११६ ) वेदिक घर्म 
प्रन्धोंके खरीदारोंमें मरे मचुम।नसे ८० प्रातिवातक आये 
समाज ही है | वास्तवमें ऐसा उत्तम साहित्य दूसरी जगह 
मिछ ही नहीं सकता मेरे एक पश्रके उत्तरसें उनका एक 
७।९।६१ का पन्र क्षाया | उसमें छिख। हे-- 

« में खय शा समाजसे कभी पृथक नहीं रहा | कौर न 
शार्य समाजने मुझको बद्धिष्कृत किया । में घवतन्त्र विचारसे 
बेदका सक्योघन कर रहा हू । कोई कट्टरपन्‍थी मुझकों दूर 
करना चाहते हैं। पर बहुमती मेरे क्षनुकूछ ही है ।” 

हस पत्रके साथ श्री सातवक्केकरजीने भंगरेजीमें छपी 
एक ६ प्रहोंढी पुस्तिका मेजी हैं जिसका नाम 6 7 
शंट्श0) ० ए्रए ॥ है | वेद प्रचार विषयकी ब्याख्या 
करनेमें उनको जो कष्ट सन करने पड़े थे वे हस पुस्तिका में 
लिखे हैं । मारत घरकारके पूछने पर यद्ट पत्रक छिखा गया 
था| 

में इस पुस्तिकाकों उ्यों का हों इस छेखतें प्रकाणित 
करता हूँ वह बहुत उपयोगी है 


श्री पं. श्री. दा, सातवलेकरजीकी जीवनी 


श्री पण्डितजीका जन्म कोछगांवमें तथा प्रारम्मिक शिक्षा 
पावन्तवाडीमें हुईं | शुरुसे ही इनका झुकाव संस्कृतकी 
भोर था, भौर पिद्धान्त कोमुदी, सनोरमा, भादि संस्कृत 
शाख्रोंमें थोडी गति भी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। सस्कृतमें 
भाषण करनेकी इनको बढ़ी हरछा थो । अम्धईसें चित्रकारी 
की शिक्षा प्राप्त कर वहीं ' पर जे, जे. स्कूक भॉफ 
क्षा्टेंस ? तामक संस्थासें भ्ध्यापकका कार्य भी कुछ काल 
तक किया । सन्‌ १९०० में ये हेदराबाद चले गए, जहां 
इल्होंने एक स्टूडियो खोछा | यहां इस्हें लपने प्रिय विषय 
नेद भौर संस्कृतके अध्ययतका पूरा पूरा भवघर मिकछता। 
यहां रहते हुए इन्होंने वेदिक सम्यता पर अनेक भाषण 
भी दिए। जिटिश सरकारको इनके इन भाषणोंमें देक्षद्वोद्दिता 
या घरकार व्रोहिताकी झलक मिली, शोर तत्कालीन हेद्वा- 
बाद निज्ञाम पर दबाव डाककर उन्हें वहांसे निवार्सित करा 
दिया। हेदराबादमें रहते हुए इन्होंने ' वैदिक राष्ट्र गीत ' 
नासक एक पुस्तक मराहीमें छिसी। पर जैसे ही उसका 
प्रकाझ्न हुआ ब्रिटिदरा सरकारने उसकी सारी प्रतियां जब्त 
कर छो हसीका एक हिस्दी लनुवाद डसी समय हलाहा- 


* जून १९६१ 


बादसे सी प्रकट हुआ, पर इसको सी वही दारूत हुई । 

हेदराबादखे निर्वासित धोकर ये गुरुकुठ कांगड़ी हृरि- 
द्वार चछे गए, जहां इन्होंने कई वर्ष तक विद्यार्थियोंको 
बेंद पढाया। यहीं पर रहते हुर इन्होंने ' वेदिक प्राथभा- 
घोंकी तेजखिता ' नामक एक केख छिखा, जो कोश्दापुरसे 
प्रकाशित दोनेवाडे “ विश्व-वृत्त ” नामक एक मासिक पन्नमें 
छपा | 

बिटिद धरकार इस लेखसे पझुंक्षका उठी, भौर उसने 
पहले बढोदाके महाराजको फिर कोढहापुरके मद्दाराजको 
छेखक, धम्पादक, प्रकाधक और सुद्धक इन चारों पर भुक- 
दमा चलानेके हिए उकधाया। पर बडोदाके मद्दाराजने 
इस बातके किए इन्कार कर दिया। फिर मद्राराज कोल्हा- 
पुरके प्रथस्नोंसि हत पर मुकदमा चला और पघस्पादक, प्रका- 
दाक और मुत्रककों चार वर्षकी परत केंदकी घजा दी गईं । 
इधर श्री पण्डिवजीकों भी गुरुकुछ कांगडीसे दथ%ढी जोर 
बेडियोसें जकडऋर बिजनोर जेलमें डाल दिया गया। शोर 
एक महीना बाद वहांसे पुछिसके सरक्षणमें कोरहापुर के 
जाए गए, भोर वहां एक भारतोय जजकी कदाकृत हन पर 
सुझुदमा चक्का, पर वे घरी कर दिए गए। केवक एक छोटेसे 
लेखके कारण ये धव जद्दमते उठानी पड़ीं । 


बरी होनेके बाद ये छाट्दोर पहुंचे । पर थहां भी इन्होंने 
कषपने वेदिक प्रवचन जारी रखे | इनके प्रवचनोंसे व्रिटिश 
सरकार फिर एक बार झुंक्षछायी कोर फिर एक बार काहों- 
रसे ये निर्वापित कर दिए गए । | 

पंज।बसे ये घीजे मद्दाराष्टके ओंज रियाप्तत चछ्े भाए 
और वहां एक तेदिक संक्षोधन संस्था ( ४९4ां० ह0४७- 
&0 78706 ) खोछा | ३० घर तक वहां कार्य 
किया | पर १९४८ राज्योंके विरशोनीकरणके करण फिर 
इन्हें भोध छोढकर सटकना पड़ा | भोर क्षपने सारे मुत्र- 
जारूयके पारढो चक्के भाए | तबसे भव तक पारडीमें वेदिक 
रिस्चका काम सुचारु रूपसे चछ रहा है । 


यहां पर मो वेदोंके कामों पढ़े पदे भ!पत्तियां रुकावट 
भातों हैं, पर वेदिक कार्यके करनेमें ये कभी दृतोत्साह नहीं 
हुए । इनकी इस संक्षिप्त जीवनीसे पाठककों यह ज्ञान हो 
सकता है कि वेदोंके क्षिए इन्होंने कितने कष्ट सहे | 


नन-ब्ल+ा >>--+; छ-ऋष अह!. ३-४. जन 


ऋग्वेदमं सोमका स्थान 


मूक मरादी केखक- श्रो एच्‌. एच. उसकर 


ऋग्द यदि सम्पूण मानव ज्ातिका नहीं तो भाये 
ज्ञातिका भवश्य ही सहसे प्राचीन प्रय है । वेदसें विभिन्न 
देवताओोंकी स्तुति शोर खोत्र मिर्ते हैं | इन्द्र, भमि, वरुण 
सूर्य इल्यादि देवताओं पर ऋषियोंने सूक्त रचे हैं | उन 
देवताक्षोम्रें घोमत भी एक मुख्य देवता है। उप्की प्रमुख 
ताका कारण यह है कि ऋग्वेदके ०२८ धूकोंमें सबसे 
पषिक सृक्त २०० इन्द्रके हैं, २०० भप्तिके हें मोर दक्षके 
बाद १२० सृक्त खोमके हैँ | सोमको एक जोर लप्ताभारण 
विक्लेषता यह है कि १३४ धक्योंका एक पूरा नवम मण्डल ही 
पोमका दे । बहुत स्थानों पर सोम ख्वतंत्र देवताके रूपमें 
वर्णित है शोर कई स्थानों पर इन्द्र, भ्ति भादि देषोंके 
साथ रप्तका वणन मिक्षता है । 

इप पोमका ऋग्वेद्से निश्चित खरूप क्या है ? जमेन 
विद्वान दिक्केत्रांटके मतमें सोम चन्द्र है। पर उसकी विद्व- 
सके प्राति मादर भाव रखते हुए मी डसके दस मतके साथ सह- 
मत होना मुझे कठिन ही छगता है | इसके विपरीत ऋ्॑वे- 
दममें किए गए व्णनोंके भ्ाधार पर यही पता छगता है कि 
सोम चन्त न होकर एक छता या बेल है । 

पोम भूम्रि पर कहांसे काया गया | उसे कोन काया ! 
ईन प्रश्नोंका हत्तर ऋगेदके चौथे मण्डछके २६ वें शोर २७० 
वें यूक्तमें मिक्ता है। वदणने सोमको ख्वगमें स्थापित 
किया था! चंचछ पंखवाऊका इसेन क्यवा डसके समान कोर 
कोई पक्षी ही उसे छ्वगंसे इन्ह्रके छिए छाबा। भगौरयने 
जाकाश गंगाकों पृथ्वी पर छानेके लिए जितना प्रयाप्त 
किया था इसने ही कष्ट इयेनकों भी हुए, क्योंकि सोमको 
प्राप्त करनेके किए रखे सो छोहेके दुर्ग ( किछ्ले ) पार करने 
पढ़े । यहां प्रमीयीबसके ख्वगेसे पृथ्वी पर भमि छात्ेकी 
प्रीक पौराणिक कथा बिहकुछ घमान है । सोमको पृथ्डीपर 
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अबनुधादक- भ्रतिशील शर्मा, तर्कशिरोमणि 
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छाकर बाजने उसे मनुके माधीव कर दिया। उसके बाद 
पघोमवछी ऋतेद काछमें मोजवानू पर मिलती थी | यदद 
नदीके किनारे पानीके पाप भिछती थी। इस प्रकार सोमके 
द्विविध रूप हैं। एक अकोकिक भोर दूसरा कछौकिक। 
बक्ोकिक स्वरूपमें सोम अन्तरिक्षमें अथवा ख्गंगें रहता 
है, हसी छिए इसे दिवः शिशु) कषांत्‌ भाकाशक। दरचा 
कट्दा गया है | इस छोकमें सोम केवछ मोजवानू पंत पर 
नदीके किनारे मिकृता था| उसे बेदमें भन्‍्धस भी कहा 
गया है | नारद॒के द्वारा खगछोकसे छाया गया पारिजात 
( एक प्रकारके फूडका पोधा ) घर घरमें फूछता है, पर श्रेष्ठ 
सोम केवक् उसी विश्विष्ट पर्वत पर समिछता है। मोजवान्‌ 
यह शआ्लाज़के किस परवेतका पर्यायवात्री है, यह ऋहना 
कठिन है। 

सोम्रकी उत्पात क्षक्तोकिक हे भोर उसके रंग भी भनेक 
हैं। बरुण, सूरा, मथवा हरा रंग उप्ड़ा द्वोता है। उसकी 
बेकका दठक् पत्थरक्की चरखीमें डालकर उसका रप निकाछा 
जाता था। वह रप्त कुछ भूरे रंगका होता यथा। तथा यद्द 
मेढके बालोंकी बनो हुईं छलनीसे छाना जाता था | छल- 
नीसे वद्द रप्त नीचे रखने हुए छकड़ीके बतेनमें गिरता था, 
जिसे वेदमें चम्बू बथवा द्रोण कद्दा गया है। उस समय 
सोम बादकके पमान गमना करता या। बादसें उस्त पोम 
रप्तमें पानो, दूध, दद्दी भथवा धाहद मिछाया जाता था । 
इन मिश्नण पदार्थोका वैन प्ोम देवताके राजबद्धोंके रूपमें 
किया है । इस प्रकार भ्ा्य छोग ध्ोमकों सोन्द्यंसे युक्त 
करते थे | इसी छिए  इन्हु; ' भर्थात्‌ चमकनेवाक्ा सो 
उश्चका एक विश्लेषण है। सोमरप छाननेका काये मंत्रो- 
च्चारके ्षाथ-साथ होता था। उन मअंत्रोर्मे अदा) झोर पत्रि- 
ब्रताको भावना होती थी । 


(२१८) 
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सामवेद-भाष्य 


रे ५ ५ 
सामवेद भाष्यकार श्री स्वामी भगवदाचायजी 
मद्दाराज । 
 सामसंस्कार साष्य ! नामसे यद् साम 
बेदका उत्तम भाष्य संस्कृतमें तथा हिंदीमें है 
प्रथम भाग मूल्य ८) रु. 
द्वितीय भाग मुल्य ८) रू. 
डाक ब्यय प्ृथक्‌ है । भ्ाति शीघ्र मेगवाइये 


<&€6€&6-<2€€€€€८€€€७&७€७€<€€€६€<€ &6€&€€ 


मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय संडछ पारढी, 
पारडी ( जि. सूरत ) 
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इस प्रकार विधि पूवंक सोमवछ्लीसे तैयार दिया गया 
सो मरप्त यक्षमें देचोंको क्षपँण किया जाता हैं। इसी छिए 
पघोमको यज्ञको भात्मा ( आत्मा यशस्य पूर्व्यः) कहा 
गया है। यक्षमें आायोकी कल्पना ऐसी यो, कि मनुष्य 
देवाँकी भच्छी छगनेवाक्षो दृविका भाग देवताभों तक 
यक्षके द्वारा पहुंच/ता है । मोर डप कारण देवता सन्तुष्ट 
द्वोते हैं क्षोर यजमानके मनोरथोंकों पूणे करते हैं। इन 
देवोंको हानि पहुंचानेवाला नप्ति है । 


श्ग्मिकी ज्वाक्वायं व घुला ऊपर भाकाप्रकी मोर जाता 
है, रस कारण घ्वरगंछोकरमें देवों तक अप्मिका बेरोकटोक 
संचार होता है, ऐसा क्षाय॑ लोग मानते थे । उन देवता 
लॉमें प्रमुख देव इस्त्रको सोम बहुत प्रिय हे, इस छिए 
कभी कमी इन्त्‌, भग्नि लौर पोम इस देवोंको छक्ष्य करके 
ऋषियोनि आारम्ममें कद्दें हुएके भनुसार भभिकसे जाधिक 
ऋतायें नाई । क्योंकि इन्द्र दृविका भोग करनेवाछा, 
झगिन दृविको पहुंचानेवाला, भोर सोम द॒वि है | घोमको 
स्तुति बहुत भच्छी कगतो थी इप्त किए उसे ' स्तुति प्रिय” 
कह्दा है। 

इसी कारण पूरा नवम मण्डक सोम स्तुतिके यृक्तोंले 
युक्त हे इन्द्रके समान द्वी वायु भादि देवोंको मी खोमरस 


वैदिक घमं + जून १९६१ 


खूब पसन्द था। इप्ती क्विए सोम यज्ञ अन्य यज्ञोंका भाघार 
खम्स था। 

यक्षमें सोम देवोंकों दिए जानेके बाद यजमान तथा 

झन्‍्ध ऋतिवज भी बचे हुए सोमको यज्ञका प्रसाद मानकर 
पीते थे । सोम छ्वादसें मीठा होता था। देवोकि भन्तः- 
करणपमें उसे पीकर बानन्द होता था | सोम पीनेवालोंको 
उत्तेजना होती थी । सोम शक्तिदायक था। उससे रोग 
भी ठीक हो जाते ये | सभीका यद्द विश्वाप्त था कि सोम 
पीनेसे अमर होते हैं | सोम देवको ऋषिगण चुछाते हैं 
भोर उससे कोर्त्ति, वेमव, बुद्धि भौर सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
छिए प्रार्थना करते हैं । 

घोमको वनस्पतियोंका स्वामी कह। गया है। क्योंकि 
भौपधियोंसें सबसे क्षणिक महत्व सोमका ही है क्योंकि 
उसमें रोग नष्ट करनेकी शक्ति है 


इस प्रकार सोमका वर्णन करते हुए ऋग्वेदरीय कवि 
काब्यसय उड़ान भरा करते थे | कविकी प्रतिभाकों प्रेरणा 
देनेकी शक्ति सोममें होनेके कारण उसे * कवियोंका राजा! 
कहा है। डसे ' रसराज ' भी कह्दा है | वह भजन युक्त है । 
बह मानवीय देहका रक्षक है। वद्द शरीरकी संध्षियों- 
जोडों में रहता है | रोग रूपी धत्रभोंकों नष्ट करनेकी शक्ति 
मी सोममें है | सूर्य उसे आगे सेजता है| नवें मण्डदम्तें 
पत्ते सद्दित घोमका पिता मेघ-बादऊको बताया है । इस 
छिएु प्तोम मेघका पुत्र होनेके कारण डससे प्रार्थना की 
गई हैं कि ' वह वृष्टि कराये '। जछसें जेसे चन्त्रमा। 'चम- 
कठा है, वैसे ही छकड़ीके बतेन-प्रोण-में सोमराजा चम- 
कता है । 

सोम भोर इन्द्रका भापक्षमें भ्रामीयताका सम्बन्ध हे । 
देवॉमे यदि इन्द्र श्रेष्ठ है तो वनस्पतियोंमें सोम श्रेष्ठ है । 
घबसे पहले श्येन खगसे सखोमको इन्द्रके उपभोगके किए 
छाया था । इन्व॒के छिए यश्ञमें घोमकी भाहुति दी जाती 
है । सोमरस पीकर हो इन्द्र लढाई पर जाता था और प्रत्रु- 
लॉको मारता था। सोमपानके कारण इन्प्रका सामथ्ये 
हतना बढ़ गया कि डसने सूर्यकों भी ऊपर चढ़ा दिया । 
इस्द्र बस्तुत: जायोंका नेता शोर महान्‌ योद्धा या। डसने 
लनायों पर बढ़ी भारी विजय प्राघकी और भायोवतंमें 
लायोका निवास निष्कण्टक किया ऐसा भी एक मत है । 


क्र्वेद्म सोमका स्थान 


कालान्तरमें चिभूति पूजा शुरु होनेके कारण वह देवपद 
पाकर खबरें विराजमान दो गया । इन्द्रादि देव लमरता 
प्राप्त करनेके छिए सोमरत पीते थे, इस छिए इसे देवोंका 
भन्न भी कट्दा गया है | इन्दको घोम बहुत अच्छा छगता 
है, इस छिए ऋषि कहता है * इन्द्राय इन्दुः परिस्मव ' 
है सोम ! तू इन्द्रके छिए बह ! 

ऊपरके विवेचनसे घोम एक चेक ही प्रतीत द्वोता है, 
चन्द्र नहीं । क्‍योंकि चन्द्रमाका ढलेख ऋषगेदर्मे मास भयव। 
चन्द्र रस इन स्पष्ट ऋष्दोंमें किया है। स्युस्पत्तिश्ञास्त्रकी 
इषप्टिसे सो “सु” घातुका अर्थ निचोडना है। बवेस्तामें 
पोमके किए ' हा भोम ' शब्द है । वह अवेस्ता बाब्दशाख्तर- 
के ' हु ! घातुसे निकला है। छव्रेस्तामें हस ' हूं ! का बर्थ 
भी, निचोढना द्वी है, क्षतः 'हा भोस ” का बर्थ है 
£ निचोढा गया रस '। भाय॑ सारतमें आनेके पहले इंरानमें 
रद्दते थे । दृ॒प्त काछ खण्डकों हृण्डो-हंरानियन काझ खण्ड 
कहते हैं। अपेस्ताका * हा मोम ? ही ' इण्डो-आायत ? 
काल खण्डमें जाकर “ सोम ' हो गया ( ' पघोम ! का भ्षर्थ 


(2१२९ ) 


भी निचोडा गया रस है ) यह मानना क्या तक॑ सगत नहीं 
है ? क्योंकि इण्डो-हरानियन वाड्मयमें हा झोम ! का 
अर्थ दे ' उत्साह युक्त रपवाछ्ली एक बेल ?। 

ऋणग्वेदके पहके मण्डरमें कुछ दुवोंकी संख्या ३३ है । 
इनमें ११ स्वंमें, ११ अन्तरिक्षप्तें कौर ११ भूक्तोकर्में रहने- 
वाह देव हैं। इन वर्गों घोमको भी भूलोकके देवताक्षो्े 
गिना है । यदि सोमका अर्थ अन्द्रभा होता! तो उसकी 
गणना भन्‍्तरिक्षके देवोंर्मे होती | हत कारणोंले ऋग्वेद पर 
साष्य करनेवाके सायणादि भाष्यकारोंने सोमका बर्थ 
चन्द्रमा नहीं माना है । 

नत; सोमका भर्ष है पोप्रवदक्की | ऋग्वेदोत्तर कालमें 
घोमका कर्थ चन्द्रमा भी हो गया | हन दोनोंके विद्ेषण 
भोर टपपद समी समान हैं | उदाहरणाथ दोनों ही पव॑त 
पर पैदा होते हैं, दोनों ही वनश्पतियोंके स्वामी हैं, दोनों 
युछोकके बच्चे हैं, दोनों ही चमकते हैं, दोनों ही देवोंके 
नन्न हैं, दोनोंके कारण झमरता प्राप्त द्वोती है, और दोनों 
हो कवियोंहे मनोंके स्वामी हैं । 


आनत त3ज2> “॥/6धट 3कजलरीकनी ५० अत 


ब्श्न्य्त्नत्द 
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|! हाइस्कूलॉमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शास्त्रीय योग्यताओंकी मान्यता 
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मुंबई सरकारने सरकारी ओर अ-सरकारी द्वाईस्कूलोमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये खाध्यायमंडल, पारडी 
की तीन साहिलिक परीक्षाओंको मान्यता दी है। इनकी योग्यता निम्न प्रकार खीकृत की गई है-- 
खाध्यायमंडर किल्ला पारडी (जि. सूरत ) की साहित्यिक परीक्षाएं-- 
साहित्यप्रवीण-- एस. एस. सी./मेद्क के समान है, 


साहित्यरतन -- इण्टर आस के समान द्ै, और 
साहित्याचायं-- बी. ए. के समान है । 


बेबई तथा मध्यप्रदेश सरकारने हमारे संसक्ृत प्रचारम परीक्षाओंकों मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साहित 
किया द्वे उसके लिये हम उनको हाद५दिक धन्यवाद देते हैं । 


--परीक्षा-मन्त्री 


पल्टछनन्‍ज्ण्पन्ल्पन्ज्थ फच्णु मु फू कप न्लक््ख्थन्थऋ्णू डक ्गु चूस फणू सण ्चन्थस् थक 


[0९ ९ 
श्रान्त- निवारण 
अर्थात्‌ प्राचीन आयोपर मद्यपान और मांसमक्षणके दोषारोपणका तथा ऋग्वेदमें सगोत्र विवाहके 


उछेखका उत्तर 


( छेखक-- भरी गड़।प्रखाद शा, मृतपूव प्रधान, भायंस्रमाज, बगदाद ) 


>>. अऑफलनी टी ऑि-लरीी +ब 


व्वें न सोम विश्वतो रक्षा राजश्नघायतः | 

न रिष्येत्‌ त्वावतः सख्था । ऋ. १।९१।८ 

खेदके साथ लिखना पडता है कि सम्प्रति जो विदेशीय 
तथा उनके अनुगामी भारतीय महानुभाधोंके सम्पादित 
हातिद्वास उपलब्ध द्वोते हैं उन सबसें द्वो प्राचीन क्षार्योंके 
इविषृत्त चित्रण करनेमें मयानक भूल हुईं हैं । पक्षपात पूर्ण 
केख छिख़कर उन्हें असभ्य वबेर, भाचारहीन, दुध्येसनी बत- 
छानेकी भ्रप्तफल चेष्ट! की गई है । इन उलेखोंको पढ़कर 
प्राचीन क्षायों पर श्रद्धाका अमाव हो जाता है जोर हम 
नत मस्तक हो जाते हैं| क्सभ्य भाचाररहित ब्यक्ति श्थवा 
प्रमाज्ञ पर कोन श्रद्धा करेगा क्‍या ऐसा ब्यक्ति अथवा 
समाज कसी भी श्रद्धाका। भाजन हो सकता है ? 

इन पक्षपात भोर दुराग्रह पूर्ण व्णनॉसे भयंकर द्वानि 
हुईं है। दममें अपने पूर्वज्ंके प्राति जादुर नहीं रहा, भद्धा 
नहीं रही । हसने समझ। कि दमारे पूर्व जोंने कभी को हूं गोरव- 
मय छाये नहीं किया। हम निरुससादित हो गए, हमें 
जातीय क्षमिमान नहीं रद्दा, दमारा जीवन नेराइयमय हो 
गया, दम पर मुखापेक्षी बन राए शोर सर्वस्व खो बैठे । 
प्रत्येक देवाका भविष्य उसके भमूतसे अद्धित है। जब इम्ारा 
मृत दी भन्‍्धकारमय है, गोरवद्दीन है, तब वर्तेमान क्‍या 
होगा और भविष्य क्या बनेगा ! 

प्राचीन भायों पर यह छाप्छन छगाया जाता है कि वे 
पतोम निर्मित मचपान करते ये। वेदिक समयमे मदथ-शराव 
-सबसे अधिक छोक प्रिय पेय था । पोम मादुक-नक्लीछा 
पदाथ दै। 

खेदकी बात है कि घितस्बर १९६० की ध्तरिठा नामक 
पत्रिकामें मी ' प्राद्ीन भारतमें मदणयपान  झ्लीपंक छेखमें 


प्राचीन क्षायोके मशपान करनेका झसफछ प्रातिपादन किया 
गया है । 

उत्तरमें हम कहना चाहत हैं कि सच्छास्रोर्मे क्दी सी 
मद्रिपानका विधान नहीं है महर्षि मनु कहते हैं-- 

ब्रह्महस्या सुरापान स्तेय॑ गुबेज्ननाइुमः । 

मद्दान्ति पातकान्याहु: संसगंश्चापि तेः सद्द ॥ 

भर्थाव्‌ त्रद्म दृष्या, मदिरापान, चोरी, गुरुकी छीसे ब्य- 
मिचार उनको मद्दापातक ढद्दते हैं लोर हन महापातकि- 
योंके साथ संसर्ग करना भी महापातकके समान है | जब 
भाये प्रन्योगिे उक्त पापियोंके साथ संसग करने तकका 
प्रायश्चिस लिखा है तब यह कहना कि शाय छोग मच्यपान 
करते थे प्रछाप है। मदिरापानके प्रायश्रित्तके सम्बन्धमें 
मद्र्षि मनु कहते हैं- 

छुरां पीत्वा द्विजों मोदाद्भजिवण खुरां पिबेत्‌ । 

तया खकाये निदृग्ध मुच्यते किल्विषासतः ॥ 

भर्थात्‌ जिप द्विजने मशान वा मदिरापान किया हो 
डसे ( इस पापसे छूटनेके लिए) धागके समान गहम 
मदिरा पीती चाहिए उस मचसे प्रारीर जलने पर वह 
( द्विज ) पापसे सुक्त हो जाता है । 

गोमूत्रमपझिवण वा पिंविदुदकमेव वा । 

प्योघृत वाइ5मरणादू गोश्नकृद्रलमेघ वा ॥ 

अर्थाव अथवा गोमूत्र भयवा जछ अ्प्िवर्ण गरम करके 
पिए जथवा मरण पयेन्‍्त दुग्ब, घृत हो पीकर रहे वा गोब- 
रका रस पिए । 

कणान्वा भक्षयेद्ब्द पिण्याकं था सकृन्रिशि । 

छुरापानापनुत्यय बालवाला जटी ध्वज ४ 


श्रान्ति निवारण 


अथवा चावलकी खुट्टी वा कुटे तिछ एक समय रातको 
एक वर्ष तक सक्षण करें । सुरापानके पाप दूर करनेको कंबर 
का कपड़ा पहिने कर दिरके बार रखे तथा सुरापात्रके 
चिट्ट युक्त होकर रहे । 

छुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मलपुच्यते। 

तस्माड़ाझणराजग्यों वेश्यश्व न सुरां पिबेत्‌ ॥ 

भर्थाव्‌ सुरा भन्नका मकत हे और मलकों पाप कहते हैं। 
इस कारण आाह्वाण, क्षत्रिय भोर वेइ्य मदिराकों न पिएं । 

इतना ही नहीं लोर भी देखिये-- 

यर्य कायगतं ब्रह्म मथेनाप/व्यते सक्ृत्‌। 

तस्य व्यपैति ब्राह्मप्यं शूद्वत्वं च स गउछति ॥ 

भ्र्थात्‌ जिस अह्मणके देहमे रहनेवाक्ा वेदज्ञान एक 
बार भी मधसे दूब जाता है, उध्का ब्राह्मणस्व नष्ट हो 
जाता है भोर वह श्ूद्ृस्वको प्राप्त द्वो जाता है | उपयुक्त 
प्रमाणोंक्रे द्वोते हुए भी क्‍या कोई यद् कददनेका स्ाद्स कर 
घकेगा कि प्राचीन जाय मधपान करते थे ज्थवा मद्य उनका 
घाथारण पेय था [ 

सरितामें मद्यपानके समर्थनर्में जो यद्द छिखा है कि 
« ऋग्वेद दाराबका रछ्छेख है भोर प्राचीन भारतमें हरेक 
कालमें शराब भम्गृत तुल्य रही दे। सोम वेदिक देवता नहीं 
बरन्‌ सांग थी भोर वेदिक ऋषि इस नशीली वस्तुकों 
देवता तुस्य मानते थे | ऋग्वेदक प्रथम मण्डरुके सूक्त 
११६ के सातवें मंत्रमें स्पष्ट ही सुराका उछेख है |! इसके 
उत्तरमें हम कहंगे कि यह सब अरान्ति पूर्ण हे सत्मसे बहुत 
दूर है | वेदोंमें क्ठीं सी मद्रिपानका विधान नहीं हैं । 
यदि वेदोंसें मद्रापानका विधान होता तो महर्षि मनु 
उम्र मथपानका निषेध न करते। महर्षि मनुने मथपानको 
जैसा कि दम पू् दर्शा चुके हैं, मद्दापातकोंमें गिना है । 
यह हृप बातका प्रब् प्रमाण है कि प्राचीने लायोंमें मदय- 
पानका प्रचक्तन नहीं था | मद्मपान गद्दित समझा जाता था 
भौर आये जातिने कभी भी मद्यपान नहीं किया | मद्यपान 
दुष्येसन है । मथपानादि दुष्पेसनॉमें छिप्त न कोई ब्यक्ति 
यथेष्ट उन्नति कर सकता है कोर न कोई राष्ट्र । बढ़े बढें 
राज्य मद्यपानादि दुग्यसनोंमें छिप्त होनेके कारण नष्ट हो 
गए ! भूतकछ पर भ्ाज उनका चिह्न तक इृष्टिगोचर नहीं 
होता । भाष जातिका सृष्टयारस्मसे छेकर महाभारत काह 


(१४१ ) 


पर्यन्त चक्रवर्ती राज्यका होना इस बातका ऐतिद्दापिक 
प्रसाण है कि भाये कभी भी दुष्यंसनोंमें रत नहीं हुए। 
मद्दाभारत युद्धसे छगमग ए% सद्दस्र वर्ष पूर्व भारय जातिमें 
मदश्चपानादिके दुगगुणोंका श्रवेश होने छगा था, इन खब दुरगे- 
णोंका सयझूर परिणाम महाभारत युद्ध हुला और माये 
ज्ञाति तबसे पतनके गतमें ऐसी गिरी कि जिसे देखकर मद्दान्‌ 
संताप होता है| भब प्रश्न यद्द उत्पन्न होता हे कि जब 
जाये जातिमें मद्यपानादिका प्रचलन नहीं था, इन्हें दुर्गुण 
मद्दादुष्ट ब्यसन गिना जाता था तो फिर मनुह्सतिमें विधा- 
यक छोक क्यों हैं ! 

न मांख भक्षणे दोषों न मद्ये न च मेथुने । 

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निुत्तिस्तु मह्ाफला ॥ 

णर्थाव मां क्षण, मद्यपान तथा मेथुनमें मनुष्योंकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इसलिए हनमें दोष नहों भौर 
इनको छोड दे तो बडा पुण्य द्वोता है। 

इसके उत्तरमें हम कहेंगे कि जब मद्दर्षि मनु कह्दते हैं 
कि ' बेदीडखिलो घममूलम्‌ ' सम्पूर्ण वेद धर्म मूछ दे 
भोर * घममे जिल्नासमानाना प्रमाण परम श्रुति ' अर्षात्‌ 
घर्म जाननेवालॉकों परम प्रमाण वेद है, क्रतः उक्त 'छोक 
जिससे मांघ मद्राका वणन है मद्दर्षि मनु प्रोक्त नहीं है। 
जब एक सामान्यसे सामान्य पुरुष भी एक समयमें पूर्वा- 
पर विरुद्ध कथन, भपनी सान्यद्वानि समझ, नहीं करता 
तो महर्षि मनु जैसा धर्मात्मा वेदज्ञ वेद विरुद्ध कह्दे हसे 
कोई मी चिद्वानू माननेके लिए उद्यत नहीं द्वो सकता । 
महाभारत युद्धके पश्चात्‌ श्वाथ जातिका ध्लोचनीय पतन हो 
गया । ऋषि, मुनि, ज्ञानी ध्यानी घर्मात्माक्षोंका एकान्त 
भसाव हो गय), धर्मप्रिय क्षत्रिय घीरों एवं धर्म प्राण 
वेश्योंसे भारतीय वसुन्धरा रद्दित द्वो गई, कोई प्रबल 
प्रतापी शाखक नहीं रहा | प्रतापी क्षाप्तन भोर ऋषि अेणीके 
उपदेक्षकोंके भ्रमावमें जो दशा हुआ करती है वह्दी हुई !! 
सद्देत्र लन्धकार छा गया ! स्वार्थी कोगोंने वेदिक मातेण्ड 
अस्त हुआ जान, भपनी विछाप्तिताकी तृप्तिके लिए, टिम- 
दिमाते हुए दीपक रूपी मतम्नतान्तरोंकी सृष्टि करनी 
मारम्भ कर दी | वासमार्गका जन्म हुआ झोर इंव्रियोंके 
बेलगाम घोड़े सरपट दौंडने छगे । वासमागंका हहेइय हो 
ईंद्वियोंकी त्॒ि है। खाभो, पियो शोर मोज करो यह नाद 
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है । विषय वाखना लक्ष्य बन गईं। ऐसे अवश्षरको धूत॑ 
कोग कब द्वायसे जाने दुते। उन्होंने भभीष्ट सिद्धयर्थ 
मस्वादि धमृशाख्रोमें छोक मिलाने प्रारम्म कर दिए | श्री 
कृष्णादि मद्दपुरुषोंके खुनामसे मनगढ़न्त बातें प्रचलित 
कर दीं | तमीसे मांस मद्रिदि कुकमोकी प्रथा चछ पडी। 
उक्त मत हमारा ही नहीं है प्रत्युत मद्रर्षि दयानन्द घरस्वत्तो, 
वेदब्बाखूयाता पं. भोमसेनक्षर्मा, इटावा, घामवेद साध्यकार 
पं. तुरसीराम खामी, ऋग्वेद साध्यकार पं. आयंमुनि, 
सम्पादाकाचार्य पं. खदतदार्मा, ऋग्वेद माष्यकार पं. शिव- 
झड्ूरक्षर्मा, दाद निक प्रवर स्वामी दक्प्नानन्द सरस्वती, प्रो. 
रामदेव प्रशृुति मद्दान्‌ विद्वान्‌ भी मनुस्मतिमें प्राक्षिप्त छोकों- 
का होना स्वीकार करते हैं | सब ही ' न मांघ सक्षणे 
दोषो न मद न च मेथुने ' को प्रक्षिप्त मानते हैं । 

यह दम मानते हैं कि भाये सोमरध पान करते थे, 
परन्तु सोम कया है यद्द विचारणीय है । सोम छठा जिसे 
मादक व्ब्ध बठछाया गया है भोर यह कट्दा गया है कि 
सोम वेदिक देवता नहीं, वरन भांग थी भोर वेदिक ऋषि 
इस नशीछी वस्तुकों देवता तुक््य मानते थे। यद्द कद्दना 
अम पूण है । घोम कता मादक नहीं है। भायुर्वेद शासखका 
+ मदन पाछ ! निघरण्दु एक प्रामाणिक प्रन्थ है उसमें सोम 
छताके सम्बन्ध्में लिखा है कि-- 

सोमवल्ली यज्षनेता सोमक्षीरी द्विजप्रिय! । 

सोमवल्ली तिदोषध्नी कटुस्तिक्ता रखायनी ॥ 

लर्यात्‌ सोमवलको, यक्षनेता, धामक्षोरो, द्विज्रप्निय, 
त्रिदोष ( बात, पित्त और कफ ) नाशक है शोर कडबो, 
चरपरी एवं रछायन है। सोम छताके नाम यक्ष नेता, सोस 
क्षीरी भोर द्विजप्रिय भो हैं यह स्मरणीय है| बोर सोम 
ब्ब्दके श्र्थ चन्द्र, कपूर, भस्त, वायु मोर सोमढतोष- 
जिके हैं । 

सोमछता छदापि मादक नहीं है । सोमछताकों मादक 
कहना भूछ है। पोमछता बल, बृद्धिप्रद भोर आयुर्वेदृक 
पदाये हैं । 

संस्कृत “प्त  जन्दाधस्थामें ' ह से प्रायः परिवर्तित 
हो जाता है ! जिसे दम संस्कृतमें ' घोम ! कहते हैं उसे 
ही ' जेन्दावस्था ! में ' होम ' कहते हैं । जो गुण सोमके 
वर्णन किव्‌ गए हैं वही गण द्वोमके जेन्दावस्थामें वर्णित 
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हैं जन्दावस्थामें * सोम ' को [8 ० 68)008 ए&- 
प्र5 आारोग्य दायक वनस्पतियोंका राजा कह्दा गया है | 
जन्दावस्थामें सोमका गुणानुवाद इस प्रकार किया गया है- 

3775 5९००7१ 68878 4 9९866९)॥ 0 ६०6, 
0॥0॥3 , ध0प [॥4: 0ए69६ 0८8 4 #ि।! 
5 90वए१5 ॥९8॥0 ( 06९4076 (000 06$६ |46 
स्‍8 ४ बं60 ), 75 धाएते 0]65श79 | 988९९९॥ 
0(॥66, 0 ॥0॥8, 000 [॥8 तै।ए९४६ 0९87 
६ 47 ! (06 07९ पए&।0ए 0४४, 

भर्थात्‌ दे सत्युको दुर भगानेवाले द्वोम, इस मंत्र द्वारा 
द्वितीय वरदान आपसे यद्द मांगता हू कि जब तक परमा- 
नन्दूमय जीवनकी प्राप्ति न हो तब तक मरा प्रादीर सदा 
स्वस्थ रहे । दे रत्युको दूर भगानेवाले द्योम, में तुमसे 
तीसरा वरदान यह मांगता हूं कि मेरी जीवन शक्ति दीघ 
काक तक णक्षुण्ण रहे । ढारमेस्टेटर ( 4776966 ) 
मद्दोद्य कहते हैं-- 

६ (50003 0०7 गिण78 ) 00077568 ॥॥ ( 
#6 ए0ए67 0 6 ० 8] [6 ४६४९(४४]९ 
दगहुवेणा 

क्षर्थात्‌ सोम भ्रथवा द्वोमके भन्तगंत समस्त प्रकारकी 
वनस्पतियोंदीं जीवन शक्तिका पमावेष दो जाता 
है । श्रीमती इक्ेबद्स्क्री ( )808706 3]8ए9:४४ए ) 
कहती हैं--- 

7]97]7ए 80९४0यं॥३ 5074 ॥8 पी€ 7 एव 
घा6 66 0 दा0ए6486९ ०१4शा 0ए (॥6 
॥९४।0०ए8 +0)गता [0 ह04॥ बाते ै,ए९ णा एक- 
ज] ९४६ गाता) 3000]0 9600008 88 006 ०0 पर$, 

भर्याव्‌ स्पष्टतया कद्दा जाय तो सोम उस ज्ञानके बृक्षका 
फक्ष है जिसको द्वेषी हलोद्विमने भादम भोर हृष्वा भथवा 
यद्द रीको खानेसे रोका था कि कहीं ऐसा न दो कि मनुष्य 
हमारी समता कर छे। इन प्रमाणोंके होते हुए सोमको 
साँग समझना भोर यह छिखस्तना कि ' वेदिक ऋषि इश् 
नश्लीक्ो वस्तुकों देवता तुब्य मानते थे ” सरासर शझन्थाय 
और पक्षपात है । 

सोमके अर्थ केवल पोम#ताके ही नहीं हैं अपितु वायु, 
बमृत, जल, चन्द्र, कपूरादिके भी हैं । चन्द्रमा भ्ोपचिराज 


स्रान्ति-निषारण 


है । बनस्पतिकी जीवनीं-धाकि चर्द्रमाके आाधीन है। वन- 
स्पतियें झुक्लपक्षमें बढती हैं। उनका एक पुक पत्ता बढ़ता 
है। डनमें रपका घन्बार होता है | चन्द्रमासे भ्र्तत स्रवित 
होता है जो जोवन।भार है। माता पाघंती भी चन्द्रकिरण 
परानकर तपस्या करती रहीं | देखिए, कावेकुछगुद काडि- 
दाप्त कदृते है -.. 


अ्रयासितोप स्थितम्रस्वुकेचर्ठल रखात्मकस्वथो- 

डुपतेश्व रहमयः | बसूव तस्थाः किल पारणा- 

विधिन दुक्षवृत्ति व्यतिरिक्तसाघनः ॥ 

श्र्थात्‌ वषके दिनोंमें वे एक तो पिना मांगे क्षने जाप 
बरसे हुए जलको पीकर भोर दूधरे भस्ृतसे भरी चन्द्र 
माकी किरणोंको पीकर ही रद्द जाती थीं। बस यद्द समझ 
छीजिए कि उन दिनों पावती जीका खानापीना वह्दी था 
जो वृक्षोका होता है। भाजकक निम्त प्रकार सूयेरदिम 
द्वारा चिकित्सा द्वोती है उपध्ती प्रकार चन्द्रकिरण द्वारा भी 
भारोग्यता प्राप्त होती है। चन्द्रकिरण भारोग्यप्रद हैं । 

न तो घोमरछता नशीक्षा पदार्थ है भोर न सोम, चर्द्भूमा 
झम्रत कपूरादि ही मादक द्रब्य हैं। भतएव दोनों दशा 
भोमें, चाहे सोमका भर्थ प्ोम छतादें क्षवा कर्पूर भरू- 
तादि हें- सोम मादक द्वब्य नहीं ठद्दरता। पोमको मादक 
ब्रब्य कहना सरासर भूछ है !| पक्षपात दे !! 

भव हम परिताके इस लेख पर कि ' ऋगेद प्रथम 
मण्डरूके सूछ ११६ के सातवें मत्रमें स्पष्ट द्वो सुराका 
उछेख्त है ' विचार करते हैं। उक्त सूक्तमें शिल्पविद्याका 
वन है । इस सूक्तके कक्षी वान्‌ ऋषि हैं जोर इसके देवता 
४ अश्विनो !! हैं। भकता इस सूरूमें सुरापानका वर्णन केसे 
हो सकता है ! मंत्रका भ्रतिपाद्मयविषय देवता होता है। 
महर्षि यास्‍क कहते हैं-- 

अथातो वैचत तदथानि नामात्रि प्रधान्यस्तु- 

तीनां देवतानां तद्देवतमित्याचक्षते | खेंषा 

देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋषिय॑ंस्यां देवता- 
यामर्थापत्यमिच्छन स्तुति प्रयुंके तदैवतः छल 

मंत्रोसवति । मिरुक्त ७१ 

इसका भावार्थ यह है कि देवत एक साधारण संज्ञा है 
भोर डन पदाथके छिए भ्रयुक्त द्वोती हे जिनके गुणोंद्री 
ब्याख्या मंत्रमें की गईं हे । 
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डलिखित मंत्र यद्द है-- 

युवं नरास्तुवते पत्जियाय कक्षीवते अरदतं 

पुरन्धिम्‌। कारोतराच्छफादश्वस्थ वृष्णः 

शत कुम्भां अखिन्नचतम्‌ खुरायाः । 
ऋ. म. १, सू- ११६ मंत्र ७ 
उक्त मंत्रका महर्षि दुधानन्दकृत भाष्य यह है-- 

( युवम्‌ ) युवाम््‌ ( नरा ) नेतारों विनय प्राप्ती (स्तुबते) 
स्तुर्ति कुबते (पत्नियाय ) पत्रेषु पद्मेधु भवाय | भत्र पद 
घातोरोणाईको रक्‌ वर्ण ब्यत्ययेन दस्य जः। ततो भाप 
घः ( कक्षीवते ) प्रशास्तशासनयुक्राथ ( जरदतस्‌ ) सन्‌ 
मार्गादिक विज्ञापयताम्‌ ( पुरन्धिम्‌ ) पुरुं बहुविधां घियस। 
पृषरोद्रादित्वादिश्सिद्धि: ( कारोतर।त्‌ ) करान्‌ ब्यवद्यारान्‌ 
कुवेतः झिल्पिन ड हांते वितक तरति ब्रेन ( पाफात ) खुरा- 
दिव जलूसेकस्थानात्‌ | णश्वश्य ) तुरंगस्येवापियृहस्प 
( कृष्ण: ) बक्ृवतः ( शतमू ) क्ातसंख्याकान्‌ ( कुम्मान्‌ ) 
( भ्प्तिद्बतम्‌ ) सिलद्चतम्‌ (छुराय। ) झमिपुतस्य रसस्‍्य। 


इसका भावाय यह्द हे जो श्लास्तवेत्ता जध्यापक विद्वान 
जिम दाान्तिपूवक इन्द्रियोंकों विष्योंसे रोकने आदि 
गु्णोंसे युक्त सज्जन विद्यार्थके छिए शिल्पकार्य कर्थात्‌ कारी 
गरी सख्िखानेको हाथकी चतुराह युक्त बुद्धि उत्पन्न कराते 
मर्थात्‌ पिखाते हैं वद् प्रधांसायुक्त प्रिल्पी भर्थात्‌ कारोी- 
ग़र होऋर रथ भादिकों बना सकता है प्लिष्पी जन जिप्त 
यान भर्थाव्‌ उत्तम विमान नांदि रपमें अकघरसे जल 
सींच कौर नीचे भाग जछाकर माफोसे उसे चढछाते है 
डससे वे धोडोंशे जैसे वेसे बिजुली भादि पदायोंसे शी 
(एक देशसे दूसरे देशकों जा सकते हैं | 

बेदोंमें प्रयुक्त सुरा प्राब्द मथवाची नहीं है लपितु उदक 
वाचक है। वैदिक कोष निषण्दुके अध्याय १ खण्ड १२ में 
जद्दों उदुकके १०० नाभ दिए हें वहां सुरा भी है । पिर।, खुरा, 
सूरा ये प्ष डदक ( जक ) वाची हैं ।फिर किस लाधार 
पर कहा जा सकता दै कि वेदोंमें म्यपानका विधान है ! 
वेदोंमें कहीं भी न तो मधपानका विधान हे मोर न मांध 
अक्षणका द्वी । देखिए महर्षि वेदब्यास कह्द रहे हैं-- 

छुरां मत्स्यान्मघु मांसमालवं रुशरोंद्नम्‌ । 

धुर्तें: प्रवर्तित होतन्नेतदेंदेषु करिपतम ॥ 


पे 
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सर्थात्‌ सुरा ( बाराव ) मछछी, मधु ( एक प्रकारको 
शराब 000 ) माँंघ, भासव ( शराब, 0508- 
ध।ह ॥90०/ ) और कृशरोदन इनका खाना पीना घूतने 
प्रचल्तित किय। है, वेद में कहीं मी इनका वणन नहीं है । 

सरितामें ' दि वदिक एज ! के आधार पर जो यह 
छिखा गया है कि ' सभी ह्वातिहसकार इस बातसे घट्ठ मत 
हैं कि वेदिक आर्य अषिक म्ात्रामें प्राराबके भक्त थे भोर 
पाराब वेदिक काकक। सब अ्रध्िक प्रिय पेय था ' भोर 
यह के ' वेदिक काछमें द्ाराबकों इतनी अ्षिक छोक 
प्रियता प्राप्त थी कि पम्मामें पीनेके छिए प्राराब दो जातो 
थी इत्यादि ' | इन बातोंका उत्तर हम ध्रप्रमाण पूर्व दे चुके 
हैं । हम बल पूर्वक कहते हैं कि यद्द सब निराधार हे, पक्ष- 
पात पूण है | सच्छास्नो्तें कहीं भी मदिरापानका विधान 
नहीं है | क्षायोने कभी भी मद्रापान नहीं किया। टन 
पर बूथा द्वी दोषारोपण किया जाता है । 

खेदके साथ कहना पढ़ता है कि हन इ्टातिद्यास छेखकोने 
सब्छाश्नोंके समझनेका यथावत्‌ प्रयाप्त नहीं किया इस 
कारण उनसे भयक्षर भूक हुई हैं। यादिं उन्होंने समझा 
द्वीत। कि वेदोंमें * सुरा! डदकवाची दे क्षौर स्रोमछता 
मादक व्ृब्य नहीं है तो वे कदापि ऐसी भयदूर भूछेन 
करते । हतना द्वी नहीं इन इतिहास कछेखकोंने बहुतसे 
वैदिक शब्दोंका लनथ कर विया है। भन्घानुप्तरण भी 
इसका एक कारण है | यदि थे हतिहठास छेखक वेदादि 
सच्छा्धोंको सम्यक्‌ समझते होते भोर निष्पक्षपात होते तो 
इनके लिखित इतिहास्त भी श्रो प्रो, रामदेवजी तथा श्री 
पं, सगवद्दत्तजी लिखित हतिद्याप्तोंक समान निष्पक्ष द्वोते । 

सरित!में जो यद्द लिखा है कि ' ऋग्वेदके प्रथम मण्ड- 
छके सूक्त १९१ के दसवें मंत्रमें धरोंमें चम्ढके सुरापात्र 
होनेका उलछंख दै | यद्द मंत्र भी वेदिक युगमें सुरापानकी 
भपिकृत। दृ्षाता है । इसी प्रकार ऋगेदके भ्ष्टम मण्डल 
सूकत २ के बारहवे मंत्रमें सुरापानका डछेख है। इसमें 
कद्दा गया है कि, पाराब पेटमें जानेके बाद श्रन्तःकरणसे 
युद्ध कर मक्तता छाती है इत्यादि । 

इसके उक्तरमें हम कहना चाहते हैं कि ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डछके सूक्त १९१ में विष नाक करनेका वणन हैं। इस 
घृक्तके भगस्य ऋषि हैं ओर इसके देवता अवोषधि सूर्या 


हैं। इसमें सुरापानकी स्तोज करना काका कुसुमके समान 
है। उक्त मंत्र यह हे-- 

सूर्य विषमा खजामि दे सुरावतो ग्ृदे । सो 

चिन्तु न मराति नो वर्य मरामारे अस्य योजने 

दरिष्ठा मधु त्वा मघुला चकार | 

भरी प॑. जयदेवशर्मा विद्यालक्भार मीमांसातीय उक्त मंत्रका 
यह श्षथ करते हैं-- 

( खुरावतः ) सुरा धर्थाद्‌ आासच बनानेवालेके घरमें 
( दाति ) पात्र जिस प्रकार रखा रहता है ओर रुखमें भाप 
बना जआाप्तव बूंद बूंद टपकता है, डसीमें सब समाठा जाता 
है उसी प्रकार में मी ( विषम ) विषको ( सूर्य ) सूथेमें 
( आखजामि ) विलीन करता जाऊ ( खोचित्‌ ) वह 
ज्िप्त प्रकार ( न मराति ) नहीं नष्ट द्वोता घर ( नो बय॑ 
मराम ) न दम ही प्राण त्यागते हैं । ( अस्य योजनं ) 
इसका छगाना विषको ( आरे ) दूर करता है ।( द्वरिष्ठा ) 
विष हसनेके कार्येमें यह पदार्थ बड़ा डपयोगी होकर हें 
पुरुष ! या दे विष ! ( त्वा ) दुझकों भी (मधु चकार ) 
मधुर रस्य कर देता है। इसी प्रकार हे मनुष्य रोगिन्‌ | 
( मधुला ) यद्द मधु देनेवाछ्ली जो षधिका यह विषवेध मी 
तुझे सुख दे । 

इससे पूव मंत्रमें यह बतकछाया गया है कि जिस प्रकार 
सूर्य बहुत प्रकारके विष और क्षन्घकारका नाव करता हुआ 
ऊपर उठता है उप्ती प्रकार प्रतोंसे नाना प्रकारकी रस 
भोषधियोंका संग्रह करनेवाछा विष वेश सब प्रकारके 
जन्तुओं भोर भोषधियोंके गुण दोषोंको प्रत्यक्ष परीक्षणले 
देखनेवाला धोकर न देखे हुए विषयों और रोगोंको नाक्ष कर- 
नेमें सम होता है । 

क्षय ऋग्वेद भ्ष्टम मण्डछ सूक्त २ मंत्र १२ के सम्बन्धमें 
निवेदन है कि इसके मेश्र ३ से ४० तकके ऋषि मेध्यतिपि 
काण्व! प्रियमेघश्ांगिरसः हैं भोर हसके देवता इन्द्र हैं। 
इस मंत्रमें कहीं भी सुरापानका उछेख नहीं है। इसमें 
राज्यको इढ करनेका बणन है । देखिए श्री पं. जयदेवक्नर्मा 
विद्यालद्भार मीमांसातीर्थ उक्त मंत्रका यह नर्थ करते हैं--- 

इ॒त्छु पीतासो युध्यन्ते दुमंदासों न सुरायाम्‌ । 

ऊधरनन नग्ना जरन्ते । 

( दुमेदासलः न ) दुष्ट मदसे युक्त पुरुष जिस प्रकार 
( इत्सु पीताखः ) इृदयों तक पीकर बेसुच होकर (युध्य- 


ख्रान्ति-निवारण 


स्ते ) परल्पर छड़ते हैं इसी प्रकार ( सुरायाम्‌ ) सुख 
देनेवाछी राज्य क्षदमीदत्‌ सुश्से रमण करने योग्य शान- 
स्दकी दक्षार्से भी ( हत्सु पीतालः ) हृदयोंमें ानन्द 
रप पान, भनुभव कर छनेवाले बिद्वान्‌ जन ( युध्यन्ते ) 
कपने धन्तः बात काम क्रोधादिसे युद्ध करते हैं वा कत्रुभों 
पर प्रद्दार करते हैं घोर ( नग्ना ) वेद वाणियोंका त्याग न 
करनेवाले विद्वानू या ( नग्ना ) री भादिके घगसे रहित 
ब्रह्मचारी व! मूक भावसे मन ही मन भुग्ष हो ( ऊधर् न ) 
मात स्तनवत्‌ वा मेघवत्‌ सुख्तवर्षी हप्त सर्वोपरि प्रभुको 
( जरनन्‍्ते ) स्तुति कया करते हैं। 

सरितामें मचप।तके समर्थनर्में वाह्मीकोय रामायणके 
जिन छोकोंको रुद्धुत किया है वे सबके सब प्रक्षिप्त हैं। 
वाल्मीकी रामायणमें ही छिला है--- 

कुश्चीराजिन घरं फलमूलाशनं च माम्‌ । 

विद्धि प्राणद्वितं धमें तापसं वनगोंचरम्‌ ॥ भयो, 

भ्र्थात्‌ में कुशीचीर तथा भ्रजिन ही पहने हुए तापच्त 
मेष कर मुनियोके धर्ममें स्थित दोछर केवछ फछ मूछ ही 
ख्राकर रहता हूं । 

श्री रक्ष्मणजी भी कहते हैं-.- 

आदइरिष्यापि ते नित्य मुलान फलानि थे । 

वन्यानिच तथान्यपि खाद्याह्णि तपस्विनास्‌ ॥ 

भर्थात्‌ में तुम्दारे किए मूछफल एवं वन्यपदार्थ ज्ञों 
तापसोंके भोज्य हैं तथा दवनके क्षिण काष्ठादि पदार्थ प्रस्तुत 
करूंगा । 

भगवती सीताजी भी कद्दती हैं-- 

फलमूलाशना नित्या भविष्यामि न संशयः । 

णर्यात्‌ में फल सूठ ही खाकर रहूंगी। 

श्री हनुमानजी भगवती घीतासे कहते हैं--- 

न राघवों प्रांस भुडक्ते न चेव मधु खेचते । 

खु. का. 

मर्थात्‌ न राम मांस खाते हैं मोर न मध्च पीते हैं । 

इन वचनोंको पढ़कर कौन विचारजश्ञीक कद सकता हे 
कि महाराजा श्री रामचरद्जी एवं श्रीमती सगवती सीताजी 
ने मद्य एवं मांपका खेवन किया था | उन पर अ्रद्य पान 
मोर मांसमक्षणका भारोप कगाना निराजार है भौर लपनी 
कुत्सित बुद्धिका परिचय देना है। वाल्मीकि रामायणमें 
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घूर्स छोगोंने मपनी जमीए सिद्धिके छिए मण मांपत खेवन- 
परक छोक मिछा दिए हैं। वाल्मीके रामायणके दीका- 
कार रास, कतक तोर्थादि भी रासायणमें अनेक सगोको 
प्रक्षिप्त मानते हैं। हन टीकाकारोंके भतिरिक्त सामवेद भाष्य 
कार श्री पं, तुझसोीराम खामी, ऋग्वेदमाष्यकार श्री पं, 
लाययंसुनि, जथचंवेद साष्यकार श्री पं. राजाराम तथा श्री 
प्रो, समदेव प्रभ्भगुति विद्वान्‌ू वा्मीके रामायणतें प्रक्ष्त 
छोकोंका होना मानते हैं । 

वाल्मीकि रामायणके छोकोंकी सख्याके पम्बन्धमें यह 
छोक कद्दा जाता है-- 

चतुर्विशत्लदस्नाणि श्छोकानामुक्तवानुषिः 

तथा सगशतान्पश्च षरकाण्डानि लदोशरस्‌ ॥ 

जर्थाव्‌ ( वाल्मीकि ) ऋषिने २४००० ह्लोक तथ। ५०५ 
प्रभे तथा रत्तरकाण्ढ सहित छे काण्ड कह्दे थे । 

शम्प्रति वाब्मीकि रामायणकी जितनी प्रतियां प्राप्त होती 
हैं उन सबकी लाधार दो प्रतिप्‌ हैं- एक पन्नदेशकी भोर 
दूसरी बम्बहकी । वन्नप्रतिके शबुसार ६ काण्ड ५५७ प्तगे 
झोर १९७९३ छोक हैं भोर बम्बह प्रतिके अनुसार ७ 
काण्ड, ३५० सर्ग भोर २४५२८ छोक हैं । भ्तः सिद्ध 
होता दे कि वाढ्मीकि राम।पणमें छोक न्‍्यूनाजिक होते 
क्षाएं हैं। श्री प्रो, रामदेवज़ी ' भारतवर्षका इतिहास ' 
वैदिक तथा भा पवेके पृष्ठ ६९० पर कहते हैं कि ' रामा- 
यणमें जितने वचन श्रीरामके सम्बन्ध में पशुमारने तथा 
माँस ख़ानेके विषयमें हैं थे सब पाक्षि्त हें मोर वाममार्गियों- 
के मिक्ाए्‌ हुए हैं। ' 

श्री महाराजा रामचन्द्रजों धर्मचुरभर थे, मर्यादा पुरुषो- 
तम कद्दछाते हैं, उन्होंने अपने जीवनसें कभी भी मांघ 
जभवा सथका सेवन नहीं किधा था जैसा कि हमर पू्व॑ 
प्रतिपादन कर चुके हं- ' ने हाथवों मांस भुदके न चैव 
अचु खेवते ! । 

अब उक्त पत्रिकामें प्राचीन लायथों पर मांख सक्षणका 
जो दोषारोपण किया गया है उसके उत्तरमें हम अति 
संक्षेपमें यह बक्क पूरक कददना चाहते हैं कि प्राचीन जाव्यों 
ने, जैसा कि हम पूर्व दर्शा चुके हैं न तो कभी मद्यपान 
किया भोर न क्रमी मांस सक्षण ही किय।। वेद।दि सच्छा- 
खोमे कहीं भी मांख मक्षणका विधान नहीं हे । देखिप्‌ 
महर्षि मनु कहते हैं--- 


(१४६ ) बेद्क धर्म 
गृद्दे गु रावरष्ये वा निवसन्‍्नात्मवान्द्रिजः 
नाथेदाबाहिता हिसांमापद्यापि समाचरेत्‌ ॥ 
भर्याव्‌ गृहस्थाश्रम वा ब्द्घाचर्याश्रम वा वानप्रस्याश्रमर्मे 

रहता हुआ जितेन्द्रिय द्विज, भशास्रोक्त हिंसा आपत्कालमें 

भीन करे । 

योददिसकानि भृतानि दिनस्त्यात्मसुख्तच्छया । 

सर जीवंश्व सुतश्ेष न फचित्खुखमेघते ॥ 

भर्थात्‌ जो भ्दिष्क प्राणियोंकों भपने सुखकों इच्छासे 
मारता है वह पुरुष हस छोकमें जीता हुआ ोर परलोकरमें 
मरकर यसुझ्ष नहीं पाता । 

समुसपत्तिच मांखस्य वध बन्धों च देदिनाम । 

प्रसमीक्ष्य निवर्तत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 

भर्थाव मांसकी उत्पत्ति भौर प्राणियोंके वज भोर बन्धन 
को देखकर सब प्रकारके सांघ अक्षणसे बचे। 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयण च । 

अ्दिसया व भृतानामष्टतत्वाय कल्पते ॥ 

अथात्‌ इन्क्रियोंके रोकने रागद्वेषके नाप तथा प्राणि- 
योंकी हिंसा न करनेसे ( मनुष्य ) मोक्षके योग्य होता है। 

अहिखा सत्यमस्तेयं शोचामेन्द्रिय निम्नददः । 

एत॑ं सामाखिकं धर्म चातुवण्यं5प्रवीन्‍्मनुः ॥ 

ल्र्थाव्‌ हिंसा न करना, सत्य भाषण, दूसरेका धन 
अन्यायसे न छेना, पविश्र रहना, और इंद्रियोंका निम्नह 
करना, यह संक्षेपसते चारों वर्णोका घमें ( मुझ ) मलुने 
कद्दा है| मद्॒षिं मनु तो न केवछ मांध अक्षोकों दी पातकी 
गिनते हैं लपितु पशुमारनेकी धम्प्रति देनेवाढे हृष्यादिको 
भी समान पातक्ी गिनते हैं-- 

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 

संस्कर्ता चोपद्र्ता च खादकश्वेति घातका! ॥ 

भर्थात्‌ पम्सति देनेवाक्ता, बंग श्रत्मक्नॉकी काटनेवाका, 
मारनेवाका, श्वरीदुनेवाला, बेचनेवाक्ा, पकानेवाका, परोष्त- 
नेवाका तथा खानेवाका ये सब घातक हैं । 

महर्षि याज्ञवट्क्य कहते हैं-- 

आहिखा परमों धर्मः मांखद्विसन वर्जयेत्‌ । 

क्षयाँंच लदिंता परम धर्म है मांसाझन तथा हिंसाका 
व्याग करो | 

डपनिषद्र्में सी ऐस! दी कद्दा है+- 


। जून १९६९२ 


मादार शुद्धों सत्त्व शुद्धिः सत्तय शुद्धों प्र्वा 

स्म्ृतिः | मांख रुक्षाहार मधापिपानञ्व बजेय ॥ 

भर्थाव झुद्ध भाद्वार करनेसे पत्व ( बुद्धि ) निर्मे| भौर 
स्मृति झक्ति बढतो भोर इठ होंती हे। भतएव मांस रूक्षा- 
हार मशथादि पान न करें । 

महर्षि ब्यास कहते हें-- 


नहि मांल तृणात्काष्टादुपलाद्वापि जायते । 

इस्वा जन्तुं ततो मांख॑ तस्मादोषस्तु भक्षणे॥ 

अर्थात्‌ तृण, काट, उपक्त भादिसे मांध नहीं मिलता 
जीव इेसासे प्राप्त होता है भ्रतएंव ह पके भक्षणमें दोष है । 

इतना द्वी नहीं मदहासारतके भन्नुशाखन पवमें हो ११४ 
अध्य/यसे छेकर ११६ अध्याय तकके १४५ होक मांध 
भक्षणके खण्डनमें विधमान हैं । 

अब हम भन्‍्तमें अपने कथनके प्रमाणमें वेद मंत्र प्रस्तुत 
करते हैं | देखिए-- 

इम मा हि £ सीरेकशफ पशु कनिकद वाजिन 

वाजिनेषु । गौरमारण्यमनु ते दव्शामि 

तेन्र चिन्वानस्तन्वा निषीद । गौर ते शुरच्छतु 

ये द्विष्स्त ते शुगच्छतु | यज्ञ. १३४८ 

इसका भावाथ यह है कि मनुष्योंकों डचित है कि एक 
खुरबाल घोड़े भादि पश्चुज्ञों मोर बनके पश्चुोंको भी कभी 
न मारे जिनके मारनेसे जगत्‌की हानि और न मारनेसे 
घबका उपकार द्वोता हैं उनका सेव पाक्षन पोषण करें 
ोर जो द्वानिकारक पशु हों उनको मारें। 


इसी अध्यायमें उक्त मंत्रले क्गछे मंत्रोंमें सुलकारी 
पश्ञक्नोंको मारनेवाकेकों दण्डका विधान है। जोर भी 
देखिए-- 

ये वाज़िन परिपश्यन्ति पक्क य इमाहुः खुरमपि- 

निंदेरेति | ये चावेतो मांसभिश्षांसुपासत 

उतो तेषामभिमूर्तिन इन्वतु । 

ऋ, म. 4 सू. १६२ में. १२, 

इश्का भावाथ गरद्द हे कि ' जो छोग भ्त्ञ भोर जरूको 
झुद्ध करना पकाना उसका भोजन करना जानते और मांसको 
छोडकर मोजन करते वे उद्यमी द्वोते हैं। ' मांप मिक्षा- 
मुपाघते ” इन पाब्दोसें मांघख भक्षणका स्पष्ट निषेध है । 


आन्ति-निवारण 


ये थाम माखमदन्ति पोंसुषेयं व ये क्राविः। 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितों नाशयामसि ॥ 
लथव का, ८, सू. ६ मे. २३ 


क्र्यात्‌ जो कच्चे भयवा घरमें पके हुए मांसकों खाता 
है ज्ञो किसी पुरुषसे मोलक्केकर या बनवाकर मांध खाता 
है जोर जो लण्डोंको खाता हे राजा उनको यहांले दूर कर 
हैं। ऋग्वेदमें कनेक मंत्र हैं, जिन्हें दम लेख विस्तार भयसे 
यहां उद्धृत नहीं कर सकते, जिनमें मांध्रमक्षकको कठोर 
दण्ड देनेका विधान हे | 


उक्त प्रमाणोंकी बिद्यमानतामें प्राचीन भाययें। पर मांध- 
भक्षणका दोषारोपण करना सराप्तर क्न्‍्याय एवं द्वेष- 
पूर्ण है । 

भव दम परितासें यम यमीकों ' सगे भाई बहन मान ? 
डनके- पगे भाई बद्दनके- समागमके घृणित निरदनीय कथा- 
नकका ऋग्वेदसें बीजारोपणकर ज्ञाननिधि पविश्रतम अन्य 
बेद-छो कछक्लित करनेकी जो गहिंत चेष्टादो गई है उस 
पर विचार करना चाहते हैं। सरितामें छिखा है “ सगे- 
भाई बहनका सम्बन्ध क्ादिकाकसे ही पविश्न माना गया 
है...... मुसछमानोंमें सी चचेरी जादि बदनोंसे सबंध 
स्थापित दोघकता है, सगी बहनसे कदापि नहीं: किस्तु 
ऋगेदकी रचना करनेवाले ऋषियोंसे सगे भाई बद्दन 
संभोगके दछकदलसे दूर रह यह न देखा गया। यम शोर 
यम्री सगे भाई बहन हैं, यमी यमसे कद्दती है विस्तृत 
समुन्नके मध्य द्वीपमें लाकर इस निज्ञन प्रदेशमें में तुम्दारा 
सहयास व मिलन चाहती हूं क्योंकि ( माताकी ) गर्भा- 
वस्था से ही तुम मेरे साथी हो, यद्यपि म्रनुष्यके छिए ऐप्ा 
संस्गे निषिद्ध है, तो भी देवत! छोग &ष्छा पूर्वक पेसा 
संप्तर्ग करते हैं रस छिए मेरी जसी हसुछा होती है वेसा 
ही तुम मी करो | पुत्रके जन्मदाता पतिके छमान मेरे क्षरीरमें 
पैडहो मेरा स्मोग करो । वद्द कैसा आता है जिसके रद्दते 
मगिनी क्षताया द्वो जाए भौर वह सगिनी ही क्‍या है, 
जिसके रहते भ्राताका दुःस्ल न दूर दो ! में काम मूच्छिता 
होकर नान! प्रकारसे बोछ रही हूं, बह विचार करके मुझे 
सछोभांति भोगो ? उत्तरमें हम कदना चाहते हैं दि मादि 
सूष्टि भमैथुनी द्ोती है दसमें न तो ' भाई-बहन ' का 


(२४७ ) 


पम्बन्ध दोता है भोर न पगोत्रत्व ही | गोत्र द्ोता हे 
मैथुनो सूश्टिमें जला कि-- 

ब्याकरणक्वाख्रके प्रधान प्रणता महर्षि पाणिनि कद्दते हैं- 

अपत्य॑ पोत्रप्रसृतियोत्रम्‌ । 

अपत्यरवेन विवक्षित पौजादि गोश्रसूंश स्यात्‌ | 

भाय्य जातिमें विवाह सवेदा कमान गोत्र ओर झनि- 
कट-दूर-रहनेवालछोमें ही हुआ हे । बेदादि भाषंग्रन्थों्ें 
कहीं भी ' सम्रोत्रविवाह ' का विधान नहीं है। देखिए 
वेद क्‍या भदेश देते हैं-- 

कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः स्थोने खींद 

खदने पृथिव्याः | अभि त्वा रुद्रा बसवो गृण- 

न्व्विमा ब्रह्म पीपिंदि सलोभगाय भआदिवना- 

ध्वयूं सादयतामिद्द त्वा | यज्ञ. १४.२ 

है ( स्थोने ) सुख करनेद्वारी जिस (त्वा) तुझको 
( वध्चवः ) प्रथम कोटिके विद्व।त्‌ कोर ( रुद्रा:) मध्यम 
कक्षाके विद्वान ( इमा ) इन ( बढ्ा ) विद्याधनोंके देने- 
वाले गृहस्पोंकी ( भमि ) भमिमुख द्ोकर ( गृण्न्तु ) 
प्रक्लेंसा करें सो तू ( सतोमगाय ) सुन्दर सम्पत्ति होनेके 
छिए हन विद्याधनको ( पीपिदि ) कच्छे प्रकार प्राप्त दो 
( घृतबती ) बहुत जल और ( पुरन्धि; ) बहुत सुस्त घारण 
करनेवाक्ी ( कुछायिनी ) प्रशंसित कुछकी प्राप्तिसे युक्त 
हुई ( शथिव्या: ) अपनी भूमिके ( सदने ) घरमें ( सीढ ) 
स्थित हो ( भ्रष्वयूं ) क्षपे लिए रक्षणीय गुद्दाश्रम भादि 
यज्ञ चाहनेवाले ( भश्विना ) सब विद्याक्षोमें ब्यापक भौर 
डपदेक्षक पुरुष (सवा) तुझकों (६६ ) दरप्त गृद्दाश्नमर्में 
( पघादयताम्‌ ) स्थापित करें | 

इस मंत्रमें ' कुकायिनीं ' झब्द भाया हुआ! है जिससे 
प्रस्फुट द्वोता है कि ' पति ” का कुछ “ पश्नी ! के कुछसे 
पृथक द्वोता है। झौर भी देखिए | 

परस्या आधि संवतोध्वरांर अभ्यातर । 

यत्ञाहमस्मितां? अब ॥ बजु, १ मं. ६१ 

दे कन्पे | जिप्त ( परस्याः ) उस्तम कन्या तेरा में ( आधि ) 
खामी डुभा चाहता हू सो तू ( खम्बतः ) संविभागको 
प्राप्त हुए ( अचरान्‌ ) नीच ख्॒मावोंको ( अश्यातर ) 
उल्कंघन भौर ( यश्र ) लिप्त कुलमें (अहम ) में 
( अस्मि ) हूं ( ताबू ) ढव उत्तम मनुष्योंकी ( अब ) 


(१8८ ) वैदिक धम 
रक्षा कर । इस मंत्रमें ' यत्र ! झब्द दर्दा रहा है कि पतिका 
कुछ स्रोके कुलसे ए्थक्‌ द्वोता है | 

ओ ध्रवा द्योष्ठंधा प्रथिवी ध्रुव विश्वमिदं जगत्‌ । 

मुवालः पव॑ता इमे भुवा खी पतिकुले इयम । 

यह भी दुष्गों रहा है कि  पतिकुछ ? “ स्वोकुछ ' से 
पृथक होता है | महर्षि मन्नु कहते हैं-- 

अख्रपिण्डा च या मातुरखगोजा च या पितुः | 

सा प्रशस्ता ब्विजातीनां दरकमोणि मैथुन ॥ 

अर्थात्‌ जो कन्या माताको ६ पीढी, क्योंकि ' सपिण्ड- 
तातु पुरुष सप्तमें विनिवरतत ! क्योत्‌ सपिण्डताका सरबस्ध 
तो ७ थीं पीढीमें भक्कीमांति छट जाता है, भोर पिताके 
गोन्नकी न हो वद्दी द्विजों ( आरक्षण, क्षत्रिय भोर वश्य ) के 
लिए विवाह करनेसें उत्तम है । भोर भी 


असशोभम्‌ | मातुरलपिण्डान्‌ ॥ गोमि, 

लथोत्‌ पिताके ग्रोत्रकी कोर माताकी $ पीढीक्ी कढ़- 
कीको छोढकर विवाद करना चाहिए । 

निम्नाक्लित मंत्र दक्षो रहा हैं कि मनुष्योंको अपनी 
सन्‍्तानका सम्बन्ध दूर बेशमें करना ्रेयस्कर है-- 


परमस्याः परावतो रोहिद्श्व इहा गह्ठि । 

पुरीष्यः पुरुप्रियोडसे त्व॑ तरा मृथः ॥ बजु. ३१।७२ 

है ( अमे ) पावकके समान तेजस्िन्‌ विज्ञान युक्त पते | 
( रोहिदृश्व! ) भप्ति आदि पदार्थोंसे युक्त, धाहनोंसे युक्त 
( पुराष्यः ) पालनमें श्रेष्ठ ( पुरुप्रियः ) बहुत मनुष्योंको 
प्रीति रखनेवाछे ( र्वम्‌ ) भाष ( इृष्ट ) इस गृहाश्रममें 
( परावतः ) वूर देशसे ( परमस्याः ) ज्रति वक्तम गुण 
रूप भोर त्वभाववाक्ी कन्याकी कीर्ति खुनके ( आागहि ) 
लाइये णोर उसके साथ ( सधः ) दूसरेके पहाथोकी 
आकांक्षा करनेहारे ध्त्रुभोका ( तर ) तिरस्कार कीजिए । 

यह मंत्र न कैवक्न दूर देशमें विधाह करनेका विधान ही 
करता है क्षपितु यह भी दक्य रहा है कि दूर देक्षके विवा- 
हमें सु्ध होता दे धन धान्यादिकी आमिश्ृद्धि द्वोतो हे, 
समीपके विधाहोंमें नहीं। तभी तो निरुक्तमें- ' दुद्विता 
दूरे हिता मवतीति ! कहा है । 

चद्धपि हस पम्बन्धसें श्तक्ञः प्रमाण डपस्यित किए जा 
सकते हैं तथापि छेख विस्तार सयसे इतने ही प्रमाणोंका 
छिसखना भह्ू सम्रझते है । विज्ञ पाठक हतने हो से समझ 


* जून १९६१२ 


हैंगे। इन प्रमाणोंके होते हुए छगे * भाई बहन ' के विवा- 
हका जाक्षेप वन्ध्याके पुत्रके समान धर्वेया निम्मूल है । 

झब हम विवस्वतके पुत्र पुन्नीयम यमी-जिनके मध्य 
यह कुष्सित संवाद द्वोता हुना बतलाया गया है, वे वास्त- 
बरसे क्‍या हें इसका निरूपण करना चाहते हैं। बिना यह 
निश्चय किए मत्रोंका सत्यार्थ प्रस्फुट नहीं हो सकता । 

बेदादि भाये ग्रन्थोमें * यम्र ! शब्द प्रकरणानुसार ईश्वर 
बायु, ऋतु सूर्यादि क्योर्में ब्यवद्धत हुना है । देखिए-- 

षडिद्यमा ऋषयों देवजा इति | ऋ मे, १ सू. १६४ 
में, १५ यहां ऋतुभोंका नाम यम दे । 

शर्केम वाजिनो यभम्‌ । कर. में, २, सू, ७, मे, १ 

यहाँ परमेश्वरका नाम यम है । 

यमाय जुडुता दृविः | यम॑ ह यज्ञों गच्छत्याम्ने 

दूतो अरंक्ृतः । क्र. मे. ३०, घू. १४, में. १ 

यहां भ्प्मिका नाम यम है । 

यमः छयमान्नो विष्णु; सम्स्नियमाणों वायुः 

पूयमानः । यज्ञ, भ. ८ में, ५७ 

यह वायु विद्युत्‌ खूयंके नाम यम है । 

क्षय विवखत्‌ क्‍या है इसका विचार करते हैं। महा- 
भारत भ्षादि पव्वर्मं छिखा है कि 

घाता5य्थंमा च मित्रश्न वरुणों 5शो भगस्तथा । 

इन्द्रों विवख्वान्‌ पूषा च त्वष्टा च खधिता तथा। 

पज॑न्यश्रेव विष्णुश्न आदित्या द्वादृशस्मृताः । 

अथांत्‌ घाता, भर्यम्रा, मित्र वरुणांग, भग, इन्द्र, विब- 
स्वान्‌, पूषा, ध्वष्टा, सविता, पजुन्य, शोर विष्णु ये बारह 
झ्ादिद्यके नाम हैं । 

निरुक्तकार मद्वर्षि यास्क कद्दते हैं कि ' विवस्व॒त्‌ जादि- 
त्याद्विवस्वन्विवापनवान्‌ प्रेरितवत। परागताद्ा ! | भव यह 
स्पष्ट प्रिद्ध हो गया हि ' विवस्वत्‌ ' सूयंका नाम है मोर 
यही कारण है कि “ विवश्व॒त्‌ ' नाम सूर्यके पुत्रकों वैधस्व॒त 
यम माना गया है | भोर निधण्दु क्ष, १ स्तर, ७ में ' बम्या ! 
नाम रातिका है--- 

निषण्टु भ. ५ सर, ५ सें ' यमी ! पद नाम है। जिसका 
डदाहरण हसी यमयमी सूक्तका “ अन्यमूषुत्य॑ यस्यन्य 
त्वां परिष्वजाते लिबुजेब वक्षम । 

मन्त्र निरुक्त ११। ३४ में दिया है । 
श्रब यदि हम विचार करें तो प्रतीत होगा कि भाकक।- 


जान्ति निवारण 


रिक रीतिसे “ यम्र यमी ! विवश्व॒तकी पत्तान भारोपित 
किए गए हैं | सूयेकी घस्तान दिवस भोर राज़िके ऋति- 
रिक्त भौर क्‍या दो सकती है ! दिन झौर रात्रिको सत्ताका 
विभाग सू्यसे द्वी द्वोता है, जहां सूथंक्रा प्रकावा पहुंचता है 
बह ' दिन ! षोर जद्दों नहीं पहुंचता वह " रात्रि ? होती 
है यद्दी इनमें सम्बन्ध है । 

केचल भगिनो ( बद्दिन ) का द्वी नाम छ्वप्ता रह्दींढे। 
वेदमें ध्ाथ रहनेवाले व गमन करनेवाछे पदाथंका मी नाम 
ख्ता है | बेदमें शब्द योगिक होते हैं । 

इस सूक्तमें यम जोर यमी-द्विस्त छोर राप्नि-प्रकाश 
मोर अन्धकार क्षयवा समर भोर विषम, उत्तम भोर निकृष्ट 
शर-नारी का सम्वाद क्ालकू(रिक रूपमें वर्णित हैं | यह धृक् 
यह सिस्ताता है कि जिम प्रकार दिवस! भौर पाते? 
या ' प्रकाश ' भौर ' अन्घकार ' का कभी मेरू नहीं दोता 
झोर यदि देवाव्‌ द्वो जाय जैसा कि कभी कभी भयक्र मेघ 
भोर कंघीके समय प्रकाक्षके भन्‍्धकारसे भाारक्ादित दो 
जानेपर द्वो जाता है तो भब्यवस्था द्वो जाती दे; डर्सी प्रकार 
सगोक्रियोंका-भाई बहिनका-सम भोर विषम गुणवाले 
नरनारीका कभी मी सयोग-विवाह-नहीं द्वोना चाहिए; 
मोर यादे कभी वेदाज्ञाविरुद्ध कामातिशयातुरता वश् द्ोगा 


तो एक न पृ दिन कुछका, जातिका, मूलोच्छेद अवइय हो 
जायगा । 


भव दप्त वेद ऋषिकृत ग्रन्थ हैं इस मन्तब्यकी समीक्षा 
करते हुए लेखकों समाप्त करना चाहते हैं | वेदोंकों ऋषि- 
कृत मानना भारी मूछ है । वेद ऋषिकृत नहीं हैं, वेद अपो- 
रुषय हैं। वदनित्य हैं। प्रति सुष्टिकी भादियें वेदोंका प्रादु- 
भाँव होता है-सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
घेद ज्ञान भय हैं-सलविद्याओंके प्रन्थ हैं। संघारमें जितना 
भी ज्ञान फेला है सब वेदसे हो प्रधारित हुआ है । अब 
प्रश्न यह द्वोत। है कि ज्ञान क्या है | इसके उत्तरमें वक्कब्य 
है कि शान पाड्दारथके सम्बन्धका नाम है| जहां शब्द हे 
जहां ज्ञान है । जब फिर प्रश्न उत्पन्न होता है के यह शान 
कहांसे भाषा ! पूर्व इसके कि हस सम्बन्धमें कुछ कद्दा जाय 
यह भावश्यक प्रतीत द्वोता है कि विचार किया जाय कि 
शान कृत्रिम है भयवा छकृत्रिम ? याद यह कूत्रिम है तो 
हसहा जस्मदाता मनुष्य होगा भोर यदि क्षकृत्रिम हे तो 
यह इश्वर भ्रदृत्त होगा । 


(१४९ ) 
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हर बा कि ++९२ || 
सरकृत--साकंत पांक्षक 

क्षयोध्या भक्त भारतीय विद्वस्प्ामिति पररक्षि। 
परिषद्‌ द्वारा संस्कृत-लाकेत पत्र पाक्षिक रूपमें 
१९२० ईं. से ही प्रकाशित होरहा है। यह 
संस्था सुरभारती देवसाषा संस्कृतका भपनों 

है प ० पा गत 
परीक्षा भोर पत्र द्वारा भारतके कोने-कानेसें 
प्रचार कर रही है। विशेष विवरणके छिये परीक्षा 
मन्त्री- “ विद्वस्सम्तिति, अयोध्या ' इस प्तेपर 
पत्रव्यवद्दार करें | 


9%9939939:9%339 39993 98:95 +७७३ छऊकल 
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सब शांस्रकार इस बातकों मानते हैं कि शान-प्रब्द 
और क्षथका सम्बन्ध-कृत्रिम नहीं | प्रो, सेक्स मूछरने साह- 
सर्प भाफ ढेंग्वेज ( 76 500॥08 0 [,47808४० ) 
नामक पुस्तकके प्रथम भागमें यह स्वीकार किया है कि शब्द्‌ 
क्षौर अर्थ अथवा ब्वान कृत्रिम नहीं | जब ज्ञान-पद्द भौर 
क्षय-कृत्रिम नदीं-मनुष्य कृत नहीं तो इसका सीधा भोर 
स्पष्ट तत्तर यह है कि यह-जश्ञान-हंश्वरसे प्राप्त हुभ। है । यद्ध 
इंश्वर प्रदत्त है भोर निञ्नोन्त है। कारुणिक परमेश्वरने कृपा 
कर दमारे उपकाराथ यह प्रदान किया है । 


प्रत्येक बुद्धिमान्‌ जानता है कि बिना सातपिता भथवा 
गुरुसे सीखे ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होता | धर्चे बिना सिखा प्‌ 
श्ोरू भी नहीं सकते | भाज तक कोई मी उदाहरण ऐप नहीं 
मिक्त। जहां बच्चा बिना पढाएं स्वयं पढ गया द्वो, चाह उसके 
माता पिता कितने द्वी विज्ञ २ईं हों | हम अपने माता पिता 
लजथवा गुरुते सोलते हें भोर इन्दोंने अपने पूर्व जोसे सीखा 
मोर इनके पूर्वजोॉने झपने पू्वेजोले हूसी क्रमसे पूव॑ञ 
छोगोंने भादिसृष्टिके ऋषियोंसे सीखा | कोर लादि घृष्टिके 
ऋषियोंने निश्सन्‍्दे्ठ इंशरसे सीखा-स पूर्वेधामपि गुरुः 
काछेनानव*्छेदात्‌ | 


इस बोसवोीं शतादिमे, जिसे ठश्नतिका युग कद्दा जाता 
है, स्लिक्षणाक॒योंका स्थापन करता इस बातका प्रबक प्रमाण 
है कि बिमा सिखाएं कुछ भी धह्दी माता, फिर विचारिए 
कि सष्टिको भादिमें बिना धिखाए मनुष्य कैसे घीछ सक्षते 


(१५० ) 


हैं! यदि दम भाषा विज्ञान ( 7]॥]0027ए ) की इशिसे 
विचार करें तो दम इस पारेणाम पर पहुंचेंगे कि पधारकी 
समस्त भाषाएं किल्ली पुक सापाश्ते उत्पन्न हुईं हैं और वह 
साषा है वेदिक संस्कृत | वेदसाषा वेशनिक है, उसका 
एक एक पाब्द वेक्षानिक है उसका एक एक भक्षर विज्ञान 
पूर्ण है। जितनी मी भाषाएं हैं सब वेदिक संस्कृतसे 
निकछी हैं | वेदिक संस्कृत सब माषालोंढी जननी हे | 
संगरेजी, फ्रेश्च, जमंन, भरवी, फारसी पषादि जितनी भी 
भाषाएं हैं सब कोड ( (006 ) भाषाएं हैं । 


देखिए ज्ञान प्रदाता इंश्वर है-- 


तस्मायश्चारलवहुत ऋचः सामानि जकिरे। 
छन्‍्दा * सि जक्षिरे तस्माद्जजुस्तमाद जायत 
यजु. ३१, में. ७ 
भर्थात्‌ सथिदानन्दादि छक्षणयुक्त परमेश्वरसे ऋग्वेद, 
यजुर्षेद, सामवेद्‌ भोर अयथवंवेद उत्पन्न हुए। 


[कप ५ 
वादक धम * 


जून १९९२१ 


एवं वा अरेषस्यथ महतो भृतस्य निःभ्वलित- 
मतचरग्वेदों यजुबेदः सामवेदो5 थर्वाज्ञिरसः । 
पा. का. १४, भ. ५, बा. ४, सू.१० 

अर्थात्‌ है मेत्रेय ! जो जाकापादिसे भी बड़ा परमेश्वर 
है उससे दी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेइ और धथवंवेद्‌ 
सत्पत् हुए हैं । 

महर्षि मनु कहते हैं... 

अग्निवायुरविभ्यसतु त्र्य बह्म सनातनम्‌ | 

दुदोह यश्ञलिद्धधथमृग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ 

शर्थात्‌ बक्षाजीने यज्ञकी सिद्धिके किए भप्ति, वायु, 
लादिश्य और अंगिरासे ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद भोर 
अ्रयवेवेद प्रहण किया । 

यह भ्वति संक्षेपसे उत्तर है। कद लेखको अधिक 
विस्तार न देते हुए छेखनीको यहीं विश्राम देते हैं। किर्ब- 
हुना | हत्यकंबुद्धिमत्सु । 
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! 5६२४ 
। बदका 
मूल्य रु. 
ऋग्वेद संहिता १०) 
! यजुरवेद ( वाजसनेयि संद्विता ) 8) 
खामबेद्‌ ३) 
( अथव्वबेद्‌ ६) 
६ ( यजुबेंद ) काण्य संद्विता ५) 
( ( चजुबेंद ) मैत्नायणी संहिता १०) 
( यजुवेंद ) काठक संहिता १०) 
। ( यजुबेद ) तेत्तिर्यय संद्दिता, ऊष्ण यजुवेद्‌ १०) 
हे थजुवेंद्‌-सर्वादुक्रम सूत्र १॥) 
५ 


च्च्षःज 


मुल्य के साथ डा. व्य., रजिस्ट्रेशन एवं पेकींग खर्च संमिलित नहीं है । 
मंत्री-- स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट-  स्वाध्याय-मण्डक ( पारडी )! पारडी [ जि. सूरत ] 
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पुस्तकें 


मुल्य र 
यजुरवेंद वा. स॑. पाद्सूची शा) 
ऋग्वेद मंत्रसूची २) 
अप्नि देवता मन्त्र संग्रह ६) 
इन्द्र देवता मन्त्र संप्रह ७) 
सोम देवता मन्त्र संग्रह ३) 
मरुद्देवता मन्त्र संप्रह २) 
दैयत खंद्विता ( तृतीय भाग ) ६) 


खामवेद्‌ कोथुम शास्त्रोयः प्रामगेय 


( वेय प्रकृति ) गामात्मकः ८६) 


' 
। 
' 


! 
; 


ऋषि दयानन्द और आचार्य सायणके 


वेद ओर विज्ञान विषयक विचार 


[ छेखक-- थ्री पं, भवानीलाल भारतीय, एम्‌. ए., सरदारपरा जोधपुर, ( राजस्थान) ] 


महर्षि दयागन्‍्दकी सम्मतिमें वेद धंघारकी समस्त 
श्राध्यात्मिक जोर भोतिक विश्याक्षोंका मूक उत्स है। उन्होंने 
भायपमाजके नियमोंका विधान करते छम्य वेदोंके सम्ब- 
न्थमें जो नियम बताया था, वद्द भी वेदकों सब सध्य विद्यान्नों 
की पुस्तक घोषित करता है | मदर्षिके इस मन्तब्यका अभि- 
प्राय यद्द है कि वेद जहां एक क्षोर धमकी व्याख्या भोर 
विवेचन प्रस्तुत करता है वहां उप्सें भौतिक विज्ञानके 
बीज भी मूक रूपले विद्यमान हैं। महर्षिके इस सिद्धान्तमें 
योंतो कोई नवीनता नहीं थी क्योंकि मनु आदि प्राचीन 
दास्रकारोंने सी वेदोंको सभी धर्सों शौर कतेब्योका मर 
तथा ज्ञानक भादिस्रोत स्वीकार किया था | परन्तु मद्द॒र्विकी 
इस [पिद्वान्त विषयक अभिष्यक्तता कुछ ऐसी मौकिक थी, 
कि छोगोंकी यह संदेह द्वोने छगा कि वे वेदोंके विषयर्म 
एक नवीन मतवादकी स्थापना कह रहे हैं | 


वस्तुत: महर्दिने अपनी वेद भाषय भूमिकार्म जहां वेद।नु- 
मोदित अन्य पिद्धान्तोंका प्रमागिक रूपसे प्रतिपादन किया 
था वहां उन्होंने कुछ ऐसे १ विषयोंका भी निर्देशन किया 
जो मूछत; भौतिकवादी विज्ञानोसे सम्बन्ध रखते हैं । ऋषिने 
विज्ञनकी जिन शाखाभोंकों मूक वेदमंत्रोंमें खोज निकाछा 
था रनमें प्रमुक्ष थे हैं- (१) एथिब्यादि छोकञ्ममण 
(२ ) घारणाकर्षण विषय (३ ) प्रकाइयप्रकाश विषम 
(४ ) गणित विधा (५ )नो विमानादि विद्या (६) 
तार॑विद्या ( ६ ) वेथक शास्त्र | _न स्तात विषयों प्रथम 
तीन तो स्पष्ट ही मूगोरू भौर ज्योतिष सम्बन्धी विषय हैं। 
वेदांगोंप्ें उ्योतिषका कितना .महत्व है बह किसीसे छिपा 
हुआ नहीं है । आकृष्णेन रजखा? जैसे मंत्रोंकी डपस्थि- 
हिमें यद्द स्वीकार करना ही पढ़ता है कि वेद उस 
विद्याका मूक भवश्य है। गणित तथा वैद्यक विषयक उछ्लेख 
मी वेदोंमें यत्र तत्र भाये हैं | जयवेबेदमें जायुवेंद प्रास्रका 
मूर देखा जा सकता है| अ्रष केवछ दो विद्या शेष 
रहजातो हैं जिनके आधारपर विपक्षी छकोग यह भाक्षेप 
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१ ' बेदोउश्षिक्ों ध्ममूल तथा ' सब शानमयों दि लः ' 


दर्सें विज्ञानके 


विमानादि तथा 


करते हैं कि स्वामी दयान्दने ब्यर्थ ही 
विद्धान्तोंकी कल्पनाकी | ये विद्या हैं 
तारविद्या । 


नोकानों और विमारनोंका उछेल्न वेदमंत्रोंमि हृतना स्पष्ट 
है कि कोई दुराप्रद्दी व्यक्ति ही उस बात पर हृड करेगा कि 
बेद कालीन मनुष्य इन संत्रोंसे वंचित ये । बदह्दी बात तार- 
विद्याके प्रम्बन्धमें कही जा सकती है। तारीफ यह है कि 
स्वामी दयाननद॒के विज्ञानवाद पर भ्ाक्षेप सब कोह करते 
हैं, परन्तु किप्तीने उनके दिये हुये प्रभाणोंका खण्डन भाज- 
तक नहीं किया | 

श्राक्षेपकर्ता एक बात यह भी भूछ जाते हैं कि स्वामी 
दयानन्दने जहां वेदमें विज्ञानके मूल तरवोंकी विद्यम्रानता- 
की घारणाकी है वद्दां उनका प्भिप्राय क्‍या हे ! ग्न्पकारके 
क्षमिप्रायकों धमझे बिना यों ही भाक्षेप कर बैठना भ्नु- 
चित है स्वामी दुपानन्दने बेदोंमें जधां विज्ञानका सूक 
बताया है वहां उनके कथनका क्षम्िप्राथ इतना ही है कि 
सृष्टिके प्रास्म्ममें इंश्वर अदत्त ज्ञान दोनेके कारण वेदॉमें 
प्सी ऐट्विक भोर शआआमुष्मिक विषयोंका धमावेज्ञ मानना 
समीचीन है । परन्तु हन विषयोंका वेदोंमें सत्र विश्तार 
किया हुआ नहीं मिलेगा । ये विधायें बीज रूपमें हें भोर 
पश्चात्‌वर्ती ऋषियों विद्वानों भौर मनीषियॉने वहांखे केकर 
ही डप थीज रूपी विद्याकों महावक्षका रुप दे दिया है 
जो भाज हमारे समक्ष विद्यमान हैं। मनुने जब वेदोंके 
महत्वका कीतन करते हुए क॒द्दा था कि ' चातुर्षण्य भ्यों 
लाकाश्रत्वारश्राभ्नना' पथक | भ्रत मव्य भावधष्य व 
खर्ब वेदात्‌ प्रलिद्धथति ! भौर ' सेनापत्यं च राज्य च 
दधष्ड नंतृत्वमेव च | सबवलाकाधपत्य व वद्शाख- 
विद्देति ॥ तो उसका भी भभिप्राय यही था कि वेदोमिं सब 
विद्याओ्ों, समस्त पामाजिक तथा राजनेतिक स्रेस्थालों मोर 
विधानोंका मूल है। नाक्षेपकर्ता महर्षिके मुठ भावको न समझ 
कर सनमाने लाक्षेप करते हैं। कोई कहता है क्या वेदमें एडम- 





(१५१ ) 


बम भी है कोई कहता है भ्रव एटसबम के भाविष्कृत हो 
जानेपर दयानन्दके झनुयायी वेदोंमें एटमबम्की सत्ताकों मी 
खिद्ध करने लग जायेंगे । अथवा यह कद्दा जाता है कि 
महषिंके दपानर्दके युगमें तार नादि जिन वेहानिक भावि- 
रारोंका चछन द्वो गया था, उन्होंने उन उन भाविष्कारों 
की धत्त! ही वेद मंत्रोंसे सिद्ध कर दीं यदि वे नाजके युग- 
में होते तो भाज भी यही करते भोर भ्रणुबम भादि विज्ञान 
के नूतनतम श्राश्रयोँकों मूछ वेदमें खोज निकाछते । 

जो ब्यक्ति पुसा कहते हैं वे मद्रर्षिके मन्तरयसे भनभिश्ञ 
हैं, परन्तु खेदके साथ छिखना पढ़ता हे कि अधिकांश 
भ्ाक्षेपकर्ता इसी कोटिके हैं । उनका कथन है कि “ स्वा- 
मोज्ञीने देश्नमें एक नूतन भंघविश्वालको जन्म दिया है। 
उनके पर्व भी वेद द्विग्दुल्लोंके पृश्य अन्य थे भोर वे भाज भो 
हैं। किस्तु, पूज्य धोनेके मानी यह तो नहीं है कि वेदमें 
त्रिकाकका ज्ञान समाद्दित है | स्वामीजीने कहा है कि वेब में 
कैवक् धमकी ही बातें नहीं हैं, उसमें विज्ञानकों भी सारी 
बातें प्ररछृद्न हैं।.... वेदोंकों सभी ज्ञानोंका कोष मान 
केनेसे क्ोगोंके ज्ानोन्मेषमें बाधा भी पडो?””। हसारा 
निवेदन है कि ऋषि दयानन्दका वेंदोंसें विज्ञानका मूक 
साननेका सिद्धान्त ज्ञानक्ों वृद्धि या ज्ञानोन्मेषका बाघक नहीं 
ैै। यदि डनका यहीं मत होता तो थे स्पष्ट छिख ढ़ेते कि 
बेदोके भठिरिक्त भौर किप्ती ज्ञान विज्ञानके अन्यके लध्य- 
बनकी आवदेकता नहीं है। परस्तु दम देखते हैं कि उन्‍होंने 
पुप्ता नहीं दिया । टेसतके विपरीत रन्द्रोंने तो भ्रपनी पठन 
पाठन प्रणादीमें बेदोंकेभ तिरिकत मी भ्यान्य छोकिक विद्या- 
लोके पठन पाठनकी ड्यकेथा की है । उन्होंने अपने जीवन 
काछमें अनेक युवकोंको जमे भादि यूरोपके मौतिक समृद्धि 
भोर कला कौगरर प्रधान वेझ्षोदि, शान विज्ञनके सीखनेके 
हिये मेजनेकी योजना बनाई थो पद उनकी जोवनोसे 
स्पष्ट पिद्ध द्ोता है । यदि उनका थी विचार होता कि 
बेंदोंके मध्ययनके अतिरिक्त ओर किप्ती पेसेनिको सीखनेकी 
मावश्यकठा ही नहीं हे तो थे ऐसा कद नहीं करते। 
लत: हुस भाक्षेपें कुछ भी तथ्य नहीं है कि खामी दया- 
सग्दु वेदोंकों सर्व विद्याओंका सूछ बार भंभविश्वासके 
जनक भौर विज्ञानकी प्रगतितें ब!धक दे ' 

छगमग ऐसा ही भाक्षेप साथणाहायके प्रशंसक भौर 
रक्षपोषक पे. बढदेव डपाध्यायने शी किया है। पताथण 


वैदिक घमं : जून १९३२ 


लिखित वेद माष्य भूमिकाभोंके संग्रदकी प्रस्तावतामें माप 
लिखते हैं- * क्षपर चामी वेदेपु नवीनानामप्रि क्ाधुनिकैः 
पाश्चात्यविज्ञानवेदिमिः प्राकाइयं नीतानामाविष्काराणां 
धघूम्रयान-वायुयान तड़िष्छकटस्वनप्राहादीनां नेव काहिपतां 
सम्मावनां, क्षपितु वास्तविकीं सत्ता वेदे मन्यर्ते | धर्षे- 
घामाविष्कृतानां जाविष्कररिष्यमाणानां च विज्ञानतध्वाना- 
माकरों वेद एवंति तेष्रामभिम्ततं मतमिवावल्तोक्यते | परन्तु 
एबों5पि पिद्धान्तों नेव विद्वज्जनमनोरप्त: ' भर्थाव्‌ ये 
छोग वेंदोंसें जाधुनिक पाश्रात्य विज्ञान यथा घूम्नरयान, वायु- 
यान, बिजली की रेंछ मादिकी सत्ताको वेदोमें केवक कल्पना 
ही नहीं करते क्षपितु उसे पत्य मानते हैं | इनका मत है 
कि वेद्‌ डन सब विज्ञानके तस्वोंका भ्रण्डार है जो क्लावि- 
व्कूत हो चुके हैं या ह्ोनेवाले हैं । परन्तु यह घिद्धान्त 
घिद्वानोंकों पसन्द नहीं। भपने अन्‍य प्रस्थ ' लाचाये 
साथण और माधव ' में भी भापने यही बात छिसी है- 
' स्‍्वामीजी ( के अनुयायी वेदिक पण्डितों ) की सस्मतिमें 
बेदोंमें विज्ञानके ढ।शा भाविष्कृत धमस्त पदाथ ( रेल, तार 
वायुयान णादि ) को सत्ता बतछाई जाती है । तथ कया 
बंदकी मद्दिमा इ्ोमें है कि विज्ञानकी सम्रग्र वस्तुभोंका 
वर्णन इसमें उपकठघ दो | वेद आध्यात्मिक ज्ञानके निधि 
हैं | भौतिक विज्ञानकी वस्तुओंका वणन करना डनका 
वास्तविक रद्देदय नहीं है | ऐसी दक्षार्में यौगिक प्रक्रियाके 
झनुसार इन चीजोंको वेदोंके भीतर बतक्काना डचचित नहीं 
जान पढ़ता । इस्त प्रकार स्वामीजीकी पद्धतिको दम घवो- 
गर्में स्वीकार नहीं कर सकते । 


« बेद्कि सम्पत्ति ! नामक वेद विषयक प्रसिद्ध प्रन्थके 
छेखक पं. रघुनन्दशमोकी भी यही सम्पति थो कि जो 
होग वेदों भोर अन्य भाये साहिलसे रेल, मोटर, बिज- 
छीकी रोशनीका धणन निकाक कर यूरोपकी वर्तमान 
भौतिक उन्नतिके साथ मेल मिछाते हैं वे गछ॒ती करते हैं 
यह सक्षेपमें इन ठोगोंका मत है जो स्वामी दयानन्द॒के इस 
सतसे भसहइमत हैं कि वेदसें विज्ञानका मूछ थीज़ रूपसें ही 
विश्वल्नान है । 


घायणके प्रति लनुचित पक्षपातके कारण पं, बछूदेव 
टपाध्यायने स्वासी दुमानरद्‌ पर यह भाक्षेप तो किया 
परन्तु वे इस बातकों स्वयं भूछ गये कि साथणने स्वयं 


बेद ओर विज्ञान विषयक विचार 


अपने क्यवेवेद भाष्यकी भूमिकार्में कौशिक सूत्रादिके 
जाधार पर वेदोंमें उन गनेक विद्या्नोका ऋद्धित्व स्वीकार 
किया है जो स्पष्ट रूपसे भाध्यात्मिक न होकर भौतिक हैं । 
सायण लिखते हैं हरि लथवेवेदमें निज्ञन क्ोंका प्रातिपादन 
है *द्लेनापत्यादि प्रधानपुरुषजयकर्मांणि, शनत्रृत्लादितस्य 
दाक्ष: पुन; स्ववाष्टप्रवेश्चछानि, राज्यासिषेक्र), कुंषिपुष्टि- 


कराणि, शासख्राद्यमिघातजरापिरप्रवाह्ृतिरो धद्ानि, घात- 
प दर ध् प कप 

पिक्लेष्मसेपज्यानि,. प्षिरोक्षिकरणोजैड्माप्री दादिरोगमेष- 

ज्यानि, सुखप्रसवकमोणि, . जनानामेकमत्यस्स्पादकानि 


सांमनस्थानि |! हस सूचीकोी क्षोर भी बढाया जा सकता 
है। कब क्षाप देखेंगे कि प्तायगने राजनीति, कृषि, 
वेद्यक तथा चिकिस्ला भादि सभी विद्यार्भोंको बेदमें स्वीकार 
किया है। क्‍या डपाध्यायजो यह कह खहुत हैं कि 
ये विद्या क्षाध्य।रिप्रक हैं? यदि नहीं तो फिर महर्दि दया- 
नन्‍्दुके विज्ञानवाद पर ही उनका झाक्रोश्न क्यों है यदि 
बेदमें समाजन्नास्र, राजनीतिश|सत्र भार शरीरशाखत्रक्न उछख 
हो सकता है तो शसमें सोतिक रसायन जादि अन्‍य विद्यार्भों 
का मुक्त माननेसें किसीको क्‍यों अपत्ति होनी चाहिए? जब 
डि शाजनीति कोर सम्ाजश।|स्र भी विज्ञान कदानेके उतने 
ही भषिटारी हैं जितने भोतिक या रसायन विज्ञान । 

चारों बदोंके जो चार 2पवेद हैं थे मी यही सूचित 
करते हैं कि वेदमें विज्ञानका मूछ क्षवश्थ है तभी तो ऋग्वे- 
दका उपवेद भायुवेंद (50७॥086 0 ९००४९ & हप/ 
ह८ाए। यह्वेंदका डपवेद घनुवेद ( 0[]897ए 50608 ) 
सामवदका उपवेद गांघबबेंद / पिछ0 ) तथा अथवे' 
देदका उपवेद भर्थवेद | 308006 0[ ४#००ा7०यां०७ ) 
माना जाता है | 

मह॒षिं दुयानन्दके इस म्रतका समर्थन भाज सभी विद्वान 
कर र६ हैं कि वेदोंप्तें विज्ञानुका जस्तित्व बीज हुपमें विद्य- 
मान है | योगो घरविंद ने तो जो कुछ लिखा है वह मानो 
णाक्षेप कर्ता नोंके उत्तररूपमें ही लिखा है। उन्होंने झपने 
04 ए४7थ व ६ ४००१४ शीषक विद्वत्तापूणे निबंधरमों 
लिखा है-- 
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भर्थात्‌ स्वामो दयानन्दके दृस विचारमें कि वेदमें न 
केवक घर्मके डिन्तु विज्ञानके सत्यका भी खुल है, कुछ भी 
भाश्चयकी वात नहीं है | मेरा अपना तो यह भी विश्वाप 
है कि वदमें एक ऐसे विज्ञानकी सत्यताका प्रतिपादन है 
जिससे बतमान जगत्‌ पवथा अनमिज्ञ है और उस भषस्था 
में स्वामी दुयानन्दने वदिर झ्ानको गस्भीरता तथा विस्तार 
को जतानेमें न्‍्यूनोक्ति ही की है, भध्युक्ति नहीं। दपानन्द्‌ 
मोर भरविंदके जभिप्रायको न घमझ कर “ संस्कृतिके चार 
भष्याय * नामक पुछकके केखक श्री दिनकरने इस बात पर 
अ्ाश्चय प्रकट किया है कि श्री क्षविंदने दबानन्दका सम्र- 
थंन केसे किया 

बात यद्द है हू वेदिक विज्ञानके जिध पिद्धान्त पर 
दबानन्द पहुंचे थ, उनके पश्चात्‌ वदिक भनुसंधानमें छगने 
बाले धन्य यूरोपीय तथा भारतीय विद्वान भी उन्हीं 
निष्कर्षों पर पहुंचे कोर शन्‍्होंने मुक्त कण्ठसे इस बातकों 
स्वीकार किया कि वेदों में विज्ञनका सूछ स्पष्ट रूपलले उप- 
लब्ब द्वोता है। जकालियट नामक सुप्रप्तिद्ध विद्वानूने अपनी 
898 ॥7 77079 नामक पुस्तकमें छिखा!-- 
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लर्थात्‌ यद्द एक बड़ी हो खश्चपजनक बात है कि 
इंश्वरीय धरमंग्रन्थोंपतें केवछ बेद्‌ द्वी ऐसे हैं, जिसके विचार 
बतंमान विज्ञानके साथ सम्पूर्णतया संगत हैं, क्योंकि डनमें 
मी विज्ञानके बनुप्तार ही ज्गत॒की क्रमिक रचनाका प्रति- 
पादन है । 

बुक अन्य लमेरिकन विदुषी ध्रीमती हीक्रर विछोकक्‍्सने 
छिल्ला है -- 

5 ए& ॥8ए९ वो। ॥#९६70 &00 78९80 &090ए 
6 ३0 ८६7 7श807 ० [#09, ॥ 5 [6 |॥॥0 


[१५७ ) 


० 0९ 87९8६ १९१७७, ।08 0705+ 76ए/7|६॥0]6 
ज़ण:5, 60 घ08 700 ०0ए उशेंहुंणाह (९45 
00 एथह6 ॥(6, 0ए 280 08 ज़यांट भी 
[6 8९९०8 885 5068 90ए९१ (७९. [46७7 
जाए, फिषवाणा, मिहत0ण5, 867 शै०8, #। 
86९0] (0 96 ॥द70ज7 (0 [॥6 368 श्ञ]0 0770 
(06. ४९०७५. ? 


भर्थाव्‌ धम पबने मारतके प्राचीन घमके विषयमें सुना 
है मोर पढ़ा है। यद्द भारत उन महान्‌ वेदोंकी भूमि है 
जिनके अन्दर केवर पूर्ण भादुशमय जोवनके छिये धार्मिक 
हत्वोंका ही निरूपण नहीं है अपितु डन सचचाहयोंका भी 
2 भर शो हक हक चर हथ 
निदंधा है जिनको विज्ञानने सष्य प्रमाणित किय। है। वैदिक 
ऋषियोंकों विद्युत, रेडियम, एडेक्ट्रोस्स, हवाइंजहाज 
भादि पव बातोंका ज्ञान था, यह सम्भव प्रतीत होता है । 


यह्द तो हुईं पाश्चात्य बिद्वानोंढी बात | बंग।छके प्रप्तिद्ध 
विद्वान्‌ सद्यव्त सामश्रम्ी ने भो महर्षि दयानन्दके हस 
सिद्धास्तसे पृरणंतया सहमति प्रदर्शित की हे भोर यह छिखा 
है कि उस समय ( डनका ताप्पय सायणके युगसे है छे० ) 
ज्लब कि फोटोग्राफी, फ्रोनोप्राफी, रेस्लछाइट, टेक्षीग्राफ, 
रैशोफोन, रेलवे मोर दृवाहजदजोंका प्रचार मारतमें नहीं 
था, किप्त प्रकार हमारे देशके छोग (क्षामित्राय भाष्य- 
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कर्ताओंसे है के० ) उन मंत्रोंके यथाय रहस्यकों समझ 
सकते थे, जिनमें कि हन वस्तुओंकी भोर संकेश है! 
अतः वेदआष्य कर्ताकी योग्यताका विचार करते हुये घाम- 
श्रमी मद्रक्षय किखते हैं * इसलिये यद्द स्पष्ट है. कि वहीं 
मनुष्य वेदोंका योग्य साष्यकार हो पकता है जिसे कि कृषि 
धास्र, ब्यापार, भूगमभशास्त्र, ज्योतिष, जछू, स्थिति, विद्या 
श्षप्रिविद्या, पनस्पतिक्ञास्त्र, जीवशाख, शरीरधाख, तथा 
युद्ध विद्याका पूण ज्ञान हो | ऐसे ब्यक्ति द्वारा छिक्षा गया 
साष्य ही केवक पूण घतोष दे सकता है शोर सब प्रक्तारके 
घंशयबोंको मिदा सकता है |' 

सम्मतियोंका श्ष्रिक विज्ञार न करते हुये हम हतना 
ही छिश्षना पर्याप्त समझते हैं कि महर्षि दयानसदने जिन 
मंत्रोंसे भौतिक विज्ञानकों विजिध लाविष्क्ारोंकी जोर संकेत 
किया है | उनके क्षथोंकों छेकर हमावा मतभेद हो सकता 
है, परन्तु हम एस सिद्धान्तकों ही इस आषारपर पूणतया 
बहिष्कृत नहीं कर पघकते कि वेद भाध्यात्मिक ग्रन्थ हैं लत: 
इनमें मोतिक विद्यार्तोका उल्लेख मिल द्वी नद्दों सकता। 
सामरश्नमी जो को पम्पतिक्रो यदि महत्व दिया जाय, शोर 
अवश्य देना भो चाहिये, तो ढप्त ६ष्टिसे स्ाथण तो वेद 
साष्य जैसे महस्वपूण कार्य छिय्े धंधा अयोग्य दी 
प्रमाणित द्वोगा । 
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समालोचना 


तर 


साइंटिफिक ऐेंण्ट एफिशियेण्ट ब्रादिंग-- 
छेखक- ना, था. गुणाजी; प्रकाशक- ना, वा. गुणाजी, बी, 
ए. पएछू पूछ थी; २७७ तक्षकवाड़ी गाईन, बेलगांव ( मेसूर 
स्टेट | पृ थे, ८०; भुढप २) । 

मारतीय चिकित्साविधियोंमें जद कोषधियों द्वारा 
शोेगको नष्ट करनेछी पद्धति धो, वहाँ एक दूपरे प्रकारदी 
भी पद्धति प्रचक्तित थी, वह थी शारीरमें रोगविरोंधो 
कोटाणुओं को शक्तिशाली बता कर शरीरको सछद्मक्त बनाने- 
की । दृसका पारेणाम थरह्द होता था कि भ्रव्यक् तो रोग 
पेदा द नहीं होते ये मोर यदि होते मी थे तो धारीर खय 
उप्चका भबन्ध करके ठसे भागे अढने न देकर वहीं पर समाप्त 
कर देता था | यह पद्धाति थी योगासन भौर भ्रणायामकी । 
योगाधनसि हरीरके प्रधक गको घल मिछता था, भोर 
प्राणायामसे श्राघोच्छवास्त दोर्ध दोकर प्रणणोंको बछ मिलता 
था भोर उप्ते फेफडोंमें भ्िऊ कायक्षमता पैदा होती थी, 
परिणामस्वरूप रक्तकी परिशुद्धता होकर रोग विरोधक 
ओर विनाक्षरू शक्ति ब्रारीरमें उध्पन्न दोती थी। इस प्रकार 
हस पद्धतिका भारतोय विकिश्सा विधिमें प्रमुख स्थान था । 
हथके ऊपर अनुभवियोंका लिखा हुभ्ा विध्या् साहित्य 


क्षाज भी उपछकब्ध है| मद्र्षि पतंजाक्कका *' योग दु्न 
हस विषय पर श्षिकार प्रंध है । 


प्रस्तुत पुस्तक भी, जसा कि नामसे ही स्पष्ट है, ह॒सी 
मारतीय चिकरित्स! विधि पर लिखी गईं है। इसमें विशेष 
कर प्राणायाप्त विधि पर छिखा गया है। छेखऊझ भो बनु- 
भवी है। हमें यौगिक क्रियाओं पर भी थोडी बहुत विवे- 
चना को गई है। इसमें जनुभवोंके श्रक्काथा जगह जगह 
अन्य योग प्रंथोंके प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे 
पाठकोंको सद्दायता मिछ सकती है। छेखकने प्रेथ यद्यपि 
णंप्रेजीमें किसी है, पर बप्रेमी बडी सरल है। विषयक। 
प्रातिपादन सुन्दर है । यदि विदेश्ोर्में सका प्रचार द्वोवो 
विदेश्ञोंमें जो इस विधिके प्रेमी हैं, उन्हें सद्ायता मिछ 
पकती है | दृप्में चित्रों द्वारा भी विषयकों स्पष्ट किया 
गया है । पुस्तक डपादेय हे | 


भीमद्धगवरद्धीता- छोक कोर मांग्लमापानुवाद सद्दित 
छे, ना. वा, गुणाजी, प्रकाशक- फो निक्स प*्छिकेशन्स, कर्ना- 
टक हारुस, चीर बाजर, बम्बई २; श४ छ॑. ३६८; मूल्य ३) | 

महाध्मागांधीने पक बार 'यग इण्डिया * में छिखा 
या कि ' जब क्षेक्षयका में शिकार होजात हूँ, भोर निराशा 
मुझ पर सवार होजाती है तथा क्षितिज पर मुझे भाशाड़ी 
एक भी किरण दिखाई नहीं पढ़ती तो में गीताके भश्य- 
यनमें ग्यस्त हो आता हूँ औौर में तसक्षण द्वी जपार दुःलोंमें 
सी मुस्कराने छगता हूँ ! । 

यह भनुभव केवक मद्दात्माजीका ही दो ऐसी बात नहीं 


क्षपितरु सैडडों ही ऐसे हैं, जो दु,श्त या पीढाके समय 
गीताक़ी झरणमें जाकर शान्ति प्राप्त करते हैं | 

गीताका धन्म्रान भारतोय तथा भारतीय्रेतर समाजमें 
इतना है कि कह्दीं कद्दीं तो गीता वेदोंसि मी अधिक पूझम 
होगई है। दस प्रथ पर ऋमसे कम नहीं तो सेकड़ों स्वतंत्र 
प्रंथ छल्रे जा चुके होंगे, पर फिर भी छोगोंढो कमर ही 
प्रवीत द्वी प्र्वात द्वोता है। हृतना ज्ञान इस ननहंसे प्रंधमें 
भरा पडा है। 

उपरोक्त पुस्तक भी उथ ज्ञान सागरका एक झंश है। 
इसमें यों तो के केवल छोड्रोंका भ्थं दी है, कोई विस्तृत 
ब्याख्या नहीं, पर जो कुछ भी बन पड़ा है, वह सुम्दर 
मोर आाकपक है | छोझोंका भर्थ धत्यन्त सर रूपमें दिया 
गया है | फूतः पाठक सरलतासे ही भार्वोको द्वृदयेगन 
कर सकता है | ४८ पृष्ठोंडी विश्ञाउ भूमिक्रा खोज पू्णे 
होनेके कारण दृप्त प्रंथकी हपादेवता शोर सो भधिक बढ 
गईं है। 

सक्षेपमें, पुस्तक निर्य भ ययनके योग्य द्वोनेके कारण 
संग्रइणोय है । 

मूल लंस्कृतं एवं वेद्किमाषोत्पक्तिविशनमू--- 
छेखक- श्री प, इयामकुमार भाचाये; प्राप्ति हधान- ८।८३ 
भायेनगर कानपुर, ( उ. प्र. ); प्रष्ठ सर्या २८८; मूं, ४)। 

कुछ छोगोंडी धारणा यह है कि संस्कृत भाषा भत्यन्त 
कठिन भौर दुरूद है । जरूदीसे समझमें नहीं लाती । पर 
पह टनकी भारण। निमूंल है | जो भाषा कभी स्व साधा" 


(२५६ ) 


रण जन भाषा रही हो, एक दुरूह भोर कठिन भाषा कैसे 
हो पड़ती है ? माए। ८ काठित्य भोर पतारल्य तो डन साथा- 
भोके पाण्डतों पर निम्मर है। इंगछिष्षमें भी यदि ऐसे 
इडदोंक्ा प्रयोग किया जाए कि पाठककों पढ़े पे झ्द 
कोघका पहारा कछेना पढ़ें तो फ़िर वही साषा कडिन हो 
जाएगी । हपी प्रकार संस्कृत पदछे क्षत्यम्त शरक थी, पर 
बादमें पाण्डितों 8 पाण्डित्यक॑ चक्कर में जाकर जत्यन्त कठिन 
हो गह । बाण भादि नरक्त सादित्यक्ारोंने प्रमत्पद तथा 
सन्धिपद रख कर दो दो पृष्ठोके एक एक वाक्य बनाने 
कुह कर दिए तो स्वभात्रिक था कि संस्कृत लागोंको कठिन 
करने छग जाए । 

पर क्ष कुछ बिनोंसे ऐंपा भारदोछन शुरू हुभा है, 
जिपक। उद्देश्य है सस्‍्कृतके परदोंझों संधि मं बनाकर भक्तम 
मछग रखना, भौर जहां तक द्वो सके वहां तक समाप्त और 


संजिबोदा उपयोग न किया जाएु और प्थकू शृथदू 


पदों झा ही स्यवहार किया जाए। इस प्रकारके आन्दोछून 
कर्ताभोमें पण्डित प्रवर श्रो दधामकुमारजी आचार्यका नाम 
मी रछेश्ननीय है | उन्होंने इस विज्ञा्म महान्‌ प्रयाप्त किया 
है | रन्‍्दोंने अभी तक कीदु्श संस्कृतम्‌ ” भादि 


वैदिक धर्म ः जून १९१२ 


कई पूरतक छिखो हैं | उन सबमें इसी वात पर जोर दिया 
है कि सत्कृत भाषाऊा सरक्तीकरण किया जाएं। इनदोंने 
लपनो पुस्तकों, पत्रों व छेखोंमें सप्रात व संघि न करनेका 
प्रण किया हुमा है | केलक मद्दोद्य गत कई वर्षोसे संस्कृत 
भाषा प्रचारके कार्यमें संक्म हैं | दृनछा भ्रयरन सराहनीय 
है। बपतोक्त ग्रेथ भी उन्हींके प्रयरम परिणाप्र है। प्रंथकी 
भाषा सर होनेसे रोचक भी है। पिषय प्रतिपादभ्षकी 
सुन्दरता अथके महत्वक्री द्विगुणित करती है। प्रथ पठनीय 
व मननीय है | 

पर प्र 4के गन्तिम भष्पाय बेद मागमें लेखकने यह भी 
प्रिद्ध करनेझा प्रयास किया है कि वेद मंत्रोंक। जो स्वरूप 
भाज़़ है, वह पूर्द नहीं था। पहले बेदोंक पद संधिविर- 
द्वित भोर पृथक पृथक थे, भर्थाव्‌ पढ़ठे बेदोंके मत्र ' भाप्त 
मीढ़े ! हस रूपमें न द्ो5( “ भप्न हंढे ' इस रूपमें थ । 
पर उनका यह कथन कुछ वरिग्ध से! ही हे | कयों।के बेदके 
सब मंत्र छन्दसे नियंत्रित हैं, उनमें किप्री थकारशो मात्रा 
या बक्षरका व्यत्यय सपूर्ण ठन्दका (वनाशहझ हो जाएगा । 
अत: घेदोंकका जो स्वरूप आज़ है बहद्दी पहकछे मी था । 
क्षाशा है कि केखक इस विषय पर विचार करके अगछे 
संस्करणमें सुधारनेका प्रवास करेंगे । 
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(१) आप पृरुषखुक्त का पाठ रोज करते हूं परन्तु उसक' अथ व गूढाथ का ज्ञान न दोनेस मानवचमेके 


रत हुए मण्डल 6 इध् पुरुषसूकका मद्ायतास अपना जावन अनाथ आर अपन! जाविन उन्नत तथा ।वेश्वव्यापा कीजिये । 


| 
४ प्रन्त्री-- 


ज्ञानस वाशत रहते हैं । जीव-जगत्‌ ओर जगन्नाथ इसकी ठोक कल्पना देनेवाले इस सूक्तका केवछ पाठ न ' 
ध्याय मण्डल, पोस्ट-- ' स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) ' [ जि. खूरत ] ! 
छ 
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दीर्घायु कैसे प्राप्त दो ! 


कश्यपों मारीच: । पवम्तान: साम: | पंक्ति: ! 
६५ यश्र ज्योतिरजंत्र॑ यस्मिन्‌ लोके स्वर्हितम्‌ । 
तस्मिन्मां घेंदि पवमानाझतें लोके अक्षिते ॥ 
कऋऋ. ९।११ ३।७ 
( यत्र भजस्न॑ ज्योतिः) जहां शाश्वत प्रकाशन हे, 
( यर्मिन्‌ लोके स्वः ।हितम्‌ ) जिस छोकमें सुस्त निहित 
है, ( तस्मिन अ-क्षिते अमृत छोके ) उस अविनाशी 
गसृतकोकर्ममें, हे पवमान | ( मां थेष्टि ) मुझे स्थापित 
कर ॥ ६५ ह# 
लमघात लोकमें स्थापित करनेका भय दीर्घायु प्राप्त करना 
है | तेजस्वी पोमरस छाननीसे छान कर पीनेसे जायु वीघ 
द्ोती है | यही नमरछोकर्में स्थान प्राप्त करना है । 
कश्पपो मारोच।। पव्रमानः सेमः । पंक्ति। । 
६६ यत्रांनकार्म चरंणं त्रिनाके त्रिंदिवे दिवः । 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधि॥ 
ऋ., ९११३९ 
( यत्र अनुकाम चरणं ) जहां ह्छानुखार विचरण 
द्िषा जा सकता है (यनत्र ति-नाके जि-दिवे ) जिस 
तीनों प्रकारके सुख भोर तीनों तरहके प्रकाशसे युक्त धुलो क- 
में ( द्वः ज्योतिष्मन्तः लोकाः ) सुस्त तथा प्रकाषावाछे 
छोक हैं ( तन्न ) उन छोकोमें ( मां अमृत कृथि ) मुझे 
झमर कर ॥ ६६ ॥ 
घोमरस भमर करता है, हसका अथे दीर्षायु करता है । 
कश्यपा मारोच$ । पकसानः सोम । पंक्ति: 
६७ यत्रानन्दाइच मोर्दाइच मुदः प्रमुद आसंते । 
काम॑स्य यत्राप्ताः काम्ास्तत्र माममृ्त कृधि ॥ 
ऋ. ९॥११३॥११ 
( यत्र आनम्दाः थे मोदाः थे ) जहां जाननद भौर 
सुख हैं ( मुदः प्रमुदु: आसते') तथा ऐश्वं भोर भठि- 
जय आनन्द हे ( कामस्य यत्र कामाः आप्ताः) 
कासनावाकेकी जहां कासनायें तृत्त हो जाती हैं, (तन्न मां 
अख्ूत रृधि ) वहां मुझे भमर कर ॥ ६७ ॥ 
जहां मनसें भानन्द रद्दता है वहां अमरत्व भ्र्थात्‌ 
दीर्घायुकी प्राप्ति होती हे। मनको लानंदप्रसश्न रखता 
दीधोयु करनेवाका है । 
३ 


(१७) 


वेबल्लतो यमः । यमः । अनुष्टरप्‌ । 
६८ यमाय॑ धृतव॑द्धवि्जद्दोत प्र च॑ तिष्ठत । 
स नो देवेप्वा य॑मद्दीधमायुः भर जीवसें ॥ 
अर, १०)१४|१४ 
( यमाय ) यमके लिए ( घृतवत्‌ दृचिः जुद्दोत ) घो 
वालो हृविड्ली नाहुति दो, ( च ) भोर ( प्र तिछठत ) भौर 
स्थिर रहो, (सः ) वह यम ( दृवेषु ) देवोंमें ( नः ) हमें 
(प्रजीवसे ) दीघनीवनके छिए ( दी आयः यमत ) 
रूम्बी लायु प्रदान करे ॥ ६८ ॥ 
अपिमें गोके घीको भाहुतियां देनी चाहिये और डसस 
अभिके पास थोडी देर तक स्थिर बेठना चाहिये । जिप्चसे 
छन भाहुतियोंकि द्वारा शुद्ध हुई हवा इवनकर्ताके सदर जा 
पके । इससे नायु दीध द्वोती है । 
संकुसुकी याम्रायनः । मृत्यु: । त्रिष्ठुप्‌ । 
६५ मृत्योः पं योपयन्तों यदैत 
द्राधीय आयु प्रतरं द्धानाः। 
आप्यायमानाः प्रजया धर्नेन 
शुद्धा; पूता भंवत यशियास:॥ ऋ, ३१०।१८।२ 
है ( यक्षियासः ) यज्ञ करनेवाले मनुष्यों | तुम 
( मत्योः पद योपयन्तः ) रूथ्युके पैरको दूर करते हुए, 
(यत्‌ आ पुत ) जब भागे बढोगे, तब ( द्राधीयः प्रतरं ) 
दोघ तथा विशेष कम्बी ( आय; दघानाः ) भायुको धारण 
करते हुए ( प्रजया घनेन आप्यायमानाः ) प्रज्ञा नोर 
घनसे युक्त होते हुए ( शुद्धा: पूताः भ्वत ) शुद्ध भोर 
पचित्र होश्लो ॥ ६९ ॥ 
यज्ञ करनेसे रूप्युके भपने ऊपर रखे पोवकों दृर किया 
जा पघकता है, जोर पद्िकी प्राप्त लंबो भायु भधिक दीचे 
करके धारण को जा सकती है। झुद्ध ओर पदिन्र बननेसे 
सी कायु दीघे को जा सकती है । 


संकुसुके। यामायनः । सत्यु: । त्रिष्ठुपू। 
७० इमे जीवा वि मृतेराववृत्नन्‌ 
अभूकूद्रा देवह॑तिनों अद्य । 
प्रांचों अगाम नृतये हसांय 
ब्राधीय आयु: प्रतरं दर्धाना:॥ ऋ, १०९८३ 


कप 


(१८) दीर्घाय 
( इमे जीवाः मृतेः आवतृत्रन ) ये जीवित मथुष्य 
सतकोंसे घिरे हुए हैं ( अद्य ) नाज (नः देव-हूतिः ) 
हमारे द्वारा किया गया देवोंक। यज्ञ ( भ्रद्रा अभूत ) 
कल्याणकारी होवे, हम ( नतये दसाय ) नाचने भोर 
इंधनेके लिए द्वाघीयः प्रतरं आयुः दघानाः ) लम्दी 
भर उत्तम भायुको घारण करते हुए (प्रांचः अगाम ) 
क्षाग बढें || ७० ॥ 
भूमिपरके जीवित मनुष्य मरें हुभोंसे घिरे हुए हैं। 
चारों ओर छोग मर रदे हैं | इसलिये जीवित मनुष्योंको 
यज्ञ करना चाहिये | मनुष्य यहां इस जगतमें जानंदसे 
नाचते भोर दस्त रह | यज्षसे दीर्ध भायु ओर लाधिक दीघे 
करके घारण की जा सकती है । हस तरह मनुष्य प्रगति 
करके क्षननदु प्राप्त करें। 
भ्रकुसुकों यामायनः । मृत्यु; । तिश्टुप्‌। 
७१ इम जीवेभ्यः परि्थि दंधामि 
मैषों नु गादपंरो अधेमेतम्‌। 
शर्त जींवन्त शरद: पुरुचीः 
अन्तर्मृत्युं दैधतां पर्बतेन ॥ 
ऋ्‌, १०१८४; यजु, ६५१५ 
मैंने ( जीवेश्यः) जीवित मनुष्योंके छिए ( इमं 
परिधि द्धामि ) इस वयोमर्यादाकी बनाया है ( प॒षां ) 
इन मानवोम़ें कोई मी ( अ-पर। ) नीच दोक२ ( पतं अर्थ 
मा गात | इस आयुरूपी घनका त्याग न करे, सभी 
मनुष्य ( शर्ते शरदः ) प्रो वर्ष या ( पुरूची: ) डससे 
भी भषिक ( जीवन्तु ) जीव तथा ( मृत्यं ) रुब्युको 
( परवेतेन अन्तः दधतां ) पब॑तके भन्द्र स्थापित कर 
हूँ ॥ ७१॥ 
मानवोंढी भायुब्य मयोदा १२७ वर्षोंकी परभंश्वरने की 
है। मनुष्य नीच बनकर इस भायुष्प रूपी धनको खोन 
बैठे । नोच क्ााचरण करनेसे णायु कम द्वोती हे। प्ो वर्ष 
या अधिक आयु तक मनुष्य जीवित रहे । मृध्युकों पृश्बक्ष 
रूपी पर्चतके नीचे ;वा कर रखें। प्रृष्टवंझ्ा सीधा रखना 
चाहिये ओर उससें जो चक्र स्वाधिष्टान, मणिप्रक भादि हैं 
उनसे ला़-शक्तिको ध्यानसे स्थिर करें। इससे लायु 
बढती है । ' प्रत्रवाम शरदूः शर्ते -- सौ वर्ष प्रवचन 


बज 


कंस प्राप्त हां ! 


करते रहें | इस तरद् सौ बर्ष प्रवरतन करनेके छिय्रे १२० 
वर्षकी भायु चाहिये। 
संकुसुको यामायनः । घाता। त्िट्ट॒पू। 
७२ यथाहान्यजुपूवे भव॑न्ति 
यर्थ ऋतरव॑ ऋतुभियन्ति साधु । 
यथा न पूर्व मप॑रों जाति 
एवा धांतरायूंषि कल्पयेषाम्‌ | ऋ, १०।१८५ 
( यथा अद्दानि ) जिस प्रकार दिन ( अज्ु पूर्थ भव 
त्ति ) एक दूसरेके पीछे चछते हैं। ( यथा ऋतवः 
ऋतुमिः साधु यान्ति ) तथा जिस प्रकार ऋतुएं एक दूस- 
रेके पीछे चकतों हैं, ( यथा पूर्व अपरः न जद्दाति ) जिस 
प्रकार पहलछे भाव पिताकों बादमें होनेवाला अर्थात्‌ पुत्र 
नहीं छोढता है, उसी प्रकार ( धात! ) हे विधाता ! 
( एवां आयूंषि कल्पय ) इन जोधोंकी भायु दीघे 
कर || ७२ ॥ 
दिन ओर ऋतु एकके पीछे दूसरा भाता है, हस तरह 
पिशाके पीछे पुत्र भाता है । वह पुत्र पिताके पूर्थ न मरें। 
है परमेश्वर | मानधोंकी भायु तू ऐसी बना कि जिससे 
पिताके पूर्व पुत्र न चक्त बसे । 


सेकुछुका याम्रायनः । पितृमेघः । त्रिष्दुप्‌। 
७३ आरोहतायुजरस वृणाना 
अजुपूर्वे यतमाना यति प। 
इद्द त्वष्टा सु जनिमा सजोषां 
दीधमायः करति जीवसे व।॥ कऋ, १०॥१८६ 


हे मनुष्पो ! ( अन्ु-पू्व ) पूव॑जोंके भनुकूछ ( यत- 
मानाः ) प्रयत्न करते हुए ( यतिस्थ ) बढ़ते जाक्षो, तथा 
( जरख बृणाना: ) बुढ़ापे को ल्वीकार करते हुए ( आयुः 
आरोहत ) बायुको प्राप्त करो । (त्वष्टा ) त्वष्टा देव 
(हृह् ) हस घंखारमें ( खज़ोधाः ) समान प्रीति युक्त 
रहनेके छिए तथा ( सु-जनिमा ) उत्तम जन्मके किए भोर 
( जीवले ) दीघ॑त्रीबनके किए (व: आय! दधि करति ) 
तुम्हारी जायु छम्बी करे ॥ ७३॥ 

जीवनमें उत्तम जाचरण करनेसे भायु दीघ द्ोती है। 
' आयुः भारोहत ' भायु पर चढना चाहिये। उतरता 


दौर्धोयु कंस प्राप्त हो ! 


नेहीं चाहिये। गिरना नहीं, चढ़ना है | मनुष्य विचार करें 
कि हम क्षपने जीवनमें चढ़ रहे हैं, या गिर रद्दे हैं। चढ- 
नेसे भायु बढती है, गिरनेसे कम दोती है । 


छुशों घानाकः । विश्वेदेवाः । त्रिश्टुपू । 
७४ सदिता पश्चातांत्‌ सविता पुरस्तांत्‌ 
सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तांत । 
सविता नः खुबतु सर्वताति 
सविता नों राखतां दी्घमायुः ॥ 
ऋ. १०।३१।१४ 
( लविता ) पविठा देव (नः ) दरें ( पश्चात्ताव, 
पुरस्तात्‌ , उसरातात अधरात्तात्‌ ) पीछेसे, भागेसे, 
ऊपरसे, नाचेसे (सर्वतातिं सुबतु) धव भमिक्षषित 
सुस्तोंको प्रदान करें, तथा ( खबिता ) सबको उत्पनक् 
कसनेवाढ। देव ( नः दी आयुः रासतां ) हमें दीर्घायु 
देवे ॥ ७४ ॥ 
सूर्य भायुको दीघ करता है। इसकछियें सूर्थ प्रकाशसे 
दूर नहीं होना चाहिये । 


सौर्योइमितपाः । सूथः | जगती। 

७५ विश्वाद्दां त्वा सुमन॑सः सचक्षसः 

प्रजाव॑न्‍्तो अनमीवा अनागसः | 

उद्यल्तै त्वा मित्रमहो दिवे दिंवे 
ज्योग्जीवाः प्रतिपश्येम सूये ॥ ऋ. ३०३७७ 


है ( खूर्य ) दूर्य ! ( खुमनखः सुचक्षसः ) उत्तम मन- 
चाह, उत्तम दृष्टिवाक् | प्रज़ावन्तः अनम्नीवाः अना- 
गरसतः ) सनन्‍्तानवाले, रोग रहित तथा पाप रहित होकर 
हम ( विश्वाह्या ) छब दिन (तथा ) तेरे भाश्यमें ही 
रहे, तथा है ( मित्र महः ) सबसे मद्दान्‌ मित्र !( उद्यन्ते 
त्था ) उदय होते हुए तुझे ( ज्योग्‌ जीवाः ) चिरकारू- 
तक जीनेवाके हम ( दिवे द्वि प्रति पश्येम ) प्रतिदिन 
देखे ॥ ७५ ॥ 

मनुष्य प्रतिदिन सूप प्रकाक्षका खेजन करे, जिप्से मलु- 
व्यको भायु बढठी है । 


सोचौकी5प्रि' । दवाः। त्रिष्दुप । 
७६ प्रयाजान्मों अजुयाजॉक्च केवंलान्‌ 
ऊर्जस्वन्तं हविषों दत्त भागम्‌। 
घृत चापां पुरुष चोष॑धीनां 
अग्नेश्य दीधमायर॑स्तु देवा; ॥ ऋ. १०॥५१॥८ 
है ( देवाः ) देवो | ( में ) सुझे ( केवलान प्रया- 
जान अनुयाजान्‌ थे ) केवल प्रयाजों जोर श्नुयाजोंको 
वथा ( दृविषः ऊजस्वन्त भागे दत्त ) दविके उत्तम 
भागको दो, ( अपां चर घृतं ) पानी तथा थी ( ओषधीना 
पुरुष ) भोषधियोंसे दत्पन्न द्वोनिवाऊे पुरुषस्वकों मुझे दो 
तथा ( अप्नेः दीर्घायुः अस्तु ) भभसे दीर्घायु मरे छिए 
प्राप्त हो || ७६ ॥ 
यज्ञ करना, उत्तम हवि समर्पण करना, घीका हवन 
करना इससे पुरुषत्व बढता है। ऐसी मोषधियां दवनमें 
डाझूनी चाहिये कि जिनसे पोरुषकी झाक्ति बढ सकती है। 
यह यज्ञाप्ि मनुष्यकी भायु दीर्घ करता है । 
सौचीकोडभिः । देवा: । त्रिष्टप्‌ । 
७७ अय यत्नस्य॑ जिह्ाम॑विदाम गुल्याम्‌। 
स आयुरागारत्तुरामिर्वलानः ॥ ऋ. ।०५३/३ 
+ हमने ( अद्य ) ाज ( यश्नस्य मुहां जिह्लां अवि- 
दाम ) यज्ञकी गुप्त विद्याधो ज्ञान लिया है ( सः ) वह 
यज्ञ देव ( सुराभ्मेः ) सुगधित द्वोकर तथा ( आयुः 
बलानः ) दी्ष भायुकों घारण करता हुआ (आगात्‌ ) 
हमारे पाप्त क्ाता है ॥ ०७० ॥ 
यक्षकी गुझ विद्या यह है कि क्षप्मि वायु सुगंधित 
करता है, शुद्ध करता है, जिससे यज्ञ कर्ता कोग दीघं 
णायुको भ्राप्त करते हैं । 
चन्धुःश्रतबन्धुविध्रबन्धुवेपायना: । मन-आवतंनम्‌ । अनुष्ठु प्‌ । 
७८ पत्ते दिव॑ यत्पंधिवी मनों जगाम दूरकम्‌। 
तत्त आ वंतंयामसीह क्षयांय जीवसे ॥ 
कक. १०५८।९ 
( ते ) तेरा ( यत्‌ मनः ) जो मन (दिवि पृथिवीं 
दूरक अगाम ) चुछोक क्यवा पृथ्वीछ्ोकर्में दूर चछा गया 
है, ( ते तत्‌ ) तेरे उख् मनको ( इृष क्षयाय जीवसे ) 


(१०) दीर्घायु कैसे प्राप्त 


हस संधारमें रहने एवं जोनेके रहिए ( आवततंयामालि ) 
लौटाते हैं ॥ ७८ ॥ ( १०५८ का पूरा सूक्त ) 
मन संघारमें जिघर चाद्दे उधर न सटकता रहें । यहां 
हस जीवनमें दोघ काछ तक जोनेके छिये ४प्त मनको छ्ोटा- 
कर काना चाहिये और एक अच्छे कार्य लगाना चाह्दिये 
इससे भायु दीघ होती दे । 
अन्युःश्रुतबन्धुविंप्रबन्धुगो पायना । निा्नतिः । त्रिष्टप्‌ । 
€ | [] 
७९ प्र ताय्याय प्रतरं नर्वीयः 
स्थातरेव ऋतुमता रथ॑स्थ । 
अध च्यवांन उत्‌ तंवीलर्थ 
परातरं सु निक्रेतिजिंद्दीताम्‌ ॥ ऋ, १०५९१ 


( स्थातारा क्रतुमता रथस्य इथ ) रथ पर बेठने- 
वाले जिप्त प्रकार भपनी कर्म शक्तिसे रथकी भायु बढ़ाते हैं, 
सस्ती प्रकार हमारी ( नवीय आयु ) नई भायु ( प्रतरं 
प्रतारों ) बहुत भाषिक बढ़े। ( अध ) हसके बाद 
( च्यवानः अधे उत्‌ तबीति ) बृद्ध भी इस भायु रूपी 
घनको प्राप्त करे । ( निऋतिः ) बरी दक्शा या लधोगति 
( परातरं सु जिद्दीताम ) बहुत दूर चछी जावे॥ ७९४ 

तसुण अपनो भायुकों बढ़ावें जैसे रथ पर बेडनेवाले 
रथको सुरक्षित रखते हैं, वेंसे देह रूपी रथकों देहथारी 
सुरक्षित रखे। वृद्ध लोग भी क्षपनी भायुकों बढ़ानेक। प्रयश्न 
करें । ्षपनी क्रघोगति कोई न करे | भ्रघोगतिकों सब छोग 
दूर कर । 

बन्धुश्रतबन्धुर्विप्रबन्धुगेपयना.। असुनीतिः । त्रिष्ठू प्‌ । 
८० असु॑नीते मनों अस्मास धारय 

जीवार्त॑वे स॒ प्र तिरा न आयु:। 
रारन्धि नः सूर्येस्थ सन्दर्शि 
घृतेन त्वं तन्वें वधैयस्य ॥ ऋ, १०५९५ 


है ( असु-नीते ) प्राण विधाके ज्ञाता ! ( अस्माखु 
मन: धारय ) दस सबमें मननको झक्ति रखो ( ज्ञीचातवे 
नः आयु) सु प्रतिर ) जीनेके किए हमारी बायु दोध 
कहो तथा ( ना खूयस्य सन्ट्राशि रारन्धि ) हमें सूर्यके 
उत्तम प्रकाणामों भानंद्धित रखो तथा ( त्थं चूतेन तन्वं 
वर्धयख ) तुम घीसे अपने शरीरको पुष्ट करो ॥ ८० ॥ 


यह; 


प्राणको धारीरमें सुरक्षित रखनेकी विद्या आननेवाछे 
विद्वान्‌ हमारेसें मनन दाक्ति सुरक्षित रहे ऐसी क्षिक्षा हमें 
दें | दीधघ जीवन प्राप्त करनेके छिये हमारी आयु सुदीधर 
करें | सूथे प्रकाश में रहनेसें हमें आनंद प्राप्त हो। गायका 
थी खाकर शारीरको पृष्ट करें । 
बन्घु:श्रतबन्धुर्विप्रबन्धुर्गोपायनाः । भसुनीतिः । अ्रिष्ट॒प्‌ । 
८१ अखंनीते पुन॑रस्मास चक्षः 
पुनः प्राणमिद्द नो घेहि भोग॑म्‌। 
ज्योक्प॑श्येम सर्येमुच्चरन्त 
अनुमते मुत्धया नः स्वस्ति | ऋ., १०७९६ 


है ( असु-नीते ) प्राण विधाको जाननेवाके ! (अस्मा ल॒) 
हमें ( इृ६ ) इस पंसारमें ( चक्षुः प्राणं पुनः थेद्दि ) 
हन्व्ियोंकी शक्ति और प्राण फिरसे दो भोर ( नः भोग 
थेष्टि ) हमें भोग प्रदान करो । ( उस्‌ चरन्तें) उदय 
होते हुए ( धूय ) सूयेको ( ज्योक पश्येम ) दोष काछ 
तक देखें ।है ( अनु-मते ) भनुकूछ युद्ठे देनेवाक विद्वान | 
( नः ध्वस्ति स्ुलय ) दमें कल्याण दथ। सुस्त प्रदान 
कर ॥ 4१ ॥ 
हमें इंद्रियोंकी शक्ति झोर प्राण दाक्ति उत्तर भायुमें भी 
पुनः भष्छी तरहसे प्राप्त हो । इम इंद्रियोंसे भोग भोगनेकी 
शक्ति प्राप्त करें । भोग भोगते रहें ऐसा नहीं कहा, पर लोग 
भोगनेकी वाक्ति धारीरमें रहे शर्थात्‌ तारुण्यकी क्क्ति प्वारी- 
रमें रह ऐसा कहा है | इस शरिके शरीर में रहनेके भ्रनुकूछ 
जो बढ़े है वद्द दर्मे प्राप्त दो | हप तरह इमारा जोषन 
सुल्तदायी द्वोकर हमें दीघ आयु प्राप्त दहो। सूबंका दक्षन 
हम करते रह । 
बन्धःशरुतबस्थु्विप्रबन्धुों ॥यना: । जीव: । पंक्ति: । 
८२ यर्था युग व॑रत्रया नश्ान्ति धरुणांय कम्‌। 
एवा दांधार ते मनों 
जीवात॑बे न मृत्यवे5थों अरिश्तातये ॥ 
ऋ. 4०|६०।4 
( यथा घरुणाय ) जिम प्रकार ढोनेके छिए ( युग ) 
रथके जुएको ( वरत्रया नहाम्ति ) रस्सियोंसे बांधते हैं, 
( एवा ) उसो श्रकार ( ते मनः ) तेरे मनको ( जीचा- 
तथे ) दीषे ल्ीवनके छिए तथा ( अरिप्रतातये ) बना- 


दोर्धायु कैस प्राप्त दो ? 


शोेग्य दूर करनेके लिए ( दाधघार ) घारण करता हैँ, ( न 
सुत्यवे ) मुध्युके छिए नहीं॥ ८२ 0 
मनसें दीध ज्ञीवन प्राप्त करने भोर अनारोग्य दूर करनेका 
बिचार सुल्यिर करना चाहिये | मरनेका विचार मनमें नहीं 
घरना चाहिये। इससे मन बलठवान्‌ बनता है भौर पप्ता 
बलछवान्‌ बना मत दोर्घायु प्राप्त करसा है । “में मरूगा' 
ऐसा विचार मनमें रखनेसे मन निर्यछ बनता है झोर भायुको 
कम कर देता है । 
बन्धुःश्रुतबन्धुदिध्रबन्धुग पायना: । जीव | पंक्ति: । 
८३ यथेयं पूंथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन । 
एवा दांधार ते मनों 
जीवात॑वे न मृत्यवे5थों अरिश्टितातये ॥ 
कं. १२१६०९ 
( यथा इयं मही पृथिवी ) निप्त प्रकार इस विधाछ 
पृथ्वीने (इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाघार ) हन वनश्पति- 
योंको धारण डिय। है, ( एवं ) उप्ती प्रकार (ते मनः ) 
तेरे मनको में ( जीबातवे अथो भरिष्ठतातये दाधार ) 
ोनेके लिए और रोगोंके नाप्राके लिए धारण करता हूं ( न 
सृत्यथे ) न कि म॒स्युके छिए ॥ ८३ ॥ 
दी५ जीवनके भौर बिनाझाको दूर करनेके विचार मनमें 
चारण करके मनमें सुस्यिर करने चाहिब्रे। मरनेके विचार 
मनसे दूर दृटने चाहिये | 
बन्घु:श्रुतत्रन्धुविप्रबन्धुगो पूयना: । जीव: | भनुष्ठुप्‌ । 
८४ यमादई चैंवस्व॒तात्‌ खुबन्धार्मंन आभरम्‌ । 
ज्ीवार्तबे न मुत्यवेडथों अरिश्ितांतये ॥ 
ऋऋ, १०॥६०।)० 
( बैबखतास्‌ यमाद्‌ ) विवस्वानके पुत्र यमसे ( अहं ) 
में ( सुबन्धाः मनः ) सुबन्धुके मनको ( जीवातवे अथो 
भरिष्टतातये आभरम््‌ ) जीनेके विधारोंसे तथा निरोग 
रहनेके विचारोंसे भरपूर भर दिया है। (न झत्यवे ) 
झस्युके विचारोंसे नहीं॥ ८४ ॥ 
मनको दीघ जोीवतके विचारोंसे तथा मीरोगित।के विच।- 
रोले भरपूर भर कर रखना चाहिये। इससे दीबे जोवन 


(११) 


प्राप्त होगा | सरनेके विचार मन्ें नहीं भरने चाहिये। 
क्योंकि इससे भायु क्षीण द्वोती है । 
नाभानेविषटे -मानवः । शाव्ेंदनिम्‌ । ब्रिष्ठप । 
८५ सुदृर्र॒दा आमरणीमों रिप्मनुः 
सूर्येणास्य यत॑मानेतु दक्षिणा । 
सावणेर्देवाः प्र तिरन्त्वायुः 
यैस्मिक्षश्रास्ता असंनाम वाजम्‌॥ 
श्र १०३२१।१ १ 
( सहस्त्रदा ग्रामर्णीः मनु! ) हजारों दान बेनेवाछा 
तथा गांवका नेता मनु (मा रिषत्‌ ) न मरे ( अस्य 
दृक्षिणा खूर्यण यतमान एतु ) इसके दान सूर्यके प्रका- 
ब्के मान सर्वत्र फल, ( अ-भ्रान्ताः ) काये करके भी न 
धकनेवाले हम ( यर्मिन्‌ ) जिस मनुके बश्ञमें ( बाज 
अखनाम ) ण्नको प्राप्त करते हैं, उस ( सावर्ण: आयु; ) 
सवर्मिके पुत्र मनुकी भायुको ( दवाः प्रातिरन्तु ) देवता 
बढावें ॥ ८५ ॥ 
मजु -- मननशीछ, विचार झील । सहस्तों प्रकारके दान 
देनेवाछा यज्ञ कर्ता मनु भ्पनी क्षायु कम न करें, परंतु 
बढावे । यञसे नायु बढती है। यज्ञ करनेवाले मनुकी 
लायुको देव दीघ करें । 
गय: प्लातः | बिश्वे देवा: | जमती । 
८६ नृचक्षस्रों अनिमिषन्तो अहैरणा 
बृहदेवासो अम्ृततत्वमानशाः । 


ज्यातीरंथा अर्दिमाया अनांगखों 
दिवो वर्ष्मार्ण बसते स्व॒स्तयें ॥ ऋ. १०१६ ३।४ 


( नु-वक्षसः, अ-निम्मिधन्तः ) मनुष्योंके का्योको 
बदेलनेवाल, जांख न मूंइनेवाे गर्थाव भाकृस्य रहित 
( ज्योतीरथाः आदिमायाः अनागलः ) तेजश्वी रथवाछे , 
शसुरोंके कपटोंको जाननेवाले, स्वयं निष्पाप ( देवासः ) 
देवोंने ( अहेणा ) दपासनाके द्वारा ( बद्दत्‌ असृतत्वं 
आनशुः ) घढें भमरपनको प्राप्त किया, तथा ( खस्तये) 
गपने कल्याणके क्षिप्‌ ( दिचः वरष्पण बखते ) थुकछो- 
के ऊंचे भाग पर निवाक्ष किया ॥ 4६ ॥ 


(११॥ 


कमेका अष्छी तरद्द निरीक्षण करना झर्थात कममें दोष 
रहने न देता, जाकृत्य न करना, प्रकाशमें रहना, शत्रुके 
कपटोंको जानना, स्थवय निष्पाप रहना, उपासना करना 
नादिसे श्ञानियोंने बडी दीघ नायु प्राप्त को थी । दीघे 
ज्ायु प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । 


साविश्नी सूर्या ऋषिछ। | चन्द्रमाः । त्रिष्टुप्‌ । 
८७ नर्वथोनवों भवति जाय॑म्रानो 
अद्ढों केतुरुषसमेत्यप्रम्‌ । 
भाग देवेभ्यो वि दधात्यायन्‌ 
प्र चन्द्रमास्तिरते दीरधमायुं; ॥ ऋ. ३०८७।१९ 


( ज्ञायमानः नवः जवः भवति ) प्रकट द्वोता हुशा 
नथा नया होता है, ( अह्ां केतुः ) एक दिनोंका बताने- 
वाछा है, ( उषलां अग्न॑ पति ) उषानोंके ागे अछूता 
है ( आयन्‌ वेवेम्यः भाग विद्धाति ) वह भाता हुभा 
देवोंके छिए भाग पमर्पित करता है। तथा ( चन्द्रमाः 
वीघे आयुः प्रतिरते ) चन्द्रमा दीर्घाबु प्रदान करता 
है॥ ८०॥ 

झक्क पक्षमें प्रतिदिन नया जीवन प्राप्त करनेसे चन्द्रमा 
बढ़ता दे | मोर कृष्ण पक्षमें वही जीवनको भोर ध्यान न॑ 
देनेसे घटता है । नथा जीवन प्रतिदिन प्रयश्न करने पर ही 
प्राप्त होता है। वेसे ही जो छोग प्रतिदिन दीघर जीवन 
प्राप्तिरा प्रयत्न करते रहेंगे वे दीर्घायु धोंगे । 

सावित्री सूया ऋषिका । सूर्या साविश्नी । अनुष्ट प्‌ । 
८८ पुनः पत्नींमग्निरंदादायुषां सद्द वर्चसा । 
दीधांयूरस्या यः पतिजीवांति शरद! शतम्‌॥ 
ऋ, १०८५३९ 
( अप्लिः ) भपिदेव ( आयुषा वर्चेला सद्द ) भायु 


जोर बचंसके साथ ( पत्लीं ) पत्नीको ( पुनः अदालत ) 
फिर देवे, भौर ( अस्याः यः पतिः ) इसका जो पति है, 
बह ( दीर्घाय॒। ) दीघे भायुवाछा होकर ( शर्त शरदः 


जीबाति ) से वर्ष जीवे ॥ ८८ ॥ 
प्रति श्लौर पत्ती दीघ जोचनकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करें । 


एक दूसरेकी हस प्रथस्नमें सहायता दें भोर दोनों दीर्घायु 
हों 


दौर्षायु केले प्राप्त हो ! 


ऐल; पुरुवाः । उवेशी । त्रिहरप्‌ । 
८९ विद्यन्न या पत्ती दविद्योत्‌ 
भर॑न्‍्ती में अप्या काम्यौनि। 
जनिशे अपो नयः खुजांतः 
प्रोवेशी तिरत दीधेमाय: ॥ कर, १०॥९७॥१० 
(या ) जो उवंश्ञी ( विद्युत्‌ न) बिजछोके समान 
( पतन्ती ) चलती हुई ( द्विद्योत्‌ । प्रकाध्चित द्वोती है, 
तथा (में अप्या काश्यानि ) मेरी ममिछाषाभोंकों ( उद्ध- 
रन्‍्ती ) पूर्ण करती है, यदि वह भेरें किए (अपः लर्यः ) 
कमंशीक्ष, मनुष्योंके द्वित करनेवाले ( सुजाता ) डइत्तम 
पुत्रको ( ज़निष्ट ) जन्म देंवे तो वह ( उबंशी दीघे 
आयु: प्रतिरत ) उबशी मेरी भायुकों दीघे करे ॥ ८९ ॥ 
पुश्र कम्े करनेबाला डल्योगी, मानवोंके द्वितका कार्य 
करनेवाल। हो भोर दीघे भायु प्राप्त दो । 


भ्रष्टके वेखामित्र: । इन्द्र: । जिष्दुप्‌ | 
९० अपो महीरमिद्वस्तेरमुओो 
अजांगरास्वा्धिं देव एर्कः । 
इन्द्र यास्त्व॑ इंजतूय चकथ 
तामिविश्वायु॑स्तन्वे पुपुष्या: ॥ ऋ. १०१०४९ 
है ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू जिन ( मद्दीः अपः ) भद्दान्‌ 
जलोंको ( अभिशस्तेः अपुंचः )झदुसे छुडाता है, ( भासु 
अधि ) उन पर (एकः देवः) तू भकेछा देव ही 
( अजागः ) भजिकार करता है, ( याः ) जिन जहोंकों 
(त्वे)व्‌ ( बचतूये ) संग्राम्सें ( चकथ ) प्राप्त 
करता है, ( ताभिः ) उनसे तू ( तन्वं पुपुष्या: ) अपने 


ब्वारीरकों पुष्ट कर तथा ( विश्वायुः ) सम्पूर्ण झायुका डप- 
भोग कर ॥ ९० ॥ 


जरूका उत्तम प्रयोग करनेसे दीघ भायु प्राप्त होती है। 
जछवचिकित्साके प्रयोग भ्रप्तिद्ध हैं । 


भूतांझ काइ्यपः । अश्विन । त्रिष्ठुपू। 
९१ सृप्येर जमरी तुफरीतू 
नैतोशेव॑ तु्फरी पर्फसीकां। 
उदल्यजेब जेमंना मदेरू 
ता में जराय्व॒जर मरायु ॥ कर, १०।१०६।६ 
( सृण्या हव ) जिस प्रकार हायीको भंकुशसे भघि- 


[ली ५ कप की, 4 
दीघोयु कैसे प्राप्त हो ! 


कारतें रखा जाता है, उसी प्रकार ( जमरी ) सबको पृ 
करनेवाछे ( तुफंरीतू ) रोगोंकोी मारनेवाछ्े ( नैतोशा द्व 
तुफरी पर्फंरीका ! घातककों मारनेके समान मारने बोर 
फाइनेवाले (उद्न्यज़ा इव ) पानीमें होनेवालेके प्म्रान 
नि्मछ ( जेमना ) जयजश्ीक्ष ( मदेरू) आानरुद वेनेवाले 
(ता ) वे दोनों अश्विनो ( जरायु मरायु में ) भव्यधिक 
वृद्ध और मरणझ्लीरू मुझे ( अ-जरं ) बुंढापेसे रहित 
करें ॥ ९१ ॥ 
वध वृद्धोंढो मायुवेदकी उपाय योजनासे तरुण यनावें। 
पुष्दोकारक, रोग दूर करनेवाछे, घात करनेवार्लोंकों दूर 
करनेवाक्े, मनको भानंदमें रखनेवाले प्रयोग किये जांय भोर 
दीघ आायुकी सिद्धि प्र।प्त की जाय । 
दिव्य आंगिरसः; दक्षिणा वा प्राजापत्या । 
दक्षिण दक्षिणादातारों वा। त्रिष्टुप्‌ । 
९२ उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थः 
ये अश्वदाः सद्द ते सूर्येण । 
हिरण्यदा अम्तत्व॑ भ॑जन्ते 
वाखोदाः सोम प्रतिरन्‍्त आयुः ॥ 
ऋ्‌, १०0।१०७।२ 
(दृक्षिणावन्तः ) घन देनेधाऊे (उच्चा दिवि 
अस्थुः ) ऊचे धुलोक सें बेठते हैं, (अश्व-द्‌ः ) जो 
घोडा देनेवाले हैं ( ते ) वे ( घूयण सह ) घूय के साथ 
बैठते हैं (द्िरिण्यदाः ) सोना देनेवाले (अम्रृतत्वे 
भजन्ते ) भमरताको प्राप्त द्वोत हैं, तथा है (सोम ) 
घोम! ( घासो-दाः ) भाश्रय देनेवाकोंकी ( आयुः 
प्रतिरन्‍्ते ) भायु बढती है ॥ ९२ 0 
दान देनेले, यूय प्रकापाके सेवनसे जायु बढ़ती हे । 
वा्श्दिग्य उपस्तुतः । आमि: | त्रिष्दुप्‌ । 
९३ ऊर्जों नपात्सइसावश्नितिं त्वा 
उपस्तुतस्य॑ वन्दते दृषा वाक्‌ । 
त्वां स्वोषाम त्वयां ख़बीरां 
द्राधीय आयुः प्रतरं दर्धाना:॥ क. १०३३५८ 
हे ( ऊञः नपात्‌ लदलावन ) बढके पुत्र तथा स्वयं 
बलतदाकी भपे | ( उपस्तुतस्य ) मुझ्त डपस्तुत ऋषिकी 
( घुषा चाक्‌ ) बडुयुक घाणी ( त्था इति ) पेरी हो 


(१३) 


( बन्दते ) स्तुछि करती है । हम (त्थां स्तोषाम) तु 
ही पन्तुष्ट करते हें, (त्वया ) तेरी झपासे हम ( खु- 
बीराः ) उत्तम सनन्‍्तानवाछे द्ोकर ( प्रतरं द्वाघीयः 
आय द्धानाः ) बल्यन्त दीषे भायुको घारण करनेवाछे 
हों ॥ ९३ ॥ 

प्रभुद्दी स्तुति कानेसे भायु दीघ होती हे । हस स्तुतिमें 
मन छमा रहना चाहिये लर्थात्‌ रुसमें तल्लीन होना चाहिये। 


दिरण्यगर्सः प्राजापत्य:। का ( प्रजापतिः ) । त्रिष्ठुप्‌ । 
९४ य आंत्मदा बंलदा यस्य विश्व 
उपासंते प्रशिष यस्य देवा: । 
यर्य॑ छाया अम॒र्त यर्स्य मत्यः 
कपल ै...कन्न्य & 
| । विधेम 
कर्मों देवाय॑ हृविषा विभेम ॥ ऋ, १०।१२१।२ 


(यः आत्मदा बलदा ) जो भापशक्िति ओर शारी' 
रिक छक्तिका देनेवाक्ता है, यस्य विद्व उपाखते ) 
जिपकी पथ उपासना करते हैं, ' देवाः यस्य प्रशिषं ) 
देव गण जिसकी भाज्ञाका पाछन करते हैं, ( यस्य छाया 
अस्त ) जिसकी छायामें रहनेसे भमरपन प्राप्त द्वोता है 
( यस्य सृत्यः ) जिसका त्याग करनेसे मृत्यु ध्ोती है, 
( करे देवाय दृथिषा घिधेम ) ह_स सुखरूप देवकों 
छोडकर हम किप्त दूसरेकी उपासना करें ! ॥ ९४ ॥ 


प्रभुको एक निछ्ठासे उपाघना करनेसे दीर्ष भायु प्राप्त 
होती है । 


भरद्वाज! । विवेदवा: | भनुष्ठुप्‌ । 
९५ उत देंवा अव॑द्वितं देवा उन्नयथा पर्नः। 
डताग॑दचकरुष देवा देवा जीवय॑था पुनः ॥ 


ऋ, १०।३ ७।१ 
है देवो | ( अवद्दित ) नीचे गिरे हुए मनुष्यको ( पुन! 
उत्‌ नयथ ) फिर ऊपर उठाझ्ो ( आगः चकुषं उत ) 
पाप करनेवाक्कों भी उठाओ, तथा ( पुनः जीवयथा ) 
उसे फिर दीघे जीवन प्रदान करो ॥ ९५ ॥ 
यदि पापमें प्रवृत्ति हुईं तो डप्से निवुत्त हो जाभो। 
यदि गिराबट हुईं तो फिर ऊपर डठो भार पुना वी्ध 
जीवन प्राछ करनेकी घाथना करो । 


(१४ ) 


ताक्ष्यः सुपणः, यामायनः ऊध्वेकशनों वा। इन्द्रः। गायन्री । 
९६ अयं हि ते अमंत्य इन्द्रत्यो न पत्यंते । 
दक्ष विश्वायवेंधले ॥ ऋ १०१४४ 
दे इन्द्र ! ( ते ) तेरा ( क्रय अ-म्नन्‍्थ. दक्षः इन्दुः ) 
यह अमर, तथा बल प्रदान करनेवाछा सोम ( विश्वायुः ) 
मनुष्योंकों सम्पूर्ण भायुरा प्रदान करनेवाला है ॥ ९६ ॥ 
घोम रस पोनेबाक्षेको दीर्घायु करता है । 
ताक्ष्यः सुपरणों यामायन: ऊध्वेकृशनों वा । इन्द्रः। सतोबृहतो । 
९७ य॑ ते इ्येनश्वार॑मव॒क 
पदार्भरद्रुणं मानमन्धैसः । 


पएना वयो वि तार्यायुर्जीवर्से 


एना जांगार बन्घुता ॥ ऋ, १०११४४/७५ 
दे इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए ( इयनः ) इयेन पक्षी ( ये 
चाय अ-घुक ) जिस सुन्दर, कुटिरूत। रहित ( अरूणं ) 
छाकछ रंगके ( अन्धसः माने ) जज्ञके तुल्य सोसको 
( पदा ) परोंश्रे चछकर ही ( आभरत्‌ ) छे भाया 
(एना , उस लोभके द्वारा ( जीवले ) जोनेके लिए 
( वयः आयः वि तारी ) भ्रन्न तथा भायुक्रो बढ़ा, 


( एना ) हृधी सोमके कारण (बन्घुता जागार ) तुम 
दोनोंसे भाईचारा दे ॥ ९७ ॥ 


सोसरस भायुको बढ़ाता है । 
ताक्ष्यः मुपणे; य/मायनः ऊध्वकृशनों वा। इन्द्र: । विष्टारपंक्तिः। 
९८ प॒वा तदिन्द्र इन्डुना देवेषु 
चिद्धारयाते महि त्यजंः। 
क्रत्वा वयो वि तायोयुः 
खुक़तो ऋत्वायमस्तदा सतः ॥ ऋ, १०३४४७/६ 
( एवं ) दृप्त प्रकार (इ₹द्रः ) इन्द्र ( इन्दुना ) 
घोमखे त्त होकर ( दवेधु ) प्रव देवोंमें ( प्रद्दि चित्‌ 
त्यज्ञः ) सबसे श्ाधिक तेजकों ( घधारयाते ) घारण करता 
है, है ( सु-क्रतो ) उत्तम कम करनेवाले इन्द्र ! ( कत्वा ) 
यज्ञको सायतासे ( जय॑ ) पद सोम ( अस्मामिःछुतः ) 
हमारे द्वारा निचोड़ा गया है, क्रतः हमारे हस्त ( क्रत्वा ) 


कामसे सन्तुष्ट होकर ( चयः आयुः वि तारी ) भन्न भौर 
भायुकों बढ़ा ॥ ९८ ॥ 


पोम उत्तम भन्न हे भोर भायु बढातेवाका दे । 


दीर्घायु केले पाप्त दो ! 


प्राजपत्यों यक्ष्मनाशन. । इन्द्राप्नी, राजयक्षमष्नं वा । वरिष्दुप्‌ 


९९ मुंचामिं त्वा हविषषा जीव॑नाय के 
अज्ातयुध्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 


ग्राहिजग्राह यदि वैतदेन 
तस्यां इन्द्राग्नी प्र मुंमुक्तमेनम ॥ 
क्‌, १७।१३४१।) 


है मनुष्य | ( के ज्ीवनाय त्वा ) सुख्पूवक जीनेके 
लिए तुझे में ( राजयक्ष्मात्‌ उत अक्ञात-यक्ष्मात्‌ ) 
राजयद्ष्मा! भोर भज्ञात रोगसे ( हविषा ) यज्ञ द्वारा 
( मुंचामि ) छुडाठा हूँ | ( यदि वा प्रा: जभ्ाद ) 
अथव। शरीरको जऋडनेवाले रोगने तुझे पकुड छिया है तो 
( तस्था। ) उस रोंगसे भी (एन ) हस रोगीको ( इन्द्राप्मी 
प्रमुमुक्त) हन्त्र घोर भप्नि छुदाबे ॥ ९९ ॥ 

यज्ञ प्िमें योग्य जोपधियोंका हवन करनेसे, भोर इस 
यज्ञाभिके समीप बैठे रहनेसे रोगीके राजयद्ष्मा तथा अन्य 
रोग दूर द्वोते हैं । भोर अन्य जकडनेवाछे रोग भी दूर होते 
हैं ओर दीघ भायु प्राप्त होठो है । 


प्राजापत्यो यक्ष्मनाशन:। इन्द्राम्नी, राजय३मध्नं वा । श्रिष्ठुप्‌। 
१०० यदि श्षिताययेदि वा परेतो 

यदि मृत्योर॑न्तिकं नींत एवं । 

तमा हरामि नितेरुपस्था 

अस्पाधमेन शतशारदाय ॥ ऋ १०॥१६१२ 


( यदि क्षितायुः ) यदि मनुष्यकी ज्ायु क्षीण धो जाए 
( यदि वा परेतः ) भथवा यदि रोगी वश्चखे बाइर चढ्का 
ज्ञाए ( यदि सृत्योः अन्तिक पत्र नीतः ) बढ मृथ्युके 
बिल्कुछ सम्तीप भी पहुंच जाए तो भी ( बिऋतेः उप- 
स्थात ) बुरी नवस्थासे (त भा हराम ) उसे बाहर 
ल्लींच छाऊ मोर ( पने शतशारदाय अस्पाषम्‌ ) हसे 
सौ वर्षके छिए बकू युक्त कह || १८० ॥ 


सदि रोगी बिहकुछ मरनेकी लवस्या तक पहुंचा हो, तो 
सी डसको लारोग्य प्राप्त हो सकता है शोर वह दीघे 
जीवन प्राप्त कर सकता है । 


दीर्घाय कैले प्राप्त हो ! 


प्राजपत्यों यक््माशनः। इच्दार्मो राजयद्ष्मष्नं वा। त्रिष्ठुपू । 
१०१ सहसख्राक्षेण शतशारदेन 
शततायुषा हविषादषिमेनम्‌ । 
शत यथेमं शरदो नयाति 
इन्द्रो विश्वैस्य दुरितिस्य॑ पारम्‌॥ 
कर. १०१६१।३ 
में ( एनं ) हस्त मनुष्यकों (हविषा ) यज्ञके द्वारा 
(शतशारवेन ) पो झरदसे युक्त ( शत-आयुषा ) सो 
वर्षकी लायुसे युक्त, ( सदस्ताक्षेण ) सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे 
युक्त करके ( आ हार्षम ) जीवनमें छाता हूं। ( यथा 
इन्द्रः ) जिससे इन्द्र भी (इम ) इस मलुष्यको (दाते 
दारद, ) सो वर्ष तक ( विश्वस्य वुरितस्य पार) 
सम्पूण दुःश्वोंसे परे ( नथाति ) के जावे ॥ १०३ ॥ 
. योग्य हवनसे मनुष्य गेगोंसे मुक्त होकर सो वर्ष तक 
भीवित रह सकता है | 
प्राजापल्यों यक्ष्मनाशनः । इन्द्राम्ी राजयह्ष्मध्न वा। त्रिष्दुप्‌ | 
१०२ शत जीव शरदों वर्धमानः 
शर्त देंम॒स्ताउछतमु बसन्तान । 
शतमिन्द्राप्ती संबिता वहस्पतिः 
शतायुषा हविषेम पुनर्दुं; ॥ ऋ, १०१६१।४ 


यह मनुष्य ( व्धेमान्ः ) सस्द् ध्ोता हुआ (दा्त 
दरदः शत द्वेमन्तान्‌, शर्त वलन्तान्‌ ) सौ छारद, 
द्ेमतत भोर वध्तन्त ( ज्ीध ) जीवे | तथा ( शतायुषा 
इृविषा ) सौ वर्षकी भायु प्रदान करनेवाके यज्षके द्वारा 
( इन्द्रास्नी, सविता, वृहस्पतिः ) इन्द्र, लप्मि, सविता 
भोर हृदवस्पति भी ( हम ) इसे ( शर्त पुनः दुः ) सो 
ब्षंकी भायु दें ॥ १०२ ॥ 
योग्य पदार्थोके दृवनसे मनुष्य शातायुषी द्ोता है । 
प्राजापत्यों यक्ष्मन।शनः । इन्द्रामी, राजयक्ष्मप्तं वा। अनुह्रप्‌ । 
१०३ आदषे त्वाबिंदं त्वा पुनरागांः पुनर्नव । 
सबोकूसवे ते चक्षुः सवेमायुरज ते बिदम्‌॥ 
और, १०।१६१।७५ 
है मजुष्य ! (त्वा आदवार्थ ) तुझे में रोगसे मुक्त करता 
हैं, (त्वा आवदिद्‌ ) पुछ्े बक प्राष्त कराता हूं, तू ( पुनः 
8 


(१५) 


आंगाः ) फिर समर्थ दो जा, हे ( पत्र: नव ) फिरसे 
नये हो जानेवले मनुष्य ! (ते) तुझे ( सर्वाड् ले 
अक्षुः ) सब अंग भोर प्तब इन्द्रियें तथा ( सर्व भायः ) 
सम्पूर्ण आयु ( बिंदू ) शाप्त कराता हैँ ॥ १०३ ॥ 
रोगीका रोग दूर करके डसझो पूणे भायु प्राप्त कराई जा 
घकती है । 
बातायन उल,. । वादुः । ग्रायत्रो । 
१०४ वात आ वांतु भेषज शस्भ मयोभ्र नो ह॒दे। 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ऋ, १०॥१८६।३ 
वह ( वातः ) वायु ( भेजबं ) भौषधि रूप द्ोकर 
( द्ा-भु ) कल्याण कारक एवं ( मयः भु) सुजकारक 
होकर ( नः आवातु ) हमें प्राप्त हो तथा ( न। आयुूषि 
प्र तारिषत्‌ ) हमारी आायुकों बढाबे ॥ १०४ ॥ 
वायु बुद्ध रद्दा तो उपक सेवनसे भायु दीघ हो सकतो दे। 
बातायन उलः। वायुः । गायत्री 
१०५ डत वांत पिताउसि नः 
उत भ्रातोत नः सर्खा । 
सनों जीवात॑चे कि ॥ ऋ., १०।१८६।३ 
है (वात ) वायुदेव | तू ( नः पिता अखसि ) 
हमारा पिता है, (उत नः स्राता उत खल््रा ) भौर 
हमारा भाई तथा मित्र है, ( सः ) वह तू ( नः जीवात पे 
क्राधि ) हमारी भायुको दीघ कर ॥ १०५॥ 
चायु ख़बका माता, पिता, भाई भोर मित्र है। वह दीं. 
जीवन देता है। योग्य रीतिसे मनुष्य व(युक्रा सेवन करें । 
वाताबन उलः। वायुः। गायत्री । 
१०६ यद॒दो वांत ते गह्दे5सतस्य निर्धिहितः । 
ततों नो देद्दि जीवसे ॥ ऋ, $०:१८६।३ 
हैं ( वात ) वायुदेव | ( ते श॒द्दे ) तेरे घरमें ( यत्‌ 
अद्‌ः अम्रृतस्थ निधिः हि&लः ) जो यह भस्तत छा खजाना 
रखा हुणा है, ( ततः जीवले नः देह्दि ) उसमेंसे बोध 
जीवनके किए हमें दे ॥ १०६॥ 
बायुमें लमरत्वका खजाना है। वायुके सेवनसे वह 
अमृत मनुष्पको प्राप्त द्वीता है। प्राणायामसे प्राप्त होता 
है। दीर्घायु चाहनेवाके बायुका योग्य रीतिसे सेवन करे 
जोर वह्द असृत प्राप्त करें । 


(१६ ) 


०: जे + 
यजुवेंद मंत्र 
परमेष्ठी प्राजापत्य:, देवाः प्राजापत्य३, 
प्रजापति ऋषि: । गीः । निचृत्‌ पंक्ति: । 


१०७ सा विश्वायुः सा विश्वकंमो 


सा दिश्वर्धाया; ॥ चजु. १।४ 
(खा विश्वायः ) वह सम्पूर्ण भायुकों प्रदान करने- 
बारी है, ( ला विश्वकर्मा ) पद्द सम्पूर्ण शुभ कम्योंको 
करनेवाली है, तपा ( सा विश्वधायाः ) वहद्द सम्पूण 
विश्वकों घारण करनेबालो है 9७ १०७ ॥ 
पूणे कायु, पूर्ण पुरुषार्थ करनेकी शक्ति शोर पर्ण रीतिसे 
कासे भार जारण करनेकी शक्ति मनुष्यकों अपनेपें प्राष्त 
करनी चाहिये । 
परमेष्ठी! प्राजापत्म:, देवा: प्राजापत्या, 
प्रजापतियां क्रषिः । भप्नि। | निचृत्‌ पंक्ति! । 
१०८ अस्थूरि णो गाहंपत्यानि सन्‍्तु शर्त द्िमाः। 
सूरयेस्थावृतमन्वावत ॥ बजु २४२७ 
हे कषप्त ! (नो गाहपत्यानि ) दमारे गृहस्थीके कत्तेब्य 
(शर्त हिमाः ) प्ो वर्ष तक ( अस्थूरि ) निर्विष्त चछतते 
रहें, में ( दूय॑श्य आवुर्त अनु आचत्ते ) घूर्यके बतका 
अनुसरण करता हूँ ॥ १०८॥ 
मेरे गृदस्थ धम्रके कतंब्य निर्विन्च रीतिसे चछते रहें । 
सूर्यके समान में तेजस्वी बनकर नियम पू्व% प्रकाशता रहू 
सौर सौं वर्षकों जायु प्राप्त करके जानन्दसे गृदृस्थके कतंब्य 
करता रहूं । 
प्रजापति: । अम्निः। गायत्री | 
१०९ अप्न आयूछेषि पवस आ सुवोजीमिप च न;। 
आरे बांधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 
यजु १९३८; ३५७१९ 
है भप्मे | (न: आयूंषि पवले) दें दर्घायु प्रदान 
करनेके छिए ( ऊज्ञ इृ्षं थे आखुब ) बल तथा अमन 
प्रदान कर, भर ( दुत्‌-शुनां आरे बाघस्व ) दुष्ट पुरु 
षोंको दूर पर ही रोक दे ॥ १०९ ॥ 
उत्तम अज्, पोरुष प्रयत्न करते बहनेझा सामथ्य भौर 
दीघे क्षायु इमें प्राप्त द्वो भर हम दुष्टोंकी दूर करके झान- 
नदसे इस जगतमें अपने कतंध्य करते रहें । 


दीर्घायु कैसे प्राप्स हो ९ 


प्रजापति: । श्री: । भरनुष्टप्‌ | 
११० ये संमानाः समनसो जीवा जीवेु मामका/ 
तेषां भ्रीमेयिं कल्पतामस्मिल्लोके शर्त समा॥। 
यजु, १९।४६ 
( जीवेषु ) मानव धमाजमें ( समाना! समनसः ) 
समान मन व स्रमान ज्ञानवाढे (ये मामकाः जीयाः ) 
जो मेरे सम्बन्धी जावित हैं ( तेषां श्रीः) इनको तेज- 
ख्विता व पघम्पत्ति प्राप्त हो ( म्रये ) भर मेरे पा्त भी 
देश्वय हो तथा ( आस्मन्‌ छोके ) इस संघारमें ( शत 
खम्ाः ) सो वर्ष तक ( करपताम्‌ ) दम सब जीवित 
रहें ॥ ११० ॥ 
मानव समाजमें समान विचार करनेवाके भर समान 
ज्ञानवाल मनुष्योंका धंगठन दो, उनकी तेजस्विता फेंके भौर 
डनको पेख्ये प्राप्त हो । वैशो सम्पत्ति मुझे भी प्राप्त हो 
भोर में भो वेत्ा दो तेजस्वी बनू कोर इस संसारमें स्लो 
वर्षतक जीवित रद्द कर अपने ज्ञानके तेजकों फेलाता रहू। 
प्रजापतिः । भ्श्विप्तरखतोीन्द्रा: । जगती । 
१११ अंगन्यात्मन भिषजा तददिवना 
आत्मानमंगेः समंधात्‌ सरस्वती । 
इन्द्रंस्थ रूप शतमानमारयुः 
$. | ॥ 
चन्द्रेण ज्योतिरस्त द्धानाः ॥ यज्ञ, १९९३ 


( तद्‌ मिषज्ञा अश्विन्ना ) वे वेद क्श्विनो ( अंगानि 
आत्मन्‌ से अधातू ) भर्गोंको भात्माके प्ताय जोढ़ते हैं, 
तथा (सरस्वती ) विधा | आत्माने बंगेः सं अचात ) 
भारमाकों मर्गोंके श्लाथ जोढती है, ये ( ज्योतिः अमर 
द्धान्नाः) तेजस्विता मोर अमरताकरो घारण करते हुए 
( चन्द्रेण ) मनके द्वाश ( हन्द्रस्य रूप आयुः ) जीवा- 
स्माके रूप भोर भायुको ( शतझ्ानं ) थौ गुना बढ़ाते 
हैं॥ १११ ॥ 

ल्ारमाका इंद्रियोंके साथ भोर हन्त्रियोंका भात्माके 
साथका संबंध भ्ञाष्मविद्यासे समझना भोर जपनी तेजरिवता 
बढ़ाकर दीघे शायुको प्राप्त करना चाहिये | चस्द्रमासे मन 
भोर इन्त्से जीवात्मा यहां बोधित होता है। मनसे 
जात्माछा ज्ञान प्राप्त करके, दी आयु प्राप्त करनेका लनु- 
छान करना बद्द मानवका कतब्य है । 


दीर्घाय कैंस प्राप्त दो ! 


प्रज्ञापतिः । वरुण: । आर्ची सब्णिक्‌ । 
११२ निषसाद धूतव्॑तों वरुणः परत्यास्ता । 
साप्नाज्याय सकतुः । 
मृत्योः पांहि विद्योत्पांददि ॥ बच्च २०२ 
( घृतब्रतः खुकतुः चरुणः ) जिसने ब्तकों धारण 
किया है ऐसा छत्तम कर्म करनेवाक्ता वरुण ( साम्राज्याय ) 
राज्य करनेके लिए ( परुत्यासु आ निपसाद ) प्रजाओमें 
लाकर बैठ गया है | ह वरुण । तू दसारी ( मृत्योः पाद्धि । 
मृत्युसे रक्षा का, दमें | विद्योत्याधि ' विनाझकारी कररत्रोसि 
बचा ॥ ११२ ॥ 
घर्मानुह्ठानक ब्रतोंका पाछन ऋरना, उत्तम #र्तब्य कम 
करना हससे मनुष्य अ्रष्ठ बनता है ! यह ओअछ्ठ बन कई प्रत्ञा- 
जनोंकी विधान सभासें जाकर सन्‍्मानके स्थानपर बेठता है 
भोर साम्राज्य चलाता है | यद्द मृत्युसे पने आपको बचावे 
झोर विनाशक वस्तुोंसि कपन। सरक्षण करे ओर दीघ भायु 
प्राप्त करे । 
प्रज्ञापति: । निषक॑ । प्राजा पत्यानुष्ट॒प्‌ । 
११३ तेज़ॉडसि शाक्रमस्॒त॑मायुष्पा 
आये पाहि ॥ यज्ञ, २२।१ 
दे सविता देव ! तू ( तजः, शुक्र, अमृत आखि ) 
तेज, बल मोर भम्तत दे, तय। ( आयुष्पाः ) सबके लायु- 
भोंक पालक है, करत: ( में आयुः पाद्दि ) झुझे दी 
जीवन प्रदान कर ॥ १4१३ ॥ 
मनुष्य तेजस्वी क्षोर वोयंवान्‌ू बनकर अपनी झायुको 
बढ़ावे । दीघेजीवी बनकर रहे । यद्दी मनुष्यका क्षमर 
बनना है । 
प्रजापति, । अग्नि! विराट त्रिष्डुप्‌। 
११४ क्षत्रेणप्लि स्वायुः से रभस्व 
मित्रेणांश्रे मित्रधेयें यतस्व । 
सजातानों मध्यमस्था एंथि 
राशांमस्ने विहृष्यो दिदीहीद ॥ बजु, २७४५ 
है भप्मे | / क्षत्रण ख-आयुः संरभस्व ) क्षात्रतेजसे 
क्षपनों भायुकी तेजल्वी कर । ( थित्रेण मित्रध्ेये यतस्व ) 
मरिश्रके साथ मिन्रता बनाये रखनेका प्रयत्न कर, ( सजा- 
तानां मध्यमस्था। एप ) अपनी जातिवाढछॉमे मध्यस्थ 
शछ 


(९७ ) 


होकर बढ तथा ( राज्ञां विहव्यः इद दिदीाहि ) राजाबों 
द्वारा सम्मान करने योग्य होकर यहाँ प्रकाशित होकर 
रह ॥ ११४ ॥ 
क्षात्र तेजसे झुरवीर द्वोकर अपनी आयुको बढाशओ, 
प्रिन्नोंके साथ मिन्न बनकर रद्दनेका यस्न करो, ख्॒न्ञातोयोंमें 
क्षश्यक्ष दोकर रहो धोर राज पुरुषोंसे समान प्राप्त करके 
तेजस्वी बनकर गहो । 
बिरूप ऋषि: । अम्नि्देवता । त्रिष्टुप्‌ । 
११५ आदित्य गर्स पयसा समंडि 
सहस्नस्य प्रतिमां विश्वरुपम्‌ । 
परिवुड्ाधि दरसा माभि मेस्थाः 
शतायुष रूणुहि चीयमांनः ॥ बजु, १६०४१ 
( गर्भ ) गर्भको ( खहस्वस्य प्रांतिमां ) दजारोंक्ी 
प्रतिमा मानकर ( विश्व-रूपे आदित्य ) सबका रूप 
देनेवाले भ्रादित्म रूप गभको ( पथसखा समझाथि ) दूधस्ले 
सींचो। दे भग्मे |, हरसा परिवइ्ृधि ) मुझे अपने तेजसे 
बढा ( मा अश्नि मंख्याः ) सुझे सत मार, तथा ( चीय- 
मानः शतायुष कृषुद्दि ) मेरी रक्षा करते हुए मुझे सो 
बर्षकी झायुवाछा बना ॥ ११५ ॥ 
गर्भ पयखा खमंग्धि-- सर्भको दूघसे सींचो। गर्भ- 
बती खतरोको गायक दूध खूब पीना चाहिये, इससे डप्तका 
बच्चा दीर्घायुवाला होता है | 
गसे हजारोंकी यतिमा है, इजारों जन्मोंके सस्कार लेकर 
गभमें बालक भाता है, हस कारण वह विश्व रूप भादित्य 
है | धनेक रूपोंके संस्कार उसमें हैं । इसलिये वह गर्भ 
तेजस्वी दोना चादिये , निर्बछ नहों होना चादये। वहद्द सो 
वर्ष जीवित रहें इपलिये हल्की माताको दूध देकर पुष्ट 
बनाना चाहिये । 
देवश्रवा देववातश्र मारते । आम्िः । अनुष्ठ॒ प्‌ । 
११६ ये अग्नयः पांचंजन्या अस्यां पृंथिव्याम्थि। 
तेषामसि त्वमुत्तमः प्र नों 
जीवात॑वे खुब ॥ यज्ञ, १८६७ 
है भप्ने ! ( अस्यां पूथिव्यां आंघि ) इस एरथ्वी पर 
( ये पांचजन्या. अग्तय; ) जो पंचजनोंका द्वितकरने- 
वाकी धप्मियां हैं ( तेषां त्थे उत्तमः आल ) उनमें तुम 


(१८) 


उत्तम द्वो, भतः ( नः जीवातवे ) इमारे दीघ जोचनके लिए 
( प्रछुव ) प्रदीक्त दो ॥ ११६ ॥ 
हवनका यज्ञामि पंचजनोंक। काम करानेवाक्ा है । हस- 
लिये वह हमारी थायु छंबो करे | 
अवत्सरः । अभि: । निचृद्राह्मी पंक्ति: । 
११७ इन्धानास्त्वा शर्ते द्विमा 
युमन्त॑ सर्मिधामद्दि । 
वरयस्वन्तो वयस्क्रतं सदस्वन्तः सहस्क्ृत॑म्‌॥ 
अजु, ३१८ 
है भप्ते | ( वयस्क्ृतं सहस्क्ृ्त ) भज्न तथा बलकों 
देनेवाके ( त्वा ) तुझे ( वयस्वस्तः सद्ृल्वन्त: ) नश्न 
तथा बलकी इच्छा करनेवाले हम ( शत हिमाः ) सो वर्ष 
तक ( इन्घानाः ) प्रदोक्त करते हुए (सं इृ्धीमहि ) 
प्रज्वक्षित करते रहें || ११७ ॥ 
इस सो वर्ष तक जीवित रहें भर यज्ञाप्निकों प्रदीक् 
करके डससें ऋतुके भनुसार हवन सामप्रीका हृबन करते 
रहें । इससे हमारी आयु बढती रहे । 
याशवल्कयः | अनुमति: । अनुष्ठुप्‌ । 
११८ अन्विदमनुमते त्वं मन्‍्यासे शे थे नस्काथि। 
ऋत्वे दक्षांय नो दिनु प्र ण 
आयुषि तारिषः ॥ यज्ञ, ३४।८ 
है भनुमते | ( त्वें इत्‌ अद्ध॒ मन्यासे ) व्‌ ही इसमें 
भनुकुछ चुद्धिवाला बना तथ! ( नः शं च ऊाधि ) दमारा 
कदयाण कर, ( ऋत्व दक्षाय नः द्विनु ) रत्तम बाढ़े तथा 
बलकी प्राष्तिके छिए हमें प्रेरित कर तथा ( न) आयूषि 
प्रतारिषः ) दमारी भायुत्रोंकों खूब बढा ॥ ११८ ॥ 
अपने मन कोर बुद्धिको धर्मानुकूछ बनाओो भौर श्षपना 
कल्याण करो । कम करनेकी लौर बल बढानेकी प्रेरणा हमें 
दो भोर दमारी भायुको दीधे करो । 
बन्घु!| मना । विराड गायत्री | 
११९ आ न॑ एतु मनः पुनः ऋत्वे दक्षाय जीवसें। 
ज्योंक्‌ च सूर्य दृशो ॥ बज, ३४५४ 
( ज्योक्‌ कत्वे, दृक्षाय, जीवले ) चिरकाक् तक 
यज्ञ करने, बक प्राप्त करने तथा जीनेके लिए भोर ( स्ये 
दशों ) खूयको देखनेके किए ( म्नः ) सन ( पुन्रः ने 
जा एतु ) फिर हमारे पास भा जावे ॥ ११९ ॥ 


दीर्घायु कैसे प्राप्त हो ! 


दीघे जीवन जीनेके छिये, यश्ञ करनेके छिये, दक्ष प्राध्त 
करनेके छिये तथा सूर्य प्रकाक्षको देखनेके छिये मनकी 
प्रवृत्ति पुनः पुनः करते रहो । 


बंधुः | वनस्पतयः । विराड बृददती । 
१२० दीधोयुंस्त ओषधे खनिता 
यस्मैं च त्वा खनाम्यद्दम्‌ | 
अथो त्वे दीघोय॑मभुत्वा 
शतवर्शा वि राहतात्‌ ॥ बलु. १३१०० 


हे ( औषधे ) नोषणे ! ( ते खनिता ) तुश्ते खोदने- 
बाला में तथा ( यर्से त्वा अहं स्तनामि ) जिसके छिए 
तुझे में खोद रद्दा हू, हम दोनों दी ( दीर्घाय॒! ) दीर्घायु 
वाहे हों, ( अथो | भोर ( त्वे ) तू मी ( दीर्घायुः भूत्या ) 
दीर्घायुवाढी होरुर ( शतवब्शा वि रोहतात्‌ ) लेकडों 
लकुरोंके रूपसें डप ॥ १३१० ॥ 

लौधधि, रोगी क्षोर लॉपधिको सतोंदकर मा काटकर 
निकालनेवार वैध ये तीनों दीर्घायु हों । नोपषधिसे रोगी 
रोग-मुक्त द्वोकर दा झायु प्राप्त करे, वेश सद।चारखे 
रहकर दीर्घ लायु प्राप्त करे ओर औषधि पुनः ढगकर दी र्धायु 
बने । किसीक। नाश जछदी न द्वो । 


व्षिष्ठ: ऋषि: । यज्ञों देवता। खराडाषों श्रिष्टुप्‌ | 


१२१ यश्ञस्थ दोहों वित॑तः पुरुतषा 
० 4 दिवमन्वाततान 
सो अंध्रधा दिच॑म॒न । 
स यज्ञ घुध्व महिं मे प्रजायां 
रायस्पोष विश्वमार्यरशीय ॥ बजु. 4।३२ 


( यश्षस्य पुरुत्ा दोहः विततः / यकज्ञषका सबकी रक्षा 
करनेवाला दुद्वनेका पात्र विधाल है, ( सः अश्घा दियं 
अनु आततान ) चद्द शाठ प्रकारका होकर धकोक तक 
फेंडा हुणा हे, दे (यज्ञ ) यज्ञ! (सः ) वह तू ( 
प्रज्ञायां ) मेरी प्रजा-पन्वानके लिए ( महि रायस्पो्ष 
चुक्ृव ) मद्दान्‌ ऐश्ववे तथा पुष्टिको दुह्द, भोर में भी 
( विश्व आयुः अशीय ) सम्पूर्ण भायुका उपभोग 
करू॥ १२१ ॥ 


यज्से पुष्टि, ऐश्वर्य जोर दीर्घ भायु प्राप्त होंती है। 
यशकर्ता दीर्षायु होता है । 


| + भ् 2. 
दीघांयु केसे प्राप्त हो ! 


वरिष्ठ: ऋषि! । प्रजापतिः । प्राजापत्या गायत्री। 
११२ आयुयक्षेन कव्पतां, 
प्राणो चक्ञेन कत्पतां चश््॑यश्ेन 
कह्पतां ओबत्े यज्ञेन कठपताम ॥ बहु. ९२१ 
( यज्लेन आयुः, प्राणः, चक्षुः, श्रोत्र कल्पतां ) 
बज्ञके द्वारा नायु, प्राण, चक्षु भोर श्रोत्रादि इन्द्रियं भी 
सामथ्य युक्त हों। ॥ १२२ ॥ 
यज्षसे भाय, जीवनही प्राणशन्ति, चक्षु श्रोत्र भादि सब 
इंज्रिप सामथ्य य॒क्त होते हैं । 
नारायण; । रुदः ! सष्णिक्‌ | 
१२३ ज्यायर्ष जमदओः कश्यप॑स्थ ध्यायषम्‌। 
यद्‌ देवेजु व्यायुष तन्नों अस्तु व्यायुषम्‌ ॥ 
यज्ञु, १६२ 
( जञमदसेः उ्याय् ) जम्दग्निकी तिगुर्नी भायु 
(कश्यपस्य त्यायुष ) कश्मपकी तियूनी भायु तथा ( यत्‌ 
देवदु व्यायुषं ) जो देवों ठिगुनी जाय है, ( तत्‌ 
व्याय्ष नः अस्तु ) वह तिगुनी आयु हमारी भी 
हो ॥ १२३ ॥ 
€ ज्ञमदृप्ने। “-- भग्निको प्रदीप्त करनेवाला यक्षकर्ता, 
' कश्यपा-पद्यकः '-- व्रष्टा, योग्य रोतिसे सब कायको 
देखनेवाा, सच्चा शानों, तथा देव-- दिव्य तेजस्वी विद्वान 
गे तीनों तीन गुनी भायु प्राप्त करें। विशेष दी भाय 
प्राप्त करें । ' विद्वांलों दि देवाः ' ( शव. प. जा, ) 
नारायण; । क्षुर* | भुरिग्‌ जगती । 
१२५४ शिवो नामांसि स्व्धितिस्ते,पिता 
नमस्ते अस्तु मा माँ दिए्सीः | 
निरव॑त्तेयाम्यायुषेउक्षाद्य प्रजननाय 
शायस्पोषाय सुप्रज़ास्तवाय॑ सुवीय्योय ॥ 
यु. ३६३ 
हे क्षर ! व्‌ ( शिव! नाम आसि ) कल्याणकारी नाम- 
वाला है, ( स्वष्चितिः ते पिता ) तलवार या फरसा तेरा 
पिठा है, ( ते नमः अस्तु ) तुझे नमस्कार हो, ( मा मा 
हिंखीः ) सुझे मत मार, में ( आयुष अन्नाद्याय प्रजन- 
नाय रायस्पोषाय सखु-प्रज्ञास्वाय खुवीय्यॉय ) भाव, 
न्न, सन्‍तानोध्यत्ति, ऐश्वय तथा पुष्टि, उत्तम प्रजा क्षादिके 
क्षिप्‌ तथा उत्तम बक्ककी प्राप्तके लिए तुझे ( निवत्त 
यामि ) प्रयुक्त करता हूं ॥ १२४ ॥ 


(१९ ) 


डस्तरा इजामत करे, पर क्िसीछी हिंसा न कर । 
उस्तरेसे हजामत की जाती है कोर मुख सुंदर दीखता है । 
वद्द भायु, अन्न, सन्तान, ऐश्वय, पष्टि लादि हमें देवे भर्धाव्‌ 
इनको प्राप्त करनेझ्ा सामथ्य हमें प्राप्त हो । 
वत्सः । गो: । आस्तार पंक्ति: । 
१५५ समख्ये देव्या घिया सं दर्क्षिणयोरुचक्षसा। 
मा मे आयुप्रमोषीसों अहं त्व॑ 
वीर विदेय तब देवि सन्दाशिं ॥ यजु, ७४२६३ 
( दक्षिणया उरुचक्षसा ) बढ्वारी विशालइष्विसे 
युक्त होकर ( देवया घिया ) भपनी दिव्य बुद्धिले (सं 
अरुये ) तेरा वर्णन करूं, है (दवि ) देवि ! ( सच 
सन्हृशि , तेरे निरोक्षणमें रहनेवाले ( मे ) मेरी ( आया 
मा प्रमोषीः ) जायु कम न हो ( मां बह तव ) न में 
तेरी भायु कम कहूं तथा ( वीर॑ विदेय ) बीर पुत्ररो 
प्राप्त करू ॥ १२७ ॥ 


दिग्य बुढ्धिसे क्षायु दी्ध की जा सकती है। उसी शुम 
बुद्विसे दीर पुश्रको प्राप्त हो सकती है । 


वत्सः | अमन: । साम्न्युष्णिक्‌ । 
१५६ पार्रि माग्ने ठुश्च॑रिताद्वाधस्व 
भा मा सु्चरिते भज। 


उदायुषा स्वायुषो्दस्थामस्तां अर्नु ॥ 

यजु. ४२८ 
है बे ! ( मा परि ) मुझे चारों भोरसे ( दुश्वरितालू 
बाधस्व बुरे चरित्रसे रोक ओर ( भा छुचरिते भज ) 
मुझे उत्तम चरित्रमें स्थापित कर। में ( असर्ता अनु) 
दीघेजीबी, भमर पुरुषोंका लनुसरण करता हुआ ( खु- 
आयुषा आयुषा ) उत्तम तथा दी्घ ायुसे युक्त होकर 

( उत्‌ अस्थाम्‌ ) हमेशा उन्नत रहूँ ॥ १२६ ॥ 
दुश्चरित्र भर्थाव दुराचारमें मरी प्रवृत्ति न हो। मेरी मन; 
प्रशत्ति खदाचारमें हो हो | दीधे जीवनवाले सदाचारी ज्ञानों 


पुरुषोंके भ्नुसार में पना झ्ाचरण करूँ झोर में दीघष 
जीवनसे युक्त बनू | 


ओतथ्यो देघतमा ऋषिः । औदुम्बरी ! आयरुरी गायत्री । 
१२७ ब्रह्म दछह क्षत्र दछड 
आयुद&६ प्रजां ईद ॥ बजु, ज२७ 
है ज्ञान | मेरे ( ब्रह्म, क्षत्र, आयः, प्रञां ) शान, 
बढ, भायु और प्रजाको ( ढह्व ) बढ! व स्थिर कर 0१२७॥ 


की 


(१०) दधांय 
शानसे ज्ञान, शोय, भायु भोर सुप्रजा प्राप्त द्ोही है 
झोर बढ़ती दे । 
मेघातिथि ऋषि: | विष्णुदेवता । निचृदार्षों गायत्री । 
१२८ तद्विष्णों: परम पर्द सदां पश्यन्ति सूर्य; । 
विवीब चक्षरात॑तम्‌ ॥ बज. ५ 
( सरयः ) विद्वान्‌ कोग ( विष्णोः ) विष्णुके | दिवि 
चक्षुः आततम्‌ ) ध्॒छोकमें फेले हुए सूर्यके प्रकाश्नके 
पमान ( तत परम पद ) उच्त उक्तम स्थानको ( सदा 
पद्यान्‍्ति ) दमेशा देखते हैं ॥ १२८ ॥ 
ज्ञानी दीघ भायु प्राप्त करके, परम पढका ध्यान करते 
हुए भानंदमें रहते हैं । 
कुत्सः: | रूव:। ।नेचृतू आषों जगती । 
१२९ मा न॑स्तोके तन॑ये मा न आयुषि 
मा नो गोष मा नो अश्जेंषु रीरिषः। 
भा नों वीराभ्॑द्र भामिनों वधीः 
दृविष्मन्त लद॒मित्‌ त्वा दहवामद्े ॥ 
पजु. १६।४६ 
है सत्र !( (नः तोके तनये मा रीरिषः ) हमारे पुत्रों 
पात्रों पर क्ोषित मत हो, ( नः आयु़ि मा ) हमारी 
शायुकी कम मत करो (नः गोषु अश्वेषु मा मा रारिषः ) 
हमारे गाय घोड़ों पर क्रोध सत करो, ( ज्ञ। भामिनः 
वीरान मा वधीः ) हमारे तेजस्वी वीर पुत्रोंको मत मारो 
इम ( सद्‌ ) इमेशा ( द्विष्मन्तः ) दृविको लेकर ( त्वा 
इत दृवामद्दे ) तुझे दी बुराते हैं ॥ १२९ ॥ 
हमारे पुत्र पौन्न दीर्घायु प्राप्त करके भानरदसे रहें । 
हमारी दीघ भायु हो । हम भापकी घंतुशिके छिये सदा 
हुवनसे यज्ञ करते हैं । 
विश्वेदेवाः ऋषयः । प्राणा: देवता । निचृत्‌ अनुध्ठप्‌॥ 
१३० आय॑षे त्वा वचेस त्वा 
कृष्ये त्वा क्षेमांय त्या ॥ बज. १४।२१ 
हे प्राण ! ( आयुषे ) दीर्घायुके किए ( बचेखे ) 
सामथ्यंके छिए (कृष्ये ) क्ष्रादि प्राप्तिकि छिए तथा 
( क्षेमाय ) सुख व कल्याणके लिए ( स्व ) तुझे बलूवान्‌ 
करता हूँ ॥ १३० ॥ 


सल 


प्राप्त हो ! 


अपने प्राणकी शक्ति बढा कर दीघे आयु, भश्न स्ामथ्य, 
शोर सुख प्रप्त करना चाहिये । 
देवा: । भग्मि: | भुरिक्छकवरी । 
१३१ आजदव में स्ंइच म आत्मा च॑ में 
तनूइच में शर्म च में बमें व में 
अज्ञानि च मे5स्थीनि चर मे 
परूछषि च में शरीराणि च मे 
आयुरुच मे ज॒रा च॑ मे यक्षने कव्पन्ताम्‌ ॥ 
यज्ञु, १4।३ 
(में ओजः, सद्द), आत्मा, तनूः, शर्म, वमे, 
अंगाने, अस्थीनि, परूंषि शरीराणि, आयः, जरा 
जे ) मेरे सामथ्य, सहनझ्क्ति, आत्मा, देह, सुख, कवच, 
भंग, धृड्टी, सबियां, झरीर, लायु भोर वृद्धावस्था ( यक्षेन 
कल्पनताम्‌ ) यज्षसे सामथ्य॑युक्त हों ॥ १३१ ॥ 
मुझे दीघ आयु कोर सामथ्य प्राप्त हो । शरीर, इंद्ियां 
झरीरके णंग भोर अवयव यद्ध सध सामरब्य युक्त, नोरोगी 
तथा उत्तम कार्यक्षम रहें । 
देवा । अप्रिः | भुरिगतिशक्वरी । 
१३२ जीवातुश्व में दीघोयुत्व॑ 
च॑ में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । यज्चु, १८।३ 
( मे जीवातुः दीर्घायुत्व॑ थे यशेन कब्पन्ताम ) 
मेरा जीवन शोर आयु गशके द्वारा दी हों॥ १३२ ॥ 
यक्षमें डसम लआायुष्य-वर्घधक हब्योंका हवन करनेसे 
यज्ञकर्ताकी भायु दीघर द्ोतो है नौर जीवन सुख्तलमय होता 
है । 
देवाः । अभिः । स्व॒राड विकृतिः । 
१३३ आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌॥ बजु १८।२९ 
( यश्ञेन ) यश्के द्वारा ( आयुः कल्पताम्‌ ) भायु, 
दीघंजीवन ( कल्पताम्‌ ) फछप्रद हों ॥ १४३ ॥ 
शुनःशेपः | अम्िः । परोश्णिक्‌ | 
१३४ दिवो मुधाषसि पृथिव्या 
नाभिरूगंपामोषधीनाम । 
विश्वायः शर्म सप्रथा नमस्पथे ॥ 
हु बज, १4।५४ 


दीर्घायु कैसे प्राप्त हो ! 


है नप्म | तुम ( दिवः मूर्धा आसे ) बुलछोछके सिर 
हो ( पृथिव्या: नाभिः ) पृथ्वीकी नाम हो, ( अपां 
भोषधीना ऊरू ) जरू भोर औषधियोंमें रस हो, तुम 
( शर्म, स-प्रथा ) सुख देनेवाले, लर्वन्न विख्यात तथा 
( विश्व -आयुः ) प्रम्पूण भायुको प्रदान करनेवाक्ले हो, 
( पथे ) मार्ग दक्न करनेवाक्के तुमको दम ( लम्तः ) नम- 
स्‍कार करते हैं ॥ १३४ ॥ 
पूर्ण श्लायु प्राप्त करनेका उत्तम मार जो बताता है उसको 
प्रणाम कश्ना योग्य है । 
शुनःशप; । वरुण: । श्िध्दुप्‌। 
१३५ तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्दमानः 
तदाशास्ते यजमानो ह॒विर्णिः 
अद्वेक्लमानों वरुणेह बोधि 
उरुशंस मा न आयुः प्रमोषीः ॥ बज, १८४९ 


है (वरुण ) वरुण ! में ( ब्रह्मणा बन्द्मानः ) 
सोत्रोंके द्वारा वन्दन करता हुमा ( त्वा तत्‌ यामरि ) तेरे 
पाप्त भात हूं ।( यज़मानः दविर्भेंः तत्‌ आशास्ते ) 
यजमान भी द्ृवियोंके द्वारा उसकी क्राज्षा करता है, भरत! 
हे ( उद्शंस ) धहुतों द्वारा प्रशमित वरुण) ( अद्ेब्ठ- 
मानः इृद बोघि | फ्रोघित न होते हुए हस यज्ञमें हमारी 
इच्छाको जान भोर ( ना आयु: प्रा प्रमोषीः ) हमारी 
झायुकी मत कम कर ॥ १शे७ ॥ 


वेद्‌ मंत्रोंडी स्तुति करनेसे तथा योग्य रीतिसे हवन यज्ञ 
करनेसे भायु बढ़ती है | इंश्वर डपापना लायु बढानेवाका है। 
हमवीच: । पितर. । अनुष्ठुप्‌ । 
१३६ पुनन्तुं मा पितामहाः पुनन्‍्तु प्रपितामहाः। 
प्चित्रेंण शतायुषा विश्वमायुव्येअये ॥ 

. यज्ञ, १९३७ 

(पितामद्दा! प्रपितामहाः ) दादा ( मा ) सुझे 

( प्रवित्रेण शतायुषा ) प्रवित्र सो बर्षकी मायुसे 

( पुनन्‍्तु ) पवित्र करें । मैं ( विश्व आयु: व्यइनवें ) 
सम्पूर्ण भायुका उपभोग करूं॥ १३६ ॥ 

सौ वर्षकी शायुमें पवित्र कार्य करते रहना चाहिये भोर 

पूणे भायुका योग्य डपयोग सत्काय करनेसें करना चाहिये। 


(३१) 


गोतमप्रो राटरगण: | विश्वेदेवाः | जगती । 
१३७ आ नों भद्गाः क्रत॑वों यन्तु विश्वतो 
॥ प॑रैतास सी । 
अद्ब्धासों अ उद्मिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्गुधे 
असन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवे दिखें ॥ 
यज्जु, २५१४ 
( उद्‌ भिदः ) सर्वदा छन्नति कस्तेवाझे, ( अपरी- 
ताखः ) झक्तिमान्‌ , ( अवृब्धास्घः ) क्रिधीसे न दबने- 
बाल, ( क्रतचः ) पुरुषाध करनेवाले तथा ( भ्रद्रा३ ) 
कल्याण करनेवाले ( देवा। ) ज्ञानो जन ( ना विद्वतः 
आयन्तु ) हमारे पाप्त चारों णोरसे भादें । ( यथा ) 
जिसे वे ( नः रक्षितारः ) हमारी रक्षा करनेवाले होकर 
तथा ( अ प्रायुवे ) दीर्षायु, देनेवाले व श्षप्रमादी होकर 
( बचे ) हमें बढानेके छिए ( दिये दिवे) प्रतिदिन (खद 
इत असन्‌ ) हमारे पाप्त ही बढें ॥ १३७ ॥ 
प्रयश्नक्षीक विद्वानू हमारे पाप्त भाये, वे हमारा संरक्षण 


५ 


करे भार हमें दीर्घायु प्राप्तिका साधन बतावें। 
गौतमो राषरगण: । देवा; । त्रिष्टुप्‌ । 
१३८ भद्ग कर्णसिः श्णुयाम देवा 
भद्र पं्येमाक्षामियेजत्रा: । 
स्थिरेसक्ेस्‍तुपरवांसंस्तनूमिः 
व्यशेमहि देवहिंत यदायः ॥ बल्ल, २५२१ 
है ( देवाः ) देवो ! हम ( कर्णप्रिः भद्दे श्णुयाम ) 
कानोंसे णच्छा उपदेश द्वी सुनें, तथा ( यज्ञन्ना: ) हे यज्ञ 
करनेवाक्ो ! हम ( अक्षत्रिः भ्रद्रं पश्येम ) बांखोंसे 
छचछा दृश्य ही देखें, दम ( स्थिरें: अंगे: तुस्तुवांखः ) 
अपने सुदृढठ अंगोंसे परमाध्माकी स्तुति करते हुए ( तनूमिः ) 
झपने शरीरोंसे ! यद्‌ आयु: ) जब तक भ्ायु है तब तक 
( देधद्वित ) श्ञानि्भोक। द्वित करते रहें भोर (व्यशेमह्ि ) 
भायुका भष्छा उपभोग करते बह ॥ १३८ ॥ 
हम कानोंसे ऋरष्छा उपदेश सुने, भांखोंशे अच्छा दृश्य 
देखे और भपने घरीरावयवोंखे जब तक हमारी भायु हो 
तब तक ज्ञानियोंका द्वित करते रहें । और छपनोी सुदीर्ण 
गायुका भष्छी तरह उपभोग छेते रहें | 


8 हि. 


[२१ ) दीर्घांय के 
गोतप्रों राहुगण: । देवाः । त्रिष्दुप : 
१३५ द्वातमिन्न शरदों आन्ति देवा 
यत्रां नश्चक्ा ज़रस तनूनाम्‌। 
पुत्रासों यत्न॑ पितरों भव॑न्ति 
हद ने 
मा नें मध्या रीरिषतायगन्ता; ॥ 
यजु, २१५१२ 
हे (देवा! ) देवो | ( शर्त शरदः अन्ति इत्‌ ) 
पौ वर्षके पास दी ( नः तनूनां जरस चक्र ) हमारे 
शरीरोंको दृदध धनाना । ( यश्र ) जब ( पुत्रासः पितरः 
भवन्ति ) पुत्र भी पिता बन जाते हैं | तब ठक ( गन्‍्तोः 
नः आयु! ) चलनेवाले हमारी भायुको (मध्या मा रीरि- 
धत ) बीचमें द्वी साप्त मत कर देना ॥ १३3९ ॥ 
सो वर्षोके पश्चाव्‌ दमारे शरीर बुद्ध हों, तब तक ह॒प्तारे 
पास वुद्ध भ्वस्था न क्षावे । जब पुत्रोंके पुत्र द्वोत हैं, तब 
तक हम वृद्ध न हों, हम तरुण जेसे सामथ्यंवान्‌ रहें । 
दक्ष: | दिरिण्यं । शक्वरी । 
१४० यो बिभसि दाक्षायर्ण दिर॑ण्य 
स देवेएु कृणुते दीर्धमायुः 
॥ वे हु 
स॒ मनुष्येषु छृणुते दीधैमायु! । बज, ३०७१ 
( यः दाक्षायणं द्वरण्य विभरततिं ) जो बक प्रदान 
करनेवाले स्वणेकी घारण करता है (सः दवेषु दीधे आयुः 
कृणुते ) वद्द देवॉमें दीघ भायुवाक्ता होता है, (सः 
मनुष्येषु दीघ आयु कृणुत ) वह मनुष्योतिं दीघ्र ायु- 
बाला होता हैं ॥ १४० ॥ 
शरीर पर सुवर्ण घारण करनेसे दीघ भायु प्राप्त होती 
है | इसलिये स्थिर्योंको तथा पुरुषोंकों उचित है के वे खुब- 
णके भक्कक/र पारीर पर धारण करें । 
अर्थर्वा ( आयुष्कामः ) । द्रिण्यम्‌ । जयती। 
१४१ यदाब॑ध्नन्दाक्षायणा द्विर॑ण्य & 
शतानींकाय खुमनस्यमांनाः। 
तन्‍्म आद॑ध्नामि शतशारदाय 


अरद्धिय 
आरयुष्माजरदूशियिथासम्‌ ॥ बच्चु, इशण२ 


( यत्‌ द्विरण्यं ) जिस घोनेको ( सु-मनस्यमानाः ) 
उत्तम मनवाके (दाक्षायणाः ) बछश्नालो मनुष्य ( शता- 


कर 
प्राप्त हो 


नीकाय ) सैकड़ों शत्रुभोंकों मारतेके किए ( अशष्नन ) 
बांचते हैं, ( तत्‌ ) उप्त सोनेको में दातशारदाय आब- 
इनामि ) अपने सो ब्ष जीनेके कछए बंधता हू, ( यथा ) 
जिससे ( आयुष्मान ) दीर्घायु युक्त होकर ( जरदएिः 
आछ्लम्‌ ) बुढापेका उपसोग करनेवाला बनू || १४१ ॥ 
शरोर पर सुषण घारण करनेसे बृद्ध णवस्थामें मी णष्छो 
शक्ति द्वारी? मैं रहती हे मोर उसको उत्तम दीर्घ भायु भी 
प्राप्त द्ोतो है । 
संकुशुको याम्रायन: । सृत्युः * त्रिष्ठप्‌। 
१४२ परे रृत्यों अनु परेंहि पन्‍्थो 
यस्ते अन्य इर्तरों देवयानांतू। 
चह्न॑प्मते एण्वते ते ब्रवीमि 
मा न॑ः प्रजां रीरियो मोत वीराब ॥ 
बज्ु, ३७५ 


हे ( सृत्यो ) रो ! (यः ते ) जो तेरा ( देवया - 
नात्‌ इतरः अन्यः ) देवयानसे भिन्न दूसरा मार्ग है इस 

( पन्‍्थां / मारंसे ( परं परा इृड्टि ) बहुत दूर चहछा जा 

( चक्षष्मते शण्वते ते ब्रवीभि ) भाँद्वोंबाके तथा सुन- 

नेवाले तुझे में कहता हू कि ( नः प्रजां उत वीरान मा 

रीरिषः ) हमारी प्रजा तथा वीर समन्तानोंकी दिशा मत्त 
कर ॥ १४२ ॥ 
हमारी घंतानोंको दीर्घायु प्रा हो | वे जरकूदी न मरे । 
ऐसा प्रबंध राष्ट्रमें होना चाहिये । 
मैत्रावरुणिवोसि । सूर्य: । पुरुठष्णिक्‌। 

१४३ तथश्षुदेंवाहिंत पुरस्ताच्छुक्रमुश्न॑रत्‌। 
पश्येम शरद॑ः शर्त, जीवेंम शरद: शत, 
श्याम शरद: शत, प्र॑ ब्रवाम शरद: शर्त, . 
अर्दीनाः स्याम शरदंः शर्त, 
भूयंध्॒ शरदः शतात्‌ ॥ बडु, ३९२४ 

( देघद्वित ) देवोंका द्वितकारक ( शुक्र ) तेजस्वी 

( तत्‌ चक्षुः ) वह नेत्र रूपी सूर्य ( पुरस्तात्‌ ) सबके 

समक्ष ( उत चरत्‌ ) उदय दो रहा है, ठसकी कृपासे हम 

( झते शरदः ) ली वर्ष तक ( पश्येम, जाीवेम, हएणु- 

याम्, प्रभवाम, अदीना! स्याम ) से, जिये, सुनें, बो् 


जुलाई १९६२ 





स्वार्मी विवेकानन्द 
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ज५ नये तेसे 


४ वैदिक धमम * 


क्रमांक १६३ ; जुलाई १९६२ 


संस्कृत-पाठ-माला 


( चोबीस भाग ) 
[ संस्कृत-भाषाके क्षष्ययन करलेका सुगम उपाय ] 


इस पद्धतिकी विशेषता यह हैं-- 


: दॉाचनॉलय, , 3027: 2 मर 
सपादक हि गली इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकूृहए्रशशा 7773 करा दिया गया है । 
था भाभ ८ इसमें संधिविचार बताया है । 
हलक, “का क्तम अन्‍ीफिओ दपफजनी तनिधीती अ>+ “पतन “सननलम सरसतत लक-मतम टकासलत भाग ५- ह इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय 
[40० न 
विषयानुऋमणिका कराया ई । 
कलनिल-० ७२-५० ७३+#न >इनि+० छ+ +५० उरनसि+ कहकिनन 2६-4० छरनेसि- पक भाग ७-१० इनमें पुल्निंग, छ्लीलिंग और नपुंसकालैंगी 
नामोंके रूप बनानेकी विधि बताई है। 
| >प ,प रू 3० थ दर 
२ मातभूसिकी अचना ( वदिक प्राथना ) एए२ जंग जै4 « इसमें“ सवनार ट के हपइलाय है? 
२ बैदिक-विश्वकोश् श्री पं, वीरप्रेनजी वेदअमी १६० 30५. कब 
जिन वेज काश द भाग १२ इसमें समार्सोका विचार किया हू । 


३२ स्वात्मरूप ( कविता ) 
कु, सविताबाई बगदाक्ृकर २६४ 


8 वैदिक विश्ञानक अनुलन्धानकी 
आवश्यकता श्री बरसेनजी वेद अर्मी १३५ 


५ स्वप्नलोककी समस्यापर विचार 
श्री प॑, जगन्नाय शाज्षी २६७ 


६ बेदके सम्बन्ध कुछ एक बातें 
श्री भगव।नराव आये भोसीकर २७६ 
७ एक ध्रश्न ? एक उत्तर ! श्री प्र, ग, यावलक्र २७८ 


८ क्षयरोग ओर उसको प्राकृतिक चिकित्सा 
श्री डॉ, अभिद्दोत्री खामी १८० 
९ बेदम आप्विविज्ञान श्रों अदणकुमार शर्मा १८३ 


१० दोर्घायु कैसे प्राप्त हो ! 
श्री प, श्री, दा. सातवलेकर ३२-४८ 
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मातृभूमिकी अचेना 


उपस्थास्तें अनमीवा अंयक्ष्मा 
अस्मस्यँ सन्‍्तु पृथिवि अश्चुता! । 
दीष न आय॑; प्रतिबुध्य॑माना 


वय॑ तुम्य॑ बलिहत॑ः स्थाम ॥ 
अथवे १११६१ 
( पृषिवि ) है एथिचि ! (ते प्रसृताः ) तुझमें रु्पन्न 
हुए सब छोग ( अनमोया: ) रोगरहित ( लयद्माः ) क्षय 
रोगरहित ( अस्मभ्यं सपस्थाः) हमारे पाप्त रहनेवाक्े 
( सस्तु ) हों, ( नः भायुः दीघ ) हमारी उमर छस्बो हो, 
हम बहुत दिन जीवें, (वर्य प्रतियुध्यमाना! ) दम ज्ञान 
विज्ञान युक्त हों, हम ( तभ्यं बछिहतः स्याम ) तुझे बलि. 
दान देनेवाके हो। 
सातुभूमिके छिए हर तरदहका बढ़िदान देना उसको धर 
तरहसे सेवा करना प्रश्येक नागरिकका कत्तंब्य है। मातृ 
भूमिकों सेवा करते हुए यदि बीचमसें स्वायं की बाधा पढ़े 
तो छ्वार्थडों भी बहि देनी चाहिए। हृप प्रहार अपने 
खाथंकी छोर यदि भावइयकता पड़े तो भपनी भी वि 
देकर माठ्भूमिकी सेवा करनी चाहिए। अपनी भूमिको 
इतनी डपजाऊ और श्लक्तियुक्त बनाना चाहिए, जिससे 
कि देक्षको प्रजायें क्क्तियुकत ओर रोगरद्दित हों । 








बेदिक-विश्वकोश 


वैदिक अनुसन्धान कार्यकी महत्त्ववण योजना 


( केखक-- श्री पं, वीरसेनजी वेदअमी, वेदसदन मद्दारानी रोड, इन्दो१ ) 


'- +- ५.3 गम मानिाइक००---.--+-+ 


हमारी मान्यत। एवं इश्टिकोणसे वेद घब पधत्य विद्या: 
भोंकी पुस्तक है । वेद समख ज्ञानका भंडार है। सृष्टिके 
प्रारम्भसे हो कनेक ऋषि, मुनि, अद्धानष्ठ योगी एवं विद्वा- 
नोंने इसके छिये अपना प्म्पूर्ण जीदन अरपंण किया इसके 
रह्लोंका पता छगानेका प्रसत्त दिया तथा झपने सामर्थ्या- 
नुप्तार वेदसे ज्ञान प्र।प्त करके भूमण्डल पर विद्या एवं 
विज्ञानक्रा प्रचार किया | वेद भगाध ज्ञान राष्ि है । उसका 
दोहन द्वोते ही रहना चादिय मर्थाव्‌ शप्तसे ज्ञान प्राप्तिके 
लिये प्रयत्न निरन्तर द्वोते ही रहने चाहिये | दस परप्रधर्मके 
लिये दर्में भपना श्ीवन क्षपंण करना चादियें। जितना दी 
अधिक वेदोंका! मन्‍्धन द्वोगा उतना ह्वी किक नवनीत भी 
उससे प्राप्त होगा । 

महर्षि दयानन्दने इस युगसें वेदोंका उद्धार किया। 
उन्होंने बताय। कि पेद सब सत्य विद्याओोंके भंढार हैं। 
महान्‌ ज्ञान गाश्न हैं । महरषि दुयानन्दके पश्चात्‌ योगिवर 
झरविन्दने क्षतुभव किया कि वेद उच्चतम ज्ञान-विज्ञानके 
भंढार हैं | वास्तव वेदोंका क्वक्षोकन भोर उससे परोक्ष 
अर्थकी प्राप्ति केवछ पिद्वत्ताक क्षाघार पर ही नहीं दो 
सकती है, भापतु विद्त्ताई प्लाथ योग सघाधनादि अन्य 
योग्यताभोंकी भी क्रावर्यकता है। मद्ृतषिं दवाननदजीने 
बेदायंकों समझनेके लिये १२ योग्यतायें होना माना है। 
भाजके विद्वान्‌ चाद्दे वे पाश्चात्य देशीय हों या एतद्रेशीय 
जब तक उन योग्यताश्लोंछो प्राप्त नहीं करेगें तब तक यथा- 
येमें वे बेदाथंकों सम्रझ् नहीं सकेंगे मोर न पमझा दी 
सकेंगे । 

णगी माच माप्तमे श्री प्रो, पं. देवप्रकाशजी पातजछ शा्री 
| #. के प्ताथ बड़ोदा विश्वविद्यालयके प्रोफेप्तर श्री भावे 


सद्दोदयसे मंट करनेका अवप्तर प्राप्त हुआ । क्राप माने हुए 
बेदकि विद्वान्‌ हैं। झापने कद्दा कि क्त्र ऐसा क्षनुभव द्वोता 
है कि जो कुछ अर्थ दमने वेदोंका समझा भोर किया है, 
वास्तविक ब्ल्थ शोर ज्ञान तो उससे परे ही है, भौर वह 
ज्ञान बहुत उत्कृष्ट है । इन बातोंमे ज्ञात द्वोता है कि वेदा- 
थकी प्राप्ति एवं वेदकोी विद्याक्षोके अनुसन्धानके लिये 
लनेक प्रकारस प्रयस्न निरन्तर द्वोना चाद्दिये | वेदका शान 
हमारी इश्सि लगाघ है, प्नन्‍्त है क्षतः यह कार्य बढ़ी 
तत्परता उत्पाद एवं वेगपे अनेक विद्वानों द्वारा झनेक 
स्थानों पर करना अ्षत्यावश्यक एवं झ्निव!।य है । 

वेडॉप्त यदि हम भााज विद्या, विज्ञान, सभ्यता, कला, 
साहित्य, राजनीति, भर्यज्ञ/स्र भादि नहीं पीख सकते लोर 
न पिखा सकते हैं तो वेदोंका पठन पाठन तथा प्रचार हममें 
भी नहीं रहेगा ' इस प्रकार वेदोंक! इमसेंसे ब्यवहारतः 
लोप द्वो जायगा भर व्यवद्दार रूपमें हम भी कुछ भोर दी 
बन जावेंगे तथा बन भो गये हैं | केवक मात्र नामहे लिये 
ही दम झपनेको वेदिक धर्मी कहकर धन्तुश द्वो जाते हैं । 
वहमानमें हमारी स्थिति चाह्तवमें यद्दी ध्चेत्र इश्टिगोचर 
दो रही है | वेदका दममें को६ स्य।न नहीं । वेदक्ी दृससें 
कोई प्रतिष्ठा नहीं । पूर्ण उपेक्षा द्वी है । 

लोग वेद नहीं पढ़ते | उनक्षो वेदोंके प्रति श्रद्धा नहीं । 
श्रद्धा क्यों होवे ? उनको डस्लसे कुछ प्राप्त नहीं द्वोता । 
मिश्चसे लोगोंको प्राप्ति द्वोवे, जो उनके ब्यवहारक। साथी 
हो बच्चके प्रति श्रद्धा होगी | भब तक वेदोंकों भपना सर्व- 
ख्र माननेवाले छोग ही वेदोंकों नहीं पढ़ते, नहीं सुनते 
ओर डसके भन्तगत विद्यप्रान विद्या्ों एवं विज्ञानकी रूप 
रेखा एवं नाम मी प्रकट नहीं करते तथा वेदोंको सब 


श्र हे ४ ५ 
वादक-वंबश्वकाश 


घाधारणके घमझने-घमझानेके लिये क्षथवा चेदोंपे उपयोगी 
ग्रन्थोंका निर्माण भी नहीं करते तब तक वेदोंके प्रति श्रद्धा 
झोर उसके प्रति क्षप्ययनकी राचि जागृत भी नहीं हो 
सकती है, जो श्रद्धावश्व वेदोंको पढते भी हैं, उसे वे श्ञीघ्र 
ही छोड देते हैं । कद्दत हैं समझसें नहीं भाता है या इससे 
हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। शिक्षण|लयाँमें जो वेदोंको 
पढते हैं वे पाश्चात्य विद्वानोंके भ्षमिमतोंको प्रदण कर बेदोंको 
केवल पृतिद्ासिक एवं साहिल्यिक प्रन्थ ही मानने छगते हैं। 
ऐसी स्थितिमें वेदोंके यथार्थ स्वरूपको प्रकट करनेके 
लिये कोर उच्चको अनेक विद्याक्षोका मूल प्रकट करनेके लिये 
विशाल “वैदिक विश्वकोश ' के निर्माणझी भत्यन्त 
आवहयकता है जिसके शाश्रयसे छत साधारणकों तथा 
विद्वानोंको एवं अनुसन्धान करनेवालोंकोी वेदके भध्ययनमें 
महान्‌ सुविधा दो सके । यद्द कार्य अ्रत्यन्त महत्व पूण है 
एवं महान भी है | एक दी नहीं कनेक विद्वानोंके स्वेच्छासे 
तथा लाग भावके सहयोगसे एवं ऋषिऋणसे यत्किंचित्‌ 
उक्रश द्ोनेके लिये उस कार्यके लिये अपना जीवन देने भयवा 
ग्रथावकाश समय देनेसे ही यह कार्य पूर्ण द्वो प्केगा। 


३१४ जनवरी १९६२ की मकर संक्रान्तिसे मेने इस कारये- 
को यजुर्वेदसे प्रारंभ कर भी दिया है । मेंने अभी इस 
वैदिक विश्वकोग़्की रूपरेखा निम्न प्रकार निर्धारित की 
है | बिद्वानोंके परामशंसे हपमें परिवतन तथा परिवर्धन 
भी द्वो सकेगा । 

(। ) वेदके ६ भंग हैं | उनमें प्रथम मंग शिक्षा है। 
क्षिक्षाकी रीतिसे यजुवेद सद्दिताके मन्त्रोंका मुद्रण लत्यन्त 
भावश्यक है। इसके भभावसे कान पव धधघारणमें मनत्रोंके 
उच्चारणमें इतने दोष बढ गये हैं कि वेदका स्वरूप दी 
विक्ृत होने छगा दे | भतः शिक्षाकी पद्वतिके अनुसार यजु 
संद्विताका प्र सुदृण, भर प्रचकछन भावश्यक हे इसमें 
शध्यायास्तगंत असुवाक भी हों । ऋषि देवता छल्द स्वर 
भी दों। हस प्रकारका ग्रन्थ प्रत्येकके गृद्में द्वोना हो 
चाहिये । इसीसे सर्वप्रथम मन्त्रोंके उच्चारण, पाठ एवं 
जम्पास कराये जायें जिपसे दोष रहित उच्चारणपूर्वक 
सन्त्रोंका शुद्ध एवं स्वर सद्दित डच्चारणका अभ्यास दृद्धिको 
प्राप्त द्ो तथा प्रचल्तित द्वो सके । 

(२ ) दूसरा बेदांग कल्प है, जिसके द्वारा कप्तकांड, 


(१६११ 


यज्ञाद दोते हैं | हमारे यहां पारायण यज्ञका स्वाहाकाः 
पाठ यज्ञ३ रूपमें प्रचलित दो गया है। इसके भी विधिवत 
प्रथोसके छिये महष दुयानन्दज्ञो सरस्वतीके कर्मकाण्छ 
ग्न्धोंका तथा अन्य कर्स काण्डके प्रन्थोंका भवलकोकन कर: 
यजुबंद पारायण स्वादकर पद्दिताके प्रथक मुद्रणकी भाव. 
इयकता है जिससे घव साधारण यजुर्वद्‌ पारायण यक्षोंक! 
व्यवस्थित एवं झुद्ध रातिसे कर सके | इस्ीके क्षन्तगर। 
झनेक ऐसे थज्ञोंका भी उछेख दो प्केगा जो मन्त्रोमें क्षपता 
प्रकरणानुसार क्थवा देवता या कर्मानुध्तार भी प्रकट हैं। 
पारायण यज्ञके कममें क्षमसिज्ञनासे केवक मात्र यजू घंद्विर 
ग्रन्थसे यज्ञ करनेपें अनेक लपूर्णतायं रद जाती हैं, वे हृए 
प्रकारके ग्रन्थ मुद्रणसे पूर्ण दो सुगी । 

इसके अतिरिक्त इसमें निम्न विभागोंका भी पप्तावेइ; 
किया जा सकता है-- 


/ क्ष ) विविध यज्ञोंके नाम ओर इन यशोंमैँ प्रयोज- 
नीय मन्त्रोंक। निदर्शन । विविध कममोगोंके छिसे 
मन्त्रोंका विनियोग तथा प्राचोन यज्ञोंकी विधि- 
योंका निरूपण । 

(आ ) बेदसें क्षाये यज्ञ निम्ित्त तब्ण एवं पात्रों, 
नामोंकी सूचो । 

(६ ) विविध वस्तुभों एवं प्राणियोंके यज्ञ तथा अन्य 
कार्यामें उपयोगके विविध वाक्य । 

(ई ) विविध देवताक्षोंके मन्त्रोंका देवत ऋमानुधार 
स्थल निदशन । 

(3 ) यज्ञसे प्म्पादनीय तत्व एवं क्मोंकी सूची । 

( ऊ ) देवता, ऋषि, छन्द एवं मन्त्र स्वरक्ी सूची स्थठ 
नि4ेश सद्दित । 

(९ ) दिशा, दिशाधिपति, मन, अध्यात्म, परम्रेश्व[ 
भ्ादि धब्दोंकी सूची | 

(३ ) तीध्तरा वेदांग ब्याकरण है। भाजकककी उए 

लब्ध यजुः संद्िताय एक प्रकारसे पाणिनि स्याकरणई! 
ऋट्ष्यमें रखकर, प्रातिश्ञाख्यादिक्री उपेक्षा तथा कक्ष; 
ग्रन्योंकी भ्रनभिज्ञतासे प्रकाशित द्वो रही हैं| इनमें ध्य!- 
करणानुश्तार सन्घियुक्त पदोंको मिलाकर तथा सन्धि रद्द 

पढ़ोंको प्ृथक्‌ ए्थक्‌ करके स्लंडित रूपले पाठ छापा गय। 
है । मर्थ विचारनेकी सुगमता भोर छोकिक दीतिप्े मन्त्रों:« 
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उच्चारणमें इससे बहुत सद्दायता प्राप्त हुईं हैं। इससे सर्व 
साधारणको बिना शिक्षककी सद्दायताप्ते घेदभ्यासम प्रवृत्ति 
हुईं है और वेदोंका घर-घर प्रचार भी हुआ है। तथापि 
वास्तविक रीतिते न तो वद्द संद्विता पाठ दी है मोर पद 
पाठ ही है। इस लंडित पाठकी नवीन श्रणारीसे शिक्षाको 
विधिप्ते जिस प्रकार मम्त्रका उच्चारण होना चाहिये उस्तका 
पर्वधा छोप हो गया है | अत: उच्चाएणके लिय शिक्षाकी 
रीतिसे ही मन्त्रोंका मुद्रण हो शोर भर ज्ञानकी धद्दायताके 
लिये तथा पदों एवं उनके स्व॒रोंके ज्ञानके लिये ' पद्पाठ ” 
ग्रन्थका सुत्रृण होना चाहिपे मोर पढदोंके सन्धिपूवक 
उच्चारण अभ्याप्तके छिये, उद्ात्तानुदात्तादि स्व॒रोंकी संधि 
छानके छिये तथा मन्त्रोंके विरामादि ज्ञानके लिये ' क्रम- 
पाठ ? का भी मुद्रण होना भावइयक है | 

इसके भतिरिक्त व्याकरण टृष्टिसे निम्न प्रकारके भोर भरी 

कार्य होने चाहिये--- 

(ण ) नकारादि क्रमससे पद सूचीका निर्माण स्थल 
निर्देश सद्दित । 

( भा ) जकारादि ऋमसे स्वरानुक्रम विभाजन सहित 
निम्न प्रकार भी परदोंका सप्रद हो जिसमें छवों- 
दात्त, भादात्त, मध्योदात्त, भन्‍्तोदात्त, द्वुदात्त 
ज्युदाक्त, भाद्यखरित, जाह्यस्वरित, न्युब्जस्व॒रिति 


घर्वानुदात्त इन स्वर क्रमोंसे स्वरधद्वित पराब्दोंका 
चयन हो । 


(६ ) सेतिकार सावग्रद पद, सेतिकार निरवमप्रद पद 
तथा क्षन्‍्य समास पदोंका संग्रह । 

(है ) वेदमें प्रयुक्त पदोंक। नाम भारुयात, डपस्गं, 
निपात रूपसे वर्गीकरण | एक ही सूछ शब्दके 
जनन्‍्तगंत उसके भन्य रूपॉका भी ग्रधन इसमें 
द्ोगा । 

(६ ) विभाकि प्रतय प्रक्रिया एवं छकारादिके णनुसार 
पब्दोंका संककन । 

( ऊ ) पदोंके यौगिक, योगरूढ, भोर रुद लथोंका विवे- 
चन, जिसमें व्याकरण, कल्प, निदृक्त एवं ज्योति- 
षादि वेदांगाँंकी इश्सि ब्युस्पतिगत धथ्थ होंगे 
तथा स्वरमेदसे अथ मद निरूपण होगा । 

(ए ) पढोंके ब्रा्मणप्रन्यानुश्तार अ- पूणे भाष्यकर्ताओों 
तथा महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित लथोंका 
निरूपण । 


वैद्क धर्म । जुलाई १९६९२ 


( ऐ ) एक ही मूछ धाज्दखे बने रूपोंका रूप, विभक्ति 
पुरुष, वचन, लकार, प्रद्यय भादिका इछेख । 


( थो ) विदोष्यविश्वेषणयुक्पद, रपमाडपमंमपद, 
छनुप्रास, हछष, परदोंका संग्रह । 


( श्रो ) वेदमें उपढब्ध वणमाछाके भ्रक्षर । 

(४ ) निरुक्त वेदांगके भनुसार यजुर्वेदुके जो शब्द निधंदु 
एव निरुकर्मे जाये हैं उनकी वर्णानुकमसे सूची 
भोर उनकी निराकि था नि्वंचन । 

( भा ) समानाथ वाची बाब्दोंका संग्रह | 


(ह) सगे सम्बन्धी नाम, पार्थिव तत्वोंके नाम 
भातुभोंके नामादि । 


(है ) वनस्पतिशासत्र सम्बन्धी नाम-यथा-वुक्षोंके कंग 
प्र््यंगोंके नाम, नन्न, फछ, णोषधि, वनरुपति 
तथा क्रषि सम्बन्धी नामोंका संग्रह । 


(उ ) जल विद्या सम्पन्धी नाम-प्रथा-जलोंकी विविध 
स्थितियां नोर उनके गुणादि । 


( ऊ ) तीनों प्रकारकी भग्वियोंके नाम इनकी ज्योति 
एवं गुणाद | 

(ए ) वायु विद्या प्तम्बन्धी नाम अनेक प्रकाशकी वायु- 
भोंके नाम संग्रह प्राणाविधान्तगंत नाम संग्रह । 

(ऐ ) भाकाहीय तत्वोंके नाम । 

( भो ) प्राणिश्ास्न सम्बन्धी नाम, पशुकों। पक्षिों, 
जरूचरों, सर्पणश्वीछ जन्तुश्षोंके नाम्र, भारण्य एवं 
प्राम्य पशुलोके नाम । 


( को ) प्रारीरश्ञास्र सम्बन्धी नाम तथा इन्द्तियस्यापार- 
शास्त्र सम्भन्धी नाम | 


( भ ) सम्ताजश्नास्र, वास्तुकठा, भारोग्य, , राजनीति 
भूगोकछ, नाव्य, संगीत, वाद्य युद्ध, पारिवारिक 
घम्बन्धनास, वाणिज्य, नौका, विप्तान, यान 
विज्ञान सम्बन्धों योग्य वस्तु रंगोंके नाम भादि 


विविध विद्या विज्ञानके उपयोंगी पाब्दोंका पक 
प्रथक्‌ वर्गोकरण । 


(का ) चिकित्साक्तासख, जीवन रपतायनशाद्ध, झापन, 
राजनीति, युद्ध, मन्त्रकक्षा, योगादि विधाणोंके 
प्रतिपादक मन्त्र या मन्‍्त्रांझोंका स्थल निर्देंधा। 

(५) छंद लंगकी इश्सि उसके लक्षण पृ गणनाको 
स्पष्ट प्रद्धेन पूर्वक मन्त्रोंका मुद्रण । 

(भा ) मन्त्रोंके विरामादि शानके छिपे कितनी भौर 
कौमसी ऋतचायें विना बिरासकी हैं भोर किनसमें 


बैद्कि-विश्वकोश 


मध्यप्ें ही विराम है, कितने लन्तमें है, तथा 
एक, दो, तीन, चार, पांच या इससे भी भविक 
विरामवाक्के कोनसे मन्त्र है इसका ज्ञापन द्ोगा । 


(है ) छन्दोंकी सूची एवं उनका रचनाक्रम तथा हनके 
स्वर । 


(६ ) छन्‍्दोंकी बरह्माण्डमें स्थितिका क्रम णोर विश्व 
रचनामें उसका मद्दृत्व । 


(ड ) छन्‍्दोंके ऋत्तसे व्याप्त देवस्व स्वरूप | 

(ऊ ) छन्द ऋपसे तथा देवत ऋ्मसे ऋषियोंका सम्बन्ध । 

(ए ) बेदकी पुनरुक्त भोर प्रतीक ऋचाभोंका निर्देश । 

(६ ) ज्योतिष वेदांगको कक्ष्यमें रखकर संख्या वी 
बाब्द, गणित, खगोछ, ग्रह, नक्षत्र, ऋतु, काछ, 
सृष्टि, विद्या, भन्तरिक्ष एवं धुस्थानीय तस्वों या 
बेवताक्षोंके संयोग प्रदुश्षोक पद उनके श्रधिष्ठातृत्व 
क्षादि विषय सम्बन्धी मन्त्र पदों तथा डनके डप- 
योगके प्रदष्षक मन्त्र पा्दोंका निदृदान इसके अन्त- 
गंत द्वो सकेगा । 

(७ ) बेदमें भाये शब्द जो ऐतिद्दासिक पृ भौगोलिक 
प्रतीत होते हैं उनका परोक्ष भर्थ प्रतिपादन । 

(८ ) बेदके धाब्दोंका भूमण्डछ्में प्रचार एवं डनके 
विविध भाषाणोंके विकृत रूप । 


(९ ) यजुर्वदर्में प्रतिपादित विद्यानोंकी नामावल्लि तथा 
छन विद्यार्षोका काम | 


(१० ) यजुर्वेदके घुक्तोंकी सूची, उनका स्थक्क तथा मन्त्र 
संस्था निर्देश । 

( ११ ) ऋषि एवं देवता नामोकी ब्याख्या | 

(१२ ) वैदिक स्व॒रोका परिचय एवं स्वर सम्बन्धी धामा- 
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हत्यादि नेक उपयोगी प्रकारोंसे हस्त वेदिक विश्व- 
कोशका निर्माण द्ोना धत्यन्त क्षावश्यक है जिनसे वेदका 
निकट रूपसे अध्ययन करनेवाकोंकों सुविधा दो सके और 
बेदसे उपयोगी तस्वों एवं रहस्थोंका ज्ञान प्राप्त करनेमें सुग* 
सता दो खके। यह काये मेंने क्षमी यजुपदसे प्रारंभ 
किया है। एक वेदका काये होने पर दूधरे वेदका सी कोदा- 
ग्रन्थ बननेका कार्य हो मोर उसका अंग्रेजी, जमेन, फ्रेन्च, 
रक्षियन, चीनी, जापानी क्रादि भाषाक्षों्रें सी यथाक्रम 
अनुवाद हो। यद्द काये झनेक विद्वानोंके सहयोगसे हो सकता 
है । भतः जवतक भायजन, भार्यसंस्थायें एवं हमारे जनु- 
सन्धान ट्स्ट ऐसे कार्यामें सहयोग नहीं देंगें या इस कार्यको 
उपयोगी समझ कर अपने यहां नहीं करेंगे तब तक इस 
महद्दान्‌ वेदिक विश्वकोद्का कार्य सम्पन्न द्वोना कोर उसका 
मुद्रण होना खंभव नहीं। 


इस वेदिक विश्व कोक्षके कार्यका प्रकाक्षन प्रति तीन 
सासमें पत्रिकाके रूपसें नियमित द्योता रद्दे । इसके प्र/हक 
पघट्दाबक, संरक्षक, पोषक भादि बनने पर द्वी नियमित 
प्रकापनकी ब्यवस्था होगी | प्रति तीन सासमें जो क्षक 
प्रकाशित द्वो वह न्‍्यूनसे न्‍्यून २५० प्रृष्टोंका द्वो भौर एक 
प्रतिका मूह्य ७) तथा वार्षिक मूल्य २५) न्यूनसे न्यून हो 
यह कार्य थोडेसे ही व्यय भोर परिश्रमसे सफ़र नहीं दो 
सकेगा ऋतः पेद प्रेप्नोजन जब तक मुक्त दस्तसे इस कार्यमें 
सहयोग नहीं प्रदान करेंगे भार हमारी विद्वन्मण्डछी जब 
तक इसके लिये जीवनदान या भवकाशके समयका दान न 
करेंगी तब तक यह काय संभव नहीं होगा में तो हस 





न्‍य नियम । का्रके लिये क्षपनी सामर्थ्यानुस्ार प्रयत्न कर ही रहा हूं 

(१३ ) प्रत्येक विभागके पूर्व उसके डपयोगके शापनार्थ भोर लाज्ञा करता हूं कि परमत्माकी महान्‌ कृपासे लाप 

भूमिका । पघब भी इसमें पद्दयोग प्रदान करेंगे । ७ ७ ३७ 
संस्कृत-पाठ-माला | संस्कृत पुस्तकें 

[२४ भाग ] १ कुमुदिनीचंद्र ४). ॥“) 

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) २ खूक्ति-सुधा ४) ०) 

प्रतिविन एक धण्टा क्षष्ययन करनेसे एक वैषलें श्राप | ३ सबोध-सखंस्क्रर-क्षानम्‌ $)) ) 
स्वयं रामायण-मद्दाभारत समझ पघकते हैं। । ४ खुबाघ संस्कृत व्याकरण 

२४ भागोंका मूल्य १२) ॥॥) | भाग १ भौर र, प्रस्येकसमाग. ॥) ») 

प्रश्येक भागका मुख्य ह)। ४) | ५ साहित्य खुघा (पं.सेघाइतजी) भा. १।) )) 


मंन्री-- स्वाध्याय मंडक, पोस्ट- * स्वाध्याय मण्ढक ( पारडढो )” पारढी, [जि. सूरत ] 
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स्वात्मकरूफ 


( कु. सविताबाई रामानन्द बगदात्वकर, भात्मानन्द भवन बगदुक, जि. बिढ़र ) 





सु दुःखका मुन्नका स्पश नहीं। 
खयमेव अजन्मा शाश्रत में। 
हृ॒ष स्फूर्ती सदा मुन्न अब्याक्रतमें | 
निरेप सदा में रह मुझमें । 
नही दृश्य कभी निज रूप द्वी में । 
खयमेव अजन्मा शाश्रत में ॥ ॥१॥ 
श्रति शाक्ष सभी यही कहते । 
निज खात्मरूप पंथ दिखछाते। 
नर देही जाग निजको स्मरते | 
इस दर्शन दृश्यका चेतक में । 
खयमेब अजन्मा शाश्रत में ॥ ॥२॥ 
सत संगतसे मन न भोडो । 
निज विस्मृतिसे तनु न जोडो । 
तनु अहंक्रतीका मन्‍्डा फोडो | 
यही स्कूर्ती सदासे राखूं में । 
खयमेव अजन्मा शाश्रत में ॥ ॥३॥ 


नहीं जन्म मरण कभी मुझको । 

पा के रहूँ मग्न खसुखताको । 

लौटा दूं आनद ही में जगकों | 

लय भजन काहसे निर्लिप्त दो में | 

खयमेब अजन्मा शाश्रत में | ॥ ४ ॥ 


इस मंजिल पर जो आवेगा । 

तब खात्मरूपको पावेगा । 

भव विस्मृतिका भय ना होगा | 

इस मेजिलका पद चारी मे । 

खयमंब अजन्मा शाश्रत मे ॥_ ॥५॥ 


यही भाव सभीर्म आ जाये | 

यह जनन मरण सभी मिट जाये। 
खरूपामृत मानव अपनाये । 

यही आस “ सविता ” जानूं में । 

खयमेब अजन्मा शात्रत में ॥ ॥ ६॥ 


34०_+++प्प्यठीमग्पिकिनी या स्यिदेकीीनरन०ज>- 


उपनिषद्‌ ग्रथमाला 


इंश डपानेषद्‌ २) 
कैन डपनिषद्‌ १.ण्ण 
कठ डपनिषद्‌ १,५७० 
प्रक्ष उपनिषद्‌ १.५७ 
मुक्डक डपनिषद्‌ १.५० 
सादहूक्य डपतिषद्‌ -ज० 
ऐतरेय उपतिषद्‌ न्ज्ण 
तेत्तिरीय डपनिधदू १,७५० 


अ्रताश्चतर उपनिषद्‌ ( छप रद्दा है ) 


,ईै७ 
*११ 
न्रेष 
नर 
हि 
"परे 
१९ 
न्रेष 








सुबोध संस्क्रुत व्याकरण 

( प्रथम और द्वितीय माग ) 
प्रत्येक भागका सर. ५० न, थे, डा. ब्य, $२ न. पे. 
इस “ सुबोध संस्कृत ब्याकरण ' द्वारा दम मंदिकके 
छात्रके लिये भावश्यक ब्याकरण ज्ञानकों पूण बनाना त्राद्दते 
हैं । हमारी भाषा परीक्षाभोंमें सम्मिलित द्वोनेवाले परीक्षार्थी 
भी इसकी सहायतासे घहज ही मेंटिक भ्रथवा तत्सम 

परीक्षाओंको उत्तीर्ण कर सकेंगे, देसा विश्वास है। 


मंत्री-- खाध्याय-मण्डल, पो. स्वाध्याय-मण्डल , (पारडी ) ! [ जि. सूरत ] 





वैदिक विज्ञानके अनुसन्धानकी आवश्यकता 


(क्ेखक-- श्रो चीरखेन वेदअमभी, वेद-सदन, मद्दारानी रोड, इन्दौर नगर ) 


नम 


' वेद स्व स्द्य विद्याओंका पुस्तर है '- यादें यह सत्य 
है तो इप्त वातकी भी नितानत भावश्यकता है कि वेदमेंसे 
उन सब ससत्यविद्याक्षोंको या शनमेंसे कृतिपय सश्य विद्या- 
शोंको संसारके सम्मुख प्रस्तुत किया जावे, डन विद्या्ोंसे 
धघसारको लाभान्विठ किया जावे भोर उन विद्यार्मोको 
ब्यवहारोपयोगी बन!छर विश्वके शोबनके हतने निकट स्था- 
पिठ कर दिया जावे कि मानव मात्र घेदुको अपना सके 
भौर धपने ज्ञान एवं प्रेरणाके ल्लोतके किये उसे अगी-कार 
का हे | 

' सब सत्यविद्या भौर जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हें 
उनका भादिमूल परमेश्वर है- यदि यह सरब है तो दम 
वेदकी विद्या कोर उसको ब्यवद्दारोपयोगी बनाकर मानव- 
मात्रको आदिसूल परमेश्वरके निकट छानेका जो प्रयस्न करेंगे 
वह निःसन्देद् चतुर्विष फठ-धर्म, अर्थ, काम भोर मोक्षको 
सिद्ध करनेवाक! द्वोगा | धतः पह स्वोष्कृष्ट प्रयत्न दत्त 
लवइय करना चाहिये। 


क्या बतंमान वेज्ञानिक युगमें वेदकी विद्या झोर विज्ञान 
उपयोगी द्वो सक्रेंगे ? क्या उनके द्वारा कोई ऐसे भी कार्य 
किये जा सकते हैं जिससे उनका प्रभाव भाजके मानवके 
हृददथ पटक पर पड़ सके ! क्‍या वेदके विज्ञानके उपयोगसे 
ऐसे भी क्ाय द्वो सकते हैं जिनको बतेमान विज्ञान जभी 
तक नहीं कर सका है ! यदि इसका टक्तर हाँ में दिया 
ज्ञा सकता है तो उसके लिये हमें प्रयश्न करना चाहिये 
झोर उसके किये सर्वेप्रकारका सहयोग देना चाहिए । 

बेदके पिज्ञानफे भनुसन्धान कार्यके किये हमें अपने 
जीवनकों भपेण करना होगा ओर झपने बल एवं धनको 
भी इसी वेदके लिग्े भपंण करना द्वोगा | वेद ब्रह्मा है, वेद 
बद्मका परम पवित्र ज्ञान है, वेद परमात्माकी परम पविन्न- 
वाणी है। वेद ज्योति है, परम ज्योति है। वेदका पठन 
पान, श्रवण एवं श्रावण, उप्तमें ज्ञान एवं कमकी समाधि 
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क्रम हि है, उस परम धर्मेकी प्ताधनासे, हमें भनेक विद्या 
एवं विज्ञानोंकी प्राक्षि हो सकेगी भोर उप्से बिश्वकों कामा- 
रिवत किया जा सकता है । 

बेदके स्वाध्यायके भाघार पर तथा अब तकके अपने 
प्रयस्नोंके श्राघार पर लनेक कार्योकों हम अपने अनुसन्धान- 
का क्षेत्र बनाकर विश्वको भ्ाश।तीत घफलताके क्षेश्रमें प्रवेश 
कर। सकते हैं झोर इस वेंदिक विज्ञनके द्वारा विश्वकों दस 
चेदके भवि निकट मो स्थापिष्त कर सरकेंगे। यदि वचेदिक 
विज्ञानकी सफकतासे दम विश्वकों क्षाभानिवित कर सकेंगे 
हो वेद, शिक्षाके क्षेत्रमें बौर विज्ञानके क्षेत्रमें भी अपना 
महत्वपूर्ण स्थान विश्वर्मे ग्रदण कर सकेगा | 

वेद विद्या एवं विज्ञानसे पूर्ण हैं शोर उप्त विद्या पु 
विज्ञानकी घबसे उत्कृष्ट प्रयोगज्लाठा-यजश्ञवेदी-यह् मानव 
देह ही है। जब इस देहरूपी प्रयोगशालासे विश्वर्तें प्रयोग 
किये जाते हैं तो उश्का प्रमाव विश्व पर पद़ता है| जब 
तक ये प्रयोग पंचतन्मात्राधोंखे ऊपरकी शक्तियों द्वारा किये 
जाते हैं मर्थात्‌ मानसिक शक्तियों या चितिद्वाक्तियों भथवा 
मद्दत्तःव भादिके भाश्यसे किये जाते हैं तब तक संकल्प 
ब्ाक्तिके जाश्रित सफल होते हैं। वद्द वेदिक विज्ञानकी 
सूक्ष्म एवं उश्चस्थिति है। परन्तु वैदिक विज्ञानका स्थूक 
रूप स्थूछ जगवके गाश्रयसे जब सम्पन्न किया जाता हे 
हो उचप्तकी प्रयोगव्राक्का बाह्य यक्षवेंदी ही बनानी पढती हे. 
भोर उसमें घवेकियाककापोंकी पिद्धिके फिये क्षाप्त स्थापन 
करके द्ृब्योंकी भाहुतियों द्वारा उनको सूक्ष्म करके संयोग 
एवं वियोग क्रिया द्वारा विश्वरें यथास्थान, यथाशाक्ति तश्वों- 
की बृद्धि एवं द्वास द्वारा दृष्छित क्रिया की जाती है जो कि 
डृष्ट प्राप्ति कराती है। यदि हसके साथ सासपिक शक्ति- 
योंका भी प्रयोग किया जाता है ठो भौर भी क्लीत्र सफ- 
छता प्राप्त होती है । 

वैदिक विज्ञानक्ी इस क्रियाकों यज्ञ कहते हैं। हृप्ीलिए 


( १5३६ ) 


चेद षुवं गीताने यज्ञको ' कामधुक '- कद्दा है। भर्यात्‌ 
सर्वकामनाभोंका दोहन-प्राप्ति वक्ष द्वारा हो सकती है। 
कामनानुकूछ धृष्ट प्राप्तके लिये जो विविध प्रकारके प्रयत्न 
एवं क्रिया समूद्द हैं वे द्वी परथक्‌ प्रथक्‌ यशके रूपमें विभक्त 
दो जाते हैं | इस्र प्रक्रियाकों समझ कर यज्ञ द्वारा जनुस- 
न्थानका कारये बड़ी सफछतासे सम्पन्न द्वो जाता है | हसी 
विज्ञानके क्षाघार पर--- 

(१) यज्ञों द्वारा अपमयमें बाकाश्में घोम मराजा 
घकता है ओर डधसे भेघोंका निर्माण द्वो ध्कता है तथा 
उन मेघोंकों यथेच्छ स्थानों पर वर्षाया जा सकता है। 
आज राष्ट्रमें बढ़े बढ़े बांध बन रहे हैं। यदि वर्षा न द्वो 
तो वे सब निषफक हैं | झतः वर्षाने को विधा भोर वद्द भी 
सुरूस विद्या वेदोंके द्वारा विश्वकों प्राप्त हो सकती है| 

(२ ) भतिवृष्टिको रोकनेके प्रथस्न वर्तमान विज्ञान नहीं 
कर सका । परन्तु लवर्षण निमित्त या अतिवृष्टिको रोकनेकी 
भो क्रिया यज्ञ द्वारा सम्पन्न होती है और उससे सफछता 
प्राप्त होती है | इस क्रिया द्वारा देक्षकी नदियोंक्री बाढ़ 
समस्याको नियत्रित किया जा सकता है शोर देशको जन 
घनकी द्ानिसे मुक्त कर समृद्ध किया जा सकता है । 

(६ ) यज्ञ द्वारा मरू भूमिको डबरा भूमिसें परि- 
वर्दित करनेकी क्रिपा भी की जा सकती है। मरूपन पृथ्वी- 
का क्षय दे भोर इस क्षयकी विकित्सा यज्ञ द्वारा दो सकती 
है । यदि नियत क्षेत्रमें ५ वर्ष परीक्षणका अवसर प्राप्त द्वो 
वो इसमें सफलता हो घकेगी । पृथ्वीके तत्वोंम्तें जो विध- 
टनकी विपरीत क्रिया प्रारम्भ हो गईं है उस क्रियाको 
विपरीत करनेसे मरूभूमिमें क्नुकूछ परिवतेन होने छगेंग। 
इस दिल्लामें वेज्ञानिक जगतने भी तक सफ़छता प्राप्त 
नहीं की है । यद्द कार्य राष्ट्रके छिये अत्यन्त द्वितकर है। 
यदि राजस्थान व कच्छकी मरूभूमि उतरा हो जाती है 
भर उसके पाथ यज्ञके द्वारा वर्षाकी समस्याकों सुधारा 
जावे तो भारतप्नें खाद्यान्नकी कम्मी न रहे झौर बकरे, मुर्गे, 
मछली तथा पश्चक्षोक्ी भोज्य बनानेकी भावश्यकता भी 
नरदे। 

(४ ) यज्ञ द्वारा राष्ट्ुकी खनिज ध्स्पढ़ाकी वृद्धि हो 
घकती है । भाज भुमण्डलका सारा व्यापार, ब्यवस्ताय एवं 
ब्यवद्दार सुव्णके आश्रयसे चल रद्दा है। जिप्त राष्ट्रके पाप 
ुवणें लजिक दे उसका जार्थिक, राजनैतिक एवं शेक्षणिक 
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प्रभुश्व धन्य देझों पर भो स्थापित हो जाता है। जिस” 
प्रकारसे क््ञादिकोी अधिक डउत्पत्तिके छिये स्वादोंके उप 
योगी जावश्यकता द्वोती है उसी प्रकार सुवर्णादिकी 
विधेष उत्पत्ति एवं वृद्धिके छिये वज्ञों द्वारा इस श्रकारके 
तत्वोंकों क्षन्तरिक्षमें फेरा दिया जाता है जो काहान्तरमें 
प्रकृतिके विविध द्वब्योंके श्लाथ स्वणकी खदानोंको विशेष 
सम्ददिके कारण बन जाते हैं | यज्ञ द्वारा ५ वर्षमें इसका 
परिणाम देखा जा सकता है | इधी प्रकार अन्य द्रब्योंकी 


समद्विके किये मी यज्ञको विधियोंका अनुसन्धान हो 
सकता है। 


(५) यक्ष द्वारा ऋतुभोंके तापमानमें न्‍्यूनता एवं वृद्धि 
हो सकती है| शीत ऋतुर्मे यदि आवश्यकतासे भापिक 
शीतकी लद्दर॑ वातावरणको मातिद्वीतल बना दें कयवा ग्रीष्म 
ऋतुर् मं गर्मोकी प्रचण्डतासे रू भादिसे जनध्ानि होने छरों 
तो दोनों लवस्थानोंपें लपने झनुकूछ चाताचरणमें परिच्तेन 
यज्ञके द्वारा खभव है। वर्तमान वेज्ञानिकोंके साथन इस 
दिश्वामें जो हो रदे हैं ने ब्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित 
हैं ओर उनका छास एक छोटेसे स्थानलें दी कुछ धनी 
मानी ब्यक्ति द्वी ले सकते हैं, क्षन्य नहों। शझतः वेदिक 
विज्ञान द्वारा ऋतुफे वातावरणमें दृच्छित प्रयत्न वर्तमान 
विज्ञानके प्रयत्नोंसे भी बढ़ कर प्रयत्न द्वोगा । 

यज्ञके वैज्ञानिक उपयोग द्वारा जद्दां इस प्रकारसे स्थूछ 
जगतमें परिवर्तन किये जा सकते हैं वहां विश्वके मानसिक 
एवं बोदिक क्षेत्रमें मी परिवर्तत किये जा सकते हैं । 

(६ ) यज्ञ द्वारा विश्वके मानप क्षेत्रमें श्रान्ति, प्रेम, 


भासतिकता, अभ्युदय भादि भावनाभ्षोंका जागरण हो 
सकता है । 


(७ ) राष्ट्रमें बौद्धिक, क्षात्र एवं विजय दाक्तिका भौ 
वर्धन दो सकता है । 

इष्यादि झनेक प्रकारके कार्य वेदिक विशानसे घम्पन्न हो 
छकते हैं। दमने हनपर भनुश्लीरन किया है ओर कतिपय 
बनुसन्धान मार्ग निर्धारित किये हैं तथा कतिपथ परीक्षण 
भी किये हैं । परन्तु बभी हमें हन सब तथा णन्‍्य वेदिक 
का्योंके परीक्षण करने हैं भोर वैदिक विज्ञानकों ब्यावहा- 
रिक सर पर छाकर जन सम्पर्क योग्य, एवं देनिक जीचनका 
झंग बनाना है। इसके छिये मुक्तदसतससे भाप सहयोग 
प्रदान करेंगे तमी सफछता प्राप्त दो सकेगी। 


3000 02000॥क-०--०-० 


स्वप्तठोककी समस्या पर विचार 


(केख%-- पं. जगन्नाथ शास्त्री, सारस्वत, त्यायभूषण, विद्यामषण, वेदगीतादिय्रंथ लेखक, झजर [ जि. रोहतक | ) 


प्रिय पाठक बन्द | वैदिक धर्म व्ध ४२ अंक १२ क्रमांक 
१५६ दिखम्बर १९६१ में श्री विश्वामिन्र वर्मा, विधद्दर 
अंगल इसोरा ( रीवां ) मध्य प्रदेशके स्वप्नक्रोककी समस्या 
पर ३ प्रश्न हैं, जितका उत्तर यथामति देने पर उद्यत 
हुआ हूं । भाषा है, त्रुटि दोनेपर कृपया सूचित करेंगे | 

( प्र. १ ) जाग्रत, खप्त और सुपुष्ति इन तीनों दक्षा- 
णॉ्ें बारी? जोर मतकी दृशाओंसे क्‍या अन्तर है ? प्रश्न 


२२ भी इसीके साथ संबंधित है तीनों दृश/भोंमें भ्राप्मतत्व 
एक्प्ता रहता है या मिश्न ? क्‍यों 


( उ, ) सचेतन वारीरकी एक ही भात्मतल्वके द्वोनेपर 
३ दक्माएं हो जाती है $ जाम्रत २ स्॒प्न ३ सुपुष्ठि दशा । 
जाप्रत शवध्यामें मनका स्थूक्ष इन्द्रियोंके पथ संबन्ध रद्दता 
है भाध्मतत्व क्रयुभव करता है, बधा-- 

आत्मा मनखा युज्यते, मन इन्द्रियेण, हन्द्रियं 

मर्थन, ततः प्रत्यक्षम्‌। अथापि-- 

क्षोत्रं चाश्लुः स्पशन च रसन॑ प्राणमेव च 

अधिष्ठाय मनश्चायं घिषयानुपसेवते ॥ 

से, गी. १५९ 


पह्ठ भात्मा मन पर स्थित होकर प।चों इंद्रियोंके विष- 
योंका सेवन करता है । 


खप्नाथवल्थामें भात्मा मनद्वारा सूक्ष्मन्द्रियोंसे संबंधित 
दोकर स्वाप्निक पदार्थोका शमुभव करता है, उस्त समय 
इंद्रियं सूक्ष्मापवस्थामें होतो है, विषय भी धृद्षम द्वोते हैं, 
झतः स्वप्न किया हुला भोजन स्वप्ताधवस्थामें खिछाने- 
वाह्ेको कद्द देता है, में प्रसक्ष हो गया हूं भूख उतर गई 
है, परन्तु जागृत होनेपर उद्र खाली होता है। भूख वेसे 
समकती है । क्योंकि छाप्तिक खाद्यपदार्थ खूट्ठम होते हैं, 
झरीरें न्वियादि भी यूट्ष्त्र द्वोते हैं, सूक्ष्मसे घृट्ष्म पू्ण हो 
जाता है, स्थूछ शरीरका पेट नहीं भरता, क्योंकि उप्के लिये 
स्थूक पदाये होने चाहिये, 


स्वप्ताउवस्थाकी केवह एक बात( ख्रीसे मैथुन ) बीये- 
पातवाकी लर्थात्‌ स्वप्नदोष ध्त्य दो जाती है, उखका भी 
के 


कारण मप्तानेकी नि्बंलता या विकृृति दोष है। स्वप्ना5 
बस्थामें भी भ्षाप्मा या सनमें कोई परिवर्तन नहीं द्ोता। 
क्षास्मतत्व वेसेका वैसा रहता है मुषुप्ति अ्रवध्यामें मनका 
प्रवेश पुरीतति नाढीझें दो जाता है, स्थूछ अथवा 
घृक्ष्मन्जियोंके ध्राथ उसका कोई स्वंध नहीं रहता, शतः 
वाह्याम्यान्तरिेक विषय ज्ञानसे रह्धित हो जाता है, इृखीका 
नाम महानिद्वा, भथवा मुक्ताइवस्था सानी जातो है, इस 
अवस्थामें भास्मा भोर मन तो मिले हुए हैं, परन्तु विष- 
योसे उनका कोई सबन्ध नहीं है, लतः वह जवस्या संसार 
विमुक्ताउवस्था कही है। जैसे क्ोराफामंके सूघनेपर णाध्मा, 
मन कर हन्द्रियोंके द्वोनेपर ख्ाप्निःश्वास छेनेपर भी देह, 
मन, भोर आत्मा वेसेके वैसे रददते हैं । क्लोराफामके नशाके 
दूर द्वोनेपर, था मनका पुरीतति नाढीसे एथक्‌ द्वोनेपर देद्दा- 
ध्ध्याप्त दो जाता है, दूघ भवस्थार्मं भी भास्मामें कोई 
भन्तर नहीं भाता । 
( प्र, १ ) स्वप्न क्यों होते हैं क्षघूरे क्यों होते हैं । 
(3. ) स्वप्न ४ प्रकारके द्वोते है। ॥ दुष्ट २ श्रत ३ 
अनुभूत ४ पूववेजन्म्रसंस्कारजन्य । सोनेसे पहले किप्ती 
वसतुके देखनेसे घोजाने पर मनोवृत्ति इष्ट बच्तु पर चली 
जाती है, उस जेपी अवस्था स्वप्लमें देखी जाती हे भोर 
डसक। कनुभव द्वोता है। श्रतस्वप्त ब्याख्यान कथादि या 
भयानक चोर डाकू क्षादिकों बातोंके सुननेसे निद्रा भानेपर 
चोर ढाकू या कथादिके सुननेका अनुभव करता है । 
अनुभूतस्वप्त- दिनमें कध्यापन कार्य, क्षथवा ब्यापा- 
रादि काय्योंके श्नुभव हो जानेपर रातको स्वप्नमें सराजु 
भादिका हाथमें लेकर पदार्थ तोकना, या स्व रोष्यादि 
क्रम विक्रय करना या पाठशाछादिसें जाकर लपनी डप- 
स्थिति छग़ानी ोर छात्रोंको पढानादिका काम करता है । 
पू्वेजन्मसंसुकार- पूर्व जन्ममें सत्सगी, परोपकारो 
होनेसे स्वप्ममें भी सत्संगका भनुभव भौर उपकृति कार्यके 
स्वप्लोको देखता है । 


(१६८ ) 


( प्र. ४ ) स्वस्थ अथवा भअस्वस्थ दक्षामें भ्नेक प्रकारके 
स्वप्तोमिं भन्तर क्यों होता है ! 

( उ. ) स्वस्था्वस्थामें स्वास्थ्य कारक स्वप्न झाते हैं । 
भोर क्षस्वस्था5वस्थामें मोषघोपचार, रृत्युका मय शारीरिक 
दु।ख्तानु भवी द्वोनेसे स्वप्नोंमे सदा भनन्‍तर पड जात। है, जैसे 
स्वस्थाउवस्था में जाम्रत समयमें घरेलु कई विचार ग्रहसुधार 
के छिये डपस्थित द्वो जाते हैं भोर मस्वस्थत!में रोगके कारण 
कई झनिष्ट विचार सृध्यु प्रश्शतिके टपस्थित हो जानेसे 
दोनों विचारोमें श्तर होता है, ऐसे स्वप्नाउवस्थारें सव- 
प्नॉका अन्तर द्वो जाता है ! 

( प्र, ५ ) स्वप्त क्वारीरिक जथवा मानप्तिक कारणोंसे 
द्वोता है ! 

( उ. ) प्रायः स्वप्न मानसिकाउवस्थासे गाते हैं त्रीर 
तो भधिष्टान रूप है जैसा कि ' चेश्ेन्द्रियार्थाश्रयः प्वारीरम्‌ 
( नया. द. ) यदि केवक्क हरीर स्वष्नाश्रय द्वोता, तो प्रावा5- 
बस्थामें भी स्वप्नादि द्वोने चाहिये या सुपुप्यवस्थ।में भी 
स्वष्त होने चाहिये परंतु नहीं द्वोते भतः छ्वरोर स्वप्नोंका 
कारण नहद्दीं बन सकता। 

( प्र. ६ ) क्‍या स्वप्न किप्ती श्रक्ोकिक कारणोंसे भी 
होता हैं ! वे कौनसे है ! 


( उ. ) स्वप्न अलौकिक कारणोंसि नडौकिक द्वोते हैं । 
जैसे योगारूढ योगाभ्पासी, और युक्त योगियोंके भ्छोंकिक 
मावनाओंसे अल्लोकिक स्वप्न भाते हैं, मोर यथार्थ रूपमें 
वह्दी हो जाता है योग।रूढ भोर योगा5भ्य।प्षियोंको स्वष्नमें 
योगगुरुओोंका दर्शन द्वोता है, स्वप्नमें गुरुद्वारा डपदिष्ट मार्ग - 
का अनुसरण करते है युक्तयोगी स्वप्नपें ही परम समा ज्यो- 
दिका दुश्न करता है जिप्से उसे दिन तो रात्रिमय प्रतीत 
होता है, ओर रात्रि दिनमयी प्रतीत द्वोती है। 


या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्‍यां ज्ञाम्नति भूतानि खा निशा पदयतो मुने! ॥ 
भ.गी, 
पूर्व जन्ममें अपरिपृ्ण योगियोंकों भी स्वप्नमें भक्तोकिक 
दष्व॑न द्वोते दे । क्योंकि पूर्णज्ञान प्राप्तिके छिये उनका जन्म 
मह्यछोकमें योगियोंके घर श्थवा घनियोंके घरमें होता है, 
जिससे उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राष्तिके किये सब प्रकारकी सुछभवा 
मिछती है । 


वैदिक घर्म । जुलाई १९६१ 


यथा च- शुच्चीर्ना श्रीमतां गेहे योगश्रष्टो ५ मिजा- 
यते। अथवा योगिनामे व कुले भवति धीमताम्‌ । 
एवादे दु्लेभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ 

तन्न त बाद्धखयाग लक्षत पावदाहकम . 

यतते चर ततो भूयः संखिद्धों कुरनंद्न 

पूर्वाउभ्याखेन तेनेव हियते ह्यवशोडापि सः 

भंग, गी. ६॥४१,४२, ७३ 

पूवजन्ममें अष्ट योगी योगिकुछमें थवा शुद्ध मनवाले 

धघनियोंके घरमें जन्म छेता दे, वह बह्माप्राप्तेके साधनमें 

पूणे यरन करता हुआ भी पूष जन्‍्म।उम्यासके कारण स्वप्न 
उसे क्षक्रोकिक इृइय इश्गोचर दवोते हैं । 

(प्र, ७) क्या बपनी हृष्छासे हृष्ट स्त्र॒प्न देखे जा 
सकते हैं ? अथवा भनिष्ट रोके जा सकते हैं ! 

(उ. ) हां ' भपनी इच्छासे दृष्ट स्वप्न देखे जा ध्कते हैं ' 
यदि मनुष्य सोते समय मनसमें परमात्माच्षितन करता हुक्षा 
सांघारिक वासनाक्षोंको छोडकूर निश्चिन्त रूपसे सोये, तो 
उसे स्वप्न भाते द्वी नहीं, क्योंकि वह सुधुप्ति क्षवस्थामें 
चछा जाता है, यदि भाते हैं, तो ठोथों, या कथा वार्तमें 
सत्संगियॉका दक्ष॑न या परोपकारके स्वप्त देखे जाते हैं, उसे 
यद्द स्मरण रखना चाहिये, शय्या पर जानेसे पादिके पांव- 
घोकर भगवश्चाम सारण करके ३ भावम्तनन छेने चाहिये, 
तदनन्तर घतोना चाहिये | ऐसा करनेसे शुभ स्वमप्त भाते हैं, 
झौर जनिष्ट स्त्प्त जपने जाप रुक जाते हैं। यथा-- 

पर्यावत दुष्बप््यात्‌ पापात्खप्रादभृत्याः । 

ब्रह्माइमन्तरं कृण्वे परा खप्तमुखाः शुत्चः ॥ ९ ॥ 
यत्‌ स्वप्ते अन्नमश्नाम न प्रातरधिगम्यते । 

खब तद्स्तु मे शिवं न द्वि तद्‌ हशयते दिया ॥ २ 

क्षयर्वे, कां- ७ सू, १५० 

अर्थ-- में पापात्मक बुरे स्वम्नतते दूर दृटता हूं । क्योंकि 
झने शव से घनाभावदु:खसे यहद्द स्वप्न उत्पन्न हुभा है। में 
( दुःस्वप्त रोकनेवाछ मनुष्य ) परमाश्माकों भपने मनमें 
छाता हूं भर्थाव्‌ परमात्माका ध्यान करता हूं। में दुःस्वश्ञावि 
शोकजनक विचारोंकों दूर करता हूं । १ क्योंकि स्वम्र्मे 
में जो भन्न खाता हुं, सबेरे उस शन्नसे भरे हुए डदरको 
नहीं प्राप होता । तः स्वपसे मिश्र पदार्थ लर्याव जाग्रद- 
वस्पाका वह नध्नादि पदाये मेरे छिये कल्याणकारी हो, 


स्वप्तलोककी सम्रस्यथा पर विचार 


चह स्वाप्मिक पढ़ार्थ दिनमें दृष्टिगोचर नहीं द्ोता ॥ २ ॥ 
पापसे चारीरिक क्षवनति, ऐश्वययनाक्षसे बुरे बुरे विचार 
* बुभुक्षित: के न करोति पापम्‌ ' इस डक्तिको चरितार्थ 
करता हुआ सनुष्य पापात्मक विचारोंके कारण ध्योकास्‍्सक 
स्वभाव द्वो जाता है। शारीरिक, ऐन्द्रिय, मानलिक, वाचिक 
बौद्धिक मलोसे पाप होता है। या पापसे शहीर, मन, 
वार्ण' झोर बद्धिमें पाप संखित हो जाता है, लव! इन 
पापोंक्री निद्रत्ति करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि द्वोती है 
जिससे बुरे बुरे स्वप्न रुक जाते हैँ । स्वप्ताउवस्था न तो 
जीवनकी शोर न झतकी, वह कैब सूक्ष्म हर्द्रियोंसें विचर- 
नेवाली शक्ति है । इसी बातको भथवषेद का, ६ सू, ४६ मं. 
१-३ में दिखाया है । 


यो न जीवोसि न मतों देवानाममृतग भा डखि 

स्वप्त । वरुणानी ते माता यमः पिता ररु- 

नॉमासि ॥ १॥ विद्ञ ते स्वप्न जनित्र देवजा- 

मीनां पुश्नोखि यमस्य करणः। अन्तकोडसि 

भृत्युरसि । ते त्वा स्वप्न तथा लंबि्म स नः 

स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाद्दि ॥१॥ यथा कहां 

यथा दा्फ यथर्ण सनयन्ति | एवा दुष्चप्न्यं 

सर्व द्वितते खंनयामसि ॥२॥ देवानां 

पत्नीनां गर्भ यमस्य कर यो भद्ग; स्वप्न ' स 

मम यः परापस्तदू द्विषते प्रद्विण्मः । मा तृष्टा- 

मामास कृष्णशकुनमुशस्तम्‌ ) भ्रथ वें, १९।५७।३ 

ऐसे दुःस्वम्रपरक छ्थबेवेद १६।५।१।९ मंत्र तक है वहां 
देखिये 

( प्र. ) क्या स्वप्तते भूवकाछके समाचार, भ्रविष्यकी 
सूचना भथवा वर्तमान कालके दूरस्थ वृत्त जाने जा घकते 
हैं! किस प्रकार 

(उ. ) स्वप्तमें मृतकाकके समाचार, धारणा शक्ति रख- 
नेवाक। मनुष्य तो छमझ छकता है, परन्तु जो विक्षिप्त मन- 
वाछा मनुष्य प्रातः किया कर्म सायका स्मरण नहीं कर 
सकता, वद्द अपने द्वारा किये हुए भरी कमोको स्वप्नद्वारा 
केसे सरण कर सकता है। 

भविष्य सूचना स्वप्तमें दो जाती है, जैसे मेंने स्वयं धनु 
भव किया है । सन्‌ १९२१ में में दरिद्वारसें गंगातट ( अहा- 
घाट ) पर बैठा था, मनमें विचार हुआ, भाज भ्मावस्याके 
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दिन इस समय सायकारक मेरी घमंपतनी प्रसव पीडासे 
दुःखी दो रही है, परमात्मा भला को मुझे दूसरी रात 
स्वम्नमें टइ॒य हुआ, मेरा पुत्र उत्पन्न हुक्षा है वस्तुतः मुझे 
पत्र द्वारा ज्ञात हुश्ला, प्रतिपदाके दिन पुत्र हुआ तथा सन्‌ 
१९२८ दिसम्बर माप्षमें में डे. गा. खाननगरसे श्लींततुंके 
क्षवकाशपर अपने ग्राममें लाकर । दिन रहा, दूसरे दिन मे 
वह्ाँसे ६ मील दूर देद्दातूमें चछा गया। वहां, मुझे रात्रिमें 
स्वप्त भाया, मेरा पुत्र उत्पन्न हुला हे, भाई बंधुलोंने मिलछ- 
कर डसका नाम्न वेदप्रकाश रखा। जब सवबेरा हुआ अमसे 
मुझे ब॒ुछानेके लिये दूत भाया, तेरा कछडढ़का उष्पन्न हुभा है, 
तुझे बुला रहें हैं में वहां गया, भाई बंधु इृकद्ठे हुए तिथि 
पत्ञाग।5नुघार उसका नाप्न वेदप्रक्श रखा गया । 

बतेप्नान कालके स्वप्न भी कभी कभी सत्य दो जाते है, 
भाये समाज दिल्लोके पुतेद्वितने वेदिक धरममें अपनी मृत 
परनीक संबंधर्में उस मृत परनीक्ा पुनर्जन्म ग्राम क्षायु प्रस्ु- 
तिका स्वप्न देखा उप्तने तदनुप्तार उच्च गांवमें पहुंचकर पूर्ष 
पत्नीकों पद्दिचाना भोर मृत पत्नीने उसे पद्चचाना जिसके 
संबंधमें शाप्बोजीने वेदिक धर्ममें स्वप्न संबंधी कई प्रश्न 
लिखे, जिपका उत्तर मेंने वे, धर्ममें मुद्रित करा दिया था। 

(प्र. ९ ) स्वप्नमें छोंकिक इश्य देखनेके लतिरिक्त, 
भक्बोकिक इश्थ क्यों दीखते हैं ? 

( उ. ) इस प्रश्नका उत्तर ( प्र. ६ ) के उत्तरमसें लंक्षि- 
छरूपसे दिया गया है । 

( प्र. १० ) स्वप्नमें देखें जानेवाके इश्यों भोर मारे 
स्वप्न शरोरके चित्र लिये जा सकते हूँ क्‍या ! केसे ? 

(उ. ) स्वप्लमें सुक्ष्मन्द्रिय भोर मानसिक इश्य होते 
है, शरोर तो स्वप्नमें पूर्वाआ्वस्थामें दी स्थिर रद्दता है, 
बारीरका चित्र तो संचा जा सकता हे, परन्तु मानप्रिक 
विचारोंका चित्र खींचा जाना कठिन हे, दवाां षदि नूतन 
एक्प्तरेयंत्र कोई बन जाए, उससे चित्र खींचा जा सके, तो 
विज्ञान ( साइंध ) का भद्भुत भाविष्कार होगा। 

( प्र. ११ ) स्वप्न देख चुकने पर उनको स्मृति शोष 
रहती है ! परंतु ज्ञाग्रत संसार ब्यवद्दारकी स्मृति स्वप्नमें 
नहीं रहती क्यों 

( ड. ) जाग्रत होनेपर स्वप्न देखनेक्ी स्मृति रहती है, 
क्योंकि मन रस समय जाप्रतावस्थामें ना जाता है, संस्कार 
ज्षम्य स्मृति होती हे, उस सम्रय स्वप्णके संस्कार प्रमुख 
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रहते हैं, लंस्क्रार द्वारा स्मृति रहती है। स्वप्ना5वस्थारें 
जाप्रत संसार ब्यवद्दारक्की स्मृति नहीं धो सकती, क्योंकि 
मन एक दी समयसें २-३ हान नहीं के सकता, क्योंकि कहा 
है ' युगपज्ञानानुध्पत्तिमनसो लिक्षम्‌ ! (नया, दक्षंन ) मनका 
संयोग जिम इन्द्रियके साथ होता है, शसे वद्द जपन।ता है 
स्वप्नाइवस्थ।में मनका संबन्ध स्वाप्नि% सृष्टिके साथ होता 
है | शत; उस समय जाप्रत संसार ग्यतह|रका संबंध नहीं 
हो सकता, 

(प्र, १३१ ) निःखप्ननिद्वामें स्वप्त्रशकी क्या दशा होती 
है  यद्द स्वप्त क्यों नहीं देखता ? 

( उ, ) निःस्वप्न निद्वार्में मन पुरीतति नाडीमें चछा 
जाता है, उस समयकी दक्षा मनुष्यकी मुक्ताउपस्था कीसी 
दो जाती है, भतः मनके अभावमें हन्द्रिय भोर घारीर 
निःश्पन्‍द रह जाते हैं, इसका विज्लेष विचार (प्र. १) के 


5. 


उत्ता्ें देखिये । 

( प्र. १३) स्वप्न कमी होते हैं, कमी नहीं होते, ऐसा 
क्यों रै 

(उ.) जब मन प!पाश्मक धांघारिक लिन्‍्ताप्र द्ोता 
है, तब स्वप्न भाते है जब मगवश्नामस्मरणद्वारा निश्चिन्त 
दारतमन होकर पायन करता है। तथ स्वप्न नहीं भाते। 

(प्र. १४ ) स्वप्न कर्मी न हों, जथवा छगातार हों, 
ऐस। पघाघन कोनसा है। 

(उ. ) जब मनुष्य युक्त योगी हो जाता है, तब उसे 
स्प्प्न कमी नहीं भाते ) यथा--- 


यदा विनियते चिक्तमात्मन्येबाइवर्तिष्ठते । 

निःस्पद्दः सवेकामेम्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 

यथा दीपा निवातस्थो नेडते सोपमा स्मृता । 

योगिनों यताचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 

भ. गी, ६।३७-१८ 

अथ-- जिस समय योगाभ्यासर द्वारा अद्यत्त व्यमें 
किया हुश्ना मन परमाश्ममें ही सकी प्रकार स्थित हो जाता 
है, उस समय संपूर्ण कामनाशोंसे निरिच्छित हों जाता है, 
तब युक्तयोगी कद्दा जाता है ॥ १७ ॥ 


जैसे वायुरद्वित स्थानमें स्थित दीपक चक्कायमान नहीं 
द्ोता, पूणतय। स्थिर रहता है | वहीं डपमा परमास्माके 
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ध्यानमें छगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कद्दी जाती है, 
ऐसी क्रवस्थावाले मनुष्यकों स्वप्न कभी नहीं भाते । 
अमजस्त अस्वप्नेन खुकतः प्रण्यमायु। । 
भथवे, १९५३५ 
ठप्त मनुष्यकों छगातार स्वप्न भ्रा सकते हैं, जो तामसी 
वुत्ति, ताम्रप्ती उृति रखता हो, जैसे-- 
यथा स्वप्न भय शोक घिंषाद मद्मेव च । 
न विमुश्चति दुर्मेंघ! घृतिः सा पार्थ तामली ॥ 
भे, गी. १4३७ 
अथे- दुष्ट बुद्धिवाछा मनुष्य जिस भारणाके द्वारा, 
स्वप्न, भय, चिन्ता, दु/ख भर उन्मसताकों भी नहीं 
छोडता, भर्षात्‌ सदा स्वप्नादिको बारण करता रहता है, 
वद्द तामप्ती घारणा है, शत: तामसी धारणावालेको घदा 
छगातार स्वप्न भ्षाते रहते हैं, हृधका विज्षेष विचार क्षय वे- 
चेद का, १९ सू. ७६, ७७ में प्रतिपादन किया हैं । 
झत; दुष्ट स्वप्तकों निवृत्तिके किये भथ्ेवेद को, ६ 
सू. ४५, मंत्र १, 


परो5पेद्दि मनस्‍्ताप किमशस्तानि शंलसि । 

परीह न त्वा कामये दुक्षां वनानि संचर 

गृहेंघु गोषु मे मत्ः ॥ १ 

इत्यादि यहां ग्रृहका श्र्थ देह, गोषुका थे इनित्र- 
यॉँपतें है । 

( प्र. १५) स्वप्नक्की दक्षासें मन क्‍या आरीरसे मिश्र 
होता है ? कि वह स्वप्न छोककी रचना करता है, भथवा 
घारीर छोड किन्हीं दूरस्थ कोकोंको यात्रा भोर व्यवहार 
करता है, लथवा द्वष्टा बनता फिर द्वारीरमें वापप्त भा 
जाता है सनका स्वरूप कसा केसा भोर ऐस। करनेसें घमये 
द्वे क्‍या 

( उ. ) स्वप्नाउवस्थामें मन शरीरमें जपने स्थानमें 
रहता है, शरीरखे मिन्न नहीं धोत।। यदि झरीरसे मिन्न 
हो जावे, तो प्ारीर मृताउवस्थामें हो जाएगा। मनके चछने 
पर दाहीर कार्य कर सकता है, सनके रुक जानेपर ( हा- 
फेल ) दोनेपर छारीर मुर्दा दो जाता है। परीततिमें प्रवेक्ष 
करनेपर सुपुष््वस्थामें होता है, तद॒मावसें स्वप्नकोककी 
रचनामें यद्वा जाप्रतावस्थामें सांसारिक व्यवह्यारप्तें मग्न 
रहता है । स्वष्नमें भ्थवा जाप्रतावस्थामें मन झरीरकों न 


स्वप्तलोककी खमस्या पर विचार 


छोडकर दूरस्थ छोकोंकी यात्रा करता है । मन भभोतिक, 
लणु है, मन स्वयं धारीर छोढकर दूर छोकोंमें नहीं जाता, 
प्रत्युत उश्क्ी ज्योति जाती है । जैसे नेन्न कद्दीं नहीं जाता, 
बढ्कि, नेश्रहिम दूर दूर तक जाती है, वैसे सनकी भी 
ज्योति जाती है, यथा-- 


यज्ञाग्रतां दृरमुदैति देव त 
दूर॑ गर्म ज्योतिषां ज्योति 
संकब्पमस्तु॥ 


दु सुप्तस्य तथेबेति। 
शिक तन्मे मनः शिव- 
यु. ३४१ 
अथे-- को मन जाग्रत अवस्थामें दूरसे दूर अपनों 
ज्योहि (रश्मि द्वारा ) द्वारा जाता है भर्थाव्‌ जब जामत 
अवस्थामें मन बम्बहं, ककृकत्तादि नगरोंसें जाकर दृश्य 
देखता हुआ दिचरता है, लोर तश्नस्थ मित्रोंको मिलता मोर 
बातचीत करता है उस्ते जाम्रत क्वस्थाका स्वप्त कहते हैं। 
जैसे नेश्ररदिम दूरस्थ पदायको देख छेती है, नेन्न वहीं स्थिर 
रहता है, वेसे मन तो झारीरकों छोड़कर कहीं न जाता है 
डसकी रद्िम दूर दूर देशमें ज!ती है, क्योंकि “ ज्योतिषां 
ज्योतिरेक ' यह मनका विशेषण है, क्षतः मनकी रश्मि 
दूर दूर जाती है, न कि मन, जैसे व्वकू, प्राण, रसना 
ओश, इनके पास स्पश गंघादि विषय भाते है, न कि 
स्वाप्राणादीखिय अपने स्थानकों छोड़कर विषयके पाप 
जाते हैं, परस्तु चक्षु ओर मन ऐसे नहीं हे, उनकी रहिमयें 
विषधोंके पा जाती है, शयनाचस्थामें सी मनकी वेसी 
दा द्वोती दे, भर्याव्‌ सुधाउवस्थामें भी उप्तकी रहिस दूर 
दूर तक चली है। करत: सन शरीरकों छोडकर कह्दीं नहीं 
जाता, यदि मन देदमें न रहे, सो देहकी ग्तता5वस्था हो 
जाएगी, 
मनका क्या स्वरूप है, इसपर विचार किया जाता है। 
युगपज्जञानानुत्पत्ति मेनसो लिश्म्‌ । 
नया. दे, ११३६ 
स्म॒त्यादियोंके इन्द्रिय साधन नद्रों दो सकते, भौर 
घ्ाणादि हन्द्रियोंके ग़ंधादि गुणोंके संनिकर्ष द्वोनेपर सी 
युगपत्‌ प्रतीत नहीं होते, इससे अनुमान किया जाता है , 
उन उन इल्त्रियोंत्ते संयुक्त दोनेवाक्ा सहकारी लब्यापक 
(भणु ) कोई णोर घाधन है, जिसके सब्निकर्ष न ध्ोनेपर 
ज्ञान ( विषयोपलछब्धि ) नहीं होता जिसके संयोग द्ोनेपर 
विषय शान शपरूब्ध होता है, लत: सन इन पांचों हन्ति- 
योसे भिन्न क्षानोपकन्धिका विश्वेष साधन है। 


(१७९१ ) 


मन क्षणु है, न कि विभु यथा- ' यथोक्त हें तुत्वाद्याणु ” नया 
दे, ३॥२/६॥ मन भरणु है, एक पघमयमें बहुत ज्ञान नहीं 
होते, महत्‌ ( विभु ) मन होता तो सब इच्त्रियोंके साथ 
संबंध शोनेसे युगपत्‌ द्वी विषयोंका अनुभव हो जाता, परंतु 
ऐसा नहीं द्ोता तथा प्रश्येक दारोरमें मन एक दी २६ता है 
न कि बहुत। यथ।-ज्ञानाउयोगपद्यादिकं मनः नया. द. ३॥२ 
५८] बहुत मनोंके होने पर हन्द्रिय शोर मनका संयोग सब 
इन्वियोंके घाथ रहेगा, तो सब इन्द्रियॉंका ज्ञान एक हो 
समयमें रद्देगा, ऐसा नहीं है भतः प्रति शरीरमें मन एक 
दो है और वह अणु है | क्न्यत्र भी कद्दा है । 


साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्चते । 

अयोगपथचशानानां तस्या5ण॒त्वमिद्दोच्यते ॥ 

मनका वासस्थान कोन दे ? इस पर विचार किया 
जाता है। 

इत्पतिष्ठ यद्जिरं जविष्ठम्‌ यजु, ३४।३ 

मन द्वदय स्थानमें रहता है जो मन जरा रहित है, भोर 
भत्यन्त वेगवान्‌ है, क्षणमें कद्दीका कहां पहुंच जाता है, 
पहुंचनेबाकी हलको रशिम नेत्ररश्िमकों तरद कहाँसे कहीं 
पहुंच ज्ञाती है तथा च-- 

चन्द्रमा; मतो भूत्वा दृद्य॑ प्राविशत 

एव, डप, 
चन्द्रमा मन होकर दृदयमें रहने छगा । 

चन्द्रमा मनलो जातश्चक्षोः सूर्योडज्ञायत | 

( प्र. १३ ) निःश्वप्ता3वस्थासें मनकी क्या दक्। द्वोती है ? 

( प्र. उ, ) नि म्वप्नाउवस्था ( सुषुष्ति काक ) में मन 
पुरीति नाढीमें रदत। है व्वागिग्द्रिवसे उस्तका कोई संबंध 
नहीं होता कतः किसी विषयका ज्ञान भौर स्मृत्यादि कुछ 
नहीं उत्पन्न द्वोती, मन पुरीतति भानंदा5वस्थमें रहता है । 

( प्र. १७ ) स्वप्नकाछ कितने सभ्य तकका द्वोता 
है ! इसका निर्णय केसे भोर प्रमाण क्‍या ! 

( 3. ) स्वष्नकाढके मय विधिका कोई निश्चय नहीं 
दो घकता, जितने काछ तक मनमें विक्षेपता रद्दती है, उतने 
कार तक स्वप्न शोर भयादि रहते हैं | 

( प्र. १८ ) स्वप्न कमी एक, कसी दों तीन, या शनेक 
भोर मिद्द इद्यवाके कोई कानन्दृदायी, कोई भयानक एवं 
कश्प्रद होते हैं, एक ह्वी नित्रामें ऐसा क्यों ! 


(१७९१ ) 


( छ. ) जितने काछ तक भिन्न भिन्न सांघारिक वासना 
छेकर मनुष्य प्तोता है, उतने कार तक एक दी निद्ामें 
भिन्न मिन्न स्वप्न देखता है, शुभ विचार हों तो आानन्द- 
दायक स्वप्न झाते हैं, भयप्रद वस्तुओकी स्मृत्यघस्थामें 
दयतल करनेपर भयप्रद स्वप्न भाते हैं, इन बातों पर विशेष 
विचार देखना हो, तो बृद्ृज्ज्योतिषाणेवके स्वप्नापध्यायको 
देखे । 

(प्र १९ ) कया मनुष्येतर प्राणी, पशु, पक्षो मछलियों 
चीटियों, को स्वप्न णाते हैं केसे जाना ! 

( उ. ) मनुष्येतर प्राणी पश्नु, पक्षी वृक्षोंमें जीवास्‍्मा 
वास करता है चेतन घत्ताके साथ मन जोर इत्त्रियोंका 
होना अनिवाय है | कह प्राणियों दशेन्धियें हैं, भोर कई 
किसी प्राणीमें ५क इन्द्रिय ही दो हन्त्रियोंका काम देती 
है । जेसे सपेका नेत्र, रूप भोर दाब्दको ग्रहण करता है ६ 
नत: सर्पेका नाम चक्ष॒श्रवा है | उसकी पीठको हृड्डियं पांच 
भर हस्तका काम देती है हृ्यादि 


आहारनिद्राभयमेथुर्न च सामान्यमेंतत्पश- 

भिनराणाम्‌ | धर्मों दि तेषघामाधिकों विशेषो 

धर्मेण दीनः पशुमिः समानः । 

अर्थ-- मनुष्यों और पश्ुझ्लोंकी भोजन, सोना, भय, 
स्री संगम तो प्मानता है, पशुमोंकी भपेक्षा मनुष्यों 
घर्मकी विशेषता है, जो मनुष्य धम्में ठगन नहीं रखता, 
यह पशुके समान है । 

जब हम गो, बेल, ऊंटादि पशुनों और पक्षियों्री भोर 
देखते हैं गो लादि पश्ुु घोर निद्नार्से नाखिका जोर मुखसे 
घुर घुरके खराटे छगाते हैं, तब उनको निद्वाकों सुघुध्ति 
भवस्था द्वोषी हैं, ढोछादिके बजने पर भी उनकी नींद नहीं 
खुछती, जब स्वप्नाउवस्थामें होते हैं, योडासा शब्द द्ोने 
पर भी उब खड़े द्वोत हैं, लत: उन्हें अपने मनकी ब्यवस्था- 
इनुप्तार स्वष्त भो झवइय बाते होंगे। संभव हो सकता 
है, स्वप्नाउवस्थासे जाप्रत होने पर एक दूसरको लपने स्व- 
प्तोंकों खुनाते हों। डनकी माषाका ज्ञान सर्वेघाधारण 
मनृष्यको नहीं हो सकता । इनको माषाका ज्ञान योगा- 
अस्याप्ती योगीकों द्वो सकता है, जिसने योग दक्षनके अनुसार 


सर्वेरुत शानमू यो, द. 


वैदिक धर्म : 


जुलाई १९६१ 


इस योगकी पिद्धि को हुई द्वो। वक्षोंमें मी जीवात्मा, 
मन, भोर इन्द्रियें रहती हैं, यथा--- 

अस्थुवृक्षा ऊध्यस्वप्ता: | कथवे, कां. ६ सू, 
डछ्मे १ 

खड़े खड़े सोनेवाके वृक्ष भो ठदवरे हैं, लर्थात जब नहीं 
सोते, उस समय जागते हैं, यदि सोना कोर जागना 
वृक्षोंका धर्म है, तो डरना कौर श्ानन्दित द्वोना भी उनके 
लिये घमव है, इस्त मंत्रसे प्रतीत द्वोता हे वक्षोंमें मनुध्य- 
वत्‌ जीवन द्वोनेपर जाग्रत, स्वपत, सुषुष्ति तीनों दक्षाएं हो 
सकती हैं, वृक्षोर्में जीवनज्ञक्ति झतः मानी है, वृक्षके किसी 
भागसे कुछ टूट जाए, तो भआध्यास्मिक वायुप्तबन्धसे वह 
भग्न हुए हुए क्षतसें पुन. सरोहण द्वो जाता है। वृक्ष भोर 
वनस्पतियोंमें चेतन ध्त्ता, मन भोर हन्द्ियें हैं, इस बातको 
श्रो जगदीशचन्त्र बसु बंगालो वेज्ञानिकने अपने यंत्रों द्वारा 
स्पष्ट कर दिया है । 

वृक्ष बृक्षोंसे अपने स्वप्जों भौर सुखदुःखका वर्णन करते 
हों जिन्हें हम नहीं समझ सकते । लज्भावन्‍्ती छतिका स्पष्ट 
बतादी है कि पुरुषके स्पश करने पर मूछित हो जाती दे, 
झोर खोके स्पश करने पर विकृ्तित (भानन्दित ) हो जाती 
हैं, कतः वृक्षोर्में मो माहार, निद्रा, भय, संगम यह चारों 
चसतुएं उपस्थित हैं । 

( प्र. २० ) सत्य दरिश्चंद्त राजाने विश्वाम्ित्र मुनिको 
स्वप्नमें राध्य दे दिया, विश्वामित्रके मांगने पर राध्य प्लोप 
स्वयं देशसे निकक गये । यदि यह प्रत्मय हे, तो धपनी 
इच्छाउनुसार दूसरे ब्यक्तिमें स्वप्न प्रेरित करनेका कोना 
साधन दै ! क्या राज्ञा दरिश्चंद्की कथा सद्य है | या कोर! 
कल्पित दृष्टास्त ! 


( उ, ) सत्य दरिश्रद्वकी कथा सत्य हे, कल्पित इशन्‍्त 
नहीं है। जो प्रणणो म्नको पूर्णतया अपने वहामें करझे 
योगप्रमाधि द्वारा मनकी शझक्तिके द्वारा अन्य मलुध्यके मन 
पर पूण प्रभाव जमा सकता है, केवछ स्वप्ना5वस्थामें नहीं 
जाप्रव अ्वस्थार्में भी परपुरुषकों अपना अनुयायी बना 
सकता है । मैसरिज्म, हिप्नोरिज्मवाके सुप्त पुरुषके मन 
पर अपने वचनोंका प्रभाव जमा घछकते हैं, तो क्या युक्त 
योगी नहीं जमा सकते | युक्त योगी दूसरेके मन पर पूर्ण 


स्वप्तलोककीों खेमस्था पर पिचार 


अल्लाव कमा सकते दें । विश्वामित्र तो फूप युक्त बोगी ये; 
यह पता रामायणसे कगता हे । 

( प्र. ११ ) जाप्रत संसार भर स्वप्न छोकमें किसीको 
पत्ता स्थायी थौर सत्य है ! 

( उ. ) स्वष्नक्षोक अस्थायी मोर भप्तत्य है, जाप्रत 
मवस्थामें वह स्वप्न साम्रग्री नहीं रहती, दुःस्वप्त णथवा 
पुस्वप्नक। फ़क प्रत्यक्ष हो जाता है। जाप्रत संसार इश्टि- 
गोचर द्ोनेसे स्थायी भोर सत्य है, जाग्रव भ्वस्थाके नाम 
रूप नाकावान्‌ हैं, जगत्‌ परमारूप|5वस्थामें स्थायी और 
सत्य है । 

(प्र. ३११ ) जाप्रत शरोर चेतना, स्वप्न चेतनाके ब्रीर 
तत्वों कया अन्तर है ! 

( उ, ) आाग्रत बारीर चेतनामें मन द्वारा स्थूलेन्द्रिय 
भोर स्थूछ देहके साथ संबंध रहता है। स्वप्न चेतनाके 
झरीरका सन द्वारा सूक्षेन्तिय भौर धृट्ष्म शरीरके साथ 
संबंध रहता है भर्याव स्वप्नाउवस्थामें केवक्ष वासघना- 
ज्ञानित वासनामय काये द्वोते हैं यद्दी परस्पर णन्‍्तर हे । 
दोनों अवस्थाभोिें चेतना ( भारमतस्थ ) एक जैसा रद्दता है। 
डससमें कोई विकार नहीं होता, केवर स्वप्नाउवस्थामें देह 
लेटा रहता है। 

( प्र, १३ ) पाश्चाध्य मनोविज्ञानके ननुप्तार भ्राज्ञ कछ 
स्वप्नोंको बासनामूछक प्रतिबिस्व मानकर मी स्वप्नसें 
हद छोडकिक बिना सोचा बिन। देखा इश्य क्यों दीखते हैं ? 

( उ. ) स्वप्तमें वासनामूरूक प्रतिब्रिम्ब होते हैं, यह 
तो भाष मानते हैं | बिना सोचा विना देखा स्वष्निक हृइय 
तब प्रतीत है, जब कि इश्यके संबंधमें किप्लीके कथन द्वार) 
कुछ सुना धो, या पूर्व जन्माउनुभूत दृश्य इश्टिगोचर होता 
है। हु 

( प्र. १४ ) स्वप्नमें अक्षोकिक विचित्र दृहय जो दीखते 
हैं, डनका मूल छोत कहां है ! 

( उ. ) स्थाप्निक लछ्ोकिक विचित्र इस्योंका सूछस्रोत 
मन भौर सानप्तिक वासनाएं हैं । यदि सोते समय किसी 
प्रकारकी वाप्तनासे रद्दित मन द्वो तो कोहे भी स्वप्न नहीं 
लाएगा भोर नहीं स्वाप्निक इइय दृष्टि गोचर होंगे ! 

( प्र. ९९ ) क्या उन इशयों, छोकों, धठनाओों, वस्तु 
एवं ध्यक्तियोंकी कोई पत्ता है ! 

३ 


(९७रे ) 


( उ. ) देहलीके बिरछा मन्दिर, अथवा छाल दुर्गादि 
देखे हुए स्थानोंका इश्य स्वप्नमें देखा जाता, है, 
अथवा नगरमें कई पुरुषोंकों छड़ते देखा उसी घटनाका 
इहय स्वप्नसें देखा, दिनमें देखे हुए सुन्दर बस्नरको स्वप्नमें 
देखा, भयवा दिनमें या कई दिन जिप्त ब्यक्तिसे छेनदैनका 
वार्वाछाप किया, उप्ती ब्यक्तिके घ्लाथ स्वप्नमें बातचोत हुईं 
दो, तो यह सब वस्तुएं अपनी अपनी सत्तामें अपने 
स्थान पर स्थित हैं | कैवक उनके स्वाष्तिक दृश्य स्वप्ता$- 
वस्थामें वासनात्मक हैं। क्योंकि स्वप्तमें तो केवछ मानसिक 
कल्पना होती है । 

( प्र. २६ ) क्‍या ऐसे स्वप्नोंकी रचना भन्तर्गत खत्तंत्र 
करता है, भथवा किप्ती क्क्षात को ककी सत्तासे प्रेरित होकर 

( उ. ) स्वाप्निक रचना अपनी वॉसनाओंके द्वोनेपर 
मन द्वारा द्योती है, हसमें केवक मन क्षौर मानपिक बास- 
नाक्षोंकी प्रधानता है ? क्षज्षतलोककी सत्तासे सब स्वप्न 
नहीं होते, पूवेजन्माप्तुसवजन्य पू्वजत्माउचुभूत संस्का- 
रोसे होते हैं, स्वतंत्र कर्ता द्वोठा है, स्वप्नके इश्योंप्तें मनो- 
वृत्ति भोर बासनाएं मुख्य हैं। 

( श्र. ९७ ) मानसिक कमजोरी, उद्घेग, मूठाउवस्था, 
मुगी, अपस्मार, मूर्छा भ्थवा श्रन्य मानप्तिक ध्ब्यवस्थित 
बिकृतिको दक्षामें जो लोग बात या बक वक करते हैं, उस 
चेतनामें मोर स्वप्नकी चेतनामें क्‍या भन्‍्तर है ! 


( ड. ) मानसिक निबछतादि रोग हैं, इन रोगाउवस्थामें 
लात्मिक चेंतनता तो घमतामें रहती है, केवछ मनकी २दिप्ि 
विक्ृत मक्लिष्कके साथ धंबन्ध रखती है, मस्तिष्क विकृत 
होनेसे मनोरद्मि भी विकृत रूप होकर यथावत्‌ इन्द्र यज्ञ्‌।न 
जारण नहीं कर सकती, झतः सूदाउवस्थादि दोष रहते हैं, 
चेतनतामें विकार नहीं द्ोता। 


खप्न चेतला- स्वाप्निक भवस्थानूसार मनोवुत्ति पर 
माश्रित रद्दतो है । 

( प्र, ९८ ) जीवनको विभिष्न भायु, भोर शारीरिक, 
मानसिक, दक्नाभोंके अनुप्तार स्वप्नोमें मिद्दता रद्दती है, 
ऐसा क्‍यों 

(उ. ) शिश्लु अवस्था भयथवा अध्ययनाउवस्थामें बच- 
पनकी कीडा, ओर अध्ययनादि कर्मको बृत्ति धोनेसे पाठ 
स्मरण भोर अष्यापकके स्वप्त झाते है, योवनाउचस्था विवा- 


(२७४ ) 


हित हो जाने पर गृहस्थाश्रम शोर तदुपयोगी ष्यवद्दारके 
स्वप्त भाते हैं | मध्याध्वस्था द्वोने पर बहुसन्तत्यवस्थामें 
' बहुतोक: निर्वेदमापथले ' इस वेदिकोक्तिके कनुसार 
स्वप्न टहय देखता है, वृद्ध होने पर सत्संगी ध्ोनेसे यज्ञादि 
लोर परन्त्माज घोर परोपकारवाके स्वप्न देखता है यद्वा 
बाराबी भोर ब्यसनी द्वोनेसे भयानक स्वप्नोंको देखता है 
बवारीर भोर मन यदि दोनों दुबछ है तो दुबंहताके स्वप्न 
होंगे। यदि झुद्ध मन होकर भगवत्स्यारक वार्ता करनेवा- 
लेको पहले तो स्वप्न न भाएंगे, यदि णावें, तो भगवन्म- 
द्विमा स्मारक वार्ताएं यद्दा छाु संग, सगवरकथा वातकि 
भाएंगे | 

( प्र, २९ ) कया स्वप्नक्ोक भी कहीं है ! 

(उ. ) स्वप्नछोक प्रत्येक प्राणोके देहके अन्दर है, 
इसके भनुप्तार अनन्त प्राणियोंके होनेसे भनन्‍्त स्वप्तछोक 
दो जाते हैं, इस अवस्थाके विना भौर कोई स्वप्नक्ञोक 
मिन्न नहीं है । 

( प्र. २० ) स्वप्न विषय पर झपने कनुस्रव जौर खोज 
किखें । है 

(उ. ) मेरा स्वप्न विषय पर णपना अनुभव भौर 
बाढद प्रमाण पर निर्मर है । रावणको क्षपने युद्धसे पूरे 
दुःस्वप्न भाये, कौर कंसने भी रूत्युसे पूव॑रात्रिप्रें तेछास्येग 
ग्दभ वाहन, दक्षिण दिशादि यात्राको स्वप्नमें देखा स्वप्न- 
फह्ाउनुसार उनकी मृत्यु हुई । ईसा मप्तीद ( यीशु ) का 
स्वप्न वदि, ध. सा १९६२ प. ११२ पर देखें हस पर 
भी यदि विश्वास न हो, तो कायिक, वाचिक, मानसिक 
पापोंक। परित्याग ढछरना, भौर मनको इंश्वरोपास्ना, परोप- 
कार, परहिंपादि दुष्कर्मोसे बचे रहना परम कृतंब्य 
दोना चाहिये, यथा-- 

मैतां पन्‍्थामनु गा भीम एप येन पूर्च नेयथ 

त॑ ब्रधीमि । तम एतत्‌ पुरुष मा प्रपत्था सर्य 

परस्तादभयं ते अर्वाक्‌ | कय, कां. ८ सू.॥ मं. १० 


अथ-- ( एतां पंथा अनु मा गा; ) इस बुरे सागंका 
लनुसरण मत कर अर्थाव्‌ पापी मागेको छोड दे, ( भीभः 
पचरः ) यद्द पापी मार्ग भयंकर है।( येन पूर्व ल ई्यथ ) 
जिस बूरे पापी मागेसे पद्िके पुरुष नहीं जाते ( त॑ं अवी- 


वैदिक घ॒ममं ! जुलाई १९११ 


मि ) उस मागेके विषयमें में कद्दता हूं। ( हे पुरुष | ) 
( एतत्‌ तम्रः ) यह पापी मार्से भन्‍्धकार अथवा भशान 
स्वरूप है । ( मा प्रपत्था। ) उस पापी मार्ग पर मत जा 
( ते परस्तात्‌ भये ) तेरे छिये भागे मय उपस्थित दोगा 
( अर्वाक ते अप्नयं ) पाप मागेसे दूर रहने पर हुचर 
तुझे भय न रहेगा अठ: तू भपने मनको पापी कर्मों से हटाकर 
अपने वहामें करके परमाध्मध्यानमेँ लग जा, फिर तुझे 
दुःस्वप्नादिका कोई भय नहीं है। जैसे कठोपनिषद्‌ ३ में 
कह्दा है । 


यस्त्वाविशानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनखा सह । 
तस्पोन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव खारथे। ॥५॥ 
यस्त्वविज्ञानवान अवत्यमनस्क! सदाउशुचिः । 
नस तत्पद्मापभोति खंखारं चाधिगच्छति॥ ७॥ 
यस्तु विज्ञानवान भवाति युक्तेन मनसा लहद । 
तस्थेन्द्रियाणि वश्यानि सदृश्वा इच सारथे।॥९॥ 
यस्तु विज्ञानवान भवति समनसकः सदा शुलिः । 
स॒ तु तत्पदमाप्ोति यस्मारुयों न जायते ॥ ८॥ 


दुःस्वप्नों मोर सामान्‍य स्वप्नोंको दूर करनेके छिये गाढ 
निव्राका क्षाना भावश्यक दै, गाढ निद्रा ( सुष्ुक्ति ) भव- 
स्थामें स्वप्त नहीं भाते । जैसे 


स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन स्व नि *वापया जनम | 

ओत्सूयेमन्यान्त्स्वापयाव्युष॑ जागुतादहमिन्द्र 

इचारिष्टो अक्षित: # जय, का. ४ सू. ५ में, ७ 

अथ-- (स्वप्त ) दे निद्रे ( स्वप्नाभिकरणेन ) 
निद्रावृत्तिके संमुख दोनेके कारण ( स्व जन नि-स्था- 
पय ) प्तव मनुष्योंकी हन्द्विय वृत्तियोंकों स्वेथा सुछा दे । 
( आ! उत्‌ सूर्य आधे उषं ) उपः फटने कौर सूर्योदय 
होने तक ( स्थापय ) सुरा दे | ( अह्दं ) में जीवास्मा 
( इन्द्र: हव ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्साका भज्ष होता हुआा 
(अरिप्ट: ) अपक्‍्िजरादि किसी भी पदार्थसे पीड़ित न 
होनेवाछा ( अक्षितः ) भविनाजी ( जागतातू ) जागता 
रहूं । इस सारे सूक्तमें गाढ़ निद्वित होनेके छिये प्राथेना की 
गई है। 


इस सूक्तमे मनकी इढ मावनासे गाढ निद्रा ( सुघुष्ति ) 


स्वप्नलीफकी सम्रस्था पर विचार 


प्राप्त करनेका उपाध्न बताया है। तरुण स्त्री पुरुषोंको भी 
प्रयत्नसे अपनी वृत्तियों ( कामनायें ) को श्ान्त करके 
सुखसे निद्रा भाने योग्य मनकी द्ञान्तिको बढाना चाहिये। 
वे जिपसे सुख्तपूवक सो सकेंगे, इस कवस्थाके होने पर 
स्वप्त न होंगे । 

दुःस्वप्नमें क्या क्या इशप दीखते हैं, कोर उनका परि- 
णाम क्या द्वोता है । 


सप्न सुप्वा याद पश्यास पाप म्रग. खाते याते 
धाबादजुशम। परिक्षवाच्छकुने पापवादादय 
माणवंरणा वारांयेष्यत | णथ. का, १ सू. ३ में. ६ 
अर्थ--द्वे प्राणिद्‌ ! ( यदि ) यदि ( सुप्तो ) स्वप्कमें 
निव्राके समय ( पाप ) पापके इश्व कर्थात्‌ अत्याचार अपने 
ऊपर द्वोनेवाके भयंकर वध जादिके ( रुवप्न ) स्वप्नम्य 
इश्यको ( पद्यसति ) देखता है | ( यदि ) यदि ( मंगः ) 
कोई ध्ेरादि जंगली पु ( अजशं सूर्ति ) प्रिय, भयवा 
झ्निष्ट किप्लीसे न सेवन करने योग्य मांग १९ ( धावत्‌ 





(१७५ ) 


दोडे । ( शुकनेः परिक्षब्ात्‌ ) उलकादि दृष्ट पक्षोके दृष्ट 
ऋच्दसे ( पापवादात ) पापात्मझ निन्‍दाके शब्दसे ( श्रयं ) 
यह ( बरणों माणिः ) धबसे बरने योग्य शुद्ध मनवाछा 
झ्लिरोम्रणि रूप जीवास्‍्मा ( वारयिध्यते ) दुःस्वप्न जानित 
दुष्ट फलको वूर करेंगा | श्रतः भय, कां. ७ सू, १०० से. 

पर्यावत दःष्वप्ल्यात्‌ पापात्‌ । 

इस मंत्र द्वारा दुष्टस्वप्ण न भानेके छिये उपाय बताया 
है | पिद्धान्त यह है 

यत्‌ ज्ञाग्रतः स्वपन्तः उपारिम | 

क्षय, का. ॥ सू, ४५ में, २ 

जो काय हम जागते हुए या सोते हुए करते हैं, बद्दी 
स्वप्नसें परिणत द्वोते हैं | ्षतः जाग्रत भवस्थाके दमारे सब 
ज्यवद्दार उत्तम होने पर स्वप्न निःसंदेद ठोक भआते हैं आर 
किसी प्रकार ब॒रे स्वप्त नहीं लाते, ओर मनमें कमी लशझुमत 
संस्क्रार उत्पन्न न होंगे। यदि मनष्य लधत्यको छोड़कर 


सत्य परमाष्माका भाश्रय कंगे, तो निःसंशय पापास्मक बुरा 
इसे बच सकंगे। भन्यथा नहीं । 
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बेदकी पुस्तकें 


मूल्य रु. 


ब्ज़वेद्‌ संद्दिता 
यजुरवेद्‌ ( वाजसनेयि संद्दिता ) 


१०) 
8) 
खामबेद ३) 


( यजुरवेंद ) काण्व संद्विता ५) 
( यजुबंद ) मैत्रायणी संहिता १०) 
( यजुर्वेंद ) काठक संहिता १०) 
( यजुर्बेद ) तैत्तिरॉय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद १०) 
१॥) 


थजुवेंद्-सर्वाजुकरम सूत्र 


मूल्य के साथ डा. व्य,, रजिस्ट्रेशन एवं पेकोंग खच॑ संमिल्ित नहीं है । 
मंत्री-- स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- “ स्वाध्याय-मण्डक ( पारडी )! पारडी [ जि. सूरत ] 


५ 
है 
। 
। 
हैं. अथर्ववेद ६) 
४ 
। 
(६ 


हा 
यजुवंद वा. सं. पाद्सूची १॥) 
ऋग्वंद मंत्रसूचा २) ; 
अप्नि देवता मन्त्र संग्रह ६) 
इन्द्र देवता मन्त्र संग्रह ७) 
सोम देवता मन्त्र संप्रद ३) ( 
मरुद्देवता मन्त्र संग्रह २) ) 
देषत खंहिता ( तृतीय भाग ) ६) )) 
सामवेद कोथुम शाख्त्रीयः प्रामगेय 
( वेय प्रकृति ) गामात्मकः ६) ; 
9) 
2 
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वेदके सम्बन्धमें कुछ एक बातें 


( छेखक-- श्री भगवानराव आये भोखीकर, ठ. 50., भाय॑निवास कन्धार, [ नान्‍्देड, महाराष्ट्र ] ) 
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वेदकों श्रपोरुषेय कद्दा जाता है। भर्थात्‌ वेद मानवकृत 
नहीं। भाज वेदके घिचा जितना भी साहिष्य उपकष्ष होता 
है वद मानव कृत है | यदि छेख्त द्वो तो छेखकका नाम, 
काव्य द्वो तो कविका नाम उस उसप्त रचनाके प्रारम्भ भथवा 
क्षन्तमें छगाया जाता है। वेदके प्रारम्भ भथवा भनन्‍्तमें 
ऐप्ता कोई भी नाम लगाया नहीं गया। परिपाटीसे भी 
ऐसा कोई नाम प्रचलित नहीं कि जिससे झमुक नामके 
मनुष्य अथवा मानव संघकी यद्द रचना है ऐसा कहा जा 
सके । वेद परमाश्माके निःश्वास हैं भौर अनादि हैं यही 
परिपाटी प्रचक्तित है | ठीक ही कहा है महर्षि दुबानन्दने 
४ सब सत्य विद्या ( वेद ) भौर जो पदार्थ विद्यासे जाने 
जाते हैं, डन सबका जादिमूल परमेश्वर है ! । 

* चेद स्व सत्य विद्याण्रोंका पुस्तक है! । वेदसें ऐसी 
ए% भो बात नहीं जो कस्त्य छिद्ध द्वो सकती द्वो । प्रयोग 
ओर ब्यवहारकी कप्तोटी पर कसा जाये तो यद्दी परिणास 
निकक्ेशा कि वेद प्रतिपादेत नियम सत्य हैं। जावश्यकता 
इस बातकी है कि वेदका सन्धन करनेकी क्षमता रखनेवाकला 


कोई समर्थ पुरुषाय करे । नियमोंका सत्य सिद्ध होना वेदकी 
निज्जी विशेषता है| भोर इसका कारण उसका अपोरुषेस 
द्ोना है । 


परमात्मा सघज्ञ है भोर मनुष्य भल्पज्ञ | सर्वज्ञकी बात 
वर्ण द्वोती है मोर सत्य भी | भ्रल्पक्षकी बात भपूणे द्वोती है 
और कोई मर्यादा पयन्‍त सत्य । यदि बेंद्‌ मानव कृत द्वोते 
तो मानवी दोषका झारोप उपस्पर सिद्ध किया जा सकता । 
भोर वेदमें प्रतिपादित नियम किप्ती मर्यादा पर्यन्त सत्य 
प्रिद्ध द्ोते । पर, जैसे कि ऊपर दर्क्षाया है कि वेद लपो- 
रुषय हैं, इसी छिये उपमें प्रतिपादित नियम्र, प्रयोग कौर 
व्यवद्टारकी कसौंटीपर शब्रिकाक्ाबाधित सत्य सिद्ध होते हैं । 

यद्द सत्य दे कि जो जपना घर बनाता हे वद्द खपने घर 
के सम्बन्धमें भ्षिकृत जानकारी देसकता है।यह जिस 
प्रकार विश्वपनीय और सत्य बात सविद्यीोष बता घकता है 
डतनी एक घतिथि नहीं बता सकता | इसी झनुसार इंश्वर 
जो ' सृष्टि कर्ता ? है वह जितनी भषिकृत, विशेष, विश्व- 
घनीय घोर सत्य जानकारी दें सकता है, कोई एक नक्प- 


जीवी, भल्पक्ष नहीं दे सकता | भोर दे भी तो वह छगमग 
छत्य होगी | पूणे सत्य नहीं हो सकती । 


बेदकी उत्पात्ति साशकी उत्पात्तिके साथ हुईं। यह विधान 
किया जाये तो भरस्युक्ति न द्वोगी कि वेदकी डत्पात्ति सृष्टिकी 
उत्पस्िसे भी पूर्व हुईं '... यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ”। हसका 
सरल भर्थ यद्दी हुमा कि सृष्टिके नियम पूर्व बने जोर सृष्टि 
की उत्पत्ति पत्माव । यदि सृष्टि अरथम बनती भर पश्चात्‌ 
नियम तो सश्टमें खुब्यवस्था, सुरक्षा, नियमितता, कम- 
बद्धूता नियन्तरण क्षादि न जाते | पहले कम पश्चात्‌ नियम 
वाली बात होती | जो सर्वधा स्वीकार ही है। मरा ऐसा 
भी कोह सुझ व्यक्ति द्वोग जो विना पू्वे नियोजन, निबम 
प्रबन्धादिके किसी कार्यके छिये डच्यत दहो। यदि नहीं तो 
जो ' सर्वज्ञ ' भौर “ सृष्टिकर्ता ' हे उपसे मसला इम केसे 
अपेक्षा कर सकते हैं कि वह यूंद्दी सृष्टिकी रचना करत। गया 
जिसका न कोई नियोजन न नियम नाहीं प्रबन्ध। लता 
इसपर यदि कणिक विचार करें तो पाठकपृूर् इस निणय 
पर जायेंगे कि सृष्टिके पृ्व नियोजन बना, नियम बने भोर 
प्रबन्ध हुआ और पश्चाव ' स॒ष्टि ”। ौर हधी लिये ब्य- 
वद्दारमें इस कद सकते हैं कि ' वेदकी उत्पत्ति सृश्टिकी 
डत्पात्तिके प्ताथ हुईं ' | नियमोंक। प्राकव्य सुईकी डत्पत्तिके 


साथ दे । 
ऊपर दृद्ययि लनुसार कारण कि सुष्टयोत्पाति प्रवाहदने 


कनादि है, वेद भर्थात्‌ वेंदमें प्रतिपदित नियम णनादि हैं । 
यह्द प्रथक्‌ वात है कि परमात्माकी शनुपस्र, निःसीम 
कृपासे ' भ्प्मि ' श्रादि ऋषि चतुश्य पर वेदक। प्रक्य दुला। 
ये शुद्ध, पवित्र भोर पूणे नियम उन्हींके योग्य इस ऋषि 
चतुष्टय पर भकट हुये जो ज्ञान, भक्ति ओर कमसे शुद्ध, 
पवित्र भोर पूर्ण द्वो गये थे | उन्हींके प्रचार ( उच्चार ) 
भोर पाठान्तरके परिणाम स्वरूप बेदु ' श्रुति ! होगये और 
जिन्होंने इनकी उत्तम व्यासख्याकी वे उनके * ऋषि ! । 
सान भी छिया जाये कि उसको कारपबदू, गद्ययद्ध भौर 
छन्‍्दृबद्द, सातहजार, दसहजार, घीसहजञार वर्ष पूर्व किया 
गया फिर भी इस विधानसें कोई बाचा नहीं बातो कि 
बेदका प्रकटोकाण सष्टिकी उत्पतिके साथ हुआ।। क्रिया 


अथवा कारयेके पृ्वे, नियम भ्रम्रकट रहते हैं भोर हृसके साथ 
द्वी वें प्रकट द्ोने कगते हैं । 


इन नियमोंके ( बेदके ) इृशाका जाग्य काकछान्तर बातृ 


होता यद्द स्वयम्‌ परमास्माके एक निम्मका गूद पर अधे- 
पूर्ण नियमका भजुंत भक्ञ है। 


॥। किक 0 श्र 
वदक सम्बन्धम कुछ एक बातें 


इसी छिये, सब सत्य विद्या ( अर्थाव बेद ) बर्धाव 
नियम झोर जो पदार्थ विद्यासे लर्थात्‌ नियमसे ( नियमोंके 
लाधारपर ) जाने जाते हैं उन सबका जादिमूल परसेश्वर 
है । कारण कि परमात्मा ' अनादि * है, नियम बोर पदार्थ 
खयमेंघ भनादि सिद्ध होते हैं | इस प्रकार वेद्‌ भौर ' सृष्टि ! 
दोनों भनादि हैं । घोर सश्टिके नियमोंके प्रतिपादन द्वोनेसे 
“ सत्य ? । नाद्वि वेदका कोई काल है नाहि इसका कर्ता 
कोहे मानव है। वेद भनादि हैं भौर भपोरुषेय हैं।इसी 
लिये घब सत्य विद्याके प्रतिपादक हैं । 

“वैदिक धर्म ' प्रवतंक महर्षि दयानन्द सरस्वतोका विधान 
है कि जो ' परमास्माके नियमोंके विरुद्ध जायेगा डसे पाप 
छगेंगा, डसे कष्ट होंगे । धरक भर्थ यही हुजा क्र जो सृष्टि 
नियमानुकूछ वतेन रखेगा उसका जीवन सुख ओर ज्ञानित- 
से बीतेगा । उसपर परमात्माकी विदोष कृपा धोगी। सा््चि- 
दानन्द स्वरूप परमास्माका विशेष कृपा पाश्, प्रेम पात्र 
बनेगा । कौन ऐसा पिता द्वोगा जो क्षतनी भाज्के पाकन- 
हार पुत्र पर प्रेम भरी दृष्टि फिराकर सन्तु'् दोनेका भाग्य 
न छ्ोेगा | सब्चिदानत्द स्वरूप परमाश्मा हम सबका पिता 
है | रसकी जाज्ञाका पाछन हम पर सुख व श्ञवान्तिकी 


वर्षाका कारण है। उसके प्रेम पात्र होनेका सीधा भौर सरक 
यद्वी उपाय है | इससे मवश्य काम उठाना चाहिये। 


बैदमें ब्याफरि, समाज ओर राष्ट्र ( विश्व ) के छिये नियम 
दिये हैं । जिससे ब्यक्ति, समाज, भौर विश्वर्तें ' ध्ाल्ति ! 
स्थापित रहे। बीजरूप वैज्ञानिक नियम दिये है लोर जावि- 
पकारके सांकेतिक पदाथे ( यान, उपकरणादि ) जिससे हम 
उम्रत हों | भज्ञादिका विधान किया है जिससे सष्टिके ब्यव- 
हारको लपने भनुकूछ घनाया जा सके | उपासना ओर 
प्राथेनायें हैं जिसके दरा हम डस परमपिता परमात्माके 
छम्तीप जाकर क्ाध्मिक धान्ति प्राप्त कर सके । इससे दसें 
बोर अ्र्रिक क्‍या चाहिये जहां ' सुल्ल भौर शान्ति ! को 
वर्षा होती है। दुर्देव है कि मानव झपने पिताके नियमोंका 
यथोचित परिपाछन नहीं कर रहा है । 

सृष्टिकी बत्पत्तिके साथ सृष्टिके ब्यवद्दारके नियम भी 
उत्पन्न हुये | भश्चिक्त जीव जातिके छिये डस हस जातिके 
नियम भी बने । काज विज्ञान सृष्टिके इन शक्षप्रकट नियमों- 
को ख्ोज़ रहा दे | इनसे व्यावहारिक छाम उठा रहा है। 
सानव अपनी लातिके नियम खोन्न रहा हे जिससे समाज 
( विश्व ) सुसंगाठेत रद्द सके। स्व दितकारी नियर्मोंका 
झोघ चर रहा दे । 


(१७७ ) 


यदि मानव सृष्टिके लारोग्य विषयक (नियमोंकों तोड़ेगा 
तो अषस्वस्थ हो जग | झनेक शग छोर पडा्ेसे प्रसव 
दो जायेगा | सामाजिक सघव द्वितकारी नियरमोंका यथोचित 
पारिपाकृन नहीं करेगा, तो समाज विघ्तंघटित द्वो जायेगा । 
सामाजिक अप्तन्तोष प्रसृत होगा। वेज्ञातिक सेशोघन भर 
नियमोंसे अपरिचित रहेगा तो वद्द श्वनत बन जायेगा, 
क्ज्ञानी, मूह बन जायेगा। सश्कि विकाप्तके नियमसे 


विरुद्ध जाना, अपने मस्तिषकको अविकष्तित रखना है 
अज्ञानी, मूढ बन जाना है। वेजश्ञानिक धंशोषन, सश्टिके 
क्षप्रकट नियमोंको मानवके लिये प्रकट करा देता है | हम 
इससे वद्धित नहीं रद्द सकते । 


संक्षेपसे यद्द कि जहाँ मी प्ज्ञान, दुःख भोर णक्षान्ति 
है वहां सृश्टिके नियरमोंका विशेध दो रद्दा हे । अवेदिक ब्यव- 
हार चल रहा है जहां मानव अप्रगत, शसेघटित भौर भस्व- 
स्थ है वहां वह वेदके विरुद्ध चल रद्दा है। सृष्टिके नियर्मों 
से भपरिचित दोनेसे अपने परमपिताके प्रेम्का भपात्र बन 
रहा है | पिताका स्नेह्ट उसे नहीं मिल रहा हे | सुख घ्रा।म्ति 
जोर ज्ञानके छिये सष्टिके नियमोसे परिचित द्वोन। भ्रावश्यक 
है | इसी लिये वेदका पढ़ना पढाना, घुनना छुनाना और 
तदनुप्तार व्यवद्वार रखना मानव जातिका परम ककर्य है। 

क्लापकी स्थिति कुछ आश्रयंज़नक दे। विज्ञान भोर 
राजनीतिमें इतना तथा कथित भागे पाता हुआ भी यद्द 
मानव बहुत द्वी पीछे है ऐसा अनुभव द्वोता है। इसका 
घरल भर्थ यद्दी कि वद्द वेदके भनुस्तार अपना अ्यवह्ार 
नहीं रख पाया | कष्॒ट डउठाता चक्त रद्दा है। साथ भोर 
अनास्मियतासे ग्रस्त मनुष्य भछा उन वेदि% नियमोंको केसे 
व्यावहारिक रूप दे सकता है | उसने विश्वव्यापी भाध्मा- 


का ज्ञान कहां प्राप्त किया है। वेदका वेदान्त भरी उसे 
नहीं सूझा । सच्ची छ्ाम्तिका भौर सच्चे सुखका यह्दी तो 
झ्प्रतिम उपाय है। जिसे क्षमी ब्यावद्वारिक रूप प्राप्त 
नहीं हुबा है । 

संक्षेपसे यह कि वेदानुकूरु ब्यवद्वार सृष्टि नियमानुकूछ 
व्यवहार हे | इसे ब्यवद्दारमें जानेसे सुख भोर श्ञान्तिकी धर्षा 


इहोसकती है | ब्यक्ति, समाज, विश्व विकप्तित प्रगत जोर 
हच्चत होसकता है | 


वेदानुयायेयों अर्थाव्‌ सृष्टि नियमानुकुछ चलनेवक्षों, 
पिताकी ज्ाज्ञा पालन करनेवाक्ोंका कतंब्य यही हो कि 
£ विश्वको इन नियरम्मोलसे बथोचित ज्ञान करा उन्हें भी 
सुस्त भर झान्तिके भागी बननेका अवसर दें !। ' कृण्व- 
न्तो विश्वसायंम्‌ ' को क्रियास्पक रूप दें। ७ ७ ७ 


एक प्रश्न ? 


एक उत्तर ! 


( छेखक-- श्री प्र, ग. यावलकर, धार ) 


अभी भमी पूनाके एक दिक्षा लेबधों पत्रिक!सें, जिसका 
नाम शायद ' शिक्षक ' था, एक जध्यापककी कुछ समस्या 
मोंकों पढ़ा । मध्यापककी पू्ण योग्यता तो डसमें नहीं थी 
परतु में समझता हू अध्यापक खय भक्यंत समझदार होना 
चाहिये। 

प्रक्ष घरक था | क्ष्यापकने पाठकोंके सामने समस्या- 
पक प्रश्न रखा था | छात्रोंको रामायण महामारतकी कहा- 
नियां पढानी चाहिये एप्ता भ्राग्रह किया जाता है। परंतु 
क॒द्दानियां जब पढाई जाती हैं तो कतिप्म समस्‍यायें स्वयं 
अध्यापकके सनमें उपस्थित हो जाती हैं। ( क्षष्यापकका 
कथन था कि छात्रोंके मनमें डपास्थित द्वोती हैं ) भोर ऐसी 
स्थितिमें छात्रोंका का समाधान करना दुरापास्त हो 
जाता है । 

उन्होंने उदाहरणके लिये श्री ज, स. करंदीकरज़ी द्वारा 
छिल्चित मद्दाभारतकी कहानियां एक मराठी किताबका पृष्ठ 
२८ छात्रोंके समक्ष पढने समय जो विचार उत्पन्न हुए उप 
पर भाघारित समस्या छिखी थी । डलके प्रश्न यह थे, कि 
ऋषि मुनी छोग जिनको दम महान्‌ तपर्वी ह्यागी मानते 
हैं, वे इतने संगम हवीन कैसे थे।वे इतने ज्ञीघ्र काम 
विब्दक्ष कैसे हो जाते थे । उसी प्रकार कुंतोका नियोग द्वारा 
संतान रत्पञ्ञ करना यह भी क्त्यत लाश्र्यं जनक कथन 
है । धत; ऐपी कथाएँ छात्रोंके मनोंमें कोनसे भाव जाय 
करेंगी । भौर उनके अध्ययन क्षष्यापनसे क्‍या लाभ दो 
सकते हैं ! 


केवछ हइन्द्रीं क्षध्यापक मद्दोदयको यद्द प्म्रस्था है ऐसी 
बात नहीं हे, परंतु भाजके युगमें कतिपव छोम एसे दिखाई 
देंगे जो भाषको हस प्रकारकी विचार धारा प्रस्तुत करते 
हुए दिखेंगे भाज्ञके विज्ञ तथा सूज्ञ सम्नाजमें एक फैशन सी 
चक्ठ पढ़ी है कि जेसे भी दो वेदिक सादिित्यको, रामायणको 
महामारतकों नीचे विख्ाना। उसमें जितनी भी त्रटियां 


+ 


दखनेसें भाव देखना भोर येन केन प्रकारेण जनताके मनमें 
उनके प्रति अश्नद्धाके भाव निर्माण करना । रामका जंतदूंदू, 
जैसी कवितामें रामचंद्॒ज्ञीके प्रति जो भाव ब्यक्त किये गये 
है वे क्‍या बताते हैं । अमी जसी पूनाके ही एक प्रशठी 
पत्रिकामें सत्यवती या मत्स्यगंधाके चाजिका चित्रण करते 
घमय विद्वान्‌ लेखकने जो कि प्रध्यापक भी हैं अपनों 
कछमसे महामारतका तथा उप्तके ऋषि सानियोंके चरिश्रका 
छीछाछेदर किया है। कम्युनिस्टोंकी विचारधाराप्ते प्रेरित 
बहुतसे छेखक इप्ती प्रकाककी कथयाभोंकों श्रह्मंत बोभध्स 
रूपसे समाजके सम्मुख्त प्रस्तुत करते हैं । 

यह एक णष्यंत घातक विचार धाराका देशमें प्रचार तो 
रहा है। एक छ्ेख्रक महोदय बाबा भसगवानदीनने एक 
शोध निबंध लिखकर यह बात सत्य सिद्ध करनेका प्रयास 
किया कि महात्मा तुरुसीदासने वेद, वेदाग श्रति स्मृति 
लादिका अ्रध्ययन कतई नहीं किया या। नहीं किया होगा 
तुम्दें उससे क्या ! बन्द्रोंने इन बातोंका भध्ययन किये 
बगेर ही जो काव्य रचना, जो ग्रंथ रचना की है वह भाज 
सारतके कोटि कोटि जन मानसका हृदय स्थान प्राप्त कर 
चुकी है भौर भाप जैसे छा्ों लोगोंने भी यदि उनका 
निरादर कर उसे जनताके दृदयसे दटानेकी चेष्टाकी तो यह 
कदापि संभव नहीं होगा। 

दुःख तो मुझे हस बातका है कि एक शलध्यापक इस 
युश्थीको सुकझा नहीं सका । भोर बाजके ध्ध्यापकसे यह 
भाशा करना लाषिक अ्रेयर्कर भी नहीं है । वास्तविक देखा 
जाय तो बष्यापकको द्वी ऐसे टेढे मेंढे सम्रय पर मार्ग 
दकह्षन करना चाहिये। प्राचीन भारतमें भध्यापकको सब 
श्रष्ट व्यक्ति माना जाता था । विपत्तिके समय राजे मद्दाराजे 
उनके चाणोंसें मिर गिर कर हनसे क्षाद्षोर्दाद मांगते ये 
और उनका मागेद्शन प्राप्त कर काये करते ये। क्या लाजके 
अध्यापकसे राजा नहीं तो साधारण बाकक भी सार्गदक्यंन 
प्राप्त नहीं कर घकता क्‍या इन बाढोंका समाधान कर 


एक प्रश्न एक उत्तर 


छात्रोंको सह्दी बात या सही मार्गदशेन करना अध्यापकके 
लिये भप्तभव है ! 

सधंभव तो नहीं है परंतु भप्ताध्य जरूर है। कारण 
उस घमयके भ्रध्यापकर्में जौर नाजके अध्यापकर्में क्लसर 
लागया है । डस समयकी विचारणार! भोर भाजकी विचार 
चाराका भंतर हम समझते नहीं है । हम स्वयं किसी भी 
बा पर श्रद्धा रखनेको तेय्थार नहीं हे । और पर्बायी रूप 
से हमारे ऊपर भी किसी की श्रद्धा नहीं रद्दती | भस्तु 


डपरोक्त बातोंका एकमात्र कारण है अरद्धाकी कमी | 
हमारे प्राचीन धमंग्रंथोंके प्रति हमारे मनमें जो श्रद्धा रहनी 
चाहिये वद्द नहीं है । दूधरे हमारी प्रवृत्ति कुछ ऐसो ही 
होगई कि हम किसो चीजमें विद्यमान थुराईकों देखनेकी 
बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं । परंतु उप्तम्रेंकी भच्छाहं- 
यॉको ाध्मसात करनेका प्रयरन नहीं करते हैं । 

अब यद्दी उदाहरण दस भागे बढ़ाना चाह तो बता 
सकते है कि छात्रके समक्ष मद्दाभारतकी कथा पढ़ते समय 
जब उसमें काम वापतनाका प्रसंग भाया तो क्षापको छुरा 
कगा । भाप उन्हें छात्रोंडो समझानेमें असमर्थ रहे, परंतु 
शाजकछ सिनेमाभ्षोंके द्वारा जो नप्म प्रचार द्वो रद्दा हे, जिस 
प्रकारके उभाढनेवाले चित्र प्रदुज्नित किये जा रद्दे हैं, उसे 
देखकर णापके छात्रों पर क्‍या प्रभाव द्वोता द्वोगा, इस 
बातपर कभी लापने सोचा भी दे | भाप यदि यह सोचे 
कि सहाभारतकी कथाएँ छ!त्रोंको बिगाडती हैं, तो कापके 
पिनेम्मा उसके १००० गुणा अधिक ब्रिगाबनेवाले हैं यह 
बात निश्चित समझिये । 





(१७९ ) 


रद्द! सबाऊू ऐसी कथाएँ छात्रोंका पढ़कर बताना या नहीं । 
बसे वो भाजके छात्र पिनेमा देखते हैं, जासूसी उपस्याध्त- 
को पढ़ते हैं। ख्री, किलॉस्कर, माया, मनोद्दर समीका वाचन 
करते है| ऐसी स्थितिमें कनेकों बार अनेक प्रकारके प्रछ्धंग 
वे पढ़ तथा देख चुऋते हैं | ऐसी स्थितिसें हन प्रपंगोंका 
घोस्ा कम हो रद्दता है । 

परंतु हसके अरकावा भी में यह सोचता हू कि यह तो 
भध्यापकका इश्टिकोण है कि छात्रोंकझों कौनसी कद्दानियां 
पढकर सुनाई जावें भोर कौनसी नहीं सुनाई जायें । रासा- 
यण मद्दामारत यद्ट पोराणिक ग्रंथ हैं भोर यह खाप्त तोरसे 
प्रौद वयस्कोंके ही छिये छिखे गये हैं। वानप्रस्थाध्रमी 
सज्जनोंको पढनेके छिये हनका वशस्तविक निर्माण किया 
है (ऐसी स्थितिममें यदि उनमेंले बा!छकोंके लिये यदि कोइ 
कथाएँ निकाछनी हैं तो उन्हें बोधप्रद स्फूर्ति प्रद, ह्ानप्रद 
ऐप्ती जो कुछ बाते दहों। उन्दींको भ्रकाह्ममें काकर उन्हें 
पढ़कर बताना चाहिये। 

अगवान्‌ रामचंद्रजीके बाल्यकाऊको कथाएँ। उनकी 
पितृभाक्ति, घनका आतृप्रेम, उनकी गुरुभक्ति उसी प्रकार 
मद्दामारतमें भमिमन्युका कथा, सरतकी कथा । श्रीकृष्णजी- 
के बाल्यकाछकी कथाएँ । ऐसी क्षनेकों कथाएँ हैं ज्ञो बाल- 
कॉको भरत्यंत उपयुक्त होप्तकती हैं भोर जिन्हें पढ़कर या 
सुनकर बाछक कुछ सीख सकते हैं । 

क्षाद्ा है हमछोग इस प्रकारसे विचारकर अपने धार्मिक 
प्रंथोंके बारेसें उश्पन्ष द्वो रही लश्रद्धाकों रोकेंगे तथा छात्रों 
तथा कम पढ़े लिखें स्माज़का योग्य मागगेदशोन करेंगे। 
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क्षव से ९ वर्ष पूर्व कलकसेमें एक कामनवेल्थ कान्फ्रेपत 
हुईं थी, जिसका विवरण ' जाॉरनछ लॉफ द्‌ इंडियन मेडिकल 
भ्रपोप्तिएश्षन कछकत्ता ' के महू, १९५२ के जझ्ूमें छपा था । 
इसमें ढॉ. श्री वेंजमिन घाहबने, जो सरकारके क्षयरोग 
परामआझदाता हैं, क्षय रोगपर घोछते हुए बताया था कि 
पाँच लाख व्यक्ति हमारे देझमें हुस रोगखे हर वर्ष मर 
जाते हैं| घाथ द्वी यह भी कट्दा था कि सरकारी शॉकड़े 
अप हैं। वास्तवमें, इनके अपूर्ण होनेका मुख्य कारण यह्द 
है कि साधारणतया छोग घरपर मरनेवाले क्षय रोगीको 
सत्युका कारण केवल ज्वर छिखताते हैं | यह सब ही भअनु- 
भव करते हैं कि हुस समय क्षय रोग बड़े वेगसे हमारे 
देशामें बठ रहा है । बडे बढ़े नगर तो उप्तके केन्द्र ही बन 
गए हैं। वी. सी, जो, के टीकेके विशेषज्ञ ढॉ. एण्दरप्नने 
कुछ समय पूर्व बरेलोमें भाषण देते हुए कद्दा था कि भारत- 
में प्रति एक हजारसें ७३० मेर्ते भकेके राज्य बक्ष्मा (ध'. |) ) 
से होती हैं । कानपुरमँ इसी टीकेके पंबंधर्मं कुछ वच्चोंकी 
परीक्षा की गह थी जिपसे ज्ञात हुआा कि ६५९/० बचश्चोमें 
क्षय रोगके कीटाणु विद्यमान हैं अर्थात्‌ हमारी भावी 
पीढीका केवछ ३५% क्षय प्रस्त नदों है। वह सी भागे 
चलकर क्षय प्रश्न नहीं दोगा, इसकी क्या गारण्टो | सबसे 
भ्षष्रिक दुःखक़ी बास तो यह है कि नवीन वज्ञानिक अमी- 
तक न तो इसकी क्षचुरु शफ़छ चिकिश्सा ही खोज पाए हैं 
झोर न इसके सब कारणोंपर ही एकमत द्वो पाए हैं । 
रोकथाम भौर जिकित्साके साधनोंपें स्वयं सरकार अपने 
लिए गसतमर्थ पाती है। पदके इसको रोकथाम्को एक 
स्कीम लरबों रुपयोंकी बनाई गई थीं जिसे इसने तो डच्ची 
समय असंभव बताया था, छेख भी छिखे थे। श्रीमती 
अस्त कोर, तत्कालीन स्वास्थ्य संत्राणीका, तथा राष्ट्रपति 
मददोदयका ध्यान भी हस भोर आकार्षेत किया था। पर 
हमारी अंग्रेजियतकी दासताकी मनोवृत्तिमें घरकार किसी 


भारतीय विद्वानकी बात सुनना उस समयतद भपनो शानके 
विरुद्ध समझतो है जवतक किसी विरेशीको छाप डसपर 
शेक्षित न की जावे । क्षसतु | श्री वेंजमिन साहबने शपने 
उक्त साषणसें खयं बताया कि धनाभावादि कारणोंसे वह 
स्कीम कायरूपें परिणत नहीं हो पकी। श्रीमती भमृत 
कोरने भी यही कटद्दा था कि घनाभावके कारण हमर क्षय 
रोगियोंकी चिकित्धाका पूर्ण प्रबंध नहीं कर सकते । एक 
क्षोर सरकार क्षार्थिक समस्वाकों नहीं सुकझ्का पाती दूसरी 
ओर क्षाघुनिक वैज्ञानिक हस रोगकी अचूक चिकित्सा नहीं 
खोज पाए | एछोपेथोके उश्चक्रोटिके प्रायः सब ही. वैश्ञानि- 
कोंका कहना है कि क्षयरोग यदि एक बार झपना पंजा 
जमा लेता है तो ज्ञान लेकर द्वी पीछा छोडता है। श्रो 
मोलर साहब जो भंप्रेजी कालमें क्षप निवारक सभाके कपि- 
क्षर थे, कहते हैं कि कमीतक एछोपेथीमें किसी ऐश्ी 
क्ौषधिका भाविष्कार नहीं हुला जो शहीरके भीतर टी. बी, 
के कीटाणुओंको मार घके, और रोगीके शरोरकों कोई 
हानि न पहुंचाए । प्रसिद्ध सरकारी घस्था भुवाली सेनेटो- 
रियमके सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट ढो, यज्ञश्वर गोपाछने जून, १९४३ 
की माधुरी पत्रिका अपने लेखमें लिखा है--- 

(१) ' यद्द ध्यानमें रखना भावश्यक है कि क्षय रोगको 
क्षच्छा करनेका कोह स्री उपाय भ्रमीतक नहीं निकाछा गया 
है।' 

(२) ' आधुनिक विज्ञानके विचारसे रोगीका पूर्ण रुपसे 
अच्छा द्ोता भसंसव है |? 

इसी प्रकार एछेपथीके क्षन्य प्रामाणिक डाक्टर भी क्षय 
रोगको लछाहछाज बताते हैं। दम अपने झनुभव तथा जो 
योडी बहुत योग्यता पुछ्ोप्रेयीके विषयमें रखते हैं डसके 
भांघारपर हन डाक्टरोंसे पृण सहमत हैं। इसी कारण हमने 
घन्‌ १९०४ ईं. में दी. बी, की णचूक्र चिकित्सा खोजनेका 
प्रण किया था जो प्रभुकी असीम कृपासे पन्‌ $९२९ में 
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बूरा हुला जब हम बलपूर्वक जनताकों बता सके कि टी. 
वी. की चिकित्सा ओर उसकी रोकथाम दोनों दो 
का वास्तविक उपाय यदि कोई है तो वह विधि- 
पूर्वक वैदिक दृचन यक्ष है। २७ वर्षके रिसच कालमें 
हमने बिना किसी पक्षपातके अनेकों चिक्षिस्सा विधिषोंके 
परीक्षण हस्त रोगके संतरे किए और अब इन ३२ बर्षों्मे 
हजाओों रोगियोंडी चिकित्सा भर जबछपुरके सेनेटोरियममें 
८०८ रोगियोंको इंश्वर कृपासे काम पहुँचानेके पश्चात्‌ भी 
मारे मतकी पुष्टि हुईं है। जो छोग वेद क्षाखपर विश्वास 
और श्रदा रखने हैं उन्हें तो हमारी लिखी ' यज्ञ-चिक्रि- 
त्सा ! पुस्तकमें दिए वेद शाख्के प्रमाणसे ही पूंणं विश्वाप्त 
भा जावेगा; भोर यदि कोई दी. बो., का दुखी रोगी उनकी 
जानकारीपे हो त। उप्तो पुस्तक द्वारा उसकी चिकिध्सा 
करके वद्ध रोगीकों जीवनद।न देनेझा पुण्य भोर यश कमा 
सछ्ते हैं | जो भाई प्रशचोन सभ्यताकी बातोंपह कोई श्रद्धा 
नहीं रखते उनसे दम निवेदन करंग कि के इम्रारी उत्त 
पुम्तऋ री प्मालोचना देहछीके ' साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
जसे पत्रमें पढ़ें | वह जपने ॥३ अ्प्रेल, १९५४ के णहमें 
छिख्रहा है । 

(इस युगमें जब कि यज्ञादि क्रियाओं परसे विश्वास 
उठता जा रहा है यज्ञ-चिकित्साकों ' क्षय रोगकी प्राकृतिक 
भचू विकिरस। ” माननेके लिए संभवत! दस बोस ब्यक्ति 
भी सहमत न हों, किन्तु रुख द्वारा उपस्यित तथ्पों तथा 
युक्तियों में हृतना बछ है कि वे शंकाशीसझ तथा जन्यमनसर 
पाठ्झकों मी छप्नी कोर भाकार्षत किपु बिना नहीं रह 
सकती “ ? इत्यादि | जो सज्बन हस्त पिष्रण्का पूणे ज्ञान 
प्रात्त करना चाई वे तो पुस्तक द्वारा ही कर सकते हैं, पर 
पाठकोंकों जामकारीके लिए कुछ वैज्ञानिक विचार यहां भी 
उपाश्यित कराते हैं । - 


(१) लब विद्वान्‌ जानते हैं कि स्थूलकी घपेक्षा सूद्षम 
मघिक जाक्तिशाली दे तथा सूक्ष्म, स्थूछमें प्रवेश कर सकता 
है; स्थूछ, सूइममें नहीं । भाटेमें भिछी हुई धकरके खूक्ष्म 
परमाणु पृथक करनेसे मलुष्यड्री स्थूछ डेंगुछियाँ लपतमर्ष 
हैं, पर चींटीका सूक्ष्म सुंद इसे सुगमठासे पृथक कर सकता 
है । स्वणंका एक छोटा टुकड़ा मनुष्य खरा के तो उसपर 
कोई प्रभाव न होगा; पर झस्ती टुकढेंकों सक्षम करके बक 

छठ 
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बनाकर खायें तो कुछ दाक्ति लावेगी शोर यदि बहुठ सक्षम 
करके भर्वात्‌ भस्म बनाकर छार्दे तो पहले ही दिनसे डश्को 
गर्मी लनुभव होगी ओर कुछ समयतें लेहरेपर खुली णोर 
हारोरमें दाकिका संचार हों जायगा | 

क्षय विचार कीजिये कि क्षय कीटाणुदी छम्बाई 
१।१५,००० इंच, औौर चौंढाई १।१,५०,००० इंच होती 
है | इतनी सूक्ष्म चोज पर बढ़े कणवाक्ो भोषधियोंकी 
पेहुच द्वी दुखर है, कीटाजुओंको मारकर डन पर विजय 
पाना तो दूरको बात है | जो यज्ञ अप्नि द्वार। छिन्र-मिश्व 
किया हुआ ओषधियोंका सूक्ष्म सांग क्षय कीटाणुभोंको 
सुगमताले मार कर रोग दूर कर सकता है! 

( २ ) छिपी वस्तुकों घृक्ष्म करनेका सबसे बढ़ा साधन 
भप्निद्ै।परीक्षाके छिए एक कार मिर्च छीजिए | स्थूक 
रूपमें उसे एक व्यक्ति सुगमतापूवक खा सकता हे । खरछ- 
में घोटकर सूक्ष्म ऋप्ने पर पास बैठे हुए कई ब्यक्ति डसखके 
प्रभावकों न सह पकगे; भौर यदि हसे बागमें जक्त। दें तो 
दूर-दूर बेठे कोग भी सौसने छगेंगे भर्थाव्‌ भप्न द्वारा 
सूक्ष्म करने पर वस्तुकी शक्धि सबसे अधिक बढ जातो है। 
भता। हवन पश्ममें प्रयुक्त ओषधियों कै घृइटप्त कणों द्वारा दी 
सूक्ष्म कीडोंबाऊ। क्षय रोग आारोग्य दो सकता है । 

(३ ) पदार्थ विद्यासे सिद्ध हो चुरा है कि किप्ती वस्तुका 
नाश नदीं होता, क्षपितु रूप बदृक जाता हैं । जो भोषधि 
मुंदसे खाई जाती है पद्द रस, रक्त बननेके पश्चात्‌ क्षय रोगी- 
के फेफड़ों तक पहुचती है; पर भपभिमें जछ।ई हुईं भोपषदि 
श्राप्ष द्वारा धीघी फेफड़ों पर पैंहुच कर ततकाऊ प्रसाष 
करेगी शोर बहुत सक्षम दोनेके कारण स्थायी प्रभाव करेगी। 
एक गुृगलकों द्वी लीजिए । भायुपदमें इसे भ्रग्ष गुर्णोंके 
साथ रसायन, बरूकारक, टूटेको जोढमेवाक! भौर कृपि- 
नाक बतक।या हे। बशसे इसके सूक्ष्म परमाणु श्राप्त द्वारा 
सीबे रन्प्वाछे फेंफडों पर पेंहुचेंगे जोर अपने गुणके अजु - 
लार उनको भरेंगे तथा पुष्टि देवेंगे जिससे घीरें-बीरे रोग 
दूर हो जायगा | घृत और कपूरको क्षत भरनेवाछे गुणोंके 
कारण अनेक मरदहमोमें उनका उपयोग इ_म नित्य देखते दी 
हैं। घी कृपिनाशक भी दे | इसके लतिरिक्त ये ऐसे विष- 
युक्त पदार्थ नहीं हैं जो दारीगके धाहर तो कृमियोंका नाप 
करते हों लोर भोतर बिना दाररिकों हानि पहुचाए कृलि- 


(१८१ ) 


योंको मे मार सकते हाँ; जैसाकि एलोपैथी की सब कृमि- 
नाक्यक लोपधियोंके संबंधमें डाकटरोंका मत है रे वे 
हाहीरकों हानि पेंहुचाए बिना क्षय कृमियोंक्रा नाक्न गद्दी 
कर प्कतीं । 

४ पदाथ॑ विद्यासे छिद् हो चुडा है कि ज्ञो कृमि दमारे 
धारीरको रोग प्रस्ध करनेकी शाक्त रखते हैं, उन्हें धुंआ नाश 
कर देता है | इस बातकों वेखरुर कि सब पजावियोमें 
शेगोंकों दूर करनेका मोटा तरीका छकड़ी जछाना दे, उनमें 
साइस द्वारा सत्य देखनेका निश्चय ढाक्टर ज़िलेने किया 
मोर परीक्षणले मालूम किया कि छकढी जछानेसे * फार्मिक 
लाकढी हा ढ़ ' नामी एक गेध मिरुछता है जिपका गुण 
सब प्रकारके कृप्रियोंकी मार इ/छना है | यह वस्तु रसा- 
भें बहुत प्रमिद है । जछके सो परिमाणोंम्तें ४० परिमाण 
इस बायुके मिलाकर ' फार्मेछिल ” के नामखे वाजारमें बिकती 
है | कृष्तिनाशक होनेके कारण हृपकछा पयोग फिनायछडी 
मोति महानोंकी शुद्धि श्ादिके छिए द्वोता हैं । 

पर इसमें उपयुक्त युण होने पर भी एक बड़ा दोष एह 
है कि वही बदबूदार दोती है | दृवनमें सम्तिधा जछानेसे 
भी घुभों होता है भतः उमें मी यह गेध्त होती है; पर 
सुगन्ध्रित पदार्थ अछ/नेले उथक। यद दोष दूर हो जाता 
है साथ हो ऐसी भोपतिय् जछानेसे जो स्वयं कृपिन|द्ाक 
झोर पृश्किरक हैं, उसमें अन्य ग्रुण मो डस्पन्न हो जाते 
हैं और कृष्मिनाशरू गुण खूब बढ जाता है । 


ज परीक्षण करनेके पश्चात केमिकल गरापरटी नही सरमति 
इस विषय्में निम्नल्तल्चित प्रकार है-- 


जायफल, जाविश्री, बढ़ी इऊापची, सूखा चन्दन इत्यादि 
भ्षप्मिेप्ते जलानेसे उनके उपवोगी माग ज्योंके हों रद्दते हैं 
था सूक्ष्म हो जाते हैं, पदछे-पहल इनसे सुगन्चित तक 
गैस बन कर निकलते हैं। . दतन गेसमें ये चोर अपने 
अपर; रूपसे मिछती हैं |) शप्मि इन चोजोंकों राप बना 
देतो है। अढनेवाछरू तेलोड परमाणु १।३०,००० से लेरर 
१११०,००,००,००० संंटीप्रीटर ब्यापवाले 6 देख गए हैं । 

अत: हवनमें इन चीजोंके गुण बुत बढ़ ज्यत हैं शोर 
ये लापानीसे उन धृद्ष्त क्षय कोटाशुओंका नाश करती हें 
जिनकी सृक्ष्मताका ४ढ्केख दम ऊपर कर आए हैं। 

लय तो इप चिकिश्साके सिद्धान्तका अनुमोदन सेकडों 
चषकी स्तोज भोर पर्राक्षणके पश्चात्‌ भाज भमेरिका भी करता 


दैविक परम ! झुलाई १९६१ 


है जोह बहांके प्रसिख इ|क्टर हसकों क्षयरोगक्री स्वेश्रे् 
चिकित्सा बताते हैं | ( देखो "॥86 [,680८7 /[80॥3- 
छबदे, 04860 6 4. 985, 088९ 3, (०णाणा 5, 
घिल्बवेंण 8 * '८ए ठप्रार 0 7. 8, ० पा 859.) 

हम भत्यस्त नम्नमावसे पास्तु बहुत बऊुपूवंक अपनी 
जनताकी सरकारसे निवेदन करते हैं के जब वद पछोपेधी 
के अधूरे साधनोंको पूर्ति करनेमें भो बसमर्थ है भौर दूपरी 
झोर उसके अपने देशमें ही अपने देक्षकी ऐसी विधि विद्य- 
मान है जिसके प्रभावसे सब रोगोंके साथ क्षय रोगसे भी 
हमारा देपा बचा रहे सो पद कयोंन रोग रक्षाहरी दस 
अचूक विधिकों अपनायें | प्रथम किसी एक सेनेटोरेयमर्में 
इसके परीक्षण अपनी देखरेक्षमें विधिपृर्वक कराके अपना 
विश्वास कर के । 

जनतासे हमारा निवेदन 

मेरे जीवनका बढ़ा भाग लायुर्वेदिक प्रक्ृतिक यक्ष 
चिक्रिस्साकी खोज भोर उसके दावा रोगियों 5६ सेव।में वी*। 
है । में प्रभुको इस देनपर गौरव करता हूँ और क्षपने जोव- 
नको सफल समझता हूँ । भव में भपने जीवनके श्र घम्य 
में सन्‍यासती बनकर यज्ञ ओर उसका स्ाथन गऊ क्षिके 
प्रचामें छगाना चाहता हूँ। कठित रोगोंके रोगी अपने 
रोग विषयमें, परोपकारी घनवान यज्ञ वि७हिध्पाक्षय खुलपा 
कर लपने चिकित्सकुछों दस चिहिश्पा विधिके कछिए ट्रेंड 
कराने में लोर घनवात वेइय सेनेटोरियम द्वारा जन बोर 
धुण्य दोनों कमानेमें, जो सेवा छेन! चाह, के सकते हैं। 
बृद्धावश्याके कारण झरीर क्वीण हो चुका है। साधनोंकी 
कमोके कारण कार्य भी भापक है | छोग छंबे पत्र छिख 
कर ध्यूर्थ अपना झोह पेश समय नष्ट करते हैं। बहुतसे 
सज्जन तो पोस्टका्ड छिखकर कंबे-सोड प्रश्ष कर देते दें । 
रोगियोंका इतिहास बारीक कछमसे लछिशक्ष देते दें, ऐसे 
स्तर सज्जनोंसे निवेदन है कक में पेपा सन्‍्याप्ती नहीं हूँ 
जो विश्रामका जीवन बिताने अथवा घनवानोंके यहाँ 
बढ़िया माऊ स्ानेको सन्यास्र छेते हैं। मेरे पास बहुत 
काम है, फिर मो जितको मुझसे छाम पेंहुच सकता है; 
भौर जो मुझ पर पृण श्रद्धा रखता है उ_के लिए मेरे पाप 
पयाध्ति समय जोर छाक्ति है । व निस्सकोच भाव मुझसे 


सेवा के सकता है | पत्रोत्तरे छिए पतेका हिफाफा साथ 
मेज हन्यथा पत्नोसरकी प्रतीक्षा ने करें । 


8 


बेदमें अभिविज्ञान 


( छेखक- भरी अरुणकुमार शर्मा, दरिश्वन्द्र रोड, वाराणपी १ [ ड.प्र, ] ) 
कक 


प्रादोम धर्म प्रन्योमें वेद हो सबसे प्रामाणिक समस्त 
विश्वकी विद्यार्भोंका मूलाघार तथा नाना ग्रान्तियोंका लिरा- 
करण करनेवारा है । बेदमें श्रोतस्मात कर्मानुष्ठान, साम्ा- 
जिक, क्षार्थिक, शैक्षणिक, तथा राजनीतिक विषयोंका सुंदर 
विवेचन भी घोघसे उपकब्ध होता है। वेदका यथार्थ ज्ञान 
घम्पादन करनेक पूव हसके क्षेगोंकों भली-भांति जान लेना 
जरूरी है | इसे  पढड़ ' कहते हैं. । व हैं- छ्षिक्षा, कदप, 
ब्याकरण, निरुक्त, छन्द, ध्योत्तिष । इन्द्रोंढी सहायतासे हम 
वेदार्थक्ीं मच्छी तरह पमझ सकेंगे | 

सम्पति हम वेदमें क्षप्रेका महर्व कहां, केसे, किपत 
»३॥ह हैं- उसे देखेंगे! ब्यवहारमें पुराणोंके क्षाघार पर 
जिसे ' विष्णु ” कद्ठते हैं- वद्दी विष्णु ? बेदमें भ्रप्नि 
नामसे प्रसिद है । यथा- 


कक व 


ऐतरेय ब्रद्माणमें अप्निवें देवानामधमों विष्णु) 

प्रमः 

इस डदाहरणसे स्पष्ट होता है | इस प्रकार हम देखते 
हैं वेदिक विष्णु ( भप्ति ) प्रत्यक्ष खाता, पोता, चम्रकता, 
हुआ दृष्टि गोचर होता हे । + 

विष्णु और अग्निकी व्युत्पत्तियां 

हमने ' विष्णु ” लौर ' क्षाप्र ' ऋब्दोंकी स्युत्पासियोंके 
विशपमें लपने नवीन खोज पूणे प्रन्य ' वेदोंके शाब्द 
विज्ञान ” नामक प्रन्थमें विस्तार पृर्षक किसा है । यहां 
दस केवक्क उक्त दो छाब्दों पर किल्लित्‌ विचार ( स्थाना- 
सावके कारण ) करेंगे । भस्तु, वादिक “ विष्णु ! ( ल्षाप्ति ) 
* वि उपस्ग पूवेक ' ष्णु? प्रस्तवणा्थमें हे। लर्थाव 
विष्णु ( क्षप्ति ) विश्वकों चेतना द्वारा उश्पन्न करता है। 
/ ऋंगन्नयाति ! भर्यात्‌ ' सर्वानुखाई भावबति !। सम्रस्त 
पदाथोमें नप्ति मंग रपपे रहता है । 





हम देखते हैं कि सप्नरिको मित्त-मित्र नामोंसे पुकारा 
जाने छा । छोगोंने उसे नाना रुपोंसे सजाया। समस्त 
बेद॒का प्रारम्भ भी 'क्षप्ते ” झब्दसे ही हुणा हे | जसे 
वेदोंमें मुख्य ऋग्वेदकी प्रथम ऋचा ' अप्निमीछे पुरोहितम , 
से प्रारम्म द्ोती है । पुराणोंमें जो विष्णु है, वह वाछवर्से 
+ क्षप्ने ' हो है | जिसे कछोग' वराह ' “ भादिं बाराह! 
' थक्ष वाराह ” भादि मार्मोस्ते पुकारते हैं। जिसका वर्णन 
विष्णु पुराण, बाराद पुराण तथा भागवतके तृतीय ₹|-्धमें 
है। ७ भस्तु 

भोतिक दृष्टिसे भी बदि देखा जाय तो धराहके मुंखमें 
एक स्वाभाविक भप्मिको विशेषत! झठकतो है। कमी-कली 
प्रीष्म ऋतुमें वराह जिस घास पुश्को सूघता है, वहां पर 
भप्नि उत्पन्न हो जाता है। इससे यहद्द स्पष्ट होता है, कि 
इसके मुखमें जाप्ते, प्रधुर मात्रामें विधमान है।इसही 
पुष्टि ' मुस्तादर्िरजापत ! इस वेद वक्‍्पसे हो जाती है । 

चाराह्बतारने अपने मुखतें स्थित आपने द्वारा अकका 
शोषण करके घताकों ऊपर डठाग्रा, जिप्त पर सष्टिका विस्त/र 
हुवा | झ्त; अप्नि दी सुष्टिका उत्पादक पृथ संरक्षक सिद्ध 
हुआ । * स्वमप्ने प्रथमो बंगिरा-- ऋ. वेद, १,३१,१ के 
अनुपार सृष्टि चना काछमें पहले श्षप्ते ही अंगार रुपमें 
हुआ | यही समस्त प्रजाका कह्याणकारी सल््रा है । 

हपीके नियन्श्रणमें अकू, कण रूपमें परिवर्तित द्ोकर 
प्रकाधा विज्लारके लिये साधन भूत होता है | गर्थाद विश्यत्‌ 
शक्ति उश्पन्न होती है । यह वात वेज्ञानिक्रोत्ति मी डिपो 
नहीं है । 

६ क्प्रिद्द देवानों सेनानी ! अर्थात्‌ क्षप्म दी देवताओोंक। 
सेनापति है। ' णग्मणो ' होनेसे “ क्षग्र ' इस नाम्रप्ते भी 
प्रम्िद है। इसका प्रमाण छा, बा. में- से यस्य ख्चे- 
स्थाग्रेइर्ुज्यत इस प्रकार है ! 


+ भारतीब क्षानका मूल ख्रात, छेखक अरुणकुमार ध्र्मा प्रकाशक भोरियन्टक रिध्ष हन्स्‍्टोट्यूद ) में देखें -- 


पू, से, २४२ 
७ विखार पूवेक भवक्वोकनके छिये-- 
भर 


+ बदिक वत्वज्ञान विमर्झे ! ५. ३४२ के. ५, के, शर्मा 


(१८४ ) _ वैदिक चर्म 

ऋग्वेद ५, ११,३, के भगुसार दृदगहामें स्थित भप्मिष्ो 
लग्नि विद्या विद्यारद विविध वनस्पतिथोंमें प्रात करते हैं । 
यही जगिति, काए्ट पाषाणाविकोंमें घवेणले उत्पन्न होती है । 
अचुष्य तेज युक्त इस झग्निकों ' तेजप ! पुत्र नामसे भी 
धुकारते हैं । ऋ, बे, १४,४५,१, के अनुपार लग्निकी तीत 
छास्तायें बडी रोचक मादूम पढती है । 

पहले भप्मि सूर्य रूपसे आाकाश्नमें प्रादुभूत हुभ। द्वितोष 
पार्यिव रूपसे आतवेदस नामसे प्रापिद हुआ जो प्रथ्वी पर 
विश्वप्रान हैं । तृतीय जरूसें, मानव प्रयोगके छिये विद्युत 
रूपसे विद्यमान है । हसी भप्तिकों विविध प्रयोग जन्य 
भ्रक्तियाँ वेशानिकोंसे अछीसांति भशुभूत है । छू. य. वे. 
है. भा. के सुधार सृष्टि विस्तारके लिये तपमें छीन बह 
इधने तीन क्योतियां उत्पन्न कीं, जिनमें पहुछी ज्योति भप्ि 
ही थी | इस सृश्खि अग्निका ही महत्व होता है । ' अग्नि 
मुख! ये देवाः पाणिमुखाः पितर इति ब्राह्मणम्‌ ' - 
श. यृ. घू. ४०७ । 

इसी प्रकार महासारत, रोग पव्रमें- * मुख स्वमस्ति 
वेवानास्‌ ! इस दोनों वाक्योंसे स्पष्ट दो जाता है कि भप्ति 
हो सम देवताक्षोंका मु है। भर्याव देवताक्षोंकों श्राहुति 
( भाग ) पहुचांता है | इसोसे संबंधित पुराणोंमें ए% रोच#% 
कथा हे- एक सप्रय देवताभोने शप्मिकों इविर्माग पहुंचाने 
वाला खेबक पघमझ कर उधक। उपहास किया । इपसे भ्षप्ति 
देव रुष्ट हो गये भौर पूर्णौच्नसे जकूमें छिप गये । डनके 
किपते ही संसार भन्धकारमय हो गया। देवताक्षोंमं खछ- 
बछी मच गयी | छरगे शोजने | भाखिर जलपसे सोम निकाछ 
छाग्रे हनको। 


+ हि न 


माजकक इस मह्वपूणंण ध्षश्निकरा दुरुपयोग हो रहा है । 
डपथुक्त प्रकारसे भप्मेक़ी डपासना तथा उपयोग छुप्त प्राय 
हो रहा है । लप्मि प्रयोग हचित उंरासे नहीं हो रहा हे । 
जिससे बद्ल बनते है- यद्द साप भशुद्ध इंधनोंते तयार 
हो रही है । वेद तथा पुराणके लिद्धाग्तपत यज्ञास्मर अपर 
लतिरिक्त वूषित घुनों ( गे ) प्रकाह्ममें प्रवेष्ठ होकर तथा 
डहसे होनेवाले जलूकण विशुद्ध ससत्व वनस्पातियोंका निर्माण 
नहीं कर सकते | & परिणामतः तरव रहित वनस्पतियोंके 


+ जुबाई १९९१ 


( भन्नादिक ) सेवनसे विभिन्न और मज्ष/त स्यकह ब्य!णि- 
योंकी उत्पत्ति हो रही हे । जो किसीसे छिप्री महों हे । 
बाज पवित्रताते यृद्स्थों द्वारा किये जानेबाले भ्ौतास्मक 
दक्ष, पूण-मालसे छेकर वाजपेयादि अज्ञोंका' भसाव ला 
प्रतीत धो रहा है। साथ-धाथ गृददकार्याप्तें निदोद इंधनोंसि 
रत्पत्ञ क्षरितका भी असाव है। मध्चीनोंका युग जागया 
है।यह मी विज्युदताका घातक है। एवमेंव विज्ञानका 
विषध्येक्षास्मक रूप ही मुक्यतः सामने भ्रा रहा है। क्षग्ति 
पूजा विमुखों का सम्पके दोषास्पद बतछाया गया है | हम 
आयोका प्रायोन संबंध विशेषतः अप्मि पूजकोसे ही सुश्ढ 
हुआ हुजा है | जाय संस्कृतियॉने भी अभ्िका महत्व मान- 
कर अध्तकी पूजा स्वीशारकी, यह हतिद्ास्त प्रत्िद्ध है। 
शाय संस्कृतिमें पक्नोपवीतादे संस्कारोें जम्रिका ही पवो- 
स्कृष्ट महत्व इृष्टिगो चार होता है । बद्गबाचारी चटुक प्रतिदिन 
साय॑ एवं प्रात; हवन करके उपस्थान द्वारा भ्रप्ति वेवले 
* मषि मेबाम्‌ ! इत्यादि वाक्‍योंल्रे कषम्मेकी प्रार्थन करता 
था। तथा हसमें तेज, बछ्ठ,बुद्ध डी याचना करता था। प्रात्तः 
साय बाँल्वोमे घृत तण्डुलादि भाहुतियोंके ध॒ु्के छगनेसे 
तेजढी दृद्धि होती थी | विधादमें भी अत्यस्त विनम्र चिर- 
स्थायी पतिपतल्‍नीके संबंधक' साक्षो जग्नि ही है। विश्वेषतः 
सुवर्णादे घातुन्नोंकी परीक्षा भा भग्निमें ही दोती है । 

अग्नि ही अज्ञ/न तथा भरघकार नह कर, एज भुर्य, 
प्रकाधा, तथा श्वेतत्वादि गुणोंको प्रकाह्ित करता है | भायो 
के परम हृष्ट देव झरित संबंधी जानछारों तथा इसका ढ१- 
योग ज्ञानन। नितानत जावश्यक है । 

हसी प्रकार जातवेद तथा वैश्वानर आ्ा्ति ककामों तथा 
उवाछ्ाओं का रूप-रंग तथा शनछ। गुण घर ओ बड़े वेज्ञा- 
निक ढंगसे वेदसें विस्तार पूवं वर्णित है। पद बहुजन 
दिताय बहुजनसुखाय है। जगिन करोंसे प्रढय तथा 
शान्ति दोनों सम्भव है | भस्तु विस्तार भयसे हम अपने 
छेक्षकों यदी धमाप्त कर रहे हैं | तथापि इन बेद विज्ञान 
पर भाज कछ हम गम्मोरता पूरे खोज पृव॑ शोध काये 
का इहे हैं सम्भव है इसी प्रकार अपने पाठकोंके छमझ 
मतोत्में विज्ञीन भारतीय प्राचीन विश्वाशोंको रखमेका 
प्रयत्न करें | 


* भश्नि विधा रहस्य ५, १२, केश्तक-- भरुण कुमार क्षर्मा 0, 4५. री. [7. 


२++०>नना सिकीकंश पता 


वीघोयु कैसे श्ाप्त हो ! 


झोर दीनतासे रद्दित हों, तथा ( भूयश्व दारवः दातात ) 
सो वर्षसे भजिक भी देखें, जिए, सुनें, बोलें कौर दीनतासे 
रहित रहें ॥ १४३ ॥ 
सो वर्षोस्ते भधिक भी भायु हो भौर उप्त दोघ भायुमें 
हमारे सब हन्द्रिय भच्छो प्रकार काय करते रहें । किसी 
भवयवरमें किप्ती तरद्की न्‍्यूनता उत्पन्न न हो । 
द्धाच. | मद्दावीर:। आर्षी उष्णिक्‌ । 


१४४ दते ह ७ ह॑ मा। 
ज्योक्ते सन्दर्शि जीव्यासं। 
ज्याक्ते सन्द्शि जीव्यासम्‌ | बजु, ६६।१९ 
है ( दृते ) पापनाशक इंश्वर ! ( भा टंद् ) मुझे दृढ 
कर | में (ते सन्हाशे ) तेरे निरीक्षणमों ( ज्योक्‌ 
जीव्याल ) चिरकाक तक जीवित रहूं ॥ १४४ ॥ 
शरीर सुदढ रद्दा तो दीघर जीवन प्राप्त किया जञा सकता 
है। 
दर्धाच; । पृथिवी। भुरिक्त्राजापत्यानुध्युप्‌। 
१४५ अनांधरुष्टा पुरस्ताइग्नेराधिंपत्य आयुर्मे दाः ॥ 
यजञ, ३५७।१२ 
है प्रथिवी ! तू ( अनाधष्टर ) किसीके द्वारा द्िंखित 
नहीं की जा सकती, तू ( आधिपत्य में ) तेरे खामत्वमें 
रहनेवाछे मुझे ( पुरस्तात्‌ ) भागेकी दिश्वात्रे ( आयुः 
दूः ) दीर्घायु प्रदान कर ॥ १४७ | 
इस श्थिवी परके जीवनमें मुझे दीघे आयु प्राप्त हो । 
द्घोचः । घर्म: । मद्दाबृद्दती | 
१७४६ चर्तुःस्कक्तिनामिंऋतस्थ सप्रथाः स नों 
विश्वायुः सप्रथाः स नः सवोयः सप्रथाः ॥ 
यजु, ३८२० 
(चतुः स्क्तिः सप्रथाः ऋतस्य नाभिः) चारों 
दिल्लान्रोंमें विस्यात यप्रावाछ्ा तथा यश्षका केन्द्र ( खः ) 
वह धर्म ( नः ) दमें ( विश्वायुः खर्वायुः सप्रथाः ) 
खर्पूण भायुवारा तथा विस्तृत यश्षवाक्वा करे ॥ १४६ ॥ 
हम यह प्राप्त करें, यज्ञ करते रहें भौर पूण भायुका 
उपभोग करें । 
च्‌ 


(३१) 


अथर्ववेद्‌- मंत्राः 
अथवा । वहणः । त्रिष्ठप्‌ । 
१४७ नमस्ते राजन्धरुणास्तु मन्यवे 
विर्वं ह्युत्न निच्चिकेषि द्रग्धम्‌। 
सहस्मन्यान्प्र सुवामि साक॑ 
शत जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥ 
अधवे १।१०।२ 
दे राजन्‌ वरुण ! (ते मन्यथे नमः अस्तु ) तेरे 
डत्साहकों नमस्कार द्वोवे, हे ( उम्न ) प्रचण्ड इंश्वर ! तू 
(विश्व द्र्धे ) सब द्रोहादि पार्पोको ( निश्चिकिषि ) 
ठीक प्रकार जानता है। ( सहस्ने अन्यान्‌ ) हजारों 
शन्‍्योंको ( साके ) साथ साथ में ( प्रखुवाम ) प्रेरणा 
करता हूं, ( अयंः ) यह मनुष्य ( तथ ) तेरा बनकर ही 
(शत शरदः ) सो वर्ष ( ज्ञीवाति ) जीता रद्द सकता 
है ॥ १४७ ॥ 

१ अस्युः-- कोध, उत्साह, थेये । ते मन्‍्यवे नम।-- 
तेरे उत्साइको मेरा प्रणाम है। 

२ अय॑ं तब-- यद्द मनुष्य तेरा बनकर रहे। परमे- 
श्ररक। मित्र बनकर रहे भौर ( शरदः शर्त जीवाति ) 
सो वर्ष जीवित रहे | इंश्वरडी उपासना करनेसे क्ष'्यु बढतो है। 

अथवी | इद्ध। । अनुष्टप। 
१४८ शास इत्था महाँ अंस्यमित्रसाहों अस्तृतः । 
न यरस्य॑ हन्यतें सखा न जीयतें क॒दाचन॥ 
नथवे ११२०४ 

( इत्था मद्दान शालः ) इस प्रकार सत्य भर मद्दान्‌ 
शासक इंश्व: ( अ-मित्र-साहः अ-सरुतृतः असि ) 
शबुका पराजय करनेव[ल। भोर कमी न द्वानेवाढल। हे ॥ 
( यस्य खखा कदाचन न हन्यतें ) जिप्का मित्र कभी 
भी नहीं मारा जाता शोर ( न जीयते ) न पराजित द्वोता 
है ॥ १४८ ॥ 

परमेश्वरका मित्र धनकर रहनेका अर्थ निष्पाप होकर 
रहना है । हृध तरह निष्पाप बनकर रहनेसे जल्दी सृष्यु 
नहीं होती मर्थाव्‌ दीघ भायु होती हे और उसका पराभव 
मी नहीं होता | क्षर्थात्‌ उप्चको जीवनसें विजय मिलता 
रहता दे । 


(२४ ) 


अथवा ( भायुष्काम: ) | वबवः आदिलत्याः । त्रिष्ट॒ुप्‌। 
१४९ विश्व देवा पसंवो रक्ष॑तेम 
उतादित्या जागृत युयम॒स्मिन्‌ । 
मेंस सनांभिरुत वान्यनांमिः 
मेम प्रापत्‌ पोरुषेयों बधों यः ॥ 
अथचे, १|३०११ 
दे ( विश्वे-देवाः ) धब देवो, हे! ( वसवः ) वसु- 
देवो | ( दम रक्षत ) इसकी रक्षा करो, ( उत ) और 
( आदित्याः ) दे जादिष्यो | ( यूयं मस्मिन्‌ जागत ) 
तुम इसमें जागते रहो, ( इमं ) हस पुरुष पर ( सनाभिः ) 
अपने बन्घचुका (उत वा अन्यनालिः ) भयवा किप्ती 
दूल्रेका ( धधः मा प्रापत्‌ ) शस्त्र न॒प्रह्ार करे तथा 
( यः पोरुषेयः वधः ) जो पुरुषके प्रयतनले द्ोनेवाला 
वध है, वह भी (इमं मा प्रापत ) इसको प्राप्त न 
हो ॥ १४९ ॥ 
हप्त पुरुषका किप्तीके क्रखसे वध न हो | सब देव हसके 
पारीरमें जाग्रत रहे । मानव बारीरसें देव रहते हैं वे धदा 
जाप्रत रहें भोर इसकी सुरक्षा करें। भांखमें घृय, नाकमें 
वायु, मुखमें भामि, हृदयमें चन्द्रमा ऐसे सब देव मानव 
घरीरमें अ्क्ष रूपसे रहते हैं। वे सदा जाभत रहकर इस 
मनुष्यको दीर्घायु करें । 
अथवा ( आयुष्काप्त! )। विश्वे देवा: | त्िल्रुप्‌ । 
१५० ये वो देवाः पितरो ये ऊ॑ पृत्राः 
सर्चेतसो में शणुतेदम॒ुक्तम्‌ । 
सर्वेभ्यों वः परि द्दास्येत 
स्व॒स्व्थेनं जरसें वहाथ ॥ क्षयब १३०२ 
हे ( देवाः ) देवो ! ( ये वः पितरः ) जो भगापके 
विता हैं, तथा ( च॒ ये पुन्नाः ) जो पुश्र हैं, वे सब (स- 
चेतसः ) सावधान होकर ( मे इदं उक्त श्एणुत ) मेरा 
यह कथन श्रवण करें, (सर्वेभ्यो वः एते पारि दृदासि ) 
पब नापकी निगरानीमें हसको में रखत! हूं, ( एन ज़रसे 
स्वस्ति वह्दाथ ) इसको ब्रृद्ध जायु तक सुस्रपूर्वक पहुंचा 
दो ॥ १५० ॥ 
इस मलुष्यकों दृद्धावस्था तक आरोग्यके साथ पहुंचाभों। 
यद्द रोगरहित रहे भौर वृद्धावस्थाको प्राप्त करे । 


दीर्घाय केस प्राप्त हो ! 


अथवो । विश्वेदेवा: । शाक्वरग्भा विराडू जगती । 
१५१ ये देंवा दिविष्ठ ये पृथिव्यां 
ये अन्तरिक्ष ओष॑धीषु पशुष्वप्सन्तः । 
ते कंणुत ज़रसमार्यरस्मे ः 
शतमन्यान्पारिं वृणक्त मृत्यून ॥ े 
क्षथर्व १ ३०।३ 
(ये देवा! दिवि स्थ ) जो देंव चुछोकमें हैं, (ये 
पूथिव्यां ये अग्तरिक्षे ) जो एथ्बीमें भर भषन्तरिक्षमें हैं, 
बोर जो ( ओषधीषु पशुषु अप्छु अन्तः ) णौषधि, 
पशु भोर जछोंके अन्दर हैं (ते अस्में ज़रख आयुः 
कृणुत ) वे हपके छिए वृद्धावस्थावाली दीर्घायु करें । यद्द 
पुरुष ( शर्त अन्यान्‌ सृत्यून परिवृणकतु ) सेंकडों 
अन्य ह्षप सृत्युभोंको हटा देव ॥ १५१ ॥ 
श्पसृत्युको हटाना, दीप जायुको प्राप्त करना यद्द यहां 
करना चाहिये, इस कायेके लिये श्लोकर्में खूय॑ भादि हैं, 
प्रथिवी पर जछ, भन्न, वायु भावि हैं और भौषधियां हैं । 
इनका योग्य रोतिसे उपयोग करना चाहिये | हप्तसे मनुष्य 
दीर्घ नायु प्राप्त कर सकता है | इसीके लिये सूथ किरण 
चिकित्सा, जरू चिकित्सा, भोषधि चिकित्सा भादि झनेक 
पाधन हैं, जिनके योग्य उपयोगसे मनुष्य श्परृत्युको दृटा- 
कर दी जीवन प्राप्त कर सकता है । 
अथथर्वा । विश्वेदेवाः । त्रिष्टप 
१५२ येषों प्रयाजा उत वांजुयाजा 
हुतभागा अहुताद॑श्र देवाः। 
येषों वः पंर्च प्रदिशों विभक्ताः 
तान्वों अस्मे संत्रखदं! कणोमि 
भथव, १।३०।४ 
( येषां ) जिन तुम्हारे लन्दर ( प्रयाजाः ) विधोष 
यज्नन करनेवाक्े ( उत वा अनुयाज्ञा। ) जथवा भनुकूछ 
यजन करनेवाहे तथा ( हुत-भागाः अहुतादः च देवा! ) 
इवनमें भाग रखनेवाले कोर हवन न किया हुआ खानेवारे 
जो देव हैं ( येषां वः पंथः प्रदिशः विभक्ताः) जिन 
आपकी दी पांच दिज्ञाएं विभक्ष को गई हें, ( तानू यः ) 
उन तुमको ( अस्मे ) इस पुरुषकी दीर्घायुके छिए ( सन्न- 
सद्‌। कृणोमि ) पद॒त्य करता हूं ॥ १५२ ॥ 


दौर्घायु केसे ध्राप्त हो 


विद्येष यज्ञन करनेवाले, लनुकूछ यजन करनेवाछ, दव- 
नका भाग लेनेवाले जो देव हैं, वे घब देव मनुष्यकी मायु 
बढ़ाते । 
अथर्वा । द्रिण्यघ्‌ । जगती । 
१५३ यदावंध्नन्दाक्षायणा हिर॑ण्ये 
शतानींकाय सुमनस्यमांनाः । 
तत्ते वध्नाम्यायुषे व्चेंसे बलाय 
दीघोयुत्वाय शतशारदाय ॥ अथवे, १।३५।१ 


( सुमनस्थमानाः दाक्षायाणाः ) छ्ुभ मनवाले झोर 
बलकी पूद्धि करनेबाल श्रेष्ठ पुरुष ( शत-अनीकाय ) 
सेनाके सौ विभागोंके धंचाछकके छिए ( यत्‌ हिरण्यं 
अबध्नन्‌ ) जो सुवर्ण बांधते रहें, ( तत्‌ ) वद्द सुबणे 
( आयुष बचसे ) भायु तेज ( बलाय ) बरू भोर 
( शतशारदाय दीघायुत्वाय ) प्लो वर्षकी दीर्घायुके लिए 
(ते बध्नामि ) तेरे ऊपर बांघता हूं ॥ १५३ ॥ 

तेजस्विता, वक्त, नीरोगिता ओर स्लो वर्षकी दीघे भायु 
प्राप्त करनेकी इच्छा द्वो, तो धारीर पर सुव्ण घारण करना 
चाहिये । 

अथवा | हिरण्यम्र्‌ । जगती । 
१५४ नेन॑ रक्षोंसि न पिशाचाः संहन्ते 
देवानामोजः प्रथम द्ैेतत्‌ । 
यो बिभात्ति दाक्षायर्ण दिर॑ण्य 
स जीचेए छणुते दी्घमायुः ॥ 
अथवे, 4।३५।२ 

(न रक्षांसि न पिशाचाः ) न राक्षप्त मोर न पिशाच 
( एम सद्दन्ते ) इस सुवणको छद्द सकते हैं, (हि) 
क्योंकि ( एतत देवानां प्रथमजं ओजः ) यद्द सुब॒णे 
देवोंका उत्तमसे उत्तम सामथ्य है, ( यः दरक्षायणं द्विर- 
ण्यं विभातति ) को मनुष्प दाक्षायण सुवण घारण करता 
है, ( सः जीवेषु दीध आयुः कऋृणुते ) वह जीवोर्में 
लपनी क्षायु दीघ करता है ।। १५४ || 

सुबणको झरीर पर धारण करनेसे मलुष्यकी क्षायु दी 
होती है । 

. 


(२५) 


अयर्वो । चन्द्रमा. ( जंगिड: ) | विराट प्रस्तारपाक्तिः । 
१५५ दीघोयत्वाय॑ बृहते रणाय 
अरिष्यन्तो दक्षमाणाः सदेव । 
मार्णि विंष्कन्धदूषण जज्लिड बिभूमो वयम्‌॥ 
भथवे, २।४।१ 
(दीर्घायुत्वाय ) दीर्घायु प्राप्तिके छिए तथा (बुद्दते 
रणाय) बढे भ्ानगबके लिए ( वि-स्कन्ध-दुषणं ) 
धोषक रोगको दूर करनेवाल ( जंग्रिड' मर्णि ) ज॑ंगिड 
मणिको ( अ-रिष्यन्तः दक्षमाणाः वर्य ) न सडनेवाले 
भपितु बक्कको बढानेवाले हम सब ( बिभुप्त:ः ) घारण 
करते हैं ॥ १५५७ ॥ 
अथवों ६ जेगिड:। अवुष्द्रप्‌ 
१५६ ढृत्यादूषिर्यं माणिरथों अरातिदूषिंः । 
अथो सहस्वान जंगिडः 
प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌ ॥ क्थर्व, २।४५६ 
( अय॑ माणि; ) यद्द मणि ( कृत्या-दृषिः ) दिंसासे 
बचानेवाला ( अथों ) भोर ( अ-राति-दूषिः ) फात्रु 
भूत रोगोंको दूर करनेवाक्ा है, ( अथो ) ऐसा यहद्द 
( सहस्वान्‌ जंगिडः ) बलवान्‌ू जंगिड्मणि ( नः 
आयुूषि प्रतारिषत्‌ ) दमारी क्षायुक्रों चढावे। 
भोषधियोंके रखोंसे यह ग्रुटिका बनायी जाती है। यह 
झरीर पर धारण करनेसे अनेक रोग दूर होते हैं॥ १५६ ॥ 
अयवो। अप्मिः । त्रिष्ठप्‌ । 
१५७ आयुर्दा अम्ने जरस वृणानो 
घृतप्रतीको ध्ृतपुंछों अभे। 
घृतं पीत्वा मधु चारु गव्य 
पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌॥ 
अथववे, २।१३।९ 
दे ( अपने अम्ने ) तेजल्ली करन ! तू ( आयुः दा ) 
जीवनका दाता ( जरसं वृणानः ) स्तुतिको स्वीकार 
करनेबाला, ( घृत-प्रतीकः ) घृतके समान तेजस्वी भोर 
( घृत-पृष्ठः ) घीका सेवन करनेवाछा है, ्तः ( मधु 
चारु गव्यं घृतं पीत्वा ) मीठा सुन्दर गायका घी पीऋर 
( पिता पुश्नान्‌ ) पिता पुत्रोंढो रक्षा करनेके समान तू 
( इमं अभिरक्षतात्‌ ) इसकी सब भोरसे रक्षा कर ॥३१५७॥ 


(३६ ) 


लश्ेमें गायका घो दवन करनेछे वह यज्ञन दीघ जीवन 
दुनेवाछा द्वोता है । 


अथवो । बृहर्पतिः । त्रिष्ठप्‌ । 


्ड 


१५८ परि धत्त धत्त नो वचेसेमं 
जरासंत्युं कणुत दीधेमाय: 
बृहस्पति: प्रायचछद्दाल॑ एतत्‌ 
सोमाय राज्षे परिधातवा उ॑ ॥ 

कथवे, २१३६२ 

( नः इस ) हमारे हस पुरुषकों ( परिघक्ष ) चारों 
शोरसे घारण कराक्षो, ( चर्च ला घत्त ) तेजसे युक्त करो, 
इसकी ( दीथ आयु: जराख्त्युं कृणुत ) दी भायु 
तथा दृद्धावस्थाके पद्माव्‌ स॒त्यु हो, ( बहस्पतिः पएतत्‌ 
वासः ) दृददस्पतिने यह कपक। ( सोमाय राश्ने परि- 
घातचे ) धोम राजाको पहननेके लिए (ड प्रायच्छत्‌ ) 

निश्वयसे दिया है ॥ १५८ 0 


मनुष्य तेजस्वी बने, अच्छे कपड़े धारण करें। दीर्घायु 
प्राप्त करे जोर जरावस्थाके पश्चात्‌ रत्यु भा जाय, इसके 
छिये यरन करे । वृद्धावस्थासे पूर्व मृत्यु न क्षा ज्ञाम हसके 
हिये प्रयत्न करना चाहिये । 
अथवा । बृदस्पतिः । त्रिष्दुप्‌ । 
१५९ परीद वार्सों अधिथाः स्वस्तये 
अमूर्गृष्टीनाम॑मिशस्तिपा उ॑। 
इत च जीव शरदंः पुरुची 
ली । 
रायश्व पोष॑मुप संव्ययस्व ॥ अथप, २१३३ 
( इदं वाप्ताः खस्तये परि आधिथाः ) यह वस्त्र 
झपने झल्याणके किए धारण कर, ( गृष्टीनां भाभि शस्तिपाः 
उ असूः ) तू मनुष्योंको विनाशसे बचानेवाकता निश्चयसे 
हुआ है, इस प्रकार ( पुरुर्चा; शरदः शत व जीव ) 
पूर्ण सो वर्ष तक जी, भोर ( रायस्पांधं च उप से व्य- 
यरुच ) घन शोर पोषण प्राप्त कर ॥ ३५९ ॥ 
मानवोके कह्याणका कार्य करते रद्दना चाद्दिये। उत्तम 
कपड़े पहनने चाहिये | पूण सो वर्ष जोवित रहनेका बध्न 
करना चाहिये । घन प्राप्त करके अपना उत्तम पोषण करना 
चाहिये | 


दौर्घायु केसे धाप्त दो ! 


अथर्वा । विश्वेदेवाः । भनुष्ठुप्‌ । 
१६० एह्इमानमा तिष्ठाइमा भवतु ते तनूः । 
कृण्वन्तु विश्वेंदेवा: आयुष्टे शरदः शतम्‌॥ 
लथयवे, २।१३।|४ 
( पह्दि अइमानं आ तिष्ठ ) भा शिक्षा पर चढ ( ते 
तनूः अद्टमा भवतु ) तेरा! झरीर पत्थर जेस। इढ़ बने, 
( विश्वे देवाः ) सब देव * ते आयः शरवदः शा 
कृण्वन्तु ) तेरी क्षायु खो वधंकी करें 6 १६० ॥ 
एस्यरके समान सुइढ शरीर बनाना चादहिये। कमजों- 
रीको दूर करना चाहिये और धो वर्षकी पृण क्षायु प्राप्त 
करनी चाहिये | ब्यायाम करनेसे ध्रीर सुदढ द्वोता है । 
अथर्वा । आग्रिः छुये: बुदृस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । 
१६१ पार्थिवस्य रखें देवा भगस्य तन्वों बलें। 
आयष्यमस्मा अश्लि; सयो 
आयुष्यमस्मा अ या 
बचे आ धाद्‌ बृहस्पति: ॥ अयर्वें, २।२९।१ 
हे (देखाः ) देवो! भप्मि, सूर्य और बुधृस्पति 
( अस्में ) इस मनुष्यको ( पार्थिवस्य तन्‍्वः भगस्य ) 
पार्थिव झरीरके ऐश्वर्य सम्बन्धी (रस बले) रस धोर 
बलको प्राप्त कराके ( आयुर्ष्य बचे: ) दीर्घायुष्य भोर 
तेज़ ( आ घात ) देवें ॥ १६१ ॥ 
इस पार्थिव शरीरके ऐश्वयको प्रात्त करके तथ। रस सेवनसे 
बल प्रात करके तेजस्वी दीर्घायुष्य प्राप्त करना योग्य है । 
अथर्वा । जातवेदा:, सविता । त्रिष्ठुप्‌ । 
१६२ आयुरस्मै घेद्दि जातवेदः 
प्र॒जां स्व्॑टरधिनिध्ेद्यस्मे । 
रायस्पोर्ष सवितरा सुंवास्मे 
श॒तं जीवाति शरदस्तवायम ॥ कब, २।२९।२ 
है ( जातवेदः ) दे ज्ञान देनेवाल्े देव! ( अस्मे आयुः 
घेद्टि ) इसको दीर्घ भायु दो, हे ( त्वष्ट/ ) रचना करने- 
वाले देव | ( अस्में प्रजां आधि नि घेद्दि ) इसको प्रजा 
दो, हे ( सधितः ) प्रेरक्त देव | ( अस्मे रायः पोष 
आखुव ) इसके छिए घन भोर पुष्टि दो, ( तब अये 
शत शरद्‌ः जीधाति ) ठेरा बनकर यह सो वर्ष जोवित 
रहे ॥ १६२ ॥ 


दौर्धायु कैसे प्राप्त दो ! 


दीघे भायु, सुप्रजा, घन भौर पोषण प्राछ करके सौ वर्ष 
ज्ञीवित रहना योग्य हैं । 


अथर्वा । इन्द्र । तत्रि्रुप्‌ । 
१६३ इन्द्र एतां सखजे विद्धो अर 
ऊरजो स्वधामजरां सा त॑ एपा । 
तया त्वं जींव शरदंः खुबचां 
मा त आ संस्रोद्भिपर्जस्ते अकन ॥ 
भय. २२९।७ 
( चि6द्धः इन्द्र: / भक्ति किया हुआ प्रभु (एतां 
अन्ञरां ऊर्जा खधां अग्र ल्लखज़े ) दृप बक्षोण भर 
युक्त सुधाको उत्पन्न करता है, देता है, ( सा एवा ते ) 
चह् यद्द सब तेरे लिए द्वी हैं, (तया त्वं खुवर्चा: शरव्‌ः 
जीव ) उप्के द्वारा तू उत्तम तनस्वी बनकर बहुत वर्ष 
जीवित रद्द ( ते मा आखुस्रातू ) तेरे छिए ऐश्र्य न घंटे, 
( ते मिपज्ञः अक्रन्‌ ) ऐरे छिए देद्योने उत्तम योग्य रख 
बनाए हैं ॥ १६३ ॥ 
वृद्धावस्था जल्दी न करनेवाछ। जोर तेजञस्बिता बढाने- 
वाहक! सुधा रप्त वेध तेयार करते हैं, उप्तके सेवनसे शरीर 
उत्तम तेजस्वी द्ोकर सो वर्ष तक जीवित रद्ठता है। मनुष्य 
इसका खेवन करें भोर दीर्घायु हों । 


अरथर्वा । स्लोमः। त्रिष्टप्‌ । 
१६४ खोम॑स्य पर्णः सह उम्ममागन्‌ 
इन्द्रैण दत्ता वरुणेन शिष्ट:। 
त॑ प्रियास बहु रोच॑मानो 
दीघायुत्वाय शतशारदाय ॥ अथ, ३॥५॥४ 
( इन्द्रेण दत्तः ) इन्बके द्वारा दिया हुभा, ( चरुणन 
शिप्टः ) वरुण द्वारा भष्छी तरद्द बनाया गया ( सोमस्य 
पर्णः ) प्तोमका यद्द पर्णमाणे (डर्ग्न सह आ आगन्‌ ) 
रन बलसे युक्त होकर प्राप्त हुना है, ( त॑) उस मणिके 
छिए ( बहु रोचमानः ) बहुत तेजस्वी में ( दीर्घाय- 
त्वाय शतशारदाय ) दीघ भायुके किए नौर स्लो वर्ष 
जीनेके लिए ( प्रियाले ) प्रिय करूं ॥ १६४ ॥ 
सोमके पत्तोंका यह पणे मणि बनाया माता है। अच्तके 
घारण करनेसे स्लो वर्षकी नायु णानंदसे प्राक्ष होती दे ! 


(३७) 


अरथर्वा | शंखम्णि:। अनुध्ठुप्‌। 
१६५ दिवि जातः समुद्रजः सिन्थुतस्पयोभ॑तः । 
स नो दिरण्यजाः शड़ख 
आवुष्प्तरणो माणिः ॥ कथ, ४.१०।४ 
( द्वि जात: ) घुलोकसे हुआ ( समुद्र जः ) समुब्र- 
से जन्मा क्षषवा ( सिन्धुतः परि आभ्तः ) नवियोंसे 
हकट्टा किया हुआ यह ( हिरण्यज्ञाः शंखः ) सोनेके 
समान चमकनेवाछा शंख है, (सः मणिः नः आयः 
प्रतरणः ) वह मणि इमारी झायुकों बढानेवकछा हो ॥१६५ 
शंल्क। सणि धारण कशनेसे झायुकी वृद्धि होती है । 
अ्थर्वा | कृुशन ' पंचपद! परानुष्टुप्‌ शक्‍्वरी । 
१६६ देवानामास्थि कृशन वभूच 
तदात्मन्वच्च॑रत्यप्स्वन्तः । 
तत्तें बध्नाम्यायुषे वचेसे 
बलाँय दीर्घायुत्वाय॑ 
शतशारदाय काशनस्त्वाभिरक्षतु ॥ 
अथ, ४॥)०७ 
(देवानां अस्थि छूशने बभूव ) देवोंका अत्यिरूप 
खेत तेज दी सुबण या मोतीके सइझ्ष बना है। (तत्‌ 
आत्मन्वत्‌ अप्छु अन्तः चराति ) वह बात्माकों सत्तासे 
युक्त होता हुआ जलोंमें विचरता है, ( तत्‌ ते ) षद्ध तेरे 
ऊपर ( बच से, बछाय, आयुष, दौर्धायत्वाय, शत- 
शारदाय ) वेज, बछ, भायुष्य, दीर्घायुष्य, स्लो बबोवाका 
दीर्घायुष्य प्राप्त दोनेके छिए ( बचन्नापि ) बांधता हूं, 
( अय॑ काशनः त्वा अभि रक्षतु ) यद्द प्रखमगणि तेरा पूर्ण 
रक्षण करे ॥ १६६ ॥ 
कृश्न मणि सुबण या भोतीके धदृक्ष है। इसके धारण 
करनेसे तेज, बक्, भोर भायु बढती है | 
अथर्वा | त्रिशत्‌, अग्न्यादयः । त्रिष्ठुपू । 
१६७ नव॑ प्राणान्नवमिः सं मिमीते 
दीघोयुत्वाय॑ शतशारदाय । 
हरिंते श्रीणि रजते त्रीणि 
अयंसि त्रीणि तपसाविष्वितानि ॥ 


क्षय, ५।२८।१ 


(३१८) 


( शतशआारदाय दीर्घायुत्वाय ) स्लो बर्षवाले दी 
जीवनके लिए ( नव प्राणान नवप्रिः सं मिमीते ) को 
प्रा्णोंको नो हन्द्रियोंके साथ धमानतासे माता है, ( हरिते 
तआरीणि, रजते तन्रीणि, अयलि त्रीण सोनेके तीन, 
चांदीके तोन, कोद्के तीन ( तपसा आविष्ठतानि ) 
सपसे जिश्वेष प्रकारसे स्थित हैं ॥ १६७ || 

खुबर्णके तीन, चांदीके तीन, भोर छोद्देके तीन ऐसे नो 
मणि करके घारण करनेसे सौ वर्षको दीघे क्षायु प्राष्ठ 
होती है । 

अथ्थर्वा | त्रिज्त्‌ , भग्न्यादय; | पंचपदातिशक्वरी । 
१६८ जैधा जात॑ जन्म॑नेद हिरण्यं 
अग्नेरेक प्रियत॑मं बभूच 
सोमस्येक हिंसितस्य परांपतत्‌ । 
अपामक॑ बेधसां रेत॑ आहुः 
स्तत्‌ ते दिर॑ण्यं त्रिदृदस्त्वायुषे ॥ 
भथ, ५।२८।६ 

( इृदूं हिरण्यं जन्मना त्रेधा ज्ञात) यह सोना 
जन्मसे ही तीन प्रकारसे दरपज्ञ हुला, उनसभेंसे ( पक अग्ने 
प्रियतम बभूच ) एक भगिनिको क्षति प्रिय हुआ, ( एक 
हिंखितस्य सोमस्य परापतत्‌ ) दूधरा निचोडे सोमसे 
बादर निकहतता है, ( एक वधसां अपां रेतः आदुः ) 
तीसरा सारभूत जछका वोये है, ए" दूत हैं, ( तत्‌ 
त्रिबुत्‌ दिरिण्यं ) बद्द तिहरा खुवण ( ते आयुषे अस्तु ) 
तरी दी भायुके छिएु द्ोवे ॥ १६८ ॥ 

अग्निसें तपाया सुबण मणि, सोम्रखसे पिद्ध किया 
सुबण मणि भौर तीघरा जलूसे घिद्धू किया सुवण मणि, य 
तीन म्रणि घारण करनेसे क्षाय बढ़ती है। छोमर हमें उब।- 
लेते पक प्रकारका विशेष गुण सुवर्णमें भ्लाता है। उस 
प्रकार बल्ोम्रें तप्त सुबण डुबानेसे सवण सिद्ध द्वोता है। 
इनके घारण करनेसे दीर्घायु मिलती है । 


अर्थर्वा | त्रिशृत्‌, अग्न्यादयः । ककुम्मत्यनुष्ठुप्‌ । 
१६९ व्याय्ष जमद॑पेः कश्यपंस्थ व्यायपम्‌ । 
त्रेधास्तस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेडकरम्‌ ॥ 
लथ, ५२८७ 


दीर्घायु केखे प्राप्त दो ९ 


( जमदसे: व्यायुष ) जमदरिनकी तिदरी भायु 
( कश्यपस्य उ्यायपं ) कर्यपक्ों तिगुती भाय, यह 
( अमृतस्य भेघा चक्षणं ) भ्रमृतका तीन प्रकारका दशन 
है | इससे ( ते जीणि आयूंषि अकर ) तेरे, छिए तीन 
क्षायुष्योंको करता हूँ ॥ १६९ ॥ 
भावार्थ-- जमदग्नि छौर कद्यपकी बाकू, तरुण और 
वृद्ध ब्रवस्थामें ब्यापनेताली दिगुनी क्षायु मानों श्रम्तृतका 
साक्षारकार करनेवाक्ी है, यद्द तीन प्रकारकी आयु इसमें 
प्राप्त द्वोचे । 
अथर्वा | त्रिद्रत्‌, अग्न्यादयः । त्रिष्ठुपू । 
१७० बय॑ः स॒पर्णाखिवृता यदायन्‌ 
पएकाक्षरमंभिसंभूर्य शक्ता; । 
झरमाभसभूय दर 
प्रत्यौहन्मृत्यमस्तेंन साक॑ 
अन्तर्देधाना दुरितानि विश्वाँ ॥ 
श्रथ, ५।२८।८ 
( यत॒ शक्रा। जया खु-पणों: ) जब सामथ्य बढाने- 
वाक्के तीन सुपर्ण ( त्रियुता एकाक्षरं अभि खंभूय 
आयन्‌ ) तिहरे दोकर एक लकअक्षरमें सत्र प्रकार मिलकर रद्द 
रे हैं, वे ( अमृतेन खाक विश्वा दुरितानि अन्तई- 
घानाः ) अमृतके साथ पब श्निष्टोको मिंटाकर ( मृत्यु 
प्रति औदन ) मोतकों दूर करते दूँ ॥ १७० ॥ 
 सुपण ” उत्तम पत्तोवाका कमछ हैं। ' अख्त ! 
चारादी कंद दै । अक्षर ! झपामाग है। इनका पाक 
तेयार करके खानेसे क्षायु दीध द्वोती है। वेद्योंको इसका 
संज्ञोधन करके निश्चय करना चाहिये कि ह_न पदोसे किन 
वस्तुओंका बोध द्वोता दें भोर इश्के बनानेकी विधि क्‍या 
है। 
अथवो । त्रिद्त , अग्न्यादयः । पुरउष्णिक्‌ | 
ऋतुमिंश्वातेवेरायुषे बचेसे त्वा । 
संव॒त्सरस्य तेज॑सा तेन सदन कृण्मसि ॥ 
जथ, ५।२८।१६ 


१७१ 


( आयुषे चर्चेसे त्था ) भायुष्य भौर तेजके छिए तुझे 
( ऋतुमिः आतवचैः ) ऋतुओं घोर ऋतु विभागोंसे णोर 
( खंकत्सरस्य तेन तेजसा) संवश्पके उस्त तेजसे 
( संदनु ऊष्मालि ) सेयुर करता हूं ॥ १७१ ॥ 


दीर्घायु भोर तेजस्विताके लिये ऋतुनोंके अनुकूछ जता 
जिम ऋतुमें योग्य हो, वेसा उस ऋतुमें आचरण करना 
चादिये कोर सवत्परकों अपने अनुकूल करना चाहिये | 
अथवो । इन्द्रा । भुरिरू | 
१७२ इल्द्रेम प्रतरं कुधि सजातानांमसद्शी । 
रायस्पोर्षेण से संज जीवात॑वे जरसें नय ॥ 
बथ, ६७२ 
है इन्द्र (हम प्रतरं काधि ) इस मनुष्यको ऊंचा कर, 
यह मनुष्य ( सजातानां व्ची अखत ) स्वज्ञातिके मनु- 
व्योंके बीच सबको वष्चमें करनेवाछा दोवे, ( रायस्पोषण 
संसज ) इसे धन भोर पुष्टि उत्तम प्रकारसे प्राप्त हो, 
णोर ( ज्ञीचातवे ज़रस नय ) दीघे जीवनके छिए बुढापे 
तक सुस्रपूवक छे ज्ञा ॥ १७२ ॥ 
क्षांचरण उच्च श्रेणोक्ा द्वोना चादिये। स्वजातियोंमें 
सबको वह्चार्मे रखनेवाछा हो, घन और पोषण प्राप्त करें 
सुस््र पूर्वक दीघ॑ जीवन प्राप्त करके वद्ध अवस्था तक पहुं चे। 
अथवो । वेश्वानरः । त्रिष्ट १ । 
१७३ वैश्वानरी वर्चेस आ रैभध्वे 
शद्धा भवन्तः शचयः पावका; । 
इह्ेडया सधमादं मद्दन्तो 
ज्योक्‌ पंश्येम सर्येमुच्चरन्तम्‌। 
अथ, ६।६२।३ 
( शुचयः शुद्धाः पावका: भवन्तः ) झुद्ध पविन्न 
तथा दूसरोंको पवित्र करनेवाह द्वोकर ( वेश्वानरी वर्चले 
आ रभष्च ) पब मनुष्योंक्रो इंश्वस्तुति रूप वाणोको 
तेजल्लिताके किए बोकता भारस्म करो, ( इृह इंडया 
सधघमाद्‌ मद्न्‍तः ) यहां स्तुतिरूप वाणीसे साथ साथ 
बानत्दित द्वोते हुए दम (ज्योक्‌ उच्चरन्त सूर्य पश्येम ) 
चिरकाकू तक उदय द्वोते हुए सूर्यको देखते रहें ॥ १७३ ॥ 
दम भग्तर्बाह्म शुद्ध धों, साथ वा्ोंकों पवित्र बनावें, 
शुभ थाणी बोले, शोर सब मिलकर भानन्दित द्ोते हुए 
दीर्घाधुष्यको प्राप्त करें । 
कयवो । प्रजापति! | अनुष्ठुप्‌ । 


१७४ चिकिंत्सतु प्रजापतिदीधायुत्वाय चक्षसे । 


रथ, ६।६६।२ 


(३९ ) 


( दीर्घायुत्वाय चक्षले ) दीर्घायु नोर उत्तम इड्डिके 
किए (प्रजापति: चिकेत्सतु) प्रजापाकक इसकी 
चिकित्सा करे ॥ १७४ ॥ 

* प्रज्ञापति ! राजा है, भर वेद्य भी है। दीघ बायुके 
लिये राज। राधमें उत्तम प्रबंध को भोर वेद्य स्दयोग दे । 
ये दोनों प्रजाको दीर्घाय॒ प्राप्त होने योग्य प्रबंध करें । 

अथवा । इंखमणिः । पथ्यापंक्तिः । 
१७५ हिर॑ण्यानामेकॉ5सि सोमात्त्यमधिं जज्षिषे । 
रथे त्वमासि द्शत ईषधो रेचनः 
त्वं प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ 
जयव. ४।१०।६ 

(हिरणयानां पएकः असि ) तू पोने जेसे चमकने- 
वालों एक है, ( तवं सोमात्‌ अधि जश्लिषे ) तू सोमसे 
उपपन्न हुआ है, त्वं रथे द्शतः ) तू रथमें दिखाई देता 
है, (त्वं इचुचो रोचनः ) तू तूणोर्में चमकता है, ( न 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ ) दमारी आयु्भोको बढ ॥ १०५ ॥ 

अथवो । त्वष्टा | भनुष्ठुप्‌ । 
१७६ त्वर्शा जायाम॑जनयत्‌ त्वश्स्थे त्वां पर्तिम्‌। 
॥ यूँषि [सी धमायु: पु 
त्वर्टा सदखमायूषि दी धेमायु: कणोतु वास्‌ ॥ 
लथने, ६॥७८।६ 

(त्वष्ट ज्ञायां मजञनयत्‌ ) जगद्बचयिता देवने स्ोको 
उत्पन्न किया, कोर ( त्वष्टा अस्थे त्वां पाति ) उसी इंश्व+ने 
इसके लिए तुझ पतिको उत्पन्न किया, ( त्वष्टा वां सहस्त्न 
आयूंषि ) रचयिता इंश्वर तुम दोनोंकों दजारों सुर्तोंको 
देनेवाली ( दीघे आयुः कृणोतु ) दीधे भ्ायु प्रदान 
करे ॥ १७६ ॥ 

परमेश्वर उपाप्तकोंको दीघ लायु प्रदान करे । 

अथवो । प्रिप्पली । अनु प्‌। 
१७७ पिप्पली श्षिप्तमेषज्युतातिविद्धमेषजी । 
ता; देवाः समंकव्पयज्नियं जीवितवा अल॑म्‌ ॥ 
क्षथवे, ६६३०९॥१ 

( पिप्पली क्षिप्त-भेषज्ञी ) पिप्पछ्ी उन्माद रोगकी 

भोषधि है, (उत भतिविद्ध-भेष जी ) मोर मद्दाब्याधिकी 
के 
भाषा 


जि दे (देवाः तां समकल्पयन ) देंवोंने ढसखको 
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समर्थ बनाया है कि (इये ज़ीवितबे अलभ ) यह दोधे 
जीवनके किए पर्याप्त है ॥ १७७ ॥ 
पिप्पछोके सेवन करनेसे दीघ क्षायु प्राप्त होती है । 
अथर्वा | पिप्पली । अनुध्रप । 
१७८ पिप्पल्यः समवदन्तायतीजन॑नादाधि । 
ये जीवमइनवामहे न स॒ रिंष्याति पूर्ुषः ॥ 
क्षय ६१०९ २ 
(जननात अधि आयतीः ) जन्‍्मसे क्षाती हुईं 
( पिष्पल्यः समवदन्‍्त ) पिप्पल्ी भोषधियां बोलती हैं 
कि हमको ( ये जीव॑ अश्नवामह ) जिप जीवको खिलाया 
जावे, (सः पुरुष: न रिष्याति) वह इरुष मरता 
नहीं ॥ १७८ ॥ 
पिप्पछी खानेसे मनुष्य दी जीवन प्राप्त करता है । 
अथवों । अप्ति! । अनुष्ठुप्‌ । 
१७९ यदृश्ने तप॑सा तप उप तप्यामंहे तर्पः। 
| 4 
प्रियाः श्रुतस्य॑ भूयास्मायुष्मन्तः समेधसः॥ 
अथ, ७।६१।१ 
हे भम्म | (तपल्ना यत्‌ त्तपः) तपसे जो तप किया 
जाता है ठप्त ( तपः उप तप्याप्रहे ) तपको हमर करते हैं, 
उससे हम ( श्तस्य प्रियाः ) ज्ञानके प्रिय ( आयुष्मन्तः 
सुमेघसः ) दीर्घायुषी भोर उत्तम बुद्धिमान्‌ ( भूयास्म ) 
होवें ॥ १७९ ॥ 
तप करनेसे मनुष्य दीघ भायु भोर उत्तम बुद्धिमान दो 
सकता है । श्लोतोष्ण भादि द्वन्‍्द्वोंको सना तप दे । 
अथर्वा | अप्िः । अनुष्ठुप्‌ । 
१८० अम्ने तप॑स्तप्यामह्दे उप तप्यामहँ तपः । 
श्रतानि शुण्वन्तों चयमायुष्मन्‍्तः समेध्सः॥ 
अषयव, ७ ६१६२ 
हे नम्ते ! ( तपः लप्यामद्दे ) हम ठप करते हैं, घोर 
( तपः उप तप्यामहे ) तप विशेष रीतिसे करते हैं, 
(व्य झतानि श्॒ण्चन्तः ) दम ज्ञानोपदेश सुनते हुए 
( आयुष्मन्तः सुमेघलः ) दीघोयुवाके छोर उत्तम बुद्धि- 
घाढे हों ॥ १८०॥ 


दीर्घाय कैसे प्राप्त द्वो ! 


अथवों | वरणप्रणिः । अनुष्ठुप्‌ । 
१८१ इम बिंभर्मि वरणमायुष्माब्छतशारदः । 
सम राष्ट्र च॑ क्षत्र च॑ पशूनोजेश्व मे दधत्‌ | 
नथद १०६१२ 
£ इम चरणं बिभार्मि ) इस वरण माणेको में घारण 
करता हूँ, जिससे में ( आयुष्मान्‌ शतशारदः ) दीर्घायु 
णोर शातायु होऊँ ( लः में राष्ट्र क्षत्रं च ) वह मेरे राष्ट्र 
णोर क्षात्र शक्तिको तथा ( में पशून्‌ ओज्ञः च दधत ) 
मेरे पश्चुक्ों लोर जोजकों धारण करे क्षर्थात्‌ बढावे 0१८१॥ 
वरण मणिकों क्षरीरपर घारण करनेसे जायु दीष होतो 
है | वरण मणि कैसे निर्माण करते हैं इसका संशोधन होना 
चाहिये । 
अथवा! । भूमिः । पराविराद्‌ । 
१८२ उपस्थास्तें अनमीवा अयक्ष्मा 
अस्मभ्यें सन्‍्तु पृथिवरि प्रसूताः । 
दीधे न आयुः प्रतिबुध्यमाना 
बय तुभ्य॑ बलिहत॑ः स्याम ॥ क्षयर्च, १२।१।६२ 
है एथिवि ! ( ते प्रसूताः ) तुम्दारेमें उत्पन्न श्ब लोग 
( अनमीवाः ) रोगरद्वित ( अयदृंमाः ) क्षय रोग रदित, 
( अस्मभ्यं उपस्थाः ) दमारे पाप्त रहनेवाक्े ( सन्‍्तु ) 
हों, ( नः आयुः दर थे ) इमारी उम्तर बडी हो, दस्त बहुत 
दिन जोवे, ( वर्य प्रतिबुध्यमाना: ) दम क्षान विज्ञान 
युक्त हों, (तुअयं बलिहृतः स्याम ) तुम्दें बालि देनेवाके 
हों ॥ १८२॥ 
रोग रद्धित रहनेसे दीघे भायु प्राप्त होती है। 
अथर्वा । यमः | अनुषठुप्‌ । 
१८३ यमाय॑ घतव॒त्पयों राश्ें हृविज्ैंदोतन । 
स॒ नें जीवेष्वा यमेदीभमायुः प्र जीवसे ॥ 
. क्षयवे, १८२।३ 
(यमाय राश्लि ) यम राजाके लिए ( घृतचत्‌ पयः ) 
घीसे मिश्चित दूध तथा ( हविः ) दृवि ( जुह्दोतन ) ्प॑ण 
करो, ( सः ) वद्द यम ( प्रजीवसे ) प्रकृश्तया जीनेके लिए 
( जीवेजु ) मजुष्षोंमें ( नर दी आयु: आ यम्रेत ) हमें 
दीघे जीवन देचे ॥ १८३ ॥ 


दोर्घायु केखे प्राप्त दो 


प्रदीप्त क्षप्मेते घीसे युक्त दूधका हवन करनेछ्षे मदुष्यों 
को दीघ भायु मिछती है । 


अथव । पितरः । त्रिष्रप्‌। 


१८४ से विशन्त्विह पितरः सवा नः 
स्पोन कृष्बन्तः प्रतिस्‍न्‍्त आरयुः | 
तेभ्यः शकेम हृविषा नक्षमाणा 
ज्योग्जीवन्तः शरद॑ः पुरूचीः ॥ 


अथवे, १८।२।२९ 


( इह ) दस यज्ञप्तें (न स्वा। पितरः ) हमारी ज्ञाति- 
के वृहगण (स्थोन कृण्वन्तः | सुख बत्पश्न करते हुए 
(सं विशन्तु ; बेढें नोर (आयुः प्रतिरल्तः ) भायुको 
दीघे कर | उच्चके बदकेमें ( नक्षम्राणा:) पवंदा कार्य 
तत्यर हम (ज्योकू पुरूचीः शरदः) निरन्तर बहुत 
वर्षोतक ( जीवन्तः ) जोबन घारण करते हुए ( तेभ्यः ) 
डन पितरोंकी (दृविषा ) दृवि द्वारा ( शकेस ) पूजा करने- 
में समय बने रहे ॥ १८४॥ 


अथवा । यमः । त्रिष्ट॒प्‌ । 
१८५ विवस्थॉन्‌ नो अमृत॒त्वे दूधातु 
परैत मृत्युस्द॒त न ऐसु । 
इमान्‌ रंक्षतु पुरुषाना ज॑रिस्णो 
मो व्वेघामसंवो यम गुः ॥ जय, १८।६।६२ 


(विवखान ) यूर्य (नः अम्ृतत्वे द्धातु ) ६में 
बमरताग्रे स्थापित करे, (उझुृत्यु: परा एल ) मृध्यु परे 
माग जावे, ( नः अमृत एतु ) दर्मे भमरता प्राप्त हो, वह 
विवस्ान्‌ (मान पृरुषान्‌ ) इन पुरुषों ( आ ज़रि- 
झण। ) बृद्धावस्था पर्यन्त ( रक्षत ) रक्षा करे, (ए्षां 
अखछवः ) इन पुरुषोंके प्राण (मां यम गुः) यमको न 
प्राष् हों | १८५॥ 


सूर्य प्रकादासे भायु दीर्ष होती है । 
द्‌ं 


(8१) 
अथर्वा । यमा । पुरो विशट्‌ सतः पंक्ति: । 
१८६ पर्णों राजांपिधान॑ चरूणां 
ऊर्जा बले सह ओजों न आगं॑न। 
आयुजीवेभ्यो विदधद्‌ 
वीघीयुत्वाय॑ शतशारदाय ॥ 
अथव १८४५३ 


(पण्णः राजा ) पाछक राजा ( चरूणां अपिधानं ) 
चरुओंका वक्‍कन है, (ऊर्जः) भन्न, (बल्ले) बल 
( सद्दः ) शत्रकों नष्ट करनेका सामथ्य ( ओजः ) भोज ये 
सब (नः आगन्‌ ) हमें प्राप्त हों, (शतशारदाय 
दीर्घायुत्वाय ) सो व्षड्ी दी्घायुके छिए ( जीवेभ्यः ) 
ज्ञोवितोंके लिए ( आयु: विदूधत ) क्षायु करे ॥ १८६ ॥ 


लस्र, बल, सामथ्य भोर ओज प्राप्द करके दीप जीवन 
प्राप्त करनेका यशन करना चाहिये । 


अथवा | पितरः । आस्तार पंक्ति: । 


१८७ आ यांत पितरः सोंम्या्ों 
गम्मीरेः पथिमिं: पित॒याणें: । 
आयुरस्मभ्यं दर्घतः प्रजां च॑ 
रायह्षत पोरषैराभि नः सचध्यम्‌ ॥ 


भधव, १८ ४।३२ 


( खोम्यासः पितरः ) दे सोमपान करनेवाले पितरों | 
(गंभीरें)) गेमीर (पितयाणः पर्थिम्िः) पिवृयाण 
मार्मोसे (आयात ) जानो, ( अस्मम्य आयु, प्रज्ञां च 
रायः व दूघतः ) दमार लिए क्षायुष्य, प्रज्ञा तथा घन 
सम्पत्ति दो, ( पोषे ) भन्‍्य पुश्टियोंसे ( नः ) हमें ( आप्ि 
सच व ) चारों श्ोरसे युक्त करो। ॥ १८७॥ 


दीघे भायु, धन, पोषण ओर सुप्रजा हनको प्राप्त करना 
चाहिये । 


(६१ ) 


अथवा । बुदस्पतिः | त्रिष्ट॑प्‌ । 
के ९४ «० 
१८८ पर; धत्त धत्त नो वचसेम 
जराभत्युं छूणुत दीघेमायुः। 
बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्‌ 
सोमांय राज्ले पारिधातवा उ॑॥ क्षघवे, ३९२४४ 
( परि घक्त) वच्च पहनाभो, (नः इमं बचसा 
चत्त ) हमारे इसके तेजके साथ घारण करो, (जरामृत्युं 
दाधघ आयः कृणुत ) इद्धावस्थाके पत्रात्‌ इसकों शुत्यु 
ज्ाव, भोर दी भायु भाष्त हो, वृहस्पतिने ( राक्ष सामाय 
परिधातवे उ ) राजा! सोमके पहननेके छिए ( एतत्‌ वास: 
प्रायचछत ) यद्द बद्ध दिय। है ॥ १८८ ॥ 
जीण बृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मृस्यु क्षाव | इश्तके पूर्व नहीं । 
एसी दीपघे आयु प्राप्त करनी राधहिय । 
अथवो । ब्रह्मणस्पतिः । त्रिष्ठुप्‌ 
१८५ ज़रां खु गच्छ परिधित्स्व वासो 
गृष्ठीनां अंभिशस्ति 
भर्चा गृष्ठी स्तिपाउ | 
शर्त च जीव॑ शरदंः पुरूची 
रायइच पोष॑मुपलंब्ययस्त ॥ क्षय, १९२४५ 
(जरा सु मउछ ) बृढपको भकछी प्रकार प्राप्त हो, 
(बालः परि घत्ख ) वस्ध पहनो, (गुष्ठीनां अमि- 
शत्ति-पा उ भव ) प्रजानोंका विनाशसे बचानेवाला हो, 
(शतं व जीव शरदः परूचीः ) दीघ से वर्ष जीवित 
रद (रायः च पोष॑ उपलंब्ययस्व ) धन भोर पुष्टिकरो 
प्र/प्त दो ॥ १८९ ॥ 
घन झोर पोषणके साथ दीघ भायु प्राप्त करनी चाहिये। 
लोगोंका विनाशस बचाव करना चाढ़िये । 
अथर्वा । ब्रह्मगस्पति: ॥ त्रिरुप्‌ 
१९० परीदं वासों अधिथाः स्वस्तये 
अभृर्वापीनाममिशस्ति पा डे । 
शर्त च जीव शरद॑ः पुरूचीः 
वसोनि चारुविं म॑जासि जीव॑न ॥ 
नथवे, १९॥२४।६ 
( खत्तये इद वास परि अधिथाः ) अपने कल्या- 
णकरे छिए यद्द वस्ध तूने पदन। है, ( वापीनां अभि जस्ति 


दीर्घायु केसे प्राप्त दो ! 


पा उ भथ ) कुंभोंका विनाशसे बचाव करनेवाछा तू हो 
गया है, ( पुरुची; शरद्‌ः शर्त च जीव ) दोधे ष्ौ 
वर्ष तक तू जीवित रह ( जीवन्‌ चारु वसूनि वि 
भजालि ) जीवित रह कर सुन्दर घनोंको अपने मित्रो 
बांट ॥ १९० ॥ 


अथवी । अप्निः द्िरिष्यं च । त्रिष्ठप्‌ 
१९१ अस्ेः प्रजांतं पारि यद्धिरंण्यं 
अमृत दक्ष अधि मरत्येंषु । 
य प॑नद्वेद स इदेनमरति 
जरामृत्युभवति यो बिभत्ति ॥ 


अथपघे, १९२६।१ 


(अस्ले! प्रजात ) भग्निसे उत्पन्न हुमा ( यतू 
हिरण्यं ) जो सोना है वह ( मत्पेषु अमृत परि दच्घ ) 
मानवोमें भस्हत रखता है, (यः एनत वेद्‌ ) जो यह 
जानता है, (लः इत पने अहात ) पही इसे घारण कर 
पकता है, ( यः विभ्षर्ति. जरामृत्युः भवाति ) जो इसे 
घारण करता है, वह वद्धावस्थाके पश्चात्‌ मरता है ॥१९१॥ 


बारीर पर सुबर्ण घारण करनेसे दीघ॑ जीवन प्राक्ष होता 
है। 
अथवा । भ्म्रिः दिरिण्यं च | त्रिष्टप्‌ । 
१९२ यदिर॑ण्यं सयेण स॒ब्ण 
प्रजाव॑न्‍्तो मनंवः पूर्व इंषिरे । 
तत्तता चन्द्र व्चला से सजति 
आयुष्मान्भवति यो बिभत्ति ॥ 
कथवें, १९२६२ 
( यत्‌ हिरण्यं खुघण ) जिश्न उत्तम रंगवाले प्तोनेकों 
( प्रज्ञाचन्तः पूच मनवः सूर्गण इंषिरे ) प्रजाभोंके 
धमेत पहले भुष्योंत्रे सूयसे पाया ( तत्‌ त्वा ) वह तुझे 
( चन्द्रं चला से सुज़ाति ) चमकता हुआ तेजसे युक्त 
करता है, ( यः विभरति आयुष्मान्‌ सवति ) जो इसे 
चारण करता है वद्द दीर्घायुवाछ्ा होता है ॥ १९३२ | 


दर्धाय कंसे धाप्त हो ! 


अथवों । द्विरण्यं । अनुष्ठुप्‌ । 
१९३ आय॑षे त्वा वर्चले त्वौजस च बर्लाय च । 
यर्था हिरण्यतेजसा विभासांसि जनों अछु॥ 
क्षधवे, १९।२६।३ 
( आयषे त्वा ) भायुष्यके छिए्‌ तुझे ( वर्खखे त्वा ) 
तेजके छि! तुझे ( ओजले च बलाय थे) शब्क्ति भोर 
बढके छिए तुझे मे पदनता हूँ (यथा ) इसे घारण करके 
( ज़नां अनु ) छोगोंमें ( हिरण्य तेज़्सा विभालासे ) 
सोनेके तेजसे तू चमकता रद्द ॥ १९३ ॥ 
ब्ारीर पर सुचर्ण घारण करनेसे दीघ नायु, ऐज, भोज 
भोर बल प्रात होता है । 
अथवो । दर्भमाणि: । अनुष्टुप्‌ । 
१९४ इमं ब॑ध्नामि ते मणि दौंधोय॒त्वाय तेजसे । 
दस संपत्नदस्म॑न द्विषतस्तपन हृदः ॥ 
हु 7. क्षयव, १९२८॥ 
( दीर्घायुत्वाय तेजखे ) दीर्घायुकी प्राप्ति शोर 
तेजखिताके लिए ( इम माणि ते बध्नामि) हस मणिको 
तेरे शरीरपर बांधता हूँ, (द्भ सपत्नदस्भन) यह 
बर्ममणि झन्नुझ नाश करती है, भोर (दट्विषतः हृव्‌ः 
तपन्न ) द्वेषीके हृदयमें सन्‍्ताप इत्पन्न करनेवाछा है॥१९४॥ 
दुर्मेमणिको शरीरपर घारण करनेसे दी्घायु तथा तेज- 
खिता प्राप्त दोठो है | इसे सब फ्रन्रु दूर द्वोते हैं। द्से- 
मणि तैयार करनेक्ी विधि संज्ोषन करके निश्चित करनी 
चाहिये । 
अथवा । आग्िः | त्रिष्दुप्‌ । 
१९५ बर्च आ चेंहि मे तन्‍्वां$ 
सह ओजो वयो बलंम । 
इन्द्रियाय त्वा कमेंणे वीयाय 
प्रतिंगद्वामि शतशारदाय ॥ लय, १९३७२ 
(में तन्‍्वां ) मेरे शरीरमें ( बचें! खहः) तेज भर 
साहत ( ओजः, वयः, बल ) भोज, धाक्ति और बल 
(आ धो ) स्थापन कर, ( हन्द्रियाय ) इन्दिय घाम- 
थ्यंके लिए ( कर्मणे वीर्याय ) कम धाक्ति भौर वोब॑ंके 
लिए (शत शारदाय ) सौ वर्षक्ी ायुके छिए (त्वा 
प्राति गुह्दामि ) दुझे में घारण करता हूँ॥ १९७ ॥ 


(8४३) 


अप्नि-- चिलत्रक श्ंपानें, निम्व, भछातक, भश्नि। 
यहां भमल्लातक अमीशष्ट होगा । वेद्य इसका विचार करें। 
इतमलछातक, सहस्त मछात> पेसे प्रयोग दीध आायुक्रे लिए 
बैद्यक ग्रेथोंमें कद्दे हैं । इनसे साहस, मनोज, बल आदि प्राप्त 
होकर दीघ भायु प्राप्त होती है । 
भथवी । अग्नि: । अनुष्टुप्‌। 
१९६ ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहंसे त्वा । 
अभिमृ्याय त्वा राष्ट्रभ्॑ययाय 
पर्यूहामि शतशारदाय ॥ अथर्व, १९३७३ 
(ऊन त्था बलाय त्था ) सख्वके लिए बलके किए 
(ओजसे सहसे त्वा) सामर्थ्य जोर सादसके किये 
( अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय ) शत्रुको दराने और रा्र 
सेवा करनेके लिए तथा ( शतशारदाय ) पौ वर्षकी 
भायुके लिए तुझे में ( पयुद्दामे ) पहचनवा हूँ ॥ १९६ ॥ 


सिन्धुद्गीप: । अम्निः । अनुष्टुप्‌ | 
१९७ सं माग्ने वर्चेसा सूज से प्रजया समायुपा। 
हक" 
विद्युमँ अस्य देवा इन्‍्द्रो 
विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ अथबे, ७।८९।२ 
हे भम्म | ( मा वचेसा प्रजया आयुषा) मुझे तेज, 
सन्‍्तति कोर भायुसे (खरे सुज़ ) संयुक्त कर (देवा: 
अस्थ मे विद्यः ) देव यह मेरा द्वेतु जानें, तथा ( ऋषिध्ि:ः 
सह इन्द्र! विद्यात्‌ ) ऋषियोंके साथ इन्त्र मुझे 
जाने ॥ १९७ ॥ 


सिन्धुद्रीपः । आपः « गायत्रो । 
[॥ धर तह] पु [। 
१९८ आपः पृणीत भेंषज वरूर्थ तन्वे३ मम । 
35 
ज्योक्च सूय द्शे ॥ अथर्द, १|६।३ 
है (आपः ) जछो | ( भेषज्ञ परणीत ) मोषध दो घोर 
( मम्र तन्‍्वे ) मेरे शरीरके लिए ( चरुर्थ ) परक्षण दो 
जिससे में ( ज्योक घूय ह॒शे ) दो काछतक सूर्यको 
देखता रहू ॥ १९८ ४ 


जल चिकित्सा करनेसे रोग दूर द्वोते हैं नोर दोर्ध जायु 
मिक्ठती है । 


(०४ ) 


भूग्बंगिरा: । चन्द्रमा । अनुष्टुप्‌ । 
१९९ आय॑षायष्छृतों जीवायुष्मान्जीब मा संथाः । 
प्राणेनात्मन्वर्तों जीव मा मृत्योरदंगा वशंम्‌॥ 
अथवे १९।२७/८ 
( आयुष्कृतां आयुषा जाँच ) भायु बनानेवालोंको 
भायुसे तू जीवित वह, तू ( आयष्मान्‌ जीव ) दीघायु- 
बाल। होकर जीवितरह ( मा सुथाः ) मर मत, ( आत्म* 
न्वतां प्राणेन जी ) भाष्मावाछ के ध्रा्णोसे जीवित गहद 
( मृत्याः वश मा उद्गाः ) सृस्युके वद्चामें न जा॥१९९॥ 
ब्रह्मा | सूथ । अनु्ठुप्‌। 

२०० परे त्वा रोहितेवेर्दीर्घायुत्वाय॑ दध्मसि । 

यथायम॑रपा अस॒द्थो अहरितों भुवंत्‌ ॥ 
झथवे १।२२॥२ 
(रोद्दितेः वर्ण ) लाल रंगोंसे (त्वा दुर्धायत्वाय 
परिदष्मसि ) तुझे दीघयुके लिए घेरत हैं, ( यथा अय॑ 
अ-रपः ) जिपसे यद्द नीरोग हो जाए भोर ( अ-हरितः 

भुवत्‌ ) पीकिया रोगसे मुक्त हो जाए ॥ २०० ॥ 

यह वण चिकित्धाक्ता उपदेश देनेवाल। मंत्र है । पीरुक 
रोगछ्की चिकित्स। छाल रंगसे होती हे भार वह रोगी 


नीशेग हो दी आयुको प्राप्त करता है | 
ब्रह्म, आशापाला: ( वास्तेध्यति: ) । परानु«टुप्‌ त्रिष्दुप्‌ । 
२०१ स्वस्ति मात्र उत पिन्रे नो अस्तु 
स्वस्ति गोभ्यों जगते पुरुंषेश्यः । 
विश्व सुभत सर विदत्रे नो अस्तु 
बजकर आर उड़ 
ज्योगेव दंशेम सूर्यम्‌ ॥ क्षयवे $।३१।४ 


(नः मात्रे उत पित्रे स्व्त्ति अस्तु ) हमारे माता 
तथा पिताके लिए कल्याण द्वो, तथा (गोश्यः ज़गते 
पुरुषेभ्यः स्वास्ति ) गोौबोंके कछिए, चलने फिरनेवा्ोके 
छिए और पुरुषोंके किए सुख हो, (नः विश्व खुभूत॑ 
छुविदृत्न अस्तु ) हम सबके छिए सब प्रकारका ऐश्व 
शोर रत्तम ज्ञान हो, भोर हम ( सूर्य ज्योक्‌ एव दशम ) 
सूर्यको बहुत काछ तक देखते रह भर्धात्‌ दम दोधोयुषी 
हों ॥ २०१ ॥| 


वार्धाय॒ कैसे प्राप्त हो ! 


ब्रह्मा । श्राणापानायूंषि । एक पादाप्तरी त्रिष्डुप्‌ । 
प्राणापानों मो . 
२०२ प्राणापानों मृत्योमों पातं स्वाह ॥ 
क्षयव, २१६१ 
( प्राणापानों मृत्यो: मा पाते प्राण भर क्रपान 
मृध्युसे मेरी रक्षा करें, ( खवा-हा ) में भात्म समर्पण 
करता हूं ॥ २०२ ॥ 
ब्रह्मा । प्राणावानायूँषि । एक्पादापुरी त्रिष्डुप्‌ । 
२०३ आयुरस्यायुमे दाः स्वाहा ॥ अथवे, २०१७४ 
( आयुः आसे ) &्‌ भायु क्र्थात्‌ जीवनश्नक्ति है, 
(आयु' में दा ' सुस जीवनशक्ति दे ॥ २०३ ॥ 
ब्रह्म भग्वंगिराश्व । आयुध्यम्‌ । अनुशप्‌ । 
२०४ प्र विशत प्राणापानावनड्वाहबिव वजम। 
| रितराज्छत 
व्यन्ये यन्तु मृत्यवों यानाहुरितराब्छतम्‌ ॥ 
नथवे, ३।११।५ 
है ( प्राणापाना ) प्राण भोर झपान | (प्र विद्या ) 
प्रवेश करो, जिध् प्रकार ( अनड॒वाहों बच हव ) बेक 
गोशालामें प्रवेष् करते हैं, ( अन्य म्रत्यवः वि यन्तु ) 


दूपरे जनेक भपसृत्यु दूर द्वो जावें, ( यान्‌ इतरान्‌ शर्त 
आहुः ) जिनको इतर प्लो प्रकारके कट्दा जाता है ॥२०४॥ 
प्राणायामक्रे क्रभ्याम करनेसे प्रण झोर क्षपानकी दाक्ति 
बबतोी है ओर प्राण तथा अपानकी छाक्ति बढने से सब रोग 
दूर द्वोते हैं भर दो भायु प्राप्त दोती है । 
ब्रह्मा शग्बंगिराः | भायुध्यम्‌ ! अनुष्ठुप। 
हे श्र . ॥ + अप 
२०५ इह्ेव स्ते प्राणापानों माप गातमितों युवम्‌। 
शर्रीरमस्यांगांनि ज़रस वहते पुर्नः ॥ 
झथव, ३।११।६ 
दे ( प्राणापानों ) प्राण भौर अपान! ( य॒ुवं इद्द 
एव स्त॑ ) तुम दोनों यहीं पर रहो, (इतः मा अप 
गातं ) बहदांसे दूर मत जाभो, ( अस्य दारीर ) हस्तका 


धरीर भोर ( अंगानि ) सब कवयव ( जरसे पुनः 
चहते ) घृद्ध/वस्थाके लिए फिर छे चको ॥ २०५ | 


दीर्घाय कैखे श्राप्त हो ! 


ब्रह्म भखंगिरा: । आयुध्यम्‌ । उष्णिकवृहतीयभा प्यपोकति: | 
२०६ जरायेँ त्वा परिंददामि जराये नि धुवामि त्वा। 
जु॒रा त्वां भ॒द्दा नेंश्र व्यन्ये यन्तु मृत्यबो 
यानाइरितराज्छतम्‌ । 
अथर्वे, ३॥११॥७ 
( त्वा जराये पारे ददामि ) तुझे वृद्धावस्थाके लिए 
भप॑ण करता हूं, ( त्वा ज़राये ।न चुधामि ) तुझको 
चुद्धावस्थाके छिए पहुचाता हूं (( त्वा जरा भद्वा नेष्ट ) 
तुझे बुद्ध वस्था सुख देव, ( अन्ये मृत्यवबः वि यन्‍्तु ) 
धन्य अपमृश्यु दूर ध्वो जावें, (यान्‌ इतरान्‌ शर्त आहुः ) 
जिनको हतर सो प्रकारके कहा ज्ञाता है | २०६ ॥ 
त्वा जता भद्वा नेष्ठ - तुझे वृद्ध क्षतवस्था सुखकारक 
प्राप्त हो । प्रयश्न इसलिये काने चाहिये कि वृद्धावस्था 
सुख्लकारक हो | शरीरक हिप्ती अंगमें वद्ध।वस्थापों कोई 
कष्ट न दो | तारुण्यमें सब अंगोंशो योग्व ब्यायाम देनेखे 
यह शवस्था प्राप्त होती है। वृद्ध भवश्यामें माछीश भी कर- 
वानी चाहिये। 
ब्रह्मा शखंगिराश । आयुध्यम्‌ | व्यवश्वाना घटपदा बृहतीगर्भा 
जगती | 
२०७ अभि त्वां जरिमाहिंत गामुक्षण॑सिव रज्ज्वा। 
यस्त्वां मृत्युरभ्यर्धत्त जाय॑मान स॒ पाशयां । 
। 4 | ० 
तंतें सत्यस्य दस्ताभ्यामुदमुंचद्‌ बहस्पतिः॥ 
अयथवे, ३॥।३ ८ 
( उक्षणं गां इच रज्ज्वा ) जेसे बेठको क्षयवा ग्रोको 
रस्प्तोसे बांध देते हैं, इस प्रकार ( जारिमा त्वा आभे 
आद्वित ) बुढापेने तुझको बांधा है, (यः मृत्यु जायमान 
त्वा छुपाशया अम्यघत्त ) जिस मुस्युने डर्पन्न होते हुए 
ही तुझ्को उत्तम पाशसे ब्रांघ रखा है, ( ते त॑ ) तेरे डख 
मृत्यक्षो ( सत्यस्य हस्ताम्यां बृदस्पातेः उदसुंचत ) 
सलके दोनों दाथोंसे बृदरुपति छुडा देता है | २०७ ॥ 
प्रत्येक मनुष्य के साथ मृध्यु बंधा रहता है। बृहस्पति 
भर्थाव श्ञानपति कपने प्रयतनसे वस्े रूध्युके संबंधको 
ढीला करके झूंत्युको दूर कर सकता है । झ्ञानसे यह वन 
धकता है । 
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ब्रह्म । शाला । शक्वर्रागर्भा जगती | 
२०८ ऋतेन स्थृणामर्थि रोह वंशोग्रो 
विराजन्नप वृड्थ्व शर्न | 
मा तें रिपन्जुपसत्तारों गृद्याणो 
शाले शत जींवेम शरदः सर्वेवीराः ॥ 
क्षथवे, ३१२६ 


दे ( वंश ) बांस | तू ( ऋतेन स्थूणां अधिरोह ) 
झपने धीघेपनसे जपने श्राधार पर चढ़ भोर ( उच्मः विरा- 
जन्‌ द्ान्नू अपवृहृषव ) उम्म बनकर प्रक्नाशता हुआा 
ध्ाम्न्॒नोंको हटा दे। (ते गरृहाणां उप-सतक्तारः मा 
रिषन्‌ ) तेरे घरोंके भ्राश्रयसे रहनेवाक्ले हविंसित न हों, हे 
पांडे | दम ( सवंवीराः जत॑ शरदः जीवेम ) पष 
वीरोंसे युक्त द्वोकर सो वर्ष तक जीवें ॥ २०८ ॥ 


* बंद्य ' बांघका नाम है। मानव झरीरतें ' पृष्ठ-वंश ! 
पीठमें एक बांध है । उध पृष्ट बशको घरछ सीधा रखनेसे 
मृध्यु वूर दो घकती है। बेठते, चछते, फिरते, सोते भादि 
सब ब्यवहार करते समय इृश्त पोठके बांसकों सीधा रखना 
चाहिये कौर टेढा द्वोने नहीं देना चाहिये । 


ब्रह्मा । अम्निः । अनुष्ठुय्‌ । 
२०९ वि देवा जरसांवृतन्‌ बि त्वमंग्ने अरांत्या । 


व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुषा ॥ 
लथवे, ३।३१।१ 


( देवाः जरसा वि अवतन्‌ ) देव वृद्धावस्थासे दूर 
रहते हैं | (अम्न | त्वं अनरात्या वि) दे भप्ने | तू 
कजूसोले तथा शत्रुसे दूर रह, ( अहं सचंण पाप्मना 
वि ) में सब पापोसे दूर रहूं, भौर ( आयुष स॑ ) दी 
मायुसे संयुक्त होऊ || २०९ ॥ 


वृद्धावस्थाको दूर करना यह्द देचस्बका क्षण है | कंजूसी 
को घोर सब प्रकारके दात्रुलोंको तथा सब पापोंको दूर 
करना चाहिये | इससे देवस्व प्राप्त होता है भौर दीघे- 
जीवन प्राप्ठ होता है । 


[५ 


(४६ ) घांयु 


ब्रह्मा । शक्त: । अनुध्टुप्‌ । 


२१० व्यात्यों पवमानों वि शाक्रः पॉपकत्ययां । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्युषा ॥ 
श्धष, ३।३१।२ 
(पवम्तान' आर्त्या वि) छुद्धता करनेवाका पुरुष 
पीडासे दूर रद्दता है, ( दाक्रः पाप-कृत्यया वि) समर्थ 
मनुष्य पाप कर्मसे दूर रहता! है, ०४! प्रकार सब परापोंसे 
और प्ब रोगोंसे में दर रहूं ओर | आउुषा ख॑ ) दीर्घायुसे 
पम्पन्न होऊँ ॥ ३२१० ॥ 
पीड़ा कोर पाप कर्मोल्षे दूर रहनेसे, सब रोग दूर होते 
हैं भोर दीर्घायुष्य प्राप्त द्वाता है । 
ब्रह्मा | आयु। | अनुष्ुप्‌ । 
२११ आयुष्मतामायुष्कतां प्राणेन जीव मा रुथा: । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वियश्ष्मेंण समायुषा॥ 
अथवे, ३॥३ ॥॥< 
(आयुष्मतां आयुष्कृतां प्राणेन जीव ) दीर्घायु 
बढ़नेवाले भोर भायुष्य बढ़ानेवाछे जो द्वोते हैं उनके प्रणके 
पताथतू जीता रह, ( मा मुथाः ) मत मर, में भी उठी प्रकार 
सब पापोंकों कोर रोगोंको दर करके ( आयुषा ख॑ ) दीघों- 
युवाऊा बने ॥ २।३ ॥ 
अपनी भायु बढ!नेवाले जो पुरुषार्थी वीर हैं, उनके 
भरहर जो उत्साहमयी जीवन शक्त द्वोती है वेसी शाक्त 
प्राप्ठ करती चाहिये कोर जलदो न मरनेडछी इच्छा शक्तिको 
प्रबक्क करनी चाहिये | इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी णायु 
दीध द्वोती है । 
ब्रह्मा | भायु: | अनुष्ट्प्‌ । 
२१२ प्राणेन प्राणतां प्राणेहेव भव मा रंथाः । 
व्यदं सर्वेण पाप्मना वि यश्मेंण समायुषा ॥ 
क्षयव, ३३१९ 
( प्राणतां प्राणेन्र प्राण ) जीवित रहनेवालोंके प्राणसे 
तू जीवित रद्द ( हृह एवं भव) यहीं प्रभावश्ञाकी हो, कोर 
(मा मृथाः ) मत मर, उस्सी प्रकार में सब पापों और 
रोगोंका दूर करके ( ब्रायुवा सं ) दीर्घायु बनूं ॥ २४२ ॥ 


केले 


प्राप्त हो ! 


इसी प्रथिवीपर प्रभ्ावशार्ली बनकर रहना चादिये। 
क्षपनी जीवनशक्तिकों जो प्रभावी बनाते हैं, उनके समान 
अपनी प्राण शाक्तका ;१रभावो बनानी चाद्दिये ।जिधसे शीघ्र 
मृत्यु भा जाय ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये | ऐला 
करनेसे दीध आयु प्राप्त होती है। 


ब्रह्मा | आयुः । अनुष्ठप्‌ । 


२१३ उदायुषा समायुषोदोष॑धीनां रखेन । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यध्मेंण समायंषा ॥ 


क्षयव ३॥३१।१० 


( आयुषा उत ) भायुष्यसे हश्चति प्राप्त कर, ( आयु" 
या से ) दीर्घायुसे युक्त दो, ( ओषर्घानां रसेन उत्‌ ) 
भं।पियोंके रससे उम्नति प्राप्त कर, हप्ती रोतिसे मे भी 
सब पापों और रोगोंसे दूर होकर दीघायुवाला बनूं॥ २१३ 0 


ओषधियोंके रप्तोंक। सेवन करो । ये ओषधियां भायुष्य 
को वृद्धि करनेवाली हों । इस भोषधियोंके रपके सेपनसे 
ल्ञायुष्यकी वृद्धि नि.परेद्द द्वोगी । 


ब्रह्मा । पजन्यः । अनुष्टपू । 


२१४ आ पजेन्यस्थ वृष्टयादस्थामास्वर्ता वयम्‌। 
व्यह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ 
अथवे, ३॥३१।११ 


(वर पजेन्यस्य वृष्र॒या ) हम पजंन्यकी वृष्टिसे (आ। 
उत अस्थाम ) उन्नतिको पाप्त करें धौर (अम्ठुताः) भमर 
हों, (अं लर्वेण प/प्मना वि) में सब पापसे दूर 
रहे, ( यक्ष्मेण वि ) यक्ष्मादि रोगोंध्ि बूर रहूँ,( आयुषा 
ख॑ं ) बोर दोर्घायुस्त युक्त होऊँ ॥ २१४ ॥ 


हमें पापोंसे बचना चाहिये । इससे रोग दूर होते हैं। 
पजन्यले डत्पन्न हुए घान्य खाकर पुष्ट होना चाहिये भोर 
मायुष्य बढ़ानेका उपाय करना चाहिये । 


दीर्घायु केसे प्राप्त हो ! 


ब्रह्मा । भात्मा । विराष्डष्णिक्बृहतीगर्भा पंचपदा जगती। 
२१५ सू्ों में चक्षबोत॑ः प्राणो5- 
न्तरिक्षमात्मा पुंथिवी शरीरम्‌। 
अस्तृतों नामाहमयमस्मि 
स॒ आत्मान निदधे द्यावापृथिवीश्यां 
गोपीथाय ॥ श्रथव, ५९७ 
( सूथेः म चक्ुः ) सूर्य मेरी भांख है, ( बात) 
प्राण; ) वायु प्राण है, ( अन्तरिक्ष आत्पा ) णन्‍्तरिक्ष 
मात्मा है, जोर ( पृथिवी शरीर ) श्थ्वी मेरा शरीर हे, 
( अ-स्तृत। नाम अय॑ अह ऑस्मि ) कमर नामवाला 
यह में हूं ( द्यावापृथिवीभ्यां मोपीधाय ) थ|वाप्रथिवी 
द्वारा सुरक्षित ध्वोनेके लिए ( स्लः आत्मानं निदर्ध ) पद 
में लपने भापको निःश्रेष देता हूं ॥ २१५ ॥ 
सू्यत्षे भांख बनी है, वायुने प्राण बना है, श्थिवीसे 
स्थूल शरीर बना है, हूस तरह सब अंग भनन्‍्य देवताओंसे 
बने हैं | दस शरीरमें जात्म। क्षमर है शोर वद्द इस शरीर- 
का शाप्तक है । में भात्सा हूं यह जातकझर, दस शरीरका 
पसचाऊन करनेदाछ। में हूँ यह समझकर इस शरीरको 
दीघेजीवी बनाना चाहिये । 
ब्रह्म | आत्मा । पुरस्कतित्रिष्टुब्चृहतीगर्भा चतुष्पदा 5ववश्राना 
जगती | 
२१६ उदायुरुद्वलमुत्कृत्‌ 
कृत्यामुन्मनीषामुरदिच्धि यम्‌ । 
आय॑ष्कृदारयुष्पत्ती स्वधावन्तो 
गोपा में स्त॑ गोपायत मा । 
आत्मसदों मे स्त॑ मा मां हिसिश्म्‌ ॥ 
भयथवे, ७९८ 
मेरी ( आयुः उत्‌ ) क्षायु उत्तम ( बे उत्‌ ) बल 
उत्तम ( छठ उत्‌ ) किया हुआ कम उक्तम ( कृत्यां उत्‌ ) 
काटनेकी पाक्ति उत्तम ( मन्रीषां उत्‌ ) बढ़े उत्तम ( इन्द्रियं 
उत्‌ ) इन्द्रियें वत्तम द्ोवें। (आयुष्कृत आयुष्पत्नी) 
भायुकी वृद्धि करनेवाले भौर जोवनका पाक्षन करनेवाले 
तथ। ( स्वधावन्तों) अपनी धारक हछाक्ति बढ़ानेवाले 
तुम होनों द्यावाधधिवीं ( में गोपास्ते ) मेरे रक्षक होवो, 
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(मा गापायतां ) मेरी रक्षा करो, ( मे आत्मखदो 
स्तं ) मेरे में रहनेवार होवो नोर (मामा दिसि्ट 2 
मेरा विनाश क्री न कहो ॥ २१६ ॥ 

मेरी भायु, बछ, कम, कमाक्ति, चुढ़ि, इंद्रिय ये सब 
उत्तम अवस्थाों रहें | ये सब क्रायुकी चुद्धि करें | किसी 
भी कारण मेरी भायु कम न हो । 


ब्रह्म । देंब्या ऋषय: । त्रिष्टप्‌ । 
२१७ मा नों दासिषऋष॑यो देब्या ये 
तनूपा ये न॑स्तन्वस्तनूजाः । 
| मल ६ । ५. .। 
अम॑त्यां मत्यां अभि नः सचष्च- 
।९ ३ 2] ह 
मायुर्त्त प्रतरं जीवसें नः ॥ लथवे, ६।४१।३ 


(ये तनूपाः ) जो शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं, ( ये 
नः तन्‍्वः तनूजाः ) जो हमार शरीशमें डरपन्न हुए हैं, दे 
( देव्या: ऋषयः ) दिव्य ऋषि ( ना मा दासिषुः ) 
हमें न छोढ । ये | अमत्यः मर्व्यान्‌ नः अभि सच्चे ) 
भमर देव हम मरनेवाक्ॉंसे मिककर रह, ( नः प्रतरे 
आयुः जीचसे घत्त ) हमें उत्कृष्ट भायु दीघ जीवनके 
लिए देव ॥ २१७ ॥ 


शरीरमें शरीरके रक्षक ये दिव्य सप्त ऋषि-सात हुं द्वियां 

हैं। वे ऋषे दिग्य शक्तिसे युक्त हैं। वे प्रयरन करके हमारी 
लायु बढावें । 

कबन्धः चान्तपनामः । अनुष्टुपू । 
२१८ अजस्लेः सांन्तपनस्थाहमायुषे पदमा रैमे । 

अद्भातियस्य पश्याति धममुचन्तमास्यतः ॥ 

अथप, ६,७६।२ 

( सान्तपनस्य अश्नेः पद ) तपनेवाक्के श्रप्मिके पदको 

में ( आयषे आरके ) क्षायुध्यके लिए प्राप्त करता हूं। 

( यस्य आस्यतः ) जिप्के मुखसे ( उद्चन्त धूम 

अद्धातिः पश्यति ) निकलनेवाले घुएछो सत्यज्ञानी देखता 
है ॥२१८ ॥ 


अ्प्तिकी उष्णता वारोरकों धारण करतो है| वह ढ्ारी- 
रमें रहे भोर शझरोरको दीघज़ोंबी बनाये । 


(४८ ) 


कबन्धः । सान्तपनाप्ि: । अनुष्टुप्‌ । 
२१९ नेने घ्तातति पर्यायेणो न सन्नां अब गउछति। 
अम्नेयं: क्षत्रियों विद्वान्नाम॑ गक्लाति आयुधे ॥ 
नथव, ६।७६।४ 
( यः विद्वान क्षत्रियः ) जो ज्ञानों क्षत्रिय ( अग्नेः 
नाम आये गृण्हाति ) भप्मिक्ा नाम बायुक्ते छिए छेठा 
है, ( एने ) हस मन॒ष्यकों ( पर्यायिणः न ध्लन्ति ) 
घेरनेवाले शत्रु मार नहीं धकते, और ( खन्नान्‌ू न अब- 
गच्छाति ) समीप बेठनेवाले हृख्को जानते भी नहीं। 
॥ २१९ ॥ 
अथवो । अभरिः। त्रिष्टुप्‌। 
२२० ज्येष्टष्न्यां ज्ञातो विचतोंयमस्य 
मूलबहंणात्‌ परे पाह्मेनम्‌ | 
अत्येंनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा 
वीघोयुत्वाय शतशॉरदाय ॥ 
हु मथव, ६११०२ 
( ज्येष्ठ-घ्न्यां ज्ञातः ) न्येष्टला नाझ् करनेवाहोंमें 
यह उर्फ हुना | विचुतो! यमस्य सूल बहंणात्‌ ) 
विश्लेष द्विंसक यमके मूछ ढेदनसे ( एल परे पाहि ) 
इपकी रक्षा कर | ( विश्वा दुरितानि एनं अति नेषत ) 
सब दुःश्लोंसे हसे पार कर भोर ; दोीर्घायुत्वाय शत- 
शारदाय । सौ वर्षकी दीर्घायुके छिए इसको पहुंचाको 
॥ २२० ॥ 
कोई पाप मनुष्यके पास न भावे। भर्थाव मनुष्य कभी 
पाप न करे । जोर दीर्घायु प्राप्त करे । 
ब्रह्म । आायुः । अनुष्द्रप्‌ 
२२१ उप प्रियं पर्निप्नतं युवानमाहुतीवृर्धम्‌ । 
अर्न्म विश्वेतों नमों दीधमार्यः रूणोतु मे॥ 
सथव., ७,३२१ 
( प्रिय पनिष्नदं ) प्रिय स्तुतिके योग्य ( युवान 
आहुतीयृध्ध ) तरुण धौर आहुतियोंसे बढनेवाक्े भप्निके 
समीप ( नमः विश्रतः उप अगन्म ) भदश्व॒ धारण करते 
हुए हम प्राप्त होते हैं । बह ( मे दीध आयुः रृणोतु ) 
मेरी दी्घे भायु करे ॥ २२१ ॥ 


दी्घोयु केसे प्राप्त हो ! 


यज्ञक नग्न जिसमें डततम दृविका अपण होता है बह 
यक्षाक्‍्ि हमारी झायु दीघे करे । 


ब्रद्मा | मस्तः, पूषा, बृहस्पति: । अनुष्टुप्‌ । . 
२२२ से माँ सिंचन्तु मरुतः सं पूषा से बृहस्पति; 
से मायमप्मिः सिंचतु प्रजयां च 
धर्नेन च दीधमार्यः कृणातु में ॥ 
नथवे, ७३६।१ 


(मरुतः मा से सिंचन्‍्तु ) मरुव मेरे ऊपर प्रजा 
मोर घनका सिंचन करे, ( पूषा बृद्ृस्पातिः सं स ) पृषा 
और बृदृवस्पति मेरे ऊपर डल्लीका उत्तम रीठिसे सिंचन करें, 
( अय॑ आश्निः प्रजया च धनेतन च मा सं लिचतु ) 
यद्द भप्मि मेरे ऊपर प्रज्ञा शोर घनका उत्तम सिंचन करे, 
घोर ( में दोध आयु। कृणोतु ) मेरी नायु दोधे को 
॥ श्रर 

सब देव मेरी शायु दीघ करनेमें मुझे सट्दायता देवें । 


ब्रह्मा । आयु', बृदस्पतिः, अश्विनो । त्रिष्दुप | 


२२३ अमृत्रभूयादाधि यद्‌ यमस्य 
बृदस्पतेरभिशैस्तेरमुंचः । 
प्रत्यतामश्विनां मृत्युमस्मद्‌ 
देवानामग्ने भिषजा शर्चीमिः ॥ 


लथवे, ७।५३।१ 


है बृहस्पते ! द्व भप्ते ! तू ( यत्‌ अमुत्र-भूयात्‌ ) जो 
परछ्षोकर्मे होनेवाले ( यमस्य अभिश्यस्तेः अप्तुंचः ) 
यमकी यातनाकोंसे मुक्त करता है, दे ( देवानां प्रिषज्ञों 
अश्विनों ) देवोंके वैद्य अश्विनी देधो | ( शर्चीभ्रिः सुत्यु 
अस्मत्‌ प्रति औद्दतां ) भ्रक्ियोंसे सृस्युको दमसे दूर 
करो ॥ २२३ ४ 


वैद्य क्षपनी कोषधियोंकी दाक्तियोंसे मृत्युको दूर करें 
जोर हमारी भाथु दीधे करें । 


680 ०, 5. ॥] 





बेदके व्याख्यान ४... 





न दा हे ह यम आल 

बेदमें जाना प्रकारक धय हैं, उनक।! भरकर ऋग्न॑के किये एक एक ब्यास्थान दिया क्र हा है । पैसे ब्याख्वान 
२०० से अधिक होंगे शोर इनमें वेदोंके नाना शिवयोकछता ध्यष्ट बाघ दो जायगा। 

माननी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे २द्दा है, उनको छनेक छिये सनुष्थोको तयार रहना चाद्टिये। बेदकें 


पप रेश क्षाचरणमों छानेसे ही मानजोंका ऋश्याण हॉवा सेमब है। 


६८ 'सूयान प्रकट हुए हैं । 

१ मचुच्छन्दा ऋषिरा अग्नि आदर्श पुरुषका 
दर्शन | 

९ घेदिक अथंव्यवल्था 
सिद्धाम्त | 

३ अपत्ता स्व॒गाज्य 

४ श्रेष्ठतम कर्म करनकी दशाक्त भार 

पूर्ण दीर्घायु । 

ब्याकिवाद भीर सम'ज़वाद । 

3* शान्तिः शान्तिः शाम्ति । 

७ बैयक्तिक जीवन ओर राष्ट्रीय उन्नति । 

< सप्त ब्याहतियाँ । 

९ बेदिक राष्ट्रगीत । 

० वैदिक राएशासन | 

१ बेदोंका अध्ययन और अध्यापन । 

बेदका श्रीधद्धागवतमें दशन । 

प्रजञापाति संल्‍्थाड़ारा राज्यशासन। 

: बैत, हैत, भह्ठेत और पुकत्तक सिद्धान्त । 

कया यह सखंयूर्ण विश्व भिथ्या दे ! 


ओर क्वामित्वका 


5 ऋषियोंने वदोंका संरक्षण कस तरह किया 


बेदक संरक्षण भार प्रचारके लछिय आपन 
क्या किया हैं 

देवस्व प्रास करतेका अनुष्ठान ! 

| मनताका हुल ऋग्नक्ा कतब्थ । 

» मानक के दिव्य देहकी साथकता | 

र ऋषियोंके तपस्र राष्ट्रका निर्माण! 

भानयक अन्द्रकी ्रप्ठ शाक्ति 

३ बदमे दृशये विविध प्रकारके राज्यशासन ' 


सी वर्षो की 


है 2 223१ ल दल अलकलिलीलक कर 


इसाहिये ये ब्याख्यान हैं । इस समय तक ये 


२४ ऋषियाके राज्यशासमका आदइदो । 
अदिक समयकी राज्यशासन व्यथस्था । 
र्क्षकाक राक्षल । 
अपना मने दिवयसकल्प ऋश्नवालछा हा! 
ममद्ा प्रचण्ड देश । 
बेदकी देवत सहिता और योदक, खुला।षे 
सोका विश्यव्ार संग्रह । 
वेदिक समयकी सनाव्यवस्था 
बेद्क समयके सन्‍्यकी शिक्षा और रखना। 
बेदिक देवताओंकी व्यवस्था 
वेदम नगराको ओर सनकी 
संरक्षण व्यवस्था | 
३४ अपने द्वारारम दृधताभोका निवास । 
«५६, ३६, 3५ लैदिक राज्यशाससर्म आरोग्य- 
मसच्त्रीक कार्य ओर व्यवहार । 
३८ बंदोके ऋाषियोंक नाम ओर उनका महत्त्व | 
३९ रुद्र देवताका परिचय । 
४० रुब्र दवताका स्वरूप । 
४२ उपा देखताका परिचय | 
5४१ आदित्योंके काय और उनकी लोकलेवा । 
४8२ विश्ववेषा दवताका परिचय । 
४22 वेबमरश्नाका भाव समझने प्राबीन 
ऋषियाका दृष्टिकान ! 
"५ पुरुपमें अह्मद्शंन ! 
४. बदभाष्योंका तुलनात्मक अनुशीलन ! 
2७ वेद हमारे घर्मकी पुस्तक हैं । 
४८ पक मन्ञ्के अनेक अर्थ । 


न 


9२ 
३३ 


आगे ब्याख्यान परकाहित द्वोते जांयगे | प्रत्येक न्याख्य/'नका भूज्य |£ ) छः काने रहेगा । प्रत्येकका ढा, ध्य, 
#) दो आना हद्ेगा । दस व्यास्यानरका पक पृस्तक्क स.ठहद छेना ही तो डस सखजिकद पुसकका मूल्य ५) 


होगा भौर डा. ब्य, १॥) होगा | 


संत्री -- श्वाध्यायमण्डुल, पोस्ट- स्टाध्य'यशण्कछ ( छारड्ौ ) ' पारड़ी [जि. सूरत 
धिमप्कपसल्थम 





बुहक और फ्सापाप- थे. »ह. धाशचछचकर, भारत-मुरजासव, फेश्ए- “खाध्याय-मंद्रल ( पारणों ) ' पारस [ जि. सुस्त ) 
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( वैदिक प्रार्थना ) १८७ 
१८८ 


१ अमृतत्त्व हम प्राप्त हो 
१ खाध्याय-मण्डल वृत्त 


२३ अखिल भारतोय भाषा सम्मेलन 
संयोजक श्री ढॉ, रघुवीर १८९ 


२९० 
२९१ 
श्री अरविन्द १९२ 
श्री अरविन्द १९३ 
श्री अरविन्द २९८ 
श्री अरविन्द २०५ 


8 समालोचना 
५ खम्पादकीय 
६ बेदके बारेमे 
७ वैदिकवादका (सिद्दावलोकन 
८ वैदिक साहित्य 
९ कुछ बैद्क प्रतीक 
१० आध्यास्मिकवाद के आधार श्री अरविन्द ३०८ 
११ चेदिक अप्लि श्री अरविन्द ३१८ 
१९ वबेदोंके ग्रुह्मार्थक होनेकी परम्परा 
श्री अरविन्द रेरे १ 
१३ दीर्घायु कैसे प्राप्त हो ! 
श्री पे, श्री, दा. सातवलेकर 8९-५६ 


संस्कृत-पाठ-माला 


( चोबीस भाग ) 
[ घश्कृत-भाषाके अध्ययन करनेका सुगस उपाय ] 
इस पद्धतिकी विशेषता यह है-- 


भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय 
करा दिया गया है । 


भाग ४ इसमें संधिविचार बताया है । 


भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय 


डे 
कराया हैं । 
भाग ७-१० इनमें पुश्षिंग, ल्लीलिंग और नपुंसकालेंगी 
नामेकि रूप बनानेकी विधि बताई है। 
भाग ११ इसमें “ सवेनाम ” के रूप बताये हैं । 
भाग १२ इसमें समार्सोक् विचार किया है । 
भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारको पराठावाधि 


बताई है । 
भाग १९-२४ इनमें देदके साथ परिचय कराया है । 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) ओर डा. ब्य. £) 
२४ पृस्तकोंका. मूल्य १२) और ढा. व्यू, $॥) 
सन्त्री--- स्वाध्याय-मण्डल, 
पो, ' स्वाध्याय-मण्डऊ ( पारदी ) ! पारडी,[ जि. सूरत ] 
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वेदिक धर्म 


वार्षिक मुल्य म, आ. से ५) रु. 
थी. पी. से रु. ५-६२, विदेशके लिये रू. ६०५० 
हाक व्यय अलग रहेगा । 
मंत्री-- स्वाध्याय-सण्डरू, 
पो,- ' स्वाध्याय-मण्डरू ( पारडी ) 'पारडी [ जि, सूरत] 


स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन 


वेदोकी संहिताएं ३ रुद्रदेवता मंत्रसंप्रह १.७५... ७५० 
255 दे आई और अवित : की | 8४ डा देवता मंत्रसंप्रद १.७५... ५० 
बेंद ' मानवधर्ंके आदि और पवित्र प्रंथ हैं। इरएक ६ अविति आविवयाल कं ० . हो 
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अम्ृतत्व हमें प्राप्त हो 


विवस्वान्नो अमृत॒त्वे दंधातु 
परत मुत्युरमृत न ऐतु। 

इमात्रक्षतु पुरुषाना ज॑रिम्णो 
मो प्वेबामसंबो यम गुः ॥ 


अथव, १८।३॥६२ 


( विवस्वान्‌ ) सूर्य ( नः क्षम्ृतत्वे दधातु ) हसें भमर- 
तामें स्थापित करे, ( स्स्यु: परा एतु) दमसे मध्यु दूर जावे, 
( नः क्षमृतं एतु ) हमारे पाप्त करता शा जावे | वही 
विवस्वान्‌ ( हमान्‌ पुरुषान्‌ ) हन पुरुषोंकों ( आ जरिम्णः ) 
बुद्धावस्था पर्येत ( रक्षतु ) सुरक्षा करें । ( एर्षाों भव! ) 
इनके प्राण (मा यम्रं गुः ) यमके पास ज्ञीघ्र न जाय ॥ 

सूय हमें दीधजोवन देवे । सूर्य प्रकाझसे मृत्यु दूर हो 
जावे | घर्थात्‌ हमारे पाप्त भमरत्व ना जाय । वद्दी सू्य 
हन सब मनुध्योंक्री सुरक्षा कर | घृद्ध भ्षवस्था तक ये लोग 
जोबित रह । इनके प्राण जलदी न दूर हो जांय । 
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स्वाष्यायप्रढछका वेंद प्रकाशनका कार्य चक्र रहा है। 
इसके छिये घनकी भावश्यकठा है। पाठक द्ानके रूपसे 
क्थवा पुस्तकोंके खरीदनेसे सद्दायता कर सकते है । घनकी 
सहायता मिकनेसे यह काय स्वर हो सकेगा। पाठक 
इसका विचार करें भोर जो दो सकता है करें । 

यहां वेदका लनुबाद प्रकाशन दिंदी, गुजराती और 
मरारी ऐसे तीन भाषाधोंमें दो रहा है। इसको क्रीघ्र 
समाप्त करनेकी दमारी इच्छा हे । 


मंत्री- खाध्याय मंडर, पारडी 


अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन 


5८६2... 





मुझे विश्वाप्त है कि शाप भपनी भाषाकों लह्मधिक प्रेम 
करते हैं। घन्‌ १९४७ में छ्वतरत होने पर हम सबने भाएा- 
को थी कि ख्ततन्‍्त्र भारतमें जनसामान्यक्ी भाषाएं ही 
क्िक्षा, न्याय, ब्यापार, घासन छादिके क्षेत्रमें प्रयोग को 
जाएंगी । 

भाज हमें स्वतन्त्र हुए १५ व हो चुके हैं, भारतमें 
एक साधा-भादी राज्योंका निर्माण भी हो चुका है किन्तु 
फिर भी हमारी भाषाक्षोंक्रो उनका उचित स्थान न मिक 
सका दे | 


क्षाज श्षमी तक भ्षंग्रेजी उस स्थानकों भ्रनधिक्षत रूपसे 
प्रहण किए हुए है जो स्थान वास्तवमें हमारो मातृमाषाभों- 
का है | क्षाज़ राज्योर्तें विधान राज्यकी भाषामें नहीं बनाए 
जाते । राज्योंके बासनमें राज्योंदी माषाओंका कोई जादर 
नहीं । यहां तक कि लोगोंको अपनी सातुभाषक्षोंमें पढनेके 
छिप्‌ ययेष्ट पस्तक भी उपकब्ध नहीं। केन्द्र एवं राज्यों 
दोनों डी स्थानों पर क्षप्रेजी भपता माजिपत्य जमाए 
हुए है। 

स्वतन्त्र भारतके धविधानमें यद्द ब्यवस्था की गईं थी 
कि १९६५ के पहचात्‌ प्रशासन एवं न्‍्यायाक्र्योमें कप्रेजी- 
का प्रयोग बन्द कर दिया जाएगा | यहिं भाज शासन इस 
ध्यवस्थाके भ्नुध्तार चछनेको तैयार हो जाए तो प्रश्मेक 
सारतोय साथाको भपने-लपने क्षेत्रमें उचित स्थान प्रिल 
घकता है | तभी भाप जैसे देशभक्त भो भपनी माषाओंकी 
पूर्ण रूपसे सेथा कर सकते हैं। 

जापको यह भी विदित ही हे कि लोकसभाके पिछक 
सन्रमें शुहमन्त्री श्री छारू बहादुर शास्त्रीजीने घोषण। को 
थी कि छोकस भाके ६ भगस्तसे भारम्भ दोनेवाले सम्रमें वे 
जग्नेजीको जनिश्चित काक् तक भारतकी राष्ट्रसाषा बनानेके 
किए एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे । हस विधेयक कग्रेजीके 
प्रयोगके छिए कोई भवधि निर्धारित नहीं की ज्ञाएगी 
जिसका मर्थ होगा कि वद् पदेव-सदेव तक उन सारे 
कार्योंएें प्रयोग होती रहेगी जिनमें वह भांग्ठ दासन-काल 


से छेकर अब तक प्रयोग द्दोती रही है। यह विचारणीय 
प्रश्ष है कि तब हमारी मापाओोंका भविष्य कितना अंधकार- 
मय दो ज्ञाएगा | छात्रवगंड्ी रूचि अपनी मातृमाषा्भोतते 
समाप्त द्वोतों जा रही है क्योंकि शाज उनकी उम्नतिका 
माग केवल झपग्नेजीके माध्यमसे ही खुछा छोड़ा गया है । 
अनिश्चित काछ तक भारतीय भाषानोंकी यद्द दीन स्थिति 
वाखवमें सारे भारतीय वाइमपकी दीन स्थितिकी प्रव्तेक 
होगी । तब कोई जमपनी भाषाका साहित्य पढेगा ही 
क्यों 

इस बातसे तो भाप भी पघह्मत द्वोंगे रे कोई भी 
देधाभक्त ब्यक्ति इसे न चाहेगा, किन्तु शासनने जनसामा- 
न्‍्यकी मनोबृत्ति इतनी दूषित कर दी है कि आधेकांश 
ब्यक्तियोंने हस सम्बन्धर्में विचार करना ही छोड दिया है। 
क्वाज वे अपनी विचारक्षक्तिको सर्वधा तिलांजलि देकर प्रत्येक 
स्थितिको अपरिद्याय कदहनेके क्भ्यस्त हो गए हैं। हमारे 
ज्ासनके कुछ गिने-शुने ब्यक्ति एवं अंग्रेजी जाननेव।क्के कति- 
पय ब्यक्ति जिनकी संख्या भारतक्ी सममप्र जनसंख्याकी 
२ प्रतिशत भी नहीं है, णपने निद्वित स्लाथके ढछिए 
पारी भारतीय जनताकी भावनाभोंक्ी बलि देने पर 
तुछे हुए हैं। 

देखे समयमें भाप जैसे ब्यक्तियोंका यद्द कतब्य दो जाता 
है कि वे खये खामने भाकर राष्रकों सच्चा नेतृत्व प्रदान करें 
तथा राष्ट्रकी जनताकों सच्चे कर्तंब्यका बोध कराएं । 

हमारा देश छोकतंत्र राष्टू कहलाता है किन्तु सच्चा जन- 
तेत्र तभी स्थापित हो खकता है जब उसमें छोगोंडो भाषा 
को सर्वोच्च स्थान प्राप्त द्वो । अत; हम सबको भर्मेजीको 
भमारतके सिद्दाध्षत पर भषिष्ठित करनेके लिए प्रस्तुत करिए 
जानेवाल इृध विजेयकका पूर्ण शक्तिसे विरोध करनेके किए 
सान्नद्ध दो जाना चाहिए । 

लगी पिछले दिनों उत्तर तथा दक्षिण भारतकी आधषा- 
सोके जाननेवाले दिल्लोमें सम्मिक्तित हुए थे 6था बन्द्रोंने 
यह निश्चय किया कि हस विधेयकके प्रस्तुत किए जानेके 

( शेष पृष्ठ २५० पर ) 


समालोचना 


१ कालिदास-चरितिम्न्‌ 


के, भी, भी, सि. वेझणकर; प्रकाशक श्री ग. का. 
रायकर; गीर्वाण सुधा प्रकापानम्‌, झाववा बाढी, मुस्वहं २ 
पृष्ठ श्न, १०७; मूल्य ३) 


ऐसा कोन साहित्य प्रेमी होगा, जो मद्दाकवि कालिदाप्तके 
नामसे भपरिचित हो ! काछिदासके विवयमें अब तक बहुत 
कुछ किखा जा चुका है। पर उनके चरित्रका अधिकांश 
भाग अभी तक लद्ग्धावस्थामें दी है । उनके चरित्र पर 
झनेक विद्वानोंने खोजे की भौर अभी भी बहुत कुछ 
घोष है । 


उपयुंक ग्रंथ भी, जैसा कि शीष॑कसे दी स्पष्ट है, मद्दा- 
कविके चरित्र पर प्रकाक्ष डाछता है । प्रस्तुत ग्रंथ पृ 
संस्कृत नाटिका है | प्रेयकार श्री वेछणकर संस्कृत वाछ- 
मयके जाने माने विद्वान्‌ हैं। उनके झनेक ग्रंथ रत्नोंसे 
संस्कृत साहित्यकी भी वृद्धि हुईं है। ' कालिदास-चरितम्‌ ' 
भी इनकी साहित्यि& प्रतिभाका परिचायक है । ग्रन्थकी 
भाषा लतिश्नय सरछ है | हसी कारण यह ताटिका रंगमंचके 
लिए भत्यन्त उपयोगी है । प्रतीत द्वोता है कि यद्द नाटिका 
पूर्व भी रंगमंचके द्वारा नाटक प्रेमियोंका मनोरंजन कर 
चुकी है । प्रन्थमें काप्य सोष्ठच है, भावगांसीय है भौर 
इन सबके साथ माषाका पारक्य दे। ऐसे अ्रथोद्नी भाज 
लत्यन्त भावश्यकता है, जो लछोगोंके मक्तिष्क पर छाथे 
डुए सस्क्ृत भाषाकी दुरूद्वताक भावोंको हटाकर उधश्तके 
प्रति प्रेम भोर भाकपण पेदा करें । 


नादिकाके किए छेखक द प्रकाष्षक बधाइईंके योग्य हैं. । 


ध् 


5 को, ० हप चर 

२ हमारा धम आर उसका वतज्ञानक रूपरखा 

के. श्री नारायणर्तिंद्द, प्रकाशक- हिन्ही साहित्य सम्मेन 
प्रयाग; एष्ट, २४७६; मूल्य ३) 

प्लाजका सारतीय युवक समाज या कट्टिप नई पीढ़ी 
धघर्मके नाम पर ही नाक भों सिकोडती है। ढनके विचारमें 
घमेकी इसके भकाबा ओर कोई डप्योगिता नहीं है कि 
कुछ गिने-चुने पाखण्डो इसके नाम पर अपनी जीविका 
चह्तावे | पर इस प्रकारके विचारके लिए दम तरुणोंकों द्वी 
दोदी ठहरायें यह अ्षुचित द्वोग। । क्योंकि घ्मका बाह्य 
ककेवर भाज इतना विक्ृत हो चुका है, कि हसके सम्प्कंमें 
भानेवाक्। दर कोई इसी तरहक विचारोंको भ्पनायेगा । 
इसका इलाज़ केवल यही है कि हम घमके बाह्य विक्ृत 
रूपको नष्ट करके उसके वास्तविक रूपको छोगोंके सामने 


रखें | कमीतक भरवेक्ञानिक माने ज्ञानेवाके धर्मके बेज्ञनिक 
रूपको हम प्रकाशमें लाएं । 


प्रस्चताका विषय है कि श्री नारायणसिदजीका इस 
दिल्लामें किया हुआ प्रथम प्रयाप्त पुस्तकके रूपमें साहित्य 
सम्मेलन प्रयागने छोगोंक सामने रखता हे। वस्तुतः धर्म 
किसी ब्यक्ति, समाज व राष्टरकी बपोती नहीं है, बह तो 
साथेजनीन है, दृरएक उसका लाभ उठा पघकता है | दरफएक 
घार्मिक बनाथ। जा घकतः है बचश्चत कि उसमें घर्मके प्रति 
लाकषेण उत्पन्न किया जाए । प्रस्तुत अथके केखकने भर- 
सके यत्न किया है, ओर घमके वेज्ञानिक सवरूपको कोगोंके 
सामने रखनेकी यथाप्ताध्य कोशिद्ा की है। मुझ प्रुस्तकका 
विषय, उप्तकी प्रतिपादन-शैछी बड़ी आकर्षक छगी । 


मेरा भनुरोध है, कि वे, जो धर्मको दकोघला घमझते 
हैं, इस पुस्तकको ऋवश्थ पढें । ७ ७ ७० 





( पृष्ट २८९ का छोष ) 


सम्रय ११ एवं १२ भगस्तको दिछोमें एक भश्चिक्त भारतीय 
भाषा खम्प्रेलनक| भायोजन हो जिसमें जिेयकरा ब्यापक 
पिरोध करनेके लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाए । 


इस वियेयकके भानेसे सारी दी भारतीय भाषाएं भव- 
नतिके गतमें जाएंगी । यद् समझना कि लंग्रेजी केवछ 


के 


दिन्दीका ही स्थान केगी, सयंकर भूछ होगी । 


यद्द ऐतिदासिक मह्वका विषय है | क्षंप्रेजी एक शक्ति- 
झाकिती धारा है जो हमारी भाषाओं पुव॑ उनके प्लाहित्यको 
पूर्णतया ध्वस्त कर देगीं। तब हमारी पस्क्ृति कहां रह 
जाएगी । भाज मारतका व्यक्तित्व ही सकटमें पड गया है। 


भाचाय डाक्टर रघुधीर संयोजक, 
मसतिक भारतीय मापा सधम्मेक्न 
जे, २२, दोज श्ाप्त इन्कछ्षेब, नई दिल्ली--१६ 
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५ ॥ 


॥! 
॥॥ ॥ 


सम्पाद की य 


!६ अगस्त श्री अराबिन्द तथा नवीन भारतका जन्मदिन है | आज हम बड़े आननन्‍्दके 
साथ प्राचीन भारतीके पाठकोंके सामने यह श्री अराविन्दाइक रख रहे हैं | आशा हे यह 
विशेषाडक्‌ उन्हें श्री अरविन्दके मह्दान कार्योकी एक झांकी दे सकेगा तथा भारतके सच्चे 
उत्थानका मार्ग दिखाएगा । 


पाठक देखेंगे कि हमने इस अडकर्म श्री अरविन्दके व्यक्तिलके बोरेम बहुत ही कम 
सामग्री रखी दे | आपिकतर लेख खय॑ श्री अरविन्द तथा माताजीके है । इसका कारण 
है । श्री अरबिन्दन कहा है कि उनका जीवन बाह्य तल पर नहीं रहा है। उनके जीब- 
नम जो मुख्य तल थ वे सब अन्दर थे और अन्दरकी बातें जान हो कौन सकता हे ! 
परन्तु श्री अरविन्दने हमारे पथ-प्रदरानके लिए जो साहित्य रचा था उसमें जरासा चंचु- 
पात ही हमे बहुत दूर तक पहुचा सकता है | 


श्री अरबिन्दने अनेक विषयों पर लिखा है | शायद मानव जीवनमें आनिवाढी कोई 
सम्स्‍्या एसी नहीं है जिस पर श्री अरविन्दकी लेखनीसे कुछ न कुछ न निकला द्वो | 
आदिम मानवकी सामाजिक ख्थितिसे कर भविष्यके विश्वराज्य तक पर प्रकाश डाढा 
है । 0680) 0 #पाणन्वा एाए तथा ग्रणाक्षा ९०७ पढनेसे ऐसा प्रतीत द्वोता है 
मानों इनके अनेक प्रसंग अद्यतन समस्याओका अध्ययन करनेके बाद लिखे गये हैं, मारत 
सम्बन्धी लेखेंम भाषागत विभाजन तथा चीनकी समस्या पर भी बहुत कुछ कह्दा गया है । 


भारतीय संस्कृतिको लें तो वेद उपनिषद आदिसे लेकर आधुनिक काल तककी 
सॉस्कृतिक चौजोंकों एक नयी इश्सि दिखाया गया है । 
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बेदके 


बारेमें 


( भ्री अरविन्द ) 
नर 


बेदिक मन्त्र उस ऋषिके लिये जिसने उसकी रचना की 
थी, सम झपने छिये तथा दूसरोंके लिये भाध्यात्मिक प्रग- 
तिका साधन था| वह उप्की क्षास्मामैंसे उठा था ... । 

पृणताकी प्राप्तिके लिए संघर्ष करनेवाके आयके द्वाथमों 
वह ( वेदसन्त्र ) एक झेख्रक्ा काम देता था । 

दे ( वेद ) क्सभ्य, जंगली भर छादिम कारीगरोंकी 
कृति नहीं है बढ्कि वे एक परम कछा भोर स्चेतन कछाकै 
सजीव निःश्वास हैं । 

( वेद ) जैसे की क्षपनी भाषामें क्षौर जपने इन्दोंमें 
वैसे ही क्पनी विचार रचनामें भी क्राश्रयजनक हैं । 

( बेदका साथण भाष्य ) एक ऐस्लो चाबी दे जिसने 
चेदके ान्तरिक भाशय पर दोहरा ताछा लगा दिया है, 
हो भी वह वैदिक शिक्षाकी प्रारंभिक कोटरियोंकों खोलनेके 
लिये भश्यन्त भनिवाये है... ... प्रच्येक पग पर हम उसके 
पाथ मतभेद रखनेके लिये बाध्य हैं, पर प्रश्येक्त पा पर 
इसका प्रयोग करनेके छिये भी बाध्य हैं। 

वेदक्ी प्राचोन पुस्तक उस ( योरोपियन ) पांडित्यके 
हाथमें शायी जो परिश्रसी, विचारमें धाहसो...... ढ््न्ति 
फिर भी प्राचीन रहस्यवादी कवियोंको प्रणाक्षीको तमझ- 
नेके जयोग्य था । 

दयानन्दने ऋषियोंके भाषा संबंधी रहस्थका मुंछ सूत्र 
हमें एकड़ दिया है भोर वेदिक धमके एक केंद्र भुत विचार 
( नेक देव एक परम्न देवमें था जाते हैं ) पर फिरसे बल 
दिया है। 

मैंने यह देखा कि बेदके मेत्र, एक स्पष्ट जोर ठीक प्रका- 
पके साथ, मेरी लपनो शाध्याप्मिक पनुभूतियोंकों प्रका- 
ज्वित करते हैं 

ये ( वेद / न केचछ संघारकं कुछ सर्चोष्कृष्ट भौर 
ग्भीरतम धर्मोके शषितु उनके कुछ पृक्ष्रतस परामोतिक 


दृ्धनोंके भो सुविख्यात भादि स्रोतके रूपमें माने जाते 
रहें हें । 

वेद ? यह उस प्रवोध् भाध्याप्मिक पत्के लिये माना 
हुआ नाम है जहांतक कि मनुष्यके मनकी गति हो 
घकती है। 

स्वयं ऋग्वेद मानव विचारके डप्त प्रारम्भ कालसे काया 
एक बढ़ा सारी विविध उपदेंशोंका ग्रंथ हे जिप विचारके 
हो हूटे-फूट भवश्नोष वे ऐतिहासिक एलूपघरिनियन तथा 
जोफिंक रहस्य वचन थे । 

झोर इस ( वेद ) की भाषाकों ऐसे झब्दों भोर भक्क- 
कारोंमें भावृत कर दिया था जो कि एक ही साथ विशिष्ट 
छोगोंके छिये भाध्यात्मिक भर्थ तथा सापारण पूजार्थियोंके 
प्रमुदायके छिये एक स्थूक भर्थ प्रकद करती थी | 

ऋषि सूक्तक। वेयक्तिक रूपसे ध्वय निर्माता नहीं था, वह 
तो दृष्टा था एक घनातन सत्यका शोर एक अपोरुषेय शानका। 

( वेद ) दिश्य वाणी है जो कंपन करती हुईं भरसीमर्मेसे 
निकछ कर बच्च मनुष्यके अन्तः श्रवणमें पहुंचो जिश्ने 
पहिछसे ही अपने भापको अपौरुषेय क्ातका पात्र बना 
रखा था । 

अपने गूठ अधमें भी जैसे कि भपने प्ताधारण भरें, 
यह ( वेद ) कर्मोकी पुर्तक है; भार्यन्तर भोर बाहा यशकी 
पुस्तक है; यह है भात्माढ़ी स्ग्राम ओर विजयकी धृक्ति 
जब कि वह विचार लोर घनुभूतिके उन स्तरोंको ख्ोजक 
पा छेता है और उनमें भारोहण करता है श्रो कि भोतिक 
अथवा पाशाविक मनुष्यसे दुष्प्राप्य है। 

यह ( वेद ) हैं भनुभ्यदी तरफसे वन दिव्ध ज्योति, 
दिग्य शक्ति छोर दिग्य कृपाशोंकी ह्तुति जो मरते कार्य 
करती हैं । 


+"7 रानी“. 
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( श्री अरविन्द ) 
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वेद एक ऐसे युगकी रचना है जो दमारे बोदिक द्श- 
नोंपे प्राचीन था। उध्च प्रारस्मिक युगर्में विचार हमारे 
तकक्ाखको युक्ति प्रणाढोकी क्षपेक्षा भिन्न प्रणालियोंसे 
प्रारम्भ होता था। शोर सापाकी शाभिव्यक्तिके प्रकार ऐसे 
होते थे जो हमारी वत्तमान जादतोंमें बिलकुल श्रनुपादेय 
ठददरते | उश्त समय बुद्धिमानसे बृद्धिमान्‌ मनुष्य अपने 
साम्रान्य व्यवद्ारिक बोधों तथा दुनिक क्रियाकलापोंसे परेके 
बाकी सब ज्ञानके लिये भाभ्यन्तर शनुभूति पर मौर लन्त- 
ज्ञान युक्त मनकी सूझों पर निमेरे करता था। उनका लक्ष्य 
या ज्ञानीछोक, न कि तक सम्मत निर्णय, उनका आदर्श 
था भन्त;प्रेरित द्रशन, न कि यथाथे तार्किक। भारतीय 
परम्पराने बेदोंके हृदूभवके इस तत्वको बढी सच्ाइंके साथ 
सेसाऊल कर रखा है । ऋषि सूक्तका वेयक्तिक रूपसे खय॑ 
निर्माता नहीं था, वद्द तो द्रश था एक सनातन पक्का 
और एक अपोरुफेय श्ञानका | वेदकी भाषा स्वयं ' श्रति 
है, एक छन्द है जिप्का बुद्धि द्वारा निर्माण नहीं हुला 
बटिक जो भ्रतिगोचर हुआ, एक दिव्य वाणी हे जो कंपन 
करती हुईं लसीमसे निकक् कर उस मनुष्यके अन्तःश्रवणमें 
पहुंची जिसने पहिछेसे ही भ्पने भापको अपोरुषेय श्ञानका 
पात्र बना रखा था । ' इृष्टि ” ओर ' श्रुति ” दर्शन भोर 
श्रवण, ये भ्राब्द स्वय वैदिक मुद्दावरे हैं, थे भौर इसके 
सजातीष दाद, अन्त्रोंके गूढ परिभाषाश्यास्रके कनुप्तार, 
स्वतः प्रकाश शानकों भौर दिव्य लतः अवणके विषयोंको 
हैं । बताते है । 

स्वतः प्रकाक्न ज्ञान ( इलद्ठान या इंश्वरीय ज्ञान ) की 
चैदिक कल्पनामें किसी चम्रस्कार या भकोकिकृताका निर्देश 
नहीं मिककता | जिस ऋषिने इन शक्तियोंका उपयोग किया 
डसने एक उत्तरोत्त वृद्धिज्ञीक भातमप्ताधनाके द्वारा हन्दे 
पाया था । ज्ञान स्वयं एक यात्रा ओर छद्षय प्राप्ति थी, 
एक शम्वेषण शोर एक विज्ञय थी; रवतः प्रकाशकी भवस्था 
केवल अंत भाहें; यह प्रकाश एक भ्ान्तिम विजयका पुर- 

हर 


स्‍्कार था। बेदमें यात्राका यह अलंकार, सत्यके पथ पर 
झास्माका प्रयाण, सतत रूपसे मिक्तता है । उप्त पथ पर 
जैसे यह श््नपतर द्वोत। है, वेसे ही जारोहण भी करता हैं; 
शक्ति भोर प्रकाशके नवीन क्षेत्र इसकी अभीण्प्ताओ्ंके 
छिये खुल जाते हैं, यद्द एक वीरतामय प्रयत्नके द्वारा भपने 
ह / ३ बढ 

विस्तृत ब्राध्याप्मिक ऐस्रयोंको जीत छेता है। 


ऐतिहाप्रिक इष्टिकोणसे ऋग्वेदके बारेसें यह समझा जा 
छकता है कि यह इस महान्‌ उश्कषंका केख। है जिसे मान- 
वोयताने क्षपनी सामूहिक प्रमतिके छिपी एक काछसे विशेष 
रपायोंके द्वार। प्राप्त किया था। कपने गृढ भथर्मे भी जेसे 
कि क्षपने साधारण क्षर्थमें, यद कमोंकी पुस्तक है; आाभ्य- 
स्तर और बाह्य यज्ञकी पुस्तक है; यह हे झास्माकी संग्राम 
मोर विजयकी सूक्ति जब कि वद्द विचार भौर भनुभूतिके 
उन स्तरोंको स्तोज कर पा लेता है भोर उनमें भारोहण 
करता है जो कि भौतिक क्षयवा पाक्मविक मन॒ष्यके छिये 
दुष्प्राप्य दे, यह है मनुष्यकी भोरखे उन दिव्य ज्योति, 
दिग्य दक्ति भोर दिव्य कृपाभोंकी स्तुति जो मत्येमें काम 
भाती है, इसलिये दस बातसे यद्ध बहुत दूर है कि यह को हैं 
ऐप प्रयाप्त हो जिससे बौदिक या कल्पनास्मक विचारोंके 
परिणाम प्रतिपादित किये गये द्वों; ना ह्वी यद्द किसी 
भादिम धमके विधि नियमोंको बतरानेवाक्की पुस्तक है। 
केवल भनुभवकी एकरूपतामेंसे प्राप् हुये ज्ञानकी नेब्ध- 
क्िकता मेंसे विचारों क। एक नियत पमुद।य निरन्तर दोइराया 
ज्ञाता हुला डद्गत होता है | जोर एक नियत प्रतोकमय 
भाषा डदुगत द्वोती है, जो समवतः उस क्षादिस मानवीय 
बोलीसें हन विचारोंका शनिवाय रूप थी। क्योंकि यही 
केवक्त क्षपनी भूत्त रूपताके घोर ्रपथी रहस्यमय संकेतकी 
शक्तिके- इन दोनोके- एकन्नित दोोनेके द्वारा इप्त योग्य थी 
कि इस चोजको कमिध्यक्त कर पके, जिसका व्यक्त करना 
जातिके साधारण मनके लिये शक्गक्य था। हम एकसे 
विचारोंको सूक-ूकमें दु्दराथा हुआ पाते हैं, एक ही 


(२९४ ) 


नियत परिभाषाणों और भ्ूकारोंके साथ भोर बहुधा एकसे 
ही वाक्यांशोंमें क्षोर किसी काविताश्मक मोलिकताकी खोजके 
प्रात या विचारोंकी अपूर्वादा लौर साधथाची नवोनताके 
मणके श्रति स्वेथा उदासीनताके साथ । सौन्दुर्यमय सांबव 
भाडम्वर या लाहित्यका किसी प्रकाका भी भनुश्तरण हन 
रहस्यवादी कवियोंकों इसके किये नहीं उकसात! कि वे उन 
पवित्र प्रतिष्ठापित रूपोंको बदक्त दें जो उनके लिये, ज्ञानके 
सनातन सूत्रोंकों दीक्षितोंकी सतत परम्परामें पहुंचाने जाने- 
वाक्ले एक प्रकारके दिव्य बीजगणितसे बन गये थे । 


बदिक मंत्र वस्तुतः दी एक पूर्ण छन्दोबद्धू रूप रखते 
है, उनकी पद्धतिमें एक सतत सूद्षमता भौर चातुर्य हे, 
उनमें शलीकी तथ! काब्यमय ब्यक्तित्वकी महान्‌ विविध- 
ताये हैं; वे भ्रलभ्य , जंगली भर भादिम कारीगरोंकी कृति 
नहीं हैं बल्कि वे एक परम कछा तथा सचेतन कलाके 
सजीव निःश्राप्त हैं जो कछा नपनी रचनाक्षोंकों ाश्म- 
दक्षिका क्षंतः प्रेरणाकी सबक किन्तु सुनियंत्रित गतिमें 
उत्पन्न करती है। फिर भी ये सब उच्च उपहार जान वूझ 
कर एक द्वी क्षपरिवतंनीय ढोचेके बीचर्में कोर पवेदा एक 
ही प्रकारदी सामग्रीसे रचे गये हैं, क्योंकि ब्यक्त करनेकी 
करा ऋषियोंके लिये केवक एक साधन म्रात्र थी न कि 
लक्ष्य भूत; उनका मुख्य प्रयोजन शानिरत रूपसे ब्यवद्दा 
रिक था, बल्कि डपयोगिताके हच्चतम शक्षर्थ्में लगभग 
डपयोगिताधादी था | 


वैदिक मंत्र उस ऋषिके छिये जिसने उसकी रचना की 
थी खर्य अपने लिये तथा दूघरोंके लिये भाध्यास्मिक प्रग- 
तिका साधन था। यह उप्तको आस्माम्रेंसे उठा था, यह 
उसके मनकी एक धाक्ति बन गया या, यद्द उसके जीवनके 
शआतरिक इतिद्वाप्तमें कुछ महस्वपूण क्षणोंसें अपना संकट 
तकके फ्रणमें उपर जात्माभिव्यक्तिका माध्यम था। यह 
डसे अपने अंदर देवको अभिव्यक्त करनेमें, भक्षककों पापके 
श्रभिन्‍्यंजककों विनष्ट करनेमें सहायक था; पृणताकी प्राप्तिके 
लिये संघर्ष करनेवाढे भायके हायमें यह एक झस्रका काम 
देता था; इन्द्रके वद्रके समान यहद्द भ्राध्यात्मिक मार्गमें 
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भानेवाले प्रवणभूमिके क्षाच्छादक पर, रास्तेके भेड़िये पर, 
नदी-किनरेके छुटेरों पर चमकता था । 


वैदिक विचारकी लपरिवतेतीय नियमितताको जब हम 
इसकी गभीरता सस्द्धता और सूक्ष्मताके साथ छेते हैं तो 
इससे कुछ रोचक विचार निकलते हैं, क्योंकि दृप्त युक्ति 
युक्त रूपसे यद्ध तक कर घकते हैं उस्त कालमें जो कि विचार 
तथा क्राध्यात्मिक कनुमवका भादि काक था, अथवा उश् 
कालमें भी जब कि उनका शारम्मिक उरकष भौर विस्तार 
हो रद्दा थ। एक ऐसा नियत रूप क्षोर विधप उस कालमें 
आधसानीसे खभव नहीं हो सकता था। इसलिये हम यह 
अनुमान कर घकते हैं कि हमारी वास्तविक सह्दिता एक 
युगकी समाष्तिकों सूचित करती है, न कि इसके प्राश्म्भको 
भौर न दी इसकी क्रामेक भवस्थाणनोमिंसे किसी काछको । 
यह भी संभव है कि हधके प्राचोनतम सृक्तकों हनसे भी 
क्षत्रिक प्राचीन & गीतिमय छंदोंके भ्पेक्षक्ृत नवीन विक- 
प्वित रूप हो क्यवा पाठान्तर हों जो भौर भी पहलेकी 
मानवीय भाषाके अधिक खच्छंद भोर सुखनम्य रूपोंमें 
ग्रेथित थे | भयवा यह भी द्वो सकता है कि इसकी प्रार्थना- 
श्लोंका संपूण विशाक्ष समुदाय भायोके झ्धिक विविधतया 
समृद्ध भूतकाकछ्षी न वाहमयमेंसे 4दव्यासके द्वारा किया गया 
केवल एक संग्रह हो। प्रचाछित विश्वासके अनुसार जो 
द्वेंयायन कृष्ण है, हस महान्‌ परम्परागत मुनि, मद्दानू सेग्र- 
दवीता ( ब्यास ) के द्वारा भायस युगके क्षारम्भको कोर 
बढती हुईं संध्याकी तथा उत्तरवर्तों क्षंघकारकी धाताब्दिों 
की भोर मुंद्द मोड कर बनाया हुआ यह्द संग्रह शायद दिव्य 
अंतर्शञानके युगकी, पू्वजोंकी ज्योतिंमयी डषानोंकी केवक 
अन्तिम ही वह्तीयत है जो अपने वेशजोंकों दी गई हे, 
डस मानव ज्ञातिकों दी गहं हे जो पहिलेसे ही माश्मामें 
निम्नतर स्तरोंढी ओर तथा मोतिक जीवनकी, बुद्धि भौर 
त्कंक्ाखकी युक्तियोंकी भषिक सुगम भोर सुराक्षित प्राप्तिभों 
-सुरक्षित शायद केवल प्रतीतिमें ही- की भोर मुख मोड 
रद्दी थी । 


परन्तु ये केवछ कल्पनायें ओर अनुमान ही हैं। निश्चित 





$ वेदमें स्वयं सतत रूपले ' प्राचीन ! भर “नवीन”? ऋषियों ( पूर्व ...नूतन ) का वर्णन भ्राय। है, हनमेंसे प्रतचीन 


इतने क्षघिक पर्माप्त दूर हैं कि उन्‍्दें एक प्रकारके ले देवता, ज्ञानके प्रथम संस्थापक समझना चाहिये । 


वेद्किवादका सिद्दावलोकन 


तो इतना ही है कि मानव चक्रके नियमके जनुस्तार जो यद्द 
माना जाता है कि वेद उत्तरोत्त भंघकारमें आते गये भर 
उनका विछ्ोप द्वोता गया, यद्द बराठ घटनाक्रोंसे पूरी तोर 
पर प्रम्माणित द्वोती हैं | बेदोंका क्षघकारमें जाना पद्विकेसे 
प्रारम्भ हो चुका था, उससे बहुत पद्विके जबकि भारतीय 
माध्याध्मिकताका जगऱ महान्‌ युग वेदांतिक युग आरम्भ 
हुभा, जिश्नने इस पुरातन ज्ञानको सुरक्षित या पुनरुज्जीवित 
करनेके लिये जितना वह उस समय कर घक्कता था, डतना 
संघ किया। भोर सब कुछ भौर हो पघकन। प्रायः शधपंभव 
ही था क्योंकि वेदिक रहस्यवादयॉंका सिद्धान्त अनु- 
भूतियां पर आश्रित था। जो भनुभूतियां साघ।रण मनुष्यके 
छिये बड़ी कठिन द्ोती है कोर वे उन्हें उन शाहियोंकी 
सद्दायतासे प्राप्त होती थी, जो श्रक्तियों। दममेंसे बहुतोंके 
झन्दर फेवलछ प्रारम्मिक भवस्थामें दोतो हैं मोर भमी भधूरी 
विकप्लित हैं षेर ये शाफियां यादि कभी हमारे अंदर सक्रिय 
द्वोतो मी हैं तो भिक्के जुछे रूपमें हो भतफुव ये अपने 
ब्यापारमें क्षनियामेत होती हैं | ' एवं एक बार जब सल्यके 
लन्वेषणको प्रथम तीब्रता प्माप्त हो चुकी, तो उप्तके बाद 
यकावट भोर शिधिकताका का बीचर्पें शाना आनिवाये 
था, जिस कालमें पुरातन सत्य क्षांज्षिक रूपमें लुप्त हो जाने 
ही थे । एक घार छुप्त दो जाने पर फिर वे प्राचीन सक्तोंके 
काशयक्ी छानबीन करके भाप्तानोसे पुनरुज्जीवित नहीं 
किये जा सकते थे क्‍योंकि वे सक्त एसी भाषामें प्रथित थे 
जो जान बूझ कर संदिग्धाथक रखी गई थी । 


एक भाषा जो हमारी समझके बाहर है, वह्ध मो ठीक 
ठीक पघमझसें क्षा सकती है यदि एक बार झस्का मुझ 
सत्र पदा छग्म जाय, पर एक भाषा जो जान बूझ कर संवि- 
रघारथंक रखी गईं है अपने रद्वस्यकों भ्पेक्षाकृत शधिक 
हटती भोर सफछताके प्ताथ ।छिपाये रख सकती हैं, क्योंकि 
यह उन प्रलोमनों एंव निर्देश्षोॉंसे भरी रद्दती है ज्ञो मटका 
देते हैं। इधछिये जब भारतीय मन फिरसे वेदके जाशयके 
भलुसंधानकी भोर मुडा तो यह कार्य दुस्तर था शोर इसमें 
जो कुछ घफकता (मली वह केवछ भांशिक थी । प्रकाशका 
एक स्रोत भव भी विद्यस्तान था वह परम्परागत ज्ञान जो 


(९९५७) 


डनके द्वाथमें था, जिन्होंने मूल वेदको कंठस्थ किया था 
मोर हसको ब्याख्या करते थे, क्रथवा जिनके उत्तरदावित्वमें 
बेदिक कमझाण्ड था ये दोनों कार्य प्रारस्मसें एक द्वी थे, 
क्योंकि पुराने सम्रय जो पुरोद्धित द्वोता था वह्दी शिक्षक 
भौर इष्टा भी द्वोत। था। परन्तु इस प्रकाशकों स्पष्टता पद्ि- 
केस ही धुंघडी हो चुकी थी ! बढ़ी स्याति पाये हुये 
पुरोद्तित मी ज्ञिन शब्दोंका वे बार बार पाठ करते थे उन 
पवित्र शब्दोंकी क्षक्ति क्षौर उनके कर्थका बहुत द्वी अधूरा 
ज्ञान रखते हुये याज्षिक क्रियाय करते थे । क्योंकि वेदिक 
पूजाके भौतिक रूप बढ कह ब्लांतरिक ज्ञानके ऊपर पुक 
मोटी ठद्दके रूपमें चढ गये थे भौर वे उसीका गछा धोंट 
रहे ये, जिसदी क्रैखी सम्रय वे रक्ष|। करनेका काम करते 
ये। वेद पदिके दी सायाक्षों कोर यज्विधियोंका एक समुदाय 
बन चुका या | हधकी शक्ति प्रतीकारमक विधियोंके पीछेसे 
कोझल द्वोने ग गई थी; रहस्यमय क्षक्षकारोंमें जो प्रकाश 
था, वद्द उनसे प्रथक दो चुका था भर केवल एक प्रत्यक्ष 
क्षपंबद्धता भोर कछारद्वित सरकृताका ऊपरी स्तर दी 
अवदिशट रह गया था। 

ब्राह्मण ग्रेथ भोर उपनिषद लेखचिन्द हैं उस एक जबर- 
दस्त पुनहुजोवनके जो मूलवेद तथा कमकाण्डको भाघार 
रख कर झारम्भ हुआ और जो श्राध्यात्मिक जाधार तथा 
अनुभवको पुक नवीन रूपमें छेखबद्ध करनेके लिये था । 
इस पुनरुजीवनके ये दो परस्परप्रक रूप थे, एक था कर्म: 
काण्ड संबंधी विधियोंकी रक्ष! क्षौर दूसरा वेदकी शात्माका 
पुनः प्रका्ा-पहिकेके द्योतक हैं ब्राह्मणप्रंथ + दूपरेकी डप- 
निषदे । 

ब्राह्मणग्रंथ प्रयत्न करते हैं वेदिक करमकाण्डको सूक्ष्म 
विधियोंक्रो, उनकी भोतिझइ फल्ोत्पादकताको शर्तोंको उनके 
दिविध क्षंगों, क्रियाओं व डपकरणोंके प्रतीकात्मक श्र 
झोर प्रयोजनकों, यज्ञके लिये जो मद्दश्वपृण मूल मंत्र हैं 
उनके तास्पयेको, घुधले सेकेतोंके क्षादायक्रों तथा पुरातन 
गायाभों तथा परिपाटियोंकी स्खातकों नियत करने झोर 
सुरक्षित करनेका | उनसें भानेवाके कथानको मैंसे बहुतसे तो 
स्पष्ट द्वी मत्रोंकों अपेक्षा उत्तकाछके हैं जिनका भाविष्कार 





+ निश्चय दी थे तथा इस जअध्याण्सें किये दूसरे विवेचन कुछ सुरुय प्रदात्तियोंके सारभूत घोर संक्षिप्त भालोचन दी 


हैं। उराइरणत' आह्मण प्रपोंतें हम दाह्मतिक संदर्य भी पाते दें । 


श््े 


(१९६ ) वैदिक धर्म 
डन संद्मोका स्पष्टीकरण करनेके लिये किया गया है जो 
नव घमझमें नहीं भाते ये, दूसरे कथानक संभवत. मूल- 
बज ता + 5 

गाया धोर जंछकारकी उस साप्रग्रीके भंग हैं जो प्राचीन 
प्रतोष्वादियोंके द्वारा प्रयुक्त की गई थी ल्थवा उन घास्त- 
बिक ऐतिहासिक परिश्यियोंकी स्मतियाँ हैं जिनके बीचसें 
सूक्तोंका निर्माण हुआ था । 


मौखिक रूपसे चक्की भा रही परम्परा प्दा एक ऐसा 
प्रकाश द्वोता है जो वस्तुको धुंधका दिखाता हैं, जब तक 
नया प्रतीकवाद जो उस्र प्राचीन प्रतोकवाद पर काये कम्ता 
है, जो कि भाघा लुप्त दो चुका है, तो पंभवतः वद्द उपके 
ऊपर उग कर उसे अधिक आइच्छादित ही कर देता है, 
भपेक्षा इसके कि वह उसे प्रकाशमें छाये | इसलिये ब्राह्मण - 
अंध यद्यपि बहुतसे मनोरंजक संकेतोले भरे हुये हैं, फिर 
भी द्वमारें भनुसंघानमें वे हमें बहुतप्ती थोडी सद्दायता 
पहुंचाते हैं, न दी वे प्थक्‌ मूलसंत्रोंके क्र्थके लिये एक 
सुरक्षित पथ-प्रदर््क होते हैं जब कि वे मंत्रोंकी एक यथा- 
तथ्य और शाब्दिक ब्याख्या करनेका प्रयस्‍्त करते हैं । 


उपनिषदोंके ऋषियोंने एक दूसरी प्रणछीका भनुध्तरण 
किया । उन्होंने विलुप्त हुये या क्षीण द्वोते हुये ज्ञानको 
ध्यान-समाधि तथा क्राध्यात्मिक भनुभतिके द्वारा पुमस- 
ज्ज्ञीवित करनेका यतन किया कोर उन्होंने प्राचीन मंत्रोंक 
मूठ ग्रंथ ( मूछवेद ) को अपने निजी भ्षरतेज्ञान तथा भनु- 
भ्वोढे लिये क्ाधार या प्रम/णरूपमें प्रयुक्त किया। क्षयवा 
यू के कि वेदबचन उनके विचार भर दह्शनके छिये एक 
बोज था, जिप्मसे कि उन्होंने पुरातन पत्योंको नवीन रूपोमे 
पुनरुज्जी विन किया । 


जो कुछ उन्होंने पाया उसे उन्होंने एसो दूसरी भाषा- 
भोमें ब्यक्त कर दिया जो उच्त युगके छिये जिश्ममें वे रद्दते 
ये अपेक्षाकृत भधिक समझें काने योग्य थी। एक भर्यमें 
इनका वेद मंत्रोंकी हाथ लेना बिक्कुछ निःस्वार्थ नहीं था, 
इससें विद्वान्‌ ऋषिकों वह सतक सूक्ष्मदर्शिनी इच्छा नि्य- 
श्रण नहीं कर रही थी जिपसे कि वे क्वदय शब्दोंके यथा 
स्व तक भोर अपने वास्तविक रूपमें वाक्योंके टोऋ-टोरू 
विचार तक पहुंचे। वे ध्ाब्दिक सत्यकी क्षपेक्षा एक डच्यूतर 
सत्यके अन्वेषक थे और ध्राब्दोंका प्रयोग कैवछ उस प्रका- 


अस्त १९१२ 


झके घंकेतक रूपमें करते थे जिसकी भोर वे जानेका प्रयध्न 
कर रहे थे । वे शब्दोंके उनकी ब्युत्पतिसे बने अ्थोकों या 
तो जानते द्वी नहीं थे या उप्तकी डपयेक्षा कर देते थे भोर 
बहुधा वे शब्दों की धरक क्क्षर ध्वनियोको लेकर प्रतोका- 
र्मय ब्याख्या करनेकी घरणिका ही प्रयोग करते थे जिसमें 
ढन्दें समझना बड़। कठिन पढ़ ज़ाता है । 


हस्त कारण उपनिषदे जहां अमूल्य वस्तु हैं, उस प्रका- 
शके लिये जो वे प्रधान विचारों पर तथा प्राचीन ऋषियोंकी 
आध्यात्मिक पद्ति पर ढदाढती है, वां वे जिन वेदसंत्रोंको 
उद्‌छत करती हैं उनके यथार्थ भ्राशयक्रा निश्चय करनेमें 
हमारे लिये उतनी ही कम प्द्दायक हैं जितने कि ब्राह्मण 
ग्रेथ । डनझा असली काये घेदांतकी स्थापना करना था, न 


कि वेदकी ब्याख्या करना । 


३, 
जार भाध्य।- 


(प 


स्थिर क्षक्ति- 


इस मद्दान्‌ भषानदोरूनका फल हुक्षा । विचार 
स्मिकताकी एक नधीन तथा श्रपेक्षाकृत भ्धिऋ 
जाली स्थापना वेदकी वेदांतमें परिसमापि | भोर हसके 
अ्षंद्र दो एसी प्रवल प्रवृत्तियां विद्यम्रान थी जिन्होंने पुरा- 
तन वेदिक विचार तथा सस्कृतिकी संद्ृतिको भंग करनेकी 
दिज्लामें काय किया | प्रथम यह कि इसकी प्रतूत्ति बाह्म- 
कम्ंकाण्डको अधिक्राबिक गोण करनेकी मंत्र भोर बज्की 
भमोतिक रुपयोगिता कम करके टसके स्थान पर अधिक 
विशुद्ध रूपसे भाध्यात्मिक छूृक्ष्य भोर भरप्निप्रायको देनेकी 
थी | प्राचीन रहस्यवादियोंने बाझा भौर क्षाभ्यन्तर, भौतिक 
जोर आात्मिक जीवनमें जो सन्‍्तुलन, जो समन्वय कर रखा 
या, उसे स्थानच्युत भौर भस्त-ब्यस्त कर दिया गया। 
एक नवीन संतुलन, एक नवीन समन्वय स्थापित किया 
गया जो भन्ततोगरवा सन्याप्त भोर त्यागकी शोर झुक गा 
भौर उसने अपने लापको तब तक कायम रखा, जब तक 
कि यद्द समय झाने पर बोद्धधर्मसें आई हुई इसकी अपनी 
दी प्रवृत्तियोंकी लातिके दृ'र| स्थानच्युत शोर क्षस्त-प्यस्त नहीं 
कर दिया गया। 


यज्ञ, प्रतोकाप्मक कमकाण्ड, क्षाधिकाधिक निरथंकप्ता 
लपशेष-- यहां तक कि सारभूत हो गया तो भी जैसा कि 
प्रायः हुआ करता है, यंत्रवत्‌ शोर निष्फछ हो जानेका 
परिणाम यह हुआ कि डनकी प्रत्यक बाह्यसे बाह्य वस्तुकी 
भी मदृत्तको बढा चढा कर कहा जाने छगा भौर डनकी 


वेदिकवादका सिंहावलोक् 


सूक्ष्म विधियोंकों राटुमनके उप्त भाग द्वारा जो मब तक 
उनसे चिपटा हुआ था, बिन। युक्तिके द्वी बलपूवक थोपा 
जाने छगा | वेद भौर वेदान्त$ बीच एक तीव्र ब्यावद्वारिक 
सेद्‌ लख्त्वमें माया, जो क्रियामें था यद्यपि पूव्वेद: 
पघिद्धान्त रूपसे कभी भी स्वीकार नहों किया गया, जिसे 
इस घूत्रमें ब्यक्त किया जा सकता है, “ वेद पुरोद्दितोंके 
लिये, वेदान्त संतोंके छिपे | ! 
रे 7 3 4५5 रि य 
चेदान्तिक दचछकी दूसरी अवृत्ति थी अपने ापको 
प्रतीकास्मक भराधाके भारसे क्रम॒प्रा: मुक्त करना, अपने 
ऊपरसे उपाचित गाथाक्षों श्षोर कवितारप्क लछ॑कारोंके 
पर्देकों दृटाना जिप्तमें कि रहस्यवादियोंने क्षपने विचारको 
छिपा रखा था कोर उप्के स्थान पर एक झणिक स्पष्ट 
च्े न हर € 
अतिपादनको लोर श्रपेक्षया भधिक दार्शनिक भाषाको 
| ७. का, है ८ध ५5 
रखन। । इस प्रवृत्तिकं पृ" विकासने न केवन वेदिक कम- 
काण्डकी, बढिक मूल वेदकी भी उपयोगिताकों ्प्रचक्तित 
कर दिया । उपनिषदें जिनकी भाषा बहुत ही स्पष्ट भार 
पीधी-पधादी थी सर्वोच्च भारतीय विचारका मुख्य ख्नोत 
हो गईं भोर उन्होंने वसिष्ठ भौर विश्वामित्रकों भन्तः श्रुत 
ऋचाशोका स्थान के छिया | * 


वेदोंडी शिक्षके क्षनिवाय ाधारके रूपसें क्रशः कम 
और कम करते जानेके कारण भब वे वेले उत्पाद भौर 
बुढि चातुर्यके साथ पढ़े जाने बंद द्वो गये थे, उनकी ग्रती 
कमय माषाने, प्रथोगर्मे न क्षानेसे, नयी सततिके भागे 
 झ्षपने भांतरिक भाशयके अवश्नेषकों भी ख्रो दिया, जिस 
संततिकी पारी द्वी विचारप्रणाक्की वेदिक पूवषजोंकी प्रणाकीसे 
भिन्न थी | दिव्य भन्तंज्ञनके युग दीत रद्दे थे जोर स्थान 
पर तकेके युगझ्ली प्रधम उधाका क्षातति्भाव द्वो रदह्दा था । 


बौदघर्मने इस क्रान्तिको पूर्ण किया भोर प्राचीन युगकी 
बाह्य परिपाटियॉमेंसे केवठ कुछ क्षत्याहत श्राइम्बर भोर 
कुछ यंत्रवत्‌ चक्॒ती हुईं रुढिया द्वी भवक्षिष्ट रह गई। इसने 
वैदिक यज्ञकों छुप्त कर देना चाह! मोर साहिलिक भाषाके 


(१९७ ) 


स्थान पर प्रचाक्ेत छोकमाषाकों प्रयोगमें छानेका यत्न 
किया | और यद्यपि इसके कार्यको पूणता, पौराणिक सम्पर- 
दाक्षोंमें हिन्दुधमंके पुनरुजोव के कारण, कहूँ शताब्द्रियों 
तक रुकी रद्दी, तो भी बेंदने ख्रय दस कवकाशसे न के 
चराबर ही छाम उठाया। नये धर्मके अचारका विरोध कर- 
नेके लिये यद्द जावश्यक था कि पूज्य किन्तु दुर्बोध मूछ 
वेदके स्थानपर ऐसी घम-पुस्तके छाई जावे जो भरपेक्षाकृत 
अधिक भर्वाचीन सस्कृतसें घरकत रूपसें किखी गई हों । 
इस प्रकार देशके सवेधाधारण लोगोके लिये पुराणों ने वेदोंको 
एक तरफ धकेक दिया भर नवीन धार्मिक पूजा-पा6ठके 
डपायोंने पुरातन विधियोंका स्थान के छिया। जैसे वेद 
ऋषियों के दथसे निकल कर पण्डतॉके द्वाथमें जाना शुरु 
हो गया भोर उध्त रक्षणमें इसने अपने लथोके लत्तिम श्षेग- 
छेदनको मोर भपनी सच्चो शान भौर परविव्रताको भत्तिम 
हानिको सहा। 

ग्रद बात नहीं कि वेदोंका पण्डितोंक द्वाथमें जाना भोर 
भारतीय पण्डितकऋ्ता वेदमंत्रोंके साथ ब्यवहार जो इंधाके 
पूर्वकी धाताबिदियोंसे प्रारम्म हो गया था, स्वंथ। एक घाटेका 
दी छेखा द्वो | इसकी अपेक्ष। ठीक तो यह है कि पण्डितोंके 
घत्क क्षष्यवश्ताय तथा डनकी प्राचीनताकों राक्षित रखने 
झभोर नवीनतामें अप्रीतिकी परिपाटीके दम ऋणी हैं कि 
उन्होंने वेदोंकी सुरक्षाकी, बावजूद हसके कि हसका रहस्थ 
लक्त दो चुका था भर वेदमंत्र स्वयं क्रियास्मक रूपमें एक 
पजीव धमंशासत्र समझे जाने बंद हो गये थे। कोर साथ 
दी लुप्त रदस्पके पुनरुज्नीवनके लिये भी पाण्डिव्यपूणे 
कट्टरताक॑ ये दो सदर वर्ष हमारे छिये कुछ अमूल्य सद्दा- 
य्रताय छोड गये हैं भर्थाव्‌ मूछ बेदोंके सद्दिता भादि पाठ 
जिनके दीक ठीक स्वरचिन्द्र बढ़ी सतेकताके साथ निश्चित 
किये हुये हैं, यास्क्रका मदस्ववूर्ण को लोर सायणका यद्द 
विस्तृत भाष्य जो अनेक कोर प्रायः चौंका देनेवा।ली क्षपूर्ण 
ताभोंके द्ोते हुये भ्री भन्वेषक विद्ठा|न्‌के लिये गंभीर वेदिक 
बिक्षाके निर्माणझी ओर एक अनिवार्य पहला कदम है । 





& यहाँ फिर हससे मुख्य प्रद्वात्ति ही सूचित होतो है घोर इसे कुछ शर्तोकी भपेक्षा है। वेदोंका प्रमाण रूपसे 
, भी उद्धृत किया गया है पर प्वोग रूपसे कहें तो उपनिषरें ही हैं जो कि ज्ञानकी पृस्तक द्वोती हैं, वेद बपेक्षाकृत कर्म- 


काण्डकी पुस्तक है । 


बैदिक साहित्य 


श्री, अरविन्द 
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राष्ट्के गोरवमबय योवन-कालमें जब कि एक अगाघ 
माध्यात्मिक मेतईष्टि कार्य कर रह्दी थी, एक सूक्ष्म धंतज्ञा- 
नास्मक दृष्टि मोर एक मद्दान्‌ रूपमें निर्धारित, गेभीर एवं 
विद्यद बौद्धिक भोर नेतिक दिचार आल्लछा तथा साहसिक 
कार्य-घारा बृव सूजन प्रवृत्ति क्रियाशीछ थीं जिन्होंने उसकी 
अनुपम संस्कृति एवं पम्यताकी योजना क्लोज निकाली एवं 
निर्धारित की झोर इसकी स्थायी दमारत खड़ी की,-ऐसे ' 
युगमें हमें भारत्तका प्राचीन मानस उसकों प्रतिभाझ्ी चार 
परमोच्च कृतियों, वेद, डप्निषदों झोर दो वृद्दत मद्दाकाब्यों 
के द्वारा प्रस्तुत मिछता है, भोर इससमरेंसे प्रके एक ऐसी 
कोटि एवं शेठीकी तथा ऐसी भरावनासे सम्पन्न गचना है 
जिपतकी बरावरी करनेवाली रचना किसी भन्‍य सादित्यमें 
णाप्तानीसे नहीं मिल सकती | इनमेंसे पहछी दो उसके 
क्राध्यात्मिक भर धार्मिक छ्वरूपका प्रत्यक्ष भाधार हैं, शेष 
दो उप्तक जीवनके मद्दत्तम युगकी, इसे भनुप्राणित काने- 
चाछे विद्वारों एवं परिच्चालित करनेवाक्के भादुशों तथा उन 
प्रतीकोंकी विज्ञाल सजनक्षम ष्याख्या हैं जिनके रूपमें 
डसने मनुष्य, प्रकृति ओर परमेश्वरको तथा जगत॒की 
शक्तियोंकों देखा था । 

बेदने हमें हन चीजोंके प्रथम प्रतिरूप शोर क्षाकार प्रदान 
किए जैसे कि वे रूप|स्मक माध्यात्मिक क्षतर्ज्ञान तथा मनो- 
चेज्ञानिक भोर धार्मिक अनुभवके द्वारा देखे और गढें गए 
थे  उपनिषदे क्षाकार, प्रतीक भोर रूपकको निरंतर भेद 
कर तथा इनके परे जा कर पर इनका पूण रूपसे त्याग किए 
घिना-क्यों कि ये चीजे एक सदचारी तत्व या गोण वस्तु 
के रुपमें सदा हो का घुदतों हैं,-- एक लाद्धेतीय कोटिक 
काब्यमें झार्मा, परमात्मा णोर मनुष्य तथा जगद भौर 
इसके मूलतरवों एवं इसकी शाक्तियोंके-- इन ( मूलतश्वों 
ओर शाक्तियों ) के भल्यंत समरभृत, गर्भारतम, बंत्रंगतम 
एवं विस्तृततम वास्ताविक रूपोके-- चरम परम परद्योंको 
प्रकाशित करती हैं ,-- ये वास्तविक रूप परमोश्च रहस्य झौर 
विद्ाद भाक्ोक हैं जिन्हें एक ऐसी दुर्निवार एवं निर्बाध 


कनुभूतिके रूपमें स्पष्टतलया देखा गया हे जो अंतर्ज्ञानित्मक 
एवं मनोवेक्षानिक दृष्टिके द्वारा विश्ुद्ध भाध्यात्मिक दृष्टि तक 
पहुंच चुकी है । 


कोर उपनिषदोंके बाद हम ठप्त बुद्धि एवं जीवनकी 
तथा धादशेभूत नेतिक, सोदेय प्स्स एवं चत्य एवं भाविक 
एंद्रिय तथा भौतिक ज्ञान, विचार, दृष्टि भोर मनुमवक्री 
शोजस्वी भोर सुन्दर प्रगातियोंको देखते हैं जिनका कि 
हमारे मह्दाकाब्य प्राचीन अमभिलेस्त हैं मोर जिन्हें पोष छार। 
साहित्य भ्रविष्िन्न रूपसे विस्तारित करता है; परंतु भाधार 
बराबर ही वद्दी रहता है और जो भी नए एवं प्राय: 
ब्यापकतर प्रतिरूप तथा क्षथंपूर्ण झाकार पुरानोंके स्थानों 
पर झाते हैं या धम्पूर्ण घमशिमें कुछ व॒द्ध, संशोधन जोर 
परिवर्तन करनेके किए दस्तक्षेप करते हैं चे अपने मूछ गठन 
भोर प्रकृतिमें भादि दश्टि और प्रथम क्षाध्यात्म्कि मनुभवके 
रूपांतर और विस्तार द्वी द्वोते हैं, वे ऐसे ब्वतिक्रम कदापि 
नहीं होते जो उससे तबंध ही न रखते दवों। पाहित्यिक 
सजनमें, मद्दान्‌ परिवतनोंके होते हुए भी, भारतीय मनकी 
इढ छगन एवं अ्विच्छिद्न परंपर। कायम रही है जो वैसी 
ही सुस्ंगत है जसी हम चित्रकछा जोर भूर्तिकछारमों 
देखते हैं । 

बंद उस क्षादिकाछीन और झंतर्शनाध्मक भोर प्रतीका- 
स्मक मनोवत्तिदी रचना है जो मनुध्यके परवर्ती मनके 
लिए एक सर्धथा क्षपरियित वस्तु बन गयी है क्योंकि वद्र 
प्रबल रूपमें बोद्िक बन गया है तथा एक भोर तो सक्- 
शीछ विचार तथा क्षमृत परिकत्पनाके द्वारा भोर दूधरी 
भोर जीवन भौर जड तथ्योंकों द्वारा परिचारित होता है, 
जिन तथ्योंकों उसी रूपमें स्वीकार कश किला जाता है जेसे 
कि ये इन्द्रियों तथा प्रत्यक्षवादी बुद्धिके पम्मुल उपस्थित 
होते हैं शोर उनमें किप्ती मी दिव्य या गुह्य भथकी खोज 
नहीं की जाती, जौर क्योंकि वद्द कल्पनाको सल्यके द्वारोंको 
खोलनेवाछी कुंजी नहीं वरंच सॉन्दर्याप्मक मोजकी एक 
क्रोड। ग्रानकर उप्तमें संहम रहता दे शोर केवक उसीके 


वैदिक साहित्य 


सुझाओों पर विश्वास करता है जब कि वे तारकिक युक्ति या 
स्थूछ भनुभिके द्वारा पृष्ट होते हैं, ओर चूकि वद्द डन्ही 
*अन्‍्तःस्फुरणाओोंसे श्मिज्ञ हे जिन्हे सावधानताके साथ 
बोद्धिक रूप दे दिया गया है कोर सभी स्फुरणामोंका 
क्षत्रिकांक्में विरोध द्वी करता है। 


ल्‍ 


अत एवं इप्तमें कुछ भाश्रय नहीं के वेद झपने भाषाके 
अंत बादरी भावरणको छोड़कर दसारे मनके छिए दुध 
हो गया हो, भोर वह बाह्य भावरण भी एक प्राचीन तथा 
अष्क्की तरह समझमें न भानेव।छी शेछीकी बाधाके कारण 
श्॒त्येत अपूर्ण रूपमें ही बोधगम्य हों, कौर कि डसकी 
अत्यंत भनुपयुक्त ब्याख्याएं को गयी हों जो मानव जातिकी 
तरुण जोर तेजस्वी मनकी इस मद्तत्‌ कृतिको घटा कर एक 
दूषित और कुरूप छेख बना दारती हैं, एक भादिम कल्प 
नाकी सूख्तता पूर्ण बातोंका एक ऐप भ्रसंगत मिक्षण बना 
दंती हैं जिल्के कारण वह चीज़ भी जटिछ द्वो उठती है 
जो देले उश्त प्रकृतिवादी घर्मका बिककुछ प्लीघा-खादा 
स्फ्ट् भोर सर्वेत्ामान्य मभिलेख होती जो व्धर प्राण 
प्रधान सनकी स्थूछ शोर जढवादीय कामनाक्षोंको द्वी प्रति- 
विवि करता था भोर उन्द्रोंकी सेवा कर सकता था। 
भारतीय पुरोद्दितों जोर पण्डितोंकी परवर्ती पाडिश्य पूणे 
कौर कर्मकाण्डीय भावनाके किए वेद गाथाविज्ञान भोर 
याज्षिक क्रिय|-कल्ारपोंकी पुस्तक मात्र रद्द गया, इससे कच्छी 
कोई चीज नहीं, यूरोपीय विद्ठानोंने वेदमें केवक अपनी 
बोडिक रूचिके विषयों बर्थाव हतिद्वास, गायाभों, घोर 
बादिम जातिके प्रचकछित धार्मिक विचारोंकी ही छोज़ की 
भौर इस प्रकार वेदके छाथ भोर भी बढ़ा भ्षन्‍्याय किया 
गया है ओर एक सवेथा बाह्य ब्याख्या पर बह देकर उसे 
रसके भाध्याप्मिक भावाय भोर उसकी काव्याध्मक महत्ता 
८थं सुन्दरतासे भोर सी भाजिक वेखित कर दिया गया दे । 


परंतु खयं चेदिक ऋषियों या उनके बाद भानेवारे 
डन महान्‌ वृष्टाों मनीवियोंके लिए वेद यह चीज नहीं 
था, जिन्होंने कि उनकी कयंग्रसित भौर प्रकाश पूर्ण जन्‍्तः 
स्फुरणानोंसे विचार भौर वाणीको भपनी बदू भूत रचनाएं 
बिकसित की जो एक भभुतपूर्त भाध्यात्मिक साक्षात्कार लोर 
अनुभव पर प्रतिष्ठित थी । इन प्राचीन द्रष्टाओंके लिए वेद 


(२९९ ) 


बद् दाब्दु-ब्रह्म था जिसने सत्यको अाविष्कृत किया ओर 
जीवनके रहस्यमय श्रथोंकों रूपक एवं प्रतीकका परिधान 
पहनाया । वद्द शब्दकी छंतर्निद्वित श्वक्तियोंका, उसकी 
रहस्यमय सत्योदुभासी कोर संवधनक्षील क्षमताका दिव्य 
झाविष्कार और प्राकठ्य था, पर वह बआब्द नेयायिक भोर 
ताकिंक या छोद्याध्मक बुद्धिका शब्द नहीं था, बल्कि 
एक बोधि-जन्य कोर अंत: प्रेरित छंदोबद्ध वचन ' मंत्र 
या | उसमें रुपक और भाख्यानको प्रयोग स्वच्छेदताके 
साथ किया गया था, पर बह कल्पना ही उडानके रूपमें नहीं 
बल्कि उन चीजोंके जोवंत इशंतों भोर प्रतीकोंके रूपमें 
किया गया था जो उनऊ। वणन करनेधालोंके छिए अत्यंत 
वाख़विक थी तथा जो भौर किप्री प्रक्ारसे वाणीसें क्षपना 
काभ्यंतरिक एवं स्वभाविक रूप नहीं ग्राप्त कर पघकती थी 
और स्वयं कल्पना उनसे भाषिक महान्‌ सह्ृस्तुओंकों पुरो- 
द्वित थी जो जोवनके बाह्य सुझाक्षों तथा भोतिक सत्तासे 


क्षाचद्धू भांस और मनके संमुख भाती हैं. और इन्दें वशमें 
किए रद्दती हैं । 


पविन्नाश्मा कविके संबधें उनकी धारणा यह थी कि वह 
एक पुसी मनीषी द्वोत। है जिसे अपने मनसें किसी उच्चतम 
प्रकाश तथा इसके विचारात्मक भौर दाब्दात्मक रूपोंका 
साक्षासकार हुआ होता है, वह घत्यका द्रष्टा और ओ्रोता द्वोता 
है, ' कक्षयः सत्यक्षतयः।!' निश्वय दी बेदिक मंत्नोंके कवि 
अपने कार्यको डप्त रूपमें नहीं देखते थे जिस रूपमें झाधु- 
निक विद्वानोंने उस निरूपण किया है । थे अपनेको एक 
बहिष्ट भोर बबेर जातिके किए एक प्रकारके तंत्र-मंत्र एवं 
जादू-टोनेका निर्माण करनेवाके नहीं, बल्कि ' ऋषि ' भौर 
'घीर ?+ समझते थे। इन गायकोंका विश्वास था 
कि इन्हें एक उच्च रहस्यमय ओर गुप्त सत्य प्राप्त है, 
इनका दावा यथा कि ये एक ऐसी वाणीको घारण करते हैं 
जो दिव्य ज्ञानकों स्वीकाय है, और अपने वचनोंके बारेसें 
ये स्पष्ट रूपसे ऐसी घात कहते सी हैं कि वे रहस्यमय धाठद 
हैं जो मपना सम्पूर्ण तात्पय केवल ऋषिके समक्ष ही प्रका- 
छ्वित करते हैं, ' कवये निवचनानि निण्या वर्चांसि |! भोर 
जो व्ृष्डा इनके बाद ाये उनके लिए वेद शानका, ओर 
यहांतक कि एक परम ज्ञानका ग्रंथ था, एक इंइ्वरीय 
ज्ञानक।, एक घनातन भोर निश्योक्तिक सत्यका, जैसा कि 








क॑ घीर - भी+४, भर्थाव्‌ घी या विद्यारमें रत रहनेवाले । भनु ० 


( ३१००) 


चह भन्‍्तःप्रेरित भोर भगवसतल्य मनीदियों ( धीरों ) के 
कंतरीय अनुभपमें देखा भोर सुना गया था, मद्दान्‌ 
प्रकान्न था । 

यज्ञकी जिन छोटीसे छोटो क्रियाभोंके विषयमें प्लंत्र 
लिखे गए थे उनका प्रयोजन बरथंकी एक प्रतीकास्मक तथा 
मनोवैज्ञानिक शक्तिको बहन करना था, जैध्ता कि प्राचीन 
ब्राह्मण ग्रेथोंके छखकॉकोा भल्तीभांति विदित था। पविश्र 
संत्रोंको, जिनमेंसे प्रत्येक भपने- भाषमें दिव्य क्षथंसे पूण 
समझा जाता था, उपनिषदोंके विचारक भपने भन्‍्वेषणीय 
सत्यके गेभीर कोर अध्थंगरमित बीजरूप धाब्द मानते थे 
भौर जपने उद्ात्त उद्गारोंके किए वे जो सर्वोच्च प्रमाण 
दे सकते ये वह था अपने पू्णगामी ऋषियोंके ग्रंथल्ते शद्‌- 
घृत कोई सप्रथेक वचन जिसके श्लाथ वे ' तदेषा ऋचाम्यु- 
क्ता ? भ्र्थात्‌ ' यद्द वह वाणी है जो ऋग्वेदने उच्चारित 
की थी ।' इस सूत्रका प्रयोग कर थे। पश्चिमी विद्वान्‌ यह 
कर्पना करना पठ्ंद करते हैं कि वेदिक ऋषियोंके उत्तराधि- 
कारियोंने भूछ की है, कुछेक बादके संत्रोंको छोडकर अन्य 
पुराने मंत्रोंमें उन्होंने एक मिथ्या भोर क्षत्रत्‌ क्रय भर 
दिया है भौर केवछ युगोंके द्वारा द्वी नहीं बल्कि बोद्धिकता 
में रंगी ' मनोदृत्तिकी क्षनेक खाहयों और विभाजक समु- 
द्वोंके द्वागा भी उन ऋषियोंसे पक हुए हुए वे स्वयं उनसे 
झनंतगुना वक्तम ज्ञान रखते हैं। परंतु केवल साधारण 
ब॒ढ़िसे भी दमें यद्द पता छग ज्ञाना चाहिए कि जो छोग 
दोनों तरहसे मूछ कवियोंके हृतना अधिक निकट थे उनके 
छिए कम्र-से कप्त इस विषयका त्षारभृत श्त्य बधिकृत 
करनेकी भधिक भच्छी समावना थी भोर श्लाघारण बुद्धि 
दो, कम-से कम, हृस प्रबल संभावनाका संकेत देती है 5 
बेदर वस्तुत: वह्दी चीज था जो कुछ द्वोनेका वह दाव। करता 
है, भर्थात्‌ वह्द एक गद्य श्ञानकी खोज था, भारतीय मनके 
डउत्त भनवरत प्रयस्नका,-- भारतीय सन जपने हस्त प्रयत्न 
के प्रति सदेव सच्चा रहा है-- प्रथम रूपसे या जो उधने 
स्थूछ जगतको प्रतीतियोंसे परे देखने भौर भपने भांतरिक 
भ्नुभवेके द्वारा उस एकमेव देवताशों, उप्तकी शक्तियों 
भोर खर्य॑मू-सत्ताको देखनेके छिए किया था जिश्नके विषयमें 
शानी छोंग नाना प्रकारसे चर्चा करते हैं-- यह वह प्रसिद 
पद्ाव््षि हे जिसमें वेद भपना केन्द्रिय रहस्य प्रकट करता 


पैदिक धर्म : 


अगस्त १९६१ 


है, एक पद विप्रा बहुधा वदन्ति । ! 

यदि दम्र वेदकों कोह भी स्थल कछेकर इसके अपने ही 
पदों भौर रूपकोंके अनुसार सीचे-सरक्त रूपमें हस्की प्या- 
रुया करें तो इसका भश्तली स्वरूप बहुत भरक्ी तरह घमझ 
में मा सकता है | एक प्रापिद्ध जमन विद्वान्‌ अपनी श्रेष् 
बुढ़िके ऊंचे भापनसे उन मूर्ख छोगोंकी जिन्‍्द्द पेदमें उदा- 
त्तता दिखाई देती है भत्सना करता हुआ हमें बताता दे 
कि यह बालिषा, मूर्खतापूर्ण, यद्वां तक कि बीभत्स कल्प- 
नाक्षोंसे भरा हुमा है, एक झ्लिष्ट, हीन और तुर्छ रचना 
है भर मानव प्रकृतिक स्वार्थ एवं लोकिकतावाछे निश्च 
स्तरका प्रतिनिधित्व करता है भोर केवछ क॒द्दीं कद्दी कुछेक 
ऐपी विरडी भावनाएं हैं जो क्षंतरात्मनकी गद्दराहटयोंसि 
णाती हैं | वेदुको ऐसा रूप दिय। जा सकता है यदि हम 
ऋषियोंके वचनोंप्तिें करनी मानपिक कहुपनाएं भर दूं, परंतु 
यदि दम उन्हें उप्तो रूपसें पढ़ें जेसे कि वे हैं मोर हमारो 
समझसें उन प्राचीन बर्धरोंकों जेसी बातें कदनी भौर सोचनी 
चाहिए थीं वेघी बातोंमें उनका दृपत प्रकार कोई मिथ्या 
रूपांतर न करें तो इसके स्थान पर हमें वहां एक पवित्र 
काब्यके दहन दोँगे जो अपने शाब्दों भौर रूपकोमें उदात्त 
शोर भोजस्वी हैं यद्यपि साषा जोर कल्पना उनसे मिद्र 
प्रकारकी हैं जिन्हें दम भाज शतिक पसंद करते भोर सरा- 
दते हैं, ओर साथ दी, अपने मनोचेज्ञानिक शनुभवरमें 
गंभीर कोर सूक्ष्म है तथा भंतदर्शन भौर वाणीकी द्रवित 
जाश्माद्वारा स्पंदित दे । स्वयं वेदकी कुछ वाणी सुन लीजिये । 

भूमिकाक्ों पर भूमिकाएं उदित द्वोती दें, मावरण पर 
आवरण )९ ज्ञानी भोर ज्ञाग उठता है। मांकी गोदमें वह्द 
सब कुछ पूण रूपसे देखता है | उन्होंने उसे पुकारा हे, 
विज्ञाल ज्ञन काम करके वे विनिर्माण भावसे शकिको रक्षा 
करते हैं, उन्द्रोंने इढ पुरीमें प्रवेश पा छिया हे | इस भूततल 
पर उत्पन्न हुए मनुष्य झुज्रवर्णा माता ( शिवत्रा ) के पुत्र- 
की ज्योतिमंय ( शक्ति ) को बढ़ाते हैं, वद्द श्पनी अ्रीवा्मे 
खणे धारण किए हैं, उसकी वाकश्क्ति विद्ञाल्त है, वह मानो 
इस मधुके वह अपनी प्रीधामें स्वणे भारण किए है, उसकी 
वाकश्नक्ति विशाप्त हे, वह मानो इस सधुके ( इसकी धाक्ति 
के ) द्वारा भुभाकी कामना करनेवाल। है। वह प्रिय भोर 
कास्य दुर्धको तरद्द हे, वद्द एक क्षकेली बस्तु है भोर दोके 





> भयवा, ' जावरणका भावरण | ' 


वैदिक साहित्य 


साथ विधम्नान है ओ ( परस्पर ) सदचर हैं, वह एक ऐसे 
तापके घमान है जो भूमाका उदर है, वद्द भजेय दे भोर 
+ भनेकोंका विजेता है | अपनी क्रोडा कर, श्रो रश्मि, भोर 

प्रकट हो । ७ ( ऋरण्ेद ५, १९ ) या फिर लगछे सृक्त 
में,-- 

तुझ धाक्तिमय ( देव ) की वे ( ज्वाकाएं ) जो क्षतछच, 
प्रवृद्ध और बकषशाली हैं, ( तुझसे ) मिन्न नियमवाछके 
देष भौर कुरिछताका संग छोड देती हैं। दे धर्म | हम 
तुझे पुरोहित, तथा अपने बलको क्रियान्वित करनेके साधन 
के रूपमें वरते दैँ भोर यज्ञोंमें तरे लिए प्रसन्नताकारक हवि 
छात हुए तुझे ( अपनी ) वाणीसे पुकारते हैं-- है पूण 
कमोंके देवता ! ( है सुक्रत ) कृपा कर कि हमर भानेद 
मोर सत्यके भागी हों, किरणोंके साथ भानेद मनायें, वोरों 
के साथ भानंद मनायें । 

भोर झंतमें हम हसके बादके, तीसरे सृक्तका एक बढ़ा 
भाग छे जभिससें भावका प्रकाधन यज्ञके साधारण प्रतीढोंमें 
क्रिया गया है,-- 


“ मनुके रूपमें हम तुझे तेरे स्थान पर स्थापित करते हैं, 
मननुके रूपमें तुझे प्रदीष्त करते हैं ' दे भर्मे ! हे शंगिरः ! 
मनुके रूपमें तू देवोंकी कामना करनेवाक्ोंके छिए देवोंका 
यजञजन कर । दे भर्म | सुप्रसन्न दोकर तू मनुष्यमें प्रदीक्त होता 
है और खुवाए निरंतर तेरी शोर जाती हैं-- तुझे सब 
देवॉने, ( तुझ द्वी में ) एक मात्र भानंद छेते हुए, भपना 
दूत बनाथा भोर तेरी सेवा-्पर्या करते हुए, हे क्रोत- 
दर्शिन्‌ ( कवे ), ( मनुष्य ) यशॉमें देंववाकी स्तुति करते 
हैं। देधोंके यजनके द्वारा मत्य दिष्प भगभेकी स्तुति करे 
प्रदीक्त होकर, ज्ञाज्वल्यमान हो, है दीक्षिमान्‌ ( झुक ) ! 
सश्यक भासनपर भाप्तोन दो, शांतिके झ्ाप्तन पर विराज- 
मान दो । : 

इसके रूपकॉकी हम चाह जो भो ब्याख्या करता पसंद 
करें पर यद्द एक गुहा झोर प्रतीकात्मक काब्य है और यही 
है बास्ताविक वेद | 


(३०१) 


इन विशिष्ट मंत्रोंसे वेदिक काब्यका जो स्वरूप हमारे 
पामने प्रकट द्वोवा है उप्तसे हैरान या परेश्यान द्वोनेकी कोई 
जरूरत नहीं जब कि दम यद्द देखते हैं,-- भौर यह बात 
एशियाई साहिह्यके तुछनास्मक अध्ययनसे स्पष्ट हो जायगी , 
कि यद्यपि वेदिक काब्य इश्वतीयवाणी-विषयक धपने पिद्धांत 
झौर निरूपण, रूपकोंकी अपनी क्षनोखी प्रणाली तथा शपने 
विचार भर प्रतीकोंप्ते वर्णित भपने भ्नुभवक्ती जटिछताके 
कारण, भौरोंसे भिन्न है, फिर भी वात्तवर्मे यद्ध भ्राध्यात्मिक 
अनुभवर्का काब्यमय क्षभिन्यक्तिके छिये प्रतीकारमक या 
पालुकारिक कल्पना सृष्टिके एक रूपका भारंभ है जो बादके 
मारतीय ग्रेथोंमें, तंत्रों शौर पुराणोंके रूपकों शोर वेष्णव 
कवियोंके नलूकारोंमें, यहां तक कि दम रवीन्ब्रनाथ ठाकुर 
के काधुनिक काब्यके कुछ झंद्राकों भी यहां जोड घकते हैं , 
पुनः पुनः प्रकट होता है भौर जिप्तसे मिछतो-जुछूती 
चेष्टाएं कुछेक चीनी कवियोंमें तथा सृफियो्में मो पायी 
जाती हैं | कविक्ो एक आध्याध्मिक झोर क्षांतरात्मिक ज्ञान 
एवं अनुभवकी श्राभिष्यक्ति करनी द्वोती हे झोर यह काये 
वह, पूणेतया या मुख्य रूपसे, दाश्ननिक विचारककी भधिक 
गूढ़ साषासें नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवछ इसके 
कोरें विचारकों ही नहीं बल्कि हपके साक्षात्‌ जीवन शोर 
भव्यंत घनिष्ट स्पश्चोकों भी यथासंभव स्पष्ट रूपमें ब्यक्त 
करना होता हे । 

डसे किसी-न-किप्ती प्रद्चार भपने घंदरके एक प्तपूण 
जगत॒कों तथ। अपने चारों भोरके जगतके श्वेथा क्रांतरिक 
भोर क्षाध्यास्सिक अथों जोर साथ ही, यद्द भी खूब संभव 
है कि, चेतनाके जि स्तरसे द्वारे सामान्य मन परिचित हैं 
उससे मिद्न स्तरोंके देवताक्षों, धाक्तियों, भंतदशेनों भौर 
भनुभवोंकों प्रकाशित करना दोता है । चह लपने सामान्य 
भौर बाह्य जीवन तथा मानवजातिके जीवन भोर इश्यम्ान 
प्रकृतिसे छिए हुए रूपकोंकों प्रयुक्त करता है या उन्हींको 
छेकर चलता है, भोर यद्यपि वे वस्तुतः भाध्याप्मिक मोर 
ब्लोतराश्मिक विचार एवं कनुभवकों श्रपने क्षाप तो प्रकट 
नहीं करते तथापि वह्द उन्हें इसे व्यंजनाके द्वारा या भाले- 





# बाठदध, दमारो भोर अभिमुख हो । 


# हन स्थानोंका अनुवादसें ने मुछके इतने निकट, शाव्दिक रूपमें किया है जितना कि क्ष्रेजो भाषामें करना 
संभव है। पाठक सूकसे मिखाकर खय निर्णय करें कि जाया इन मंत्रोंका भाश्वय यही है या नहीं । 


३ 


( ३०७१ ) 


कारिक रूपमें प्रकट कश्नेके किये बाध्य करता है । 

चष्ठ क्षपनी अ्ंतंष्टि या कहपनाके अनुसार रूपकॉमेंडी 
अपनी संकेतमाक्वाका ह्थतंत्रतापुवेंक चुनाव करता हुणा 
सन्‍्ह क्षपनाता है भर उन्हें एक धग्य लथके द्योतक साध- 
नोके रूपमें परिणत कर देता है कर धाथ ही प्रकृति छोर 
जीवनमें, जिनके घाथ कि वे संबंध रखते हैं, एक प्रत्यक्ष 
झाष्यात्मिक अथ ठ'्ल देता है, भांतरिक वस्तुभोपर बाह्य 
झलंकारोंका प्रयोग करता हे क्षोर उनके प्रसुप्त एवं श्षेत- 
रीय क्राध्या्मिक या चेत्य क्षयंकों जीवनके बाह्य रूपकों 
बोर घटनाश्षोंके रूपमें ब्यक्त कर देता है । भधवा एक 
वाहा रूपकको ही जो लॉांतारेक अनुभवके निकटतम एवं 
डसकी एक स्थूछ प्रतिक्षिषि द्ोता है, सर्वेत्र भपनाया 
जाता है ओर उसका प्रयोग ऐसे यथार्थवाद भोर घंगतिके 
साथ छिया जाता है कि जहां वह उसका ज्ञान रखनेवाकोंके 
छिए भ्राध्यात्मिक अनुभवकों सचित करता हे,वहां वूसरोंके 
छिए वह केवल बाह्य वस्तुका ही ग्योतक द्वोता है, ठीक 
बेसे ही जैसे बंगाहका वेष्णव काब्य सक्तिप्रवण मनके 
लिए मानव भाष्माके इंश्वर प्रेसका भौतिक भौर भावमय 
रूपक या संकेत प्रस्तुत करता है, किंतु सांसारिक लोगोंके 
छिए वह एक ऐसे ऐन्हिय जोर क्तेजह प्रेम-काब्यके प्लिचा 
कुछ नहीं होता जो रूदिबद्ध रूपसे कृष्ण लौर राधाके परं- 
परागत मानध-दिब्ब व्यक्तिश्वोंकी घुरीपर ही नवरूंबित 
रहता है । दोनों पद्धतियां एक साथ मिलकर कार्य कर 
सकती हैं, जर्थात्‌ वाह्य रूपकोंकी नियत प्रणालीको काब्यके 
बारीरके रूपमें प्रयुक्त किया जाय जब कि उनकी पहली 
सीमाभोंकों पार करने, उन्हें केवछ भारंसिक सुझ्नाणोंके 
रूपमें बरतने भौर सूक्ष्मताके साथ रूपांतरित करने अथवा 
यहांतक कि उन्‍हें त्याग देने या किप्ती गौण स्वरके रूपमें 
दबा देने या फिर उन्हें क्षतिक्रम कर जानेक़ी स्वतंत्रता 
प्राय: ही बरती जाय ताकि ( पत्यकी झांकीके लिए ) वे 
इमारे मनोंके समुख तो पारद्शक-स्रा पर्दा प्रस्तुत करते 
हैं बह घढ जाय या एक खुक़े सत्यदृशनर्में परिणत हो जाय। 
इनमेंसे लतिम वेदकी पद्ति हे भौर वह कविके लंद्‌र 
दोनेवाके इष्टिके धवेग मोर दवावके तथा उसके ठद्‌गारकी 
डदात्तताके ननुपार मिन्न-मिश्न होती है । 

वेदके कवियोंद्ी मनोश्ृत्ति हमारी सनोपृत्तिले मिश्र थी, 


चैद्क घ॒र्म ः अगस्त १९६२९ 


डनका अपने रूपकोंका प्रयोग निर।छे प्रकाशका है भर एक 
प्राचीन ठगकी क्षंतईष्टि हन ( रूपकों ) को विषय-वस्तुको 
एक भद्‌ भुत रूप-रेखा प्रदान करती है। भौतिक भोर लति- 
रात्मिक लोक डनकी इशिमें देख देवताजोंको एक एक लसि- 
ब्यक्ति भोर एक द्विविध एवं विभिन्न पर फिर भी संबद्ध 
भोर सजातोय प्रतिमूर्ति थे, मनुष्यका भांतरिक लौर बाहा 
जीवन देवताभोंके घाथ एक विब्य भाद|न-प्रदान था, भोर 
इनके पीछे था एकमेव जात्मा या ए% छत्‌ जिसके कि नाम, 
ब्यक्तित्व भोर शक्ियाँ ये देवता थे | ये देवता भोतिक 
प्रकृतिके स्वामी थे कोर साथ ही इसके मूछतत्व भौर रूप 
भी थे, इनके देवता थे भौर साथ ही इनके ध्वारोर तथा 
इनको एसी आंतरिक दिव्य शक्तियां भी थे जिनसे मिक्ृती 
जुरुती भवस्थाएं भौर शक्तियां हमारी चैत्य सत्तामें उत्पन्न 
हुई हैं क्‍योंकि ये विश्वकी अंतरास्म-शाक्तियां हैं, तत्य भौर 
लमरताके संरक्षक तथा 'अनंत ' ( भ्द्िति ) के पुत्र हैं, 
भोर हनमेंसे प्रत्येक ही कपने उद्गम झोर अपने क्तिम 
प्त्य-स्वरूपमें वह परम माता है जिप्तने भपने अनेक 
रूपॉरमेंसे एककों सामनेकी भोर कर रखा है । 


इस क्रांतदाशयोंके किये मनुष्यका जोवन सत्य भौर 
भप्तत्यके मिश्रणसे बनी हुई एक वस्तु या, मत्यतासे भमर- 
ताडी भोर, हस मिश्चित प्रकाश और अ्रंघकारसे एक पेसे 
दिव्य सत्यके महापजकी भोर गति था जिसका घर ऊपर 
जनंतमें हे पर जिसका निर्माण यहां मनुष्यक्षी भंतरात्मा 
भोर जीवनमें भी किया जा खकता है, घाथ ही मलुष्यका 
जीवन प्रकाइकी सतानों णोर अंघकारके पुशत्रोंके बीच एक 
प्प्राम था, एक ख्जानेकों, देवताओं के दर। मानव योद्धाको 
दिये गये ऐश्वर्यं एवं जीतके माछकों प्राप्त काना था, भोर 
पाथ ही वह एक यात्रा पुव यज्ञ था। जोर इन चीज़ोंका 
वणन वे ऐसे रूपकोंकी एक नियत पद्धतिके द्वारा करते थे 
जो प्रकृतिसे तथा युद्धम्रिय, पश्चुपाछक और कृषि-जीवी 
णाये जातियोंके पारिपार्शिक जीवनसे लिए गये थे बोर 
जरिन-तपासनाकी प्रणारी, सज्जोव प्रकृतिकों ध्वक्तियोंकी 
पूजा भर यशकी प्रयाके चारों भोर कंद्रित ये। बाड़ 
लस्तित्व लौर यज्ञको छोटी-मोटी क्रियाएं उनके जीवन 
तथा नांचरणमें भांतरिक वस्तुझोंके प्रतीक थीं, भोर डनके 
काव्यमें ये क्रियाएं डन वस्तुआओंके नि्जींब प्रतीक या कृत्रिम 


बादिक साहित्य 


डपमाए्‌ नहीं बर्कि जीवेत मौर हाकिहझालो सकेत भोर 
प्रतिक्षिपियां थीं। लौर खपने भावोंके प्रकाशनके लिये व 
सनन्‍य रूपकोंके एक सुनिश्चित पर फिर भी परिवर्तनोय 
माकारका भौर गाथा एवं दृशंतके धज्ज्वल ताने-बानेका भी 
भ्रयोग करते थे, पेसे रूपकोंके ज्ो इृष्टांत बन जाते थे, 
ऐसे दृर्शशोंकी ज्ञो गायाएं बन जाती थीं भोर पप्तो गाथा- 
मोंका जो सदा रूपक द्वी रद्दती थीं, भोर फिर भी ये सब 
चोज उनके छिये, एक ऐसे प्रकारसे जिसे केवक वही धमझ 
सकते हैं जो एक विशेष श्रेणीके क्लांतरात्मिक अनुभवर्में 
प्रवेश पा चुके हैं, यथा सद्ठस्तुएं थीं। 


भोतिक वस्तु क्पनी छायाभोंकों मांतरात्मिक वस्तुकी 
प्रभाभोंमें विक्षीन कर देती ये, भातरात्मिक गहरी द्वोकर 
* झाध्याध्मिक ' के प्रकाइ्में परिणत द्वो जाती थी भोर इस 
संक्रमणमें कोई तीव विभाजक रेखा नहीं होढी थी, होता 
था केषक डनके संकेतों भोर रंगोंका स्वामाविक संस्रिश्रण 
भौर परस्पर प्रभाव | यह प्रत्यक्ष दी हे कि इस प्रकारकों दृष्टि 
या कल्पनावाक्षे व्यक्तियों द्।रा कछिखा हुआ हस्त प्रकारका 
काब्य केवक भोतिक सत्ताके नियमोंका द्वी ध्यान रखनेवाली 
तकबुद्धि और रुचिके मानदडोंके द्वारा समझ। या समझाया 
महीं जा सकता भौर न वह इनके द्वारा परश्ना.ही जा 
सकता है। ' क्रोडा कर भो रश्मि, हमारी भोर भभिमुख 
हो” यह क्षावाहन एक साथ ही भोतिक वेदीपर प्रज्वक्ित 
झाक्तकछ्वाछों याक्षय ज्वाक्रा्ोंके भसक उठने एवं प्रकाझपूण 
क्रोड़ा करने तथ। एक इसी प्रकारकी क्लांतरारिसिक क्रियाका 
गर्याव्‌ हमारे भदर एक दिब्य झक्ति और ज्योतिकी 
ठद्धारकारी ज्वाछाके प्रकट होनेक। संकेत है । 


पश्चिमी भाकोचक उस साहसंपूर्ण तथा विवेकशून्य 
रूपकपर -- जो उसे भयानक भी प्रतोत होता है- नाक- 
मो सिकोडता है जिसमें कहा गया है कि दावापृथिवीका 
पुश्र इन्द्र लपने ही पिता घोर माताको जन्म देंता है, पर 
यदि हम बात स्मरण रखें कि हंत परस छात्मा हो है जो 
सपने एक अ्न्वतम नित्य-श्राप्रत रूपमें विधमान है, 
पृथिवी भर चोका खष्ट हे, मनोमय जोर भोतिक छोकोंके 
दोच एक वैश्व देवताके रूपसें उत्पन्न हुआ हे जोर उन 
छोकोंकी शक्तियोंको मनुष्यमें फिरले उत्पन्न करता है, तो 
हम देखेंगे कि यह रूपक केवक शक्तक्षाक्तीं ही नहीं 

है 


(२०३ ) 


अपितु सचमुचमें एक यथार्थ भोर सत्यप्रकाश्क भकछकार है, 
ओर वेदिक परिभाषा इस बातका कोई महत्व नहीं कि 
यद् भौतिक कहपनाको मर्यादाकों भ्ग करता है, क्योंकि 
यह एक मद्दत्तर काब्य-ब्वाक्तिके साथ न कर सकता । 
बेदके वुषस झोर गो, सूथके चम्कौछे ' गोयूथ ' जो गुफारें 
छुपे पढे हैं स्थूछ मनके लिए काफो विचित्र प्राणी हैं, पर 
वे इस पृथिवीकी चोज नहीं हैं, भोर णपने स्तरमें वे एक 
हि प श «| तो चु 

दो साथ रूपक भर ययार्थ वस्तुएं दोनों हैं मोर जोचन 
तथा अर्थसे पूण हैं | वदिक काब्यकी ब्याख्या भोर सर। 
हना हमें जाधोपांत इसो ढगसे, इसको क्षपनी मूछभावना 
मौर इष्टि, तथा हस्के विचारों भोर छलंकारोंके सत्यके 
बनुप्तार ही करनी चाहिय जो हमारे लिए भछे ही विचित्र 
हि < हे के | 6० 

भोर भतिप्राकृतिक द्वो पर भ्रांतराष्मिक दृष्टिसे तो बिछकुछ 
स्वाभाविक है । 


बेदकों जब इस प्रकार समझ लिया जाता है तो धद्द एक 
लद्भुत, उदात्त ओर शक्तिशाली काब्य-रचना रद्दरता है, 
साथ ही उसका यह क्ाकषक तो है दी कि वह संसारका 
सबसे पहला, फिर भी जबतक उपछूब्ध धार्मिक प्रेथ है 
ओर मनुष्य, परमेश्वर तथा विश्वकी सबसे प्राचोन ब्याख्या 
है । वह अपने रूप झोर भाषामें कोई बदं९ कृति नहीं है। 
बेदके कवि उत्कृष्ट काब्य-ककछके विश्यारद हैं, उनके स्व॒१- 
ताक देवताक्षोंके स्थोंके सम्मान करूंकृत हैं जोर घ्वनिके 
दिव्य था विज्ञाल पंस्रोंपर सवार हैं, एक घाथ द्वी कद्वित 
तथा सुदृरब्यापी हैं, गतिच्छंदमें मद्ान्‌ भोर स्वरलद्दरीमें 
सूक्ष्म हैं, उनकी वाणी गद्दराईके कारण भरावोत्तजक जोर 
ऊंचाईके कारण बीरास्मयो होठों हुईं एक मद्दान्‌ शक्तिका 
ठदृगार है, भपनी रूपरेखामें विशुद्, साहसपूर्ण भौर 
विराट है एक ऐसी वाणो है जो द्वदय पर धीधे भोर संघद 
रुपमें प्रभाव ढाछती है तथा जो लथ शोर संकेतसे इस 
तरह छबालूब भरी हुई हे कि प्रत्मक मेत्र अपने-शापमें 
एक सशक्त छोर पर्याप्त वस्तुके रूपमें ज्पना भाश्तिर्व 
रखता है और साथ ही जो कुछ पहले भा चुका दे भोर 
जो बादमें भाता है डन दोनोंके बीचके ए% बढ़े पगके 
रूपमें भी क्षपना स्थान रखता है । 


निहापूर्क भनुपरण की हुई एक पवित्र मोर पुरोद्वेतोय 
परंपरा ही उन्हें अपने विषयका बाह्य रूप भोर धारतस्व 


(१०४ ) 


दोनों प्रदान कराती यी, परंतु यह सारतत्व इन गहसे 
गहरे आंतराध्मिक एवं क्ाध्यात्मिक भनुभबोंसे गठित होता 
था ज्ञिनतक मानव अप्माकी पहुच हो सकती है और वे 
रूप द्वाप्तको प्राप्त होकर कदाचित्‌ ही कभी रूढिमें परिणत 
होते हैं य। कभी भी नहीं होते, क्योंकि जिस वस्तुझो 
दयोतित्त करनेके क्षिए वे भमिग्रेत हैं उसे प्रत्येक कवि अपने 
जीवनमें हताश्ता था भौर अपने वैयक्तिक अंतर्दशतकों 
सूक्ष्म या उदात्त लवस्थाणोंके द्वारा वह उन्हें भपने मनके 
किए भभिव्यक्तिका नया रूप प्रदान करता था| चिश्रामिश्र 
वामदेव, दीघतमल तथा क्त्य बहुतसे भतिमद्दान्‌ ऋषि- 
पोंके बचन एक उदात्त लोर रहस्यक्षय काब्यक्ी अत्यंत 
असाधारण उद्धताभों एवं विश्वाक्वताकोंको स्पष्षा करते हैं 
भौर कुछ एक सृष्टि-पूक्त जेश्ती कविताएं भी हैं जो भोजस्वी 
प्लोर प्रसादपूर्ण रूपमें विचारके उन शिखरोपर विचरण 
करती हैं जिनपर छपनिषदे अधिक स्थिरतापूवक श्वाप्त छृती 
हुईं निरंतर विचरण करती थीं। प्राचीन भारतके सनने 
कोई भूछ नहीं की जब कि इसने अपने समस्त दक्षेत शोर 
घमेका तथा भपनी संस्कृतिकी सभी प्रधान बातोंका 
मूछ हन ऋषि-कवियोंकी वाणीमें जा ढूंढा, क्योंकि 
भारतवाधियोंकी घम्स्त भावी क्षाध्याध्मिकता बीज या 
प्रथम भाविभ्भावके रूपमें वई। (उनकी वाणीमें द्वी) 
निद्ित है। 

परविन्न साहित्के रूपमें वेदिक सुक्तोंको ठीक तरहसे 
घमझनेका एक बडा महत्व यद्द है कि यद्द धमें भारतीय 
मन पर द्यासन करनेवाक्े प्रधान विचारोंका ही नहों मपितु 
उसके लाध्यात्मिक झनुमक्फे विशिष्ट प्रकारों, रसकी कलप- 
नाके झुक्राव, उप्के सजेन छीक स्वभाव तथा उसके उन्त 
चिक्केष प्रकारदे क्थपूण रूपोंकरा भो मूछ स्वरूप देखनेपें 
प्रद्दायता पहुंचाता है जिनमें बह जात्मा भौर पदार्थों तथा 
जगत्‌ झोर जीवनके संबंधर्में क्षपनी इष्टिकी इठतापूबक 
ब्याख्या करता था। भारतीय साइलयके एक बढ़े मागमें 
हमें भंत:प्रेरणा भौर कात्म-अमिव्यंजनाका वहीं झुकाव 
देखनेमें माता है जिसे हम अपने स्थापत्म, चिंत्रकटा भोर 
मूर्तिकलामें पाते हैं । 
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इसकी पहली विशेषता यह हे हि हसे सतत रूपसे 
क्षनंत एवं वेश्व स्साका बोध द्ोता है, भर वस्तुश्नोंका भी 
डस रूपमें मान द्वोता है जेपी कि दे वेश इश्सिं था उसके 
द्वारा प्रभावित द्वोनेपर दीखती हैं, भथवा जैसो वे एकमेव 
मोर लनंतकी विशारूताके भीतर या संमुश्ल रखनेपर दिखायी 
हैं, इसकी दूसरी विज्वेषता यह है कि यद्द अपने आध्या- 
ह्मिक क्षजुभवकों क्षाम्येत्तर चेत्य खरसे किये गये रूपकोंके 
परमेइवर्यके रूपमें क्थवा भोतिक रूपकोंके रूपमें देखने 
झोर व्यक्त करनेमें प्रवुत्त द्वोता है जो चेत्य भर, प्रभाव, 
रेखा भौर विचार-छटाके दबावके द्वारा रूपांतरित हो चुके 
दोते हैं, भौर इसकी तीशरी प्रवुत्ति पार्थिव जोवनको प्राय; 
परिवर्दधित रूपमें चित्रित करनेक्ी है, जेघा कि हम महा- 
मारत भौर रामायणं देखते हैं, झयवा उसे एक विश्ञाल्न- 
तर वातावरणकी झुअताओ्षो्से सुक्ष्म रूप प्रदान कर तथा 
पार्थिव श्षयंकों कपेक्षा किसी मद्सर अर्थसे संयुक्त करके 
चित्रित करने या, कमसे कमर उसे केवक हश्के क्पने पृथक 


रूपसें ही नहीं बहिक क्षाध्यात्मिक भोर लातराष्मिक 
छोकोंकी पृश्भूमिमें प्रस्तुत करनेकी हे । 


भाध्याध्मिक एवं झनेत पत्ता निकटस्थ भौर वास्तविक 
है तथा देवता भी वास्तविक हैं भोर ( हमसे ) परेके छोक 
हमारो' पत्तासे परे द्ोनेक्ी भपक्षा क्दी भापषिक दसके 
भोतर अवस्थित हैं । जो चीज पश्चिमी मनके छिये एक 
गाथा भोर तंतु, ज्ञो चीज वहां एक सुन्दर काब्यम्य परि- 
कल्पना भोर दाह्वनिक विचारणा है वहद्द यहां एक ऐसी 
वस्तु है जो भनुभवके किये पवदा उपक्तब्ध शोर विद्यमान 
है । भारतीय मनकी यह प्रवृत्ति, उसकी भाध्याध्मिक सद्‌- 
हृद्यत। एवं म्लांतराव्म्िक प्रद्मक्षवादिता ही वेद भोर रुपनि- 
घर्दोंको तथा पोछेके धार्मिक एवं घम्वे-द।क्रनिक काब्यको 
झंत:प्रेरणाकी इश्टिसे हृतना दक्तित्वाली भोर भभिव्यंजना 
तथा रूपकको इश्टिसे हृतन श्ंत रंस लोर सजीव रूप 
प्रदान करती है, साथ दी भषिक छोकिक साहिलयमें भी 
काब्यमय भाचना भोर कल्पनाकी क्रियापर हृश्षका प्रभाव 
कुछ कम लमभिभूतकारी होनेपर भी भर्येत् प्रध्क्ष रूपमें 
दृष्टिगोचर होता है । 


कुछ वैदिक प्रतीक 


(श्री अरविन्द ) 


है 


वैदिक ऋषियोंके इस आधारभूत विचारको दम ' सृष्टि- 
सूक्त ” (१०१२९) में प्रतिपादित किया हुआ। पाते हैं, 
जह्दां कि. अवचेतनका दस प्रकार वणन किया गया है, 
' अंधकारसे घिरा हुआ भंघकार, यही सब कुछ था जो छि 
प्रारम्ममें था, ए% समुद्र था जो कि बिना मानप्तिक चेत- 
नाके था... इस्मेंसे एक पेदा हुआ, णपनी शक्तिकी मद्द- 
तताके द्वारा | (३ ) | पहले पदक हपके भन्दर हधने इच्छा 
( काम ) के रूपसें गति की, जो इरछा कि मनका प्रयम्न 
बीज था । उन्होंने जो के बुद्धिके खामी थे भप्तवर्मेंसे डसे 
पा लिया जो कि सत॒का निर्माण करता है; हंदयके अन्दर 
उन्होंने इसे सोदेश्य अन्त; प्रवृत्तिके द्वारा भोर विचाराध्मक 
मन द्वारा पाया । ( ४) | उनकी क्रिएण दिगनल्‍्तप्तम्म रूपसे 
फैडी हुईं थी, उसके ऊपर भी कुछ था, उसके नीचे भी 
कुछ था &। (५) ।' इस संदर्भमें वे द्वी विचार प्रति- 
पादित हैं ज्ञो हि वामदेवके सूक्तमें, परन्तु रूपकोंका श्लाव- 
रण यहां नहीं है | भुचेतनके समुद्र्मेसे ' एक तत्त्व ' हृदयमें 
उठता है जो सर्वप्रथम हृच्छ। (काम ) के रूपमें क्षाता है; 
वहाँ हृदय-पसमुत्रमें वद धत्ताके जाननदकी एक भ्रब्यक्त 
इच्छाके रूपमें गति करता हे छोर यह इच्छा उसका प्रथम 
वीज़् है जो कि वादमें इन्द्रियाश्रित मनके रूपमें प्रकट 
होता है । इस प्रकार देवताओंको भ्रवचेततनके भन्धकारमेंसे 
सवूकों सचेतन धत्ताको, निर्मित कर लेनेका एक साधन 
मिछ जाता है, वे इसे हृदयमें पाते हैं मोर विचारके तथा 
पोददेश्य प्रबात्िके विकासके द्वारा बाहर निकाल छाते हैं, 


४ प्रतीष्या ' जिस शब्दसे मनोमय हच्छाका प्रहण करना 
्रमिप्रेत है, जो कि उस पहुली भस्पष्ट इच्छासे मिश्र है 
जो कि क्वचेतनसमेंसे प्रकृतिकी केवक प्राणमय गतियाम्निं 
डठती दे । सचेतन सत्ता, जिसे डि वे हस प्रदार रचत हैं, 
इप्त प्रकार विस्तृत होती है मानो कि वह झन्य दो विस्ता- 
रोके बीचमें दिगन्तसम रूपमें हो; नीच अवचेतनकी भर - 
कारमय निद्रा द्वोती है, ऊपर होती है भ्रातिचेततकी प्रकाश 
पूर्ण रदस्थमयता | य ही ऊपरले भोर निचले समुद्र हैं । 
यह वेदिक भछ्कार पुराभोंके हप्ती प्रकारके प्रतीकाध्मक 
सलकारोपर भी एक स्पष्ट प्रकाद ढालता है, विधषकर 
“विष्णु ! के हृश्त प्र्िद् प्रतीकपर कि वद्द प्रछथके बाद 
क्षीरसागरमें ' अनंत ' सांपकी कुण्ड लीमें छयन करता है। 
यहां यद् जाक्षेप किया जा सकता है कि पुराण हो डन 
अन्धविश्वासी हिंदू पुरोद्धितों या कवियों द्वारा लिखे गये थे 
जो यद् विश्वाप्त रखते थे कि प्रहणोंका कारण यह है कि 
एक दस सूर्य श्लोर चन्द्रमाकों असता (खा जाता | है भोर 
वे आनातोसे दी इसपर भी विश्वाप्त कर सकते थे कि 
प्रछयक समय परमाध्मा भोतिक शरीरमें सचप्तुचके दूधके 
भोतिक समुद्रमें एक भोतिक सांपके ऊपर सोने जाता है 
झोर इसछिये यद्द ब्यथंछा बुद्धिकोश्नक दिखाना है कि हन 
कद्दानियोंका कोइ आध्यात्मिक अर्थ खोजा जाए। मेरा उत्तर 
यह द्वोंगा कि वस्तुत: उनमें ऐसे अमिप्राय खोजनेकी, 
टंढनेकी श्रावश्यकता नहीं है; क्योंकि इन्हीं  क्षर्धविश्वासी ! 
कवियोंने ही वहां स्पष्ट रूपसे कहानियोंके डपरिप्र्॒ठपर ही 





8 तम्र आसीत्तमसा गूलद्वमग्रेषप्रकेते सलिलं स्वेमा दृदम्‌ । 
(तुच्छथेनाम्वपिद्दितं यदासीत्‌ ) तपसस्तन्म्रहिना5जायतेकम्‌ ॥ रे ॥ 
कामस्तदप्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथम यदालीत्‌ । 
सतों बन्घुमसाति निरविन्दन हृदि प्रतोष्या कवयो बन्नीषा ॥8 ॥ 
तिरक्रानों विततो रश्मिरेषामधः खिदाली दुपारि खिदालीत ॥९॥ 


(३०६ ) 


शन असिप्रायोंको रख दिया है जिपसे कि हन्हें प्रय्येक 
व्यक्ति, जो कि ज्ञान बूभकर अन्घा नहीं बनता, देख सकता 
है। क्योंकि उन्होंने विष्णुके सापका एक नाम भी रखा है, 
वह नाम है ' अनंत ', जिप्का भर्थ है लसीम; इसलिये 
उन्होंने हमें पर्याप्त स्पष्ट रूपमें कद दिया है कि यह कल्पना 
एक भछकार दी है मोर विष्णु, क्यात्‌ सर्वे्यापक देवता, 
प्रलयकालछमे भनंतकों धर्धाव्‌ भस्तीमकी कुण्डलियोंकि भनन्‍्दर 
घायन करता है। बाकी क्षीरसमुद्धके विषयसें यह कि 
वैदिक भल्ूंकार द्॒में यद्द दर्शाता हे कि यद्द जस्ीम पत्ताका 
समुद्र होना चाहिये भोर भप्तीम सत्ताका समुद्र है नितान्त 
मघुरताका, दूधरे शब्दोंमें विशुद् सुखका एक समुद्र । 
क्योंकि क्षीर या मधुर दूध (जो कि स्वयं भी एक जंदिक 
प्रतीत है ) स्पष्ट द्वी एक ऐसा जर्थ रखता है जो कि वाम- 
देवके सूक्तके ' मधु” शादद या मधरतासे सतारतः मिन्र 
नहीं है । 
इस प्रकार हम पाति हैं कि वेद कौर पुराण दोनों एक 
दी प्रतीकात्मक णलूकारोंका प्रयोग करते हैं; समुद्र उनके 
लिये झस्तीम औोर शझाख्तत सत्ताक्ता प्रतीक है | हम यह भी 
पाते हैं कि नदी या बहनेवाली धाराके रूपफको सचेतन 
सत्ताके प्रवाहका प्रतीकात्मक वर्णन करनेके छिये प्रयुक्त 
किया गया है। द्वम देखते हैं कि सरस्वती, जो कि सात 
नदियोंमिसे एक है, भन्त:ः प्रेणादी नदी है जो कि सत्य 
चेतनासे निकलकर बहती है ! तो हमें यह कल्पना करनेक। 
अधिकार है कि क्न्‍्य छः नदियां भी माध्यायिक प्रतोक 
होनी चाहिये | 


यज्ञ यद्द है कि मनुष्यके पास अपनी पत्तामें जो कुछ है 
उसे वह उच्चतर या दिव्य स्वक्ावकों अरपित कर दे छोर 
इस यज्ञका फल यह होता है कि डसका मनुष्यस्व देवोंके 
मुक्त दस्त दानके द्वारा कोर शषिक समृद्ध हो जाता है। 
दोलत जो इस प्रकार यज्ञ कानेसे प्राप्त होती है भाध्या- 
क्म्रिक ऐश्वय, सर्माद्ध, भानन्दकी भ्रवस्थासे निर्मित द्वोती है 
भोौर यद्द भवस्था स्वयं यात्रामें सहायक होनेवाल्ी एऊ 
शक्ति है और युद्धकं एक शक्ति है। क्योंकि यक्ष एक 
यात्रा है, एक प्रगति है, यज्ञ छा यात्रा करता है जो 
उप्तकी यात्रा ' भप्मि को नेता बनाकर दिब्य मा्गसे देवोंके 
प्रति द्वोती है भौर * स्व: के दिष्य छोकके प्रति भंग्रिरसत 


वदिक घर्म : 


अगस्त १९६१ 


पितरोंका भारोहण हसी यात्राका भादरश रूप ( नमूना ) है। 
श्षंणिरस पितरोंकी यह झ्ादश यज्ञ यात्रा एक युद्ध भी है, 
क्योंकि परणि, बृत्र तथा पाप और घझनृतकी अन्‍य शक्तियां 
इस यात्राका विरोध करती हैं भौर इस युद्धका इन्द्र तथा 
अंगिरस ऋषियोंकी परणियोंके साथ छड़ाह एक मुख्य 
कथांग है । 

यक्ञके प्रधान श्रंग है ज्वालाकों प्रज्वकित करना,  घृत 
की तथा धोमरसकी हवि देना और पवित्र शझब्दका गान 
करता । स्तुति तथा हविके द्वारा देव प्रवृद्ध होते हैं, उनके 
किये कहा गया है कि थे मनुष्यके मंदर उत्पन्न दोते हैं, 
रचे जाते हैं या अभिव्यक्त द्वोते हैं, तथा यहां लपनी 
वृद्धि और मद्तत्तासे वे पृथिवी और थो को भर्थाव भौतिक 
भौर मानसिक प्त्ताकों हूनका अधिकसे जधिक जितना 
ग्रहण स्रामथ्य द्वोता है उतना बढ देते है भोर फिर, हर& 
मतिक्रान्त करके, भवधर भाने पर उच्चतर छोकों या स्तरों की 
रचना बना देते हैं | उच्चतर क्षत्ता दिव्य है, भसीम है, जिपकी 
चमकीली गा, भप्तीम माता, मदिति प्रतीक है; निम्न सत्ता 
उसके भन्धकारसय रूप दितिके क्षत्रीन है । 


यज्ञका कट्ष्य है उच्च या दिब्य सत्ताको जीतना, भोर 
निम्न या मानवीय खत्ताकों हम दिग्य पसत्तासे युक्त कर 
देना तथा इसके नियम झोर सत्यके क्रधीन कर देना | यज्ञ 
का 'घृत ' चमकीछी गौ की देन है, यह ' घृत! मानवीय 
मनोव॒त्तिके अन्दर ध्ोर प्रश्मशकी निरमेलता या चमक है। 
'पोमरस ! है रत्ताक्ा अम्ुतरूप आनन्द जो कि जलोंमें 
झोर सोम नामक पाधे'( छत!) में निगूढ रहता है. और 
देवों तथा मनुष्यों द्वारा पान करनेके लिये निचोढा जाता 
है। शब्द है क्न्‍्तः प्रेरित दाणी जो कि घध्यके उस विचार 
प्रकाशकों भमिब्यक्त करती है जो भास्मासेंते ढठता है, 
हुडयमें निर्शित द्वोता है श्लोर भन द्वार। भाकृतियुक्त दोता 
है। ' भप्मि  घृतसे प्रवृद्ध होकर भोर ' इन्द्र ! स्रोमकी 
प्रकाशमय शक्तिसे तथा शानर्से सब भोर ब्रादद्‌ द्वारा 
प्रदृद्ध द्ोकर, घूयंकी गोओोंको फिरसे पा छेमेमें कंगिरस्तोंकी 
पह्दामता करता है । 

बुहस्पति सजनकारी दाब्दका भधिपति है । यदि भरप्ति 
प्रथम बंगिरा है, वह ज्वाला है जिधसे कि लंगिश्स ऋषि 
वेद हुए हैं तो बृहस्पति वह पक अंगिरा है जो सात मुख 


कुछ बेद्क प्रतीक 


बाला भर्थात्‌ प्रकान्चकारी विचारकी पतात किरणोंवाका भोर 
इस विचारकों अभिव्यक्त करनेवाले प्रात प्राब्दोंवाला (एक 
झंगिरा ) है, जिप्की ये सात ऋषि (जंगिरस्‌ ) उच्चारण 
शक्तियां बने हैं । यह सत्यक्ा धात सिरोवाक्ा कर्यात पूर्ण 
विचार है जो कि मनुष्यके लिये यज्ञकी लक्ष्यभूत पूण 
गाध्यात्मिक दोछतको जीतका उसके लिये चोथे या दिव्य 
छोकको जीत छाता है | इसलिये, भप्नि, इन्द्र, बुहस्पति, 
सोम सभी हस रूपमें वर्णित किये गये हैं कि ये सूयकी 
गोधोंको जीत छानेवाले हैं क्षोर उन दस्युक्षोंके विना्षक हैं 
जो कि उन गोओंको छिपा छेते है श्लोर मनुष्यके पास 
भानेसे रोकते हैं | घरस्वती भी, जो कि दिव्य शब्दकी 
घारा या सत्यकी अन्त: प्रेरणा है, दस्युक्षोका वध करनेव।लछी 
शोर चमकीछी गोभोंकों ज्ञीतनेबाली है, उन गोभोंको हुवा 
है इस हो कप्रदूती सरमाने जो कि सूयकी या डपाकों एक 
देवो है भोर सत्यकी भन्‍्तज्ञौॉनमयी ध्ाक्तोकी प्रतीक मालूम 
होती है । उषा एक साथ दोनों है, स्वयं वह इस महद्दान्‌ 
विज्यमें एक कार्येकन्री भी है भोर पूण रूपमें उसका क्ाग- 
मन हस विजयका शज्ज्वल परिणाम है । 

उषा दिन्य करुणोदय है, क्योंकि सू जो के उसके 
भागमनके बाद प्रकट द्वोता है पराचेतन सत्यका सूर्य है; 
दिन जिसको वह सूर्य छाता है सत्यममप ज्ञानके जन्दर धोने 
बाका सध्यमय जीवनक। दिन है, रात्रि जिसे धद्द विध्वसत 
करता है भज्ञानकी रात्री है जो कि उषाको भपने अन्दर 
छिपाये रखती है । उष। ख्तर्य सत्य है, सुनृता है भोर 
सत्योंकी माता है। दिव्य डबाके हन सत्योंको डषाक़ी गोएं, 
डबाके चमकीके पशु कहा गया है, जबकि पत्यके वेगवान्‌ 
बैकोंकों जो कि उन गौक्षोंके साथ रहते हैं जोर ज्ीवनको 
भषिष्ठित करते हैं उपाके घोढ़े कद्दा गया है। गोभों भोर 
घोडोंके हम प्रतीकके चारों ओर वेदिक प्रतीकवादका अषि- 
कांश घूम रहा है, क्योंकि ये दी उन सम्पत्तियोंके मुख्य 
लग है जिनको मलुष्यने देवोंसे पाना चाद्ा है। उपाकी 
गोओंको नन्‍धकारके अधिपति दानवॉने चुरा छिया है शोर 
के श्लाकर गूढ जवचेतनाकी अपनी निम्नतर गुफामें छिपा 
दिया है। वे गोएं शानकी ल्‍्योतियां हैं, सत्यके विचार हैं 
(गायों म्रतथ; ) जिन्हें इनकी हस्त केदसे छुटकारा दिकाना 
है । उसके छुटकारेंका भ्मिप्राय ३ दिव्य ढपाकी शार्कयोंका 


(३०७) 


बेगसे शध्वेगमन होने लगना । 


छाथ ही हस छुटकारेका मामेप्राय उच्च सूथकी पुन 
प्राप्ति मी है जो |क झन्धकारमें छिपा पड़ा या, क्योंकि यद्द 
कहा गया है कि सूर्य भर्थात दिग्य सध्य, ' सत्यं तत्‌', 
बह्दी वह वस्तु थी जिसे इन्द्र भौर शंगिरसोंने पणियोंछी 
गुफामें पाया थ! | उच्च गुफाके विदीणे दो जानेपर दिव्य 
उदाकी गोएं जो कि सत्यके सयक्री किरणें हैं जारोह्ण 
करके धत्ताकी पद्दाढीके ऊपर जा पहुंचती हैं ौर सूर्य खय 
दिग्य सत्ताके प्रकाशमान उध्व प्रमुद्ें ऊपर चढता है, जो 
विचारक हैं वे जलमें जद्ाजकी तरद्द हस ऊध्व समुव्र॒में इस 
स्यकों भागे भागे छे जाते हैं जबतक कि वह इपके दूरवर्ती 
परले तटपर नहीं पहुंच जाता । 


पणि ज्ञो कि गौओंशो केंद करनेवाले हैं, जो निम्न 
गुफाके अधिपति हैं, दस्युओमेंडी एक श्रेणोके हैं; जो दस्यु 
बेदिक प्रतीकवादमें क्षाय देवों और भाय द्रष्टाभों तथा 
कायकर्ताओोंके विरोधमें रखे गये हैं | भाव वह है जो यज्ञ 
के कायको करता है, प्रकाषाके पवित्र श्ाब्दकों प्राप्त करता 
है, देवोंको चाहता बोर हन्दें बढाता है हथ। खर्य उनसे 
बढाया जाकर धच्चे अस्तित्वकी विधा।ल्ताकों प्राप्त करता है; 
वह प्रकाशका योद्धा है भोर सत्यकत यात्री है। ' दस्यु ' है 
झदिब्य सत्ता जो किप्ती प्रकारका यज्ञ नहीं करती, दोछ- 
तको बरटोर-बटोरकर जमा तो कर छेती हे पर उसका ठीक 
प्रकार उपयोस नहीं कर सकती, क्योंकि वह झब्दकों नहीं 
बोक्त सकती या पराचेतन सत्यकों मनोगत नद्दीं कर सकतो, 
बाब्दसे, देवोंते भोर यज्ञसे द्वेष करती है शोर भपने जापसे 
कोई वस्तु 5चच सत्ताओंछो नहीं देती, बढिर नायकी 
डस्की अपनी दोलतकों उप्तस्ने लुट छेती हैं भोर बपने 
पाप्त रोक रखती है । वह चोर है, क्षत्रु हे, भेडिया हे, 
अक्षक है, विभाजक है, बाधक है, भवरोधक है। दस्यु 
अन्‍्घकार और भज्ञानकी क्षक्तियां हैं जो सत्यके तथा भम्म- 
रव्वके अ्न्वेश्टका विरोध करतो हैं । देव हैं प्रकाशकों शहियां 
भसीमता ( कद़िति ) के पुत्र, एक परम देवके रूप भौर 
इ्यक्तित्व जो भपनी प्तद्यायताके द्वारा तथा मनुष्यके अन्दर 
मपतो वृद्धि जोर सानुष ब्यापारोंके द्वारा मलुष्यकों ऊँचा 
उठाकर सत्य और भमरतातक पहुंचा देते हें । 
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श्री अरविन्द 


नर 


वेदोंके श्रथंके विषयमें कोइ बाद निश्चित भौर युक्तियुक्त 
हो सके, इसके छिये यद्द भावश्यक है कि वह ऐसे भाधार 
पर टिका हो जो स्पष्ट तौर पर स्वय वेदकी हो सापषामें 
विद्यमान हो। चाहे वेदमें जो सामग्री है 5७*। «घक 
भाग प्रतौकों छोर अलकारोंका एक समुदाय ६ , "प्रका 
जाशय खोजकर पता लछग़ानेकी प्ावश्यकता है, तो भी 
अंभ्रोंढी स्पष्ट सापामें ही हमें खाफ साफ निर्देश मिलने 
चाहियें जो वशका क्ाशय समझनेमें हमारा पथ-प्रदक्न 
करें । नहीं तो, क्योंकि प्रतीक स्वये सदिग्ध क्षयको देने- 
छाले हैं, यह खतरा है कि ऋषियोंने जिन शक्षक्वक्ारोंको 
चुना है उनके वास्तविक भर्थकों हूढ निकालनेके बजाय कहीं 
हमर भपनी छतंत्र कद्पनाक्षों भौर पसन्दगीके बलूपर कुछ 
क्षोर द्वी वस्तु न गढ़ ढाे । उध्त भवस्थ।में , हमारा सिद्धान्त 
चद्दे कितना ही घुद्धिपूर्वक भौर पूण क्‍यों न हो, यह दवाई 
डिक बनानेके समान होगा जो शानदार भछे हो पह उसमें 
कोई वास्तविकता या सार नहीं द्ोगा । 


इसाकेये हमार। सबसे पह्िका कत्तम्य यह है कि दम 
इस बातका निश्चय करें कि भक्ककारों कोर प्रदीकोंके भति- 
रिक, वेदमश्रोंकी स्पष्ट भाषामें क्ाध्यास्मिक विचारोंका 
पर्याप्त बीज विद्यम्रान है या न्ीं जो हमारी इस कश्पनाको 
न्यायोचित सिद्ध कर सके कि वेदका जगछी भौर अनघड़ 
लथंक्षी जगह एक उश्यतर लथथ है। भोर हरूके बाद दें, 
जदांगक हो सके खय सूक्तोंको क्षन्त. साक्षीके ही द्वारा 
प्रत्येक प्रतीक भोर झलूंकारका वास्तविक अमभिप्राय क्या है 
तथा वदिक देवताह्ॉमेंसे प्रत्येछका भकग भरूग ठोक ठोक 
क्षाध्यात्मिक ध्यापार क्या है यह मालूम करना होगा । 
बेदर्की प्रत्यक नियत परिभाषाका पक स्थिर, न कि हरछा- 
नुप्तार बदछते रदनेवाला, क्षय पता छगाना होगा जिसकी 
प्रामाणिकता ठोक ठीक भाषाविज्ञानसे पुष्ट द्वोतोी हो भोर 
जो डस्त प्रकरणमें जहां वह शब्द जाता है खमावतः द्वी 
बिहकुछ इपयुक्त बेठता हो । 


क्योंकि जता पहले द्वो कद्दा जा चुरा है, वेदमत्रोंकी 
भाषा एक नियत तथा अपरिवतनीय भाषा है, यद्द खाव- 
घानीके प्ताथ सुरक्षित तथा निदोष रूपसे दर पाई हुई 
वाणी है, जो या तो एक विधि-विध।न संबंधी पसम्प्रदाय 
ओर याज्ञिक कर्मकाण्डको अथवा एक परम्परागत घिद्धास्त 
जोर सउत भनुभूतिको ध्षंगतिपुवेक श्भिन्‍्यक्त करती है । 
यदि पेदिक ऋषियोंकी भाषा स्वस्छन्द तथा परिवर्शनीय 
होती, यदि इनके विचार स्पट्ट तोरसे तरछ श्रवश्यमें, 
जस्थिर कौर कनियत द्वोते, तब दम्र कद सकते कि उनकी 
परिभाष।ओंमें जैसा चाह्यो वेखा लर्थ कर छेनेको सुछभ छूट 
है तथा भरप्तंगति है, यह बात एवं उनके विचारोंसें हम को 
कुछ सबंध निकाछत हैं, वद्द सब न्यायय लथवा भयवा। 
सह्य दो सकता। 

परन्तु वेदमंत्र प्रत्यक्ष ही इसके विरुद्ध साक्षी देते हैं । 
इप्तलिय हमें यद्द मांग करनेका श्धिक्वार है कि ब्याख्या- 
कारकों अपनी ब्याख्या करते हुए वेधो दी पचाई णौर सत- 
कंता रखनी चाहिये, जेप्ती उप्त मूछमें रखती गईं है जिसकी 
वद्द ध्याख्या करना चाहता है। वेदिक घमके विभिन्न विचारों 
भोर उसकी लपनी परिभाषाओंमें स्पष्ट ही एक भविच्छिनत 
संबंध है । उनकी ब्याख्यामें यदि जपेगति कौर भनिश्चि- 
तता होगी, तो उसे केवक यही सिद्ध दोगा कि ब्याख्या- 
कार ठीक ठीक संबधकों पता छगानेसें क्सफक्ष रहा है, न 
कि वेदकी प्रत्यक्ष साक्षी ज्रान्तिजनक हे । 


इस प्रारम्भिक प्रयाप्तकों सतकंता तथा पावधानीके 
साथ कर चुकनेके पश्चाद बदि मंत्रोंके भ्नुवादके द्वारा यह 
दिखाया जा सके कि जो क्षय दमने निश्चित किये थे वे 
स्वाभाविकतया और क्ासानीके प्ताथ किसी भी प्रकरणमें 
ढीक बेठते हैं, यदि उन क्थोकों हम ऐस। पाये के उनसे 
घुंधके दीखनेवाके प्रकरण स्पष्ट दो जाते हैं और जहां पदके 
केवक असंगति सौर क्ब्यवस्था मालूम द्ोती थी वहाँ 
उनसे समझमें भाने योग्य भोर स्पष्ट स्पष्ट सेंगति दीखने 
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छगती है; यदि प्रेके पूरे घूकत हस प्रकार एक स्पष्ट कोर 
सुसम्बद भामप्रायकों देने छग जायें जौर क्रमबद्धू मंत्र 
सम्बद्ध विचारोंकी एक युक्तियुक्त गंखढूकों दिखाने छगें, 
जौर कुछ प्रिक्ता कर ज्ञों परिणाम निकले वह यदि सिद्धा- 
स्तोंका एक गम्मीर, संगत तथा पूणे धममदाय हो, तो 
हमारी कल्पनाकों यह क्षाघार द्वोगा छि वहद्द दूसरी कल्प- 
नाक्षोंके मुकाबलेमें खड़ी द्वों ओर जद्दां वे इसके विरोधमें 
जातो हो वहां उन्हें छछकारे या जहां वे इसके परिणामोंसे 
संगति रखती हों यहां उन्हें पूणे बनाये । 

न दही उस अचस्याएें हमारी स्थापनाकी संमधनोगता 
भ्पेक्षकृत कम होगी, बल्कि हृसके विपरीत इसकी प्रासा- 
णिकता पुष्ट दी होगी, मदि यद्द पता छगे कि हस्त प्रकार 
बेदमें जो विचारों भोर सिद्धान्तोंका समुदाय प्रकट हुआ है 
वह उन उत्तरवर्ती भारतीय विचार कोर धार्मिक अनुभू- 
तिका एक णपेक्षाकृत जधिक प्राचीन रूप है, जो कि स्वभा- 
बत: वेदान्त झोर पुराणके जनक हुए हैं । 

ऐप बढ़ा भौर सूक्ष्म प्रयाप इस छोटीसी भोर संक्षिप्त 
छलत्रमाकाके क्षेत्रसे बादरकी बात है। इन भध्यायोंको 
छिखनेका मेरा प्रयोजन केवछ यह है कि उनके छिये जो 
कि उस सृत्रका अनुकरण करना चाहते हैं जिसे कि मेंने 
पाया है, उस मागेका झोर उससे लानेवाढे मुख्य-मुख्य 
मोढोंका दिग्दशन कराएं- उन परिणामोंछा दिग्दशन कराएं 
जिनपर क्षि में पहुंचा हूं भोर उन मुख्य निर्देशोंका जिनके 
द्वारा कि वेद्‌ ख्यंभेव उन परिणामों तक पहुंचनेमें हमारी 
घद्दायता करता है । 

भोर सबसे पदिछे, यद् मुझे उचित प्रतीत द्वोता है कि, 
में यद्द स्पष्ट कर दूं कि यद्द करपना मेरे भपने मनमें किस 
प्रकार डद॒य हुईं, जिससे कि पाठक जिस दिल्लाह्नों मेंने 
अपनाया है उसे भजिक अच्छी प्रकार सम सके, अथवा 
हो सकता है कि, मेरे कोह पूर्व पक्षपात या मेरी अपनी 
वैयक्तिक भभिरुचियोंसे जिन्होंने कि हम कठिन प्रश्नपर 
होनेवाकी युक्ति अंखराके यथोचित प्रयोगकों सोमित कर 
दिया हो था उसे प्रभावित किया हो तो डसको, यदि 
पाठक चाह, निवारण कर सकें । 

जैसा कि भणषिकांश प्लिक्षित भारतीय करते हैं, मेंने भी 
स्वयं वेदकों पढनेसे पदिक्के ही बिना परीक्षा किये योरोपि- 
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यन विद्वानोंके परिण/।मोंकों कुछ भी प्रातिकरार किय बगेर 
वेखाका वेंपा द्वी स्वोक्ार किया था, जो परिणाम कि 
प्राचीन मंत्रोंकी धार्मिक इष्टि तथा ऐतिहासिक व जाति- 
विज्ञान पंबंधी इष्टि दोनोंके विषयमें थे | इपतके फू स्वरूप, 
फिर आधुनिक रंगमें रंगे द्विन्दु मठसे स्वीकृत धामान्य 
दिल्लाका दी ननुस्तरण करते हुए, मेने शपनिषदोंको ही 
सारतीय विचार कोर धप्का प्राचीन स्रोत, सच्चा केद, 
ज्ञानकी धादि पुस्तक समझ लिया था। ऋग्वेदके जो भाध- 
निक अनुवाद प्राप्त हैं, केवछ मात्र वद्दी सब कुछ था जो 
कि में इस गम्भीर धर्मपुसकके विषयमें जानता था भोर 
इस ऋग्वेदको में यद्दी घतझता था कि यह दमारे राष्ट्रीय 
इृहिद्द/प्का एक महत्वपूण लेखा है, परन्तु विचारके इति- 
दासके रूपसें या एक सजीव भात्मिक अनुभूतिके रूपमें 
मुझे इसका मूल्य या इसकी मद्धत्ता बहुत थोढों प्रतीत 
द्ोती थी । 


बेदिक विचारके साथ मेरा प्रथम परिचय अग्रश्यक्ष रूपसे 
उध्त प्मय हुआ जब कि में भारतीय योगकी विधिके भ्न्नु- 
सार भात्मविकास्रकी किन्द्दीं दिशा्ोसें लम्याल कर रदा 
या। भाक्मविछाप्तकी ये दिशाएं ख्तः हो दमारे पू् 
पितरोंसे भनुसत, प्राचीन भोर भव अनम्यस्त मागोंकी 
भोर मेरे भनजाने द्वी प्रश्ृत्ति रखती थीं। इस समय मेरे 
मनमें प्रतोक रूप नामोंकी एक शेंजछा उठनी घुरु हुईं, जो 
प्रतीक किन्हीं ऐश्ली भाध्यात्मिक भनुभूतियोंत्ति सम्बद्द थे, 
जो भनुभूतियां नियमित रूपसे दोनी भारम्प् द्वो चुकी थीं, 
लोर डनके बोचमें तोन स्लोकछ्िंगो शक्तियों हा, सरस्वती, 
परमाके प्रतीक भाये, जो कि अन्तशनिमय बुद्धिकी चार 
शक्तियोमेंले तीनकी-ऋषमशः खत्तः प्रकान्न (4०४०|४६४:0) 
झन्त; प्रेरणा ( ]7500'800] ) शोर शन्तर्शञान ( पापां- 
४0 ) की द्योतक थीं । इन नामॉमेंसे दो मुझे इस रूपतें 
सुपरिचित नहीं थे कि ये बेंदिक देंदियोंके नाम हैं, बल्छि 
इससे कद्दीं भघिक दनको में यह समझता था हि ये 
प्रचक्ित द्विन्दुघमं या प्राचीन पौराणिक कथानकोंके साथ 
संबंध रखती हैं जर्थाव ' सरस्वती ' विद्याकी देवी दे और 
' हृछ। ! चन्द्रवद्षकी सात! है। परन्तु तोपरी ' घरमा ' से 
में पर्याप्त रूपसे परिचित था। 


तथापि इसकी जो भाकृति भेर धन्‍्दर डढठी थी, उसमें 


( ३१०) 


भौर स्वग॒ंकी कुतिया ' पतरमा ' में में कोई संबंध निश्चित 
नहीं कर सका, जो कि 'सरमा! मेरी स्छतिसें भ्रार्मिव 
हेलेन + ( 0878 ि6|८2॥ ) के प्ाथ जुडी हुईं थी 
ओर देवछ उच्च भौतिक उषाके रूपकड्ी द्योतक थी, जो 
स्रोथी हुई प्रकाशकी गौभोंक्रो खोजते-खोजते अन्धकारकी 
शक्तियोंकी गुफासें घुध जाती है। एक बार यदि सूक् सूत्र 
प्रिछ जाता , इस बातका सूत्र कि भौतिक प्रकाश मान- 
प्लिक प्रकाशकों निरूपित करता है, तो यद्द समझ जाना 
भाप्तान था कि खर्की कुतिया * परमा? अन्तर्शान हो 
सकता है, ज्ञो कि लवचेतन मन ( 0प7007300708 
प्यां0 ) की क्षन्‍्धेरी गुफाओंके अन्दर प्रवेक्ष करता है, 
ताकि उन शुफालोमें पढे हुए शानके चमकोले प्रकाशोंको 
छुटकारा दिल।नेकी झोर छूटकर डनके जयगम्तगानेकी तेयारी 
करे ) परन्तु वह सूत्र नहीं मिलता, जोर में प्रतीकके किप्ती 
साइइयके बिना, केवछ न!मके पाइइयकों कल्पित करनेके 
लिये बाध्य हुमा । 

पदिछे पहछ गेमीरतापूर्वक मेरे विचार पेदुकी भोर तव 
भाकृष्ट हुए जब कि में दक्षिण भारतमें रद्द रहा था । दो 
बातोंने मो कि बलाद मेरे मन पर पाकर पड़ों, उत्तरीय 
कार्य और दक्षिणीय ब्ृविडियोंके बीच जातोय विभागके 
भरे विश्वाप्त पर, जिप्त विश्वासको मेंने दूसरोसे किया था, 
एक भारी भाधात पहुंचाया । मेरा यह जातीय विभागका 
विश्वास पूर्णतः निर्मेर करता था डस कल्पित भेद पर, जो 
कि आायों तथा द्वविडियोंके सोतिक रूपोंसें किया गय। है, 
तथा डप्त श्रपेक्षाकृत भाषिक निश्चित विसेवादिता पर जो 
कि उत्तरीय प्तस्कृतजन्य तथा दक्षिणीय संस्क्ृताभिनश्न भाषा- 
भोंके बीचमें पायी जाती है । 

में उन नये अतोंसे तो क्षवशय परिचित था, जिनके 
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अनुधार भारतके प्रायद्वीप पर एक दी सबण जाति, द्रविदध 
ज्ञाति गा भारत-भफगान (]700-4 (9 ) जाति, 
निवास करती है, परन्तु भब तक मेने इनको कभी अधिक 
मद्ृत्वय नहीं दिया था। पर दक्षिण भारतमें मुझ पर यदद 
छाप पढनेमें बहुत धम्य नहीं छगा कि तामिल जातिमें 
शत्तरीय या * क्षायेन ” रूप विद्यमान है। धर भी में 
मुढा, एक चकित कर दृनेवाली स्पष्टताके साथ मुझे यह 
प्रतीत हुआ कि में न केवछ ब्राह्मणोमें किन्तु पत्नी जातियों 
नोर क्रेणियो्तिं मद्दाराष्ट्र, गुजरात, हिन्दुस्थानके बपने 
मिन्रोंके उन्हीं पुराने परिचित चेहरों, रूपों, भाकृतियोंको 
पद्िचान रह। हूं, बल्कि अपने प्रान्त बंगालके भी यद्यपि 
यद्द बंगालकी घम्तानता सपेक्षाकृत कमर ध्यापक रूपमें फकी 
हुई थी । 

जो छाप मुझ पर पढ़ी, वह्द यद्द थी कि मानों उत्तरकी 
घी जातियों, उपजातियोंकी एक सेना दक्षिणमें उतर कर 
भायो दो मोर लाकर जो कोई भी छोग यहां पहिलेसे बसे 
हुए हों, सनमें द्विल-मिल गयी हो | दक्षिणीय रूप 
( 796 ) की एक सामान्य छाप बची रही, परन्तु ब्यक्ति- 
योंकी मुखाकृतियोंका क्षष्ययन करते हुए डस रूपको 
इंठताके साथ स्थापित कर सकना भपतभव था। भौर भन्तमें 
यह घारणा बनाये बिना में नहीं रद्द सका कि जो कुछ भी 
संकर द्वो गये दो, चाई जो भी प्रादेक्षिक सेद विकप्चित दो 
गये हाँ, सब विभेदोंके पीछे सारे भारतमें एक सोतिक- 
जैसे कि एक सांस्कृतिक- रूप (9०० )% की एकता 
अवदय है। द्रेषतः, यह है परिणाम जिसको भोर पहुंचने 
की खयय जाति विज्ञन % संबंधी विचार सी भ्रधिक प्रवृत्ति 
रखता है । 


एरस्तु तो फिर रुस तीव्र मेदका क्‍या होगाज़ो कि 





+ ग्रीक गाथा शाखत्रकी एक देंवी । 


» गने यह पधन्द किया है कि यंद्वों जाति ( श80£ ) झब्दुका प्रयोग न करू क्योंकि जाति ९७ ऐसी चीज है जो 
जैसा कि इसके विषयमें साधारणतया समझा जाता है, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक भस्पष्ट हे शोर इसका निदम्बय करना 
बहुत कठिन दे । ' जाति! के विषयमें सोचते हुए घवसाधारण मनमें जो तीम्र मेद प्रचक्षित हैं, थे यहां कुछ प्रयोजनके 


नहीं हैं । 


& यहद्द, यद्द मानकर कहा है कि जाति विज्ञान संबंधी कक्पना५ सर्वेथा किसी प्रमाण पर भाज्नित हैं | पर ज्ञाति 
विज्ञानका एकमात्र इृढ क्षाघार यद्द मत हे कि मनुष्यका कपाक वंध्नापरंपरासे सपरिवतंनीय है लिख मतको कि भव रुछ - 
कारा जाने छगा है | यदि यह लधिद द्वो जाता है तो इसके साथ यह घारा-का-सारा विज्ञान द्वी भपिद हो जाता है । 


आध्यात्मिकवाद के आधार 


साधाविज्ञानियोंने जाय तथा द्वाविड जातियोंके बीचमें बना 
रख्रा है ? यद्द प्माप्त दो जाता है । यदि किसी तरद्द जाये 
जातिके भाक्रमणकों मान ही छिय्रा जाय, तो हमें या ठो 
यह मानना द्ोग। कि इसने भारतकों भायोखे भर दिया 
ओर हस तरद्द बहुत थोडेसे क्षन्य परिवतनोंके साथ इसीने 
यहांके छोगोंके भोतिक रूपको निश्चित किया, क्षथवा यह 
मानना पड़ेगा कि एक कम सभ्य जातिके छोटे छोटे दृछ 
ही यहां भा घुसे ये, जो कि बदक कर धीरे -घोरे भादिम 
निवाधियों जैसे दो गये। तो फिर क्लागे हसें यह कल्पना 
करनी पढ़ती है कि, ऐसे विश्वाक्त प्रापद्वीपमें श्राकर भरी 
जहां कि सभ्य छोग र६ृते थे, जो कि बड़े बड़ नगरोंको 
बनानेवाले थे, दूर-दूर तक व्यापार करनेवाछ्षे थे, जो मान* 
घिक्क तथ। झाध्तिक प्रस्कृतिसे भी शुन्य नहीं थे, इन पर 
वे भाकान्ता क्पनी भाषा, घस, विचारों लौर रीतिरिवा- 
जोंकी थोप देनेमें समय द्वी सके। ऐसा कोई चमत्कार तभी 
संभव हो सकता था, यदि ब्राक्ान्ताओोंकी बहुत द्वी मधिक 
संगठित लपनी भाषा द्ोतो, रचनास्मक सनकी झधिक 
बढ़ी शक्ति होती कोर भ्पेक्षया लविक प्रबक्त धार्मिक 


क 


विधि और भावना ड्वोती । 


आर दो ज्ञातियोंके मिलानेकी कल्पनाकों पुष्ट करनेके 
छिये भाषाके भेदको बात तो प्दा विद्यमान थी द्वी। परन्तु 

श ०० पल ७] कप .] 
इस विषयमें भी मेरे पद्दिकके बने हुए विचार गडढबड़ घोर 
आन्त निकछे । क्‍योंकि तामिल झब्दोंकी परीक्षा करनेपर, 
जो कि यद्यपि देखनेसें सस्कृतके रूप जोर ढंगसे बहुत 
भ्षष्रिक भिन्न प्रतोत होते थे, मेंने यह पाया कि वे शब्द 
या बाब्द-परिवार जो छ विश्युद्व रूपसे तामिल ही समझे 
जाते ये, संस्कृत तथा इस्तकी दूरवर्दी बह्दिन छंटिनके बीचमें 
3, प पु पा + 
भार कभी-कभी ग्रीक तथा संस्कृतके बीचमें नये प्ंबंधोंकी 
स्थाएता करनेमें मेरा पथप्रदृशन करते थे। 


कभी-कभी तामिछ शब्द न केवछ द्ाब्दोंके परस्पर 
संबंधका पता देते थे बल्कि सबद्ध शब्दोंके परियारमें किछी 
ऐसी कड़ीकों सी सिद्ध कर देते थे जो कि मिकछ नहीं रही 
होती थी | भोर इस द्वाविढ भाषाके द्वारा दी मुझे पद्दिल- 
पहक्ठ क्षायंन भाषालोंके नियमका जो कि मुझे जब सत्य 
सियम प्रतीत होता है, भायन भाषाओोंके दत्पत्ति-बीजों का, 
या यों कहना चाहिये कि, मानो हनकी ग्मविद्याका पता 


श्े 
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मिला था। में लपनी जांचक्ो पर्याछ दूर तक नहें। के जा 
सका जिससे कि कोंह निश्चित परिणाम स्थापित कर सकता 
परन्तु यद्द मुझे निश्चित रूपसे प्रतीत द्वोता दे कि वे एक 
ही लुप्त भादिम भाषासे निकले हुए दो विभिन्न परिवार 
दों। यदि एप हो, तो द्वाविड भारतमें श्रावन भाकमण 
होनेके विषयमें एकमात्र भवश्िष्ट साक्षी यदे रद्द जाती है 
कि वेदिक सूक्तोमिं इसके निर्देश पाय जाते हों। 

इशलिये मेरी दोहरी दिरचस्पो थी, जिससे कि प्रेरित 
द्ोकर मेंने पद्िक्षे-पद्ल मूछ वेंदको अपने द्वायमें किया, 
यद्यपि उस समय मेरा कोह ऐसा इरादा नहीं था कि में 
चेदुकछा सूक्ष्म या गम्भीर अध्ययन करूंगा | मुझे यहद्द देख- 
नेमें लजिक समय नहीं रूगा कि चेदमें कद्दे जानेवाले क्षारयो 
ओर दस्युओंके बीचसें जतीय विभाग सूचक नि4ञ्न तथा 
यद्द बतानेवाछे निर्देश कि दस्यु धोर भ्दिम मारतनिवास्ती 
एक द्वी थे, जितनी कि मेंने कल्पना को हुई थी, उससे भी 
कहीं अधिक निःपघ्तार हैं । 

परन्तु इससे भो अधिक दिरूचस्पीका विषय मेरे छिये 
यह था कि इन प्राचीन सूक्तोंके ऋन्द्र उपेक्षित पड़े हुय्‌ जो 
गंभीर क्राध्यात्मिक विचारोंका बढा भारी समुदाय है भोर 
जो भनुभूति है, डल्का पता छगाना। भोर इस भंगकी 
मद्दसा तब भेरी दृष्टिमें ओह भी बढ गयी जबकि पहदिलछे 
तो, मेंने यद्द देक्षा कि वेदके मेत्र एक स्पष्ट क्षोर ठीक 
प्रकाशके साथ मेरी भपनी आध्यात्मिक अनुभृतियोंको 
प्रकाशित करते हैं, जिनके लिये न तो योरोपिपन श्ध्यात्म - 
विज्ञानमें, न दी योगकी या वेदन्तकी शिक्षार्नोर्में जद्दांतक 
मे इनसे परिचित या, मुझे कोइ पर्याप्त स्पष्टीकरण मिलता 
था । भोर दूवरे यह कि वे उपनिषदोके उन घुंघकछे खभां 
कोर विचारों पर प्रकाश डाह॒ते थे जिनका कि पढ़िक्े में 
कोई ठीक ठीक कर्थ नहीं कर पाता था, भोर हलके साथ 
ही इनसे पुराणोंके भी बहुतसे भागका एक नया अमिप्राय 
पता छगता या । 


इस परिणाम्पर पहुंचनेमें, सोभाग्यवश्ञ मेंने जो साथ- 
णके साध्यकों पादेछे नहीं पढ़ था, उसने भेरी बहुत मदद 
को । क्‍योंकि में तंत्र था कि वेदके बहुतसे पामान्य भोर 
बार बार आनेवाले पाव्दोंकोी उनका जो स्वाभाविक काध्या- 
स्म्रिक भर्थ है वह उन्हें दे छऊं, जेसे कि ' घी! का क्षय 
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विचार या समझ, ' मनस्‌ ' क। ण्थे मन, 'मति' का 
क्षय विचार, क्नुमव या मानसिक लवस्था, ' मनीषा ! का 
श्थ बुद्धि, ' ऋतम्‌ ! का बर्थ सत्य; और में स्व॒तन्त्र था 
कि छाब्दोंकी उनके लथकी वास्तविक प्रतिच्छाया दे सकू, 
' कबि ' को द्रष्टा की, ' मनीषी ” को विचारक की, “ विप्र 
विपश्वित्‌ ' को प्रकाशित-सनस्क की, इसी प्रकारके भौर 
भी कई शब्दोंको, भोर में स्वतन्त्र था कि ऐसे धाब्दोंका 
एक ्राध्यात्मिक अर्थ- जिसे कि मेरे भविक ब्यापक झष्य- 
यनने भी युदियुक्त द्वी प्रमाणित किया या- प्रस्तुत कर- 
नेक साहस करू जेसे कि ' दक्ष ” का जिछका कि सरायणके 
अनुसार ' बल” क्रय हे भोर ' श्रवस्‌ ' का जिसका सायणने 
घन, दौलत, नकज्न या कीर्ति यद्द लर्थ किया है। वेदके 
विषय अध्यात्मिक धर्थक्ता पिद्धान्त इन शब्दोंक। स्वामा- 
विक थे ही स्वीकार करनेके हमारे अषिकार पर क्षाघार 
रखता है । 

सायणने 'घी! “ऋतत्त्‌! क्षादि शब्दोंके बहुत द्वी 
परिवतेनश्चील भ्रथ किये हैं । * ऋतम््‌” ग्रब्दका, जिसे कि 
हम मनोवेश्ञानिक या झ्ाध्यात्मिक ब्याख्याकी लगभग 
कुन्जी कद्द घकत हैं, सायणने कभी कभी * सत्य ', भाजे- 
कतर “ यज्ञ ! बोर किप्तो किपती जगद्ट ' जछू” अर्थ किया 
है । भ्राध्यात्मिक ब्याख्याके भनुसार निश्चित रूपसे इसका 
भर्थ प्रत्य द्वोता है । ' थी ? के सायणने ' विचार !, ' स्तुति ', 
४ क्र! ' भोजन ! शादि अनेक अथ |किये हैं। श्राध्यास्मिक 
इ्याख्यके भनुसार नियत रूपसे इसका अगर विचार या 
समझ है। भोर यही बात वेदकी अन्य नियत श्षेज्ञाोंके 
संबंधमें है । 

इसके भतिरिक्त, स्लायणकी प्रश्नृत्ति यद्द दे कि बह शब्दों के 
श्र्थोकी छायाक्षोंकों ओर डनमें जो सूक्ष्म भन्तर द्वोता है 
उसे बिल्कुल मिटा देता है ओर डनका अधिकसे भविक 
स्थूछ जो धामान्य क्षय द्वोता दै वद्दी कर देता है । धारेके 
सारे विज्वेषण जो कि किश्ती मानापिक कियाके द्योतक हैं, 
उसके लिये एकमात्र बुद्धि ' कषको देते हैं, सारेके सारे 
शब्द जो कि श्चक्तिके विभिश्न विचारोंके सूचक हैं- भौर 
वेद उनसे भा पढ़ा दहै- बलके स्थूछ नर्यमें परिणत कर 
दिये गये हैं । 


इसके विपरीत, वेदाध्ययनसे मुझ़्पर तो इस बातकी 


वैदिक धर्म । अगस्त १९५१२ 


छाप पढ़ी कि बेढ़के लथोंकी ठीक ठोक छायाकों नियत 
करने तथा उन्‍हें सुरक्षित रखनेकी क्षौर विभिन्न ब्नब्दोकि 
सपने टोक टीक सहचारी सबंध क्य। हैं डन्हें निश्चित कर- 
नेकी बड़ी सारी महत्ता है, चाहे वे शब्द लपने खामास्य 
अभिप्रायसें परस्पर कितना ही निकट संबंध क्‍यों न रखते 
हों । खचमुच में नहीं समझ पाता कि हमें यह क्‍यों कर्पना 
कर लेनी चाहिये कि वेदिक ऋषि, काब्यात्मक ध्रोलीमें 
प्रिद्धदृस्त भनन्‍्य रचयिताभोंके विध्इद्षा, पराब्दों को भब्यव स्थित 
रूपसे ओर अविवेकपूदताके साथ प्रयुक्त करते थे, उनके 
ठीक ठोक सहचारी संबंधोंको बिना भनुमव किये ही कोर 
इाव्दोंकी “ल्कारमं उन्हें उनका ठोक दीक मोर यथोंचित 
बल बिना प्रदान किये दी । 

हस नियम्रश्ा भनुप्तरण करते-करते मेंने पाया कि धब्दों 
मोर वाक्य खंडके घरछ, खामाविक भोर सीधे श्मिप्राय 
को बिना छोड़े द्वी, न वेवछ प्थक्‌ू-धथक्‌ ऋचाभोंका चढिक 
सम्पूण सद्मोका एक अधाधारण विशञाक सम्रुदाय तुरन्त 
ही बुद्धिगोचर हो गया, जिध्ने कि पूण रूपसे वेदके सारे 
स्वरूपको ही बदक दिया। 


क्योंकि तब बद्द धर्म पुस्तक वेद एसपी प्रतीत होने छग 
गयी कि यह छत्यन्त बहुमूल्य विवार-&ूपी सुबर्णकी एक 
स्थिर रेसख़्ाको भपने अंदर रखती है लोर भाध्यात्मिक 
अनुभूति इसके अंक्ष भंद्रमें चमकती हुई प्रवाद्वित दो रही 
है, जो कि कहीं छोटो-छोटी रेखामोंमें, कहीं बढे-बढ़े 
समूद्दोप्तें, इसके क्षपिकांश यूक्तोर्में दिखाई देती हैं। साथ 
दी उन शब्दोंके लतिरिक्त ओ कि घपने स्पष्ट भोर सामास्य 
लथसे तुरन्त ह्वी कपने प्रकरणोंको भाध्याध्मिक कर्थको 
सुवर्णीय रंगत दे देते हैं, वेद झन्प भी पुसे छज्दोंसे भरा 
पड़ा है जिनके लिये यह सम्भव है कि, वेदके प्रामान्य 
अभिप्रायके विषयमें हमारी जो भी घारणा हो डस्तीके भनु- 
सार, चाहे तो उन्हें बाह्य भोर प्रकृतिवादी क्षय दिया जा 
पके, चादे एक आभ्यरतर भौर भाष्यात्मिक लथ। उदा- 
हरणाथ, इस प्रकारके झ्द जेसे कि ' राबे, रथि, राधस्‌ , 
रल्‍्न ? केवल मात्र मोतिक समृद्धि या घनदौछतके वाचक 
सी हो घकते हैं शोर जान्तरिक ऐश्वय तथा ससद़िके भो । 

क्योंकि वे मानसिक जगत झोर बड़ा जगत्‌ दोनोंके 
छिये एकसे प्रयुक्त हो घकते हैं। ' घन, बाज, पोष ! का 


आध्यात्मिकवादके आधार 


श्र बाह्य घनदोऊत, सम्दद्धि ौर पुष्टि भी द्वो सकता हे 
झथवा सभी प्रकारकों घस्पत्तियां चाद्दे वे लान्तरिक्ष हो 
बादे बला, ब्यक्तिके जोवनमें उनका बाहुल्व भोर उनकी 
बूद्धि | उपनिषद्‌में ऋग्वेदके एक उद्धूरणकी ब्याख्या करते 
हुए ' राय ' को भाष्यान्मिक सम्पत्तिके कर्थमें प्रयुक्त किया 
है, तो फिर मूल वेदमें इसका बद्द क्रय क्‍यों नहीं हो 
सकता ! वाज ” बहुधा ऐसे सन्दुर्भमें लाता दे जितमें 
कि अन्य प्रत्येक घब्द भ्ाध्यात्मिक भभिप्राय रखता है, 
जहां कि भोतिक समसृद्विका उल्लेख समस्त एकरस विचारके 
अन्दर मसंगतिका एक तोच्च बेसुरापन छादेगा। दसक्षिये 
पामास्य घुद्धिकी मांग है कि वेदमें हन शब्दोंके प्रयोगको 
क्षाध्यारिमिक भ्रभिप्राय देनेवारा ही स्वीकार करना चाहिये । 

परन्तु यदि यद्द संगतिपूबषक किया जा सके, तो इससे 
न केवल सम्पूर्ण ऋचाएं भोर संदर्भ, बढ्कि सारेके सारे सूक्त 
तुरन्त क्षाध्याश्मिक रंसतसे रंग जाते हैं । एक छातेपर वेदों- 
का यह भाष्यात्मिक रंगसें रंगा जाना प्रायः पूर्ण होगा, 
प्‌क भी शब्द य। एक भी वाक्य खण्ड हससे प्रभावित हुए 
बिना नहीं बचेगा; बह वात यद्ष हे कि हमें बंदिक “यज्ञ 
को प्रतीक रुपमें स्वीकार करना चाहिये। 

गीतामें दम पाते हैं कि ' यज्ञ ' का प्रयोग उन सभी 
कमके प्रतीकके रूपमें किय। गया है, चादे वे अन्तर हों 
चाहे बाह्य, जो इवोंकों या बद्याक्ो समार्पेत शिये जाते हैं । 
इस पाब्दका यह प्रतीक्षात्मक प्रयोग क्‍या उत्तरकाकछीन 
दाध्लोनिक बुद्धिका पंदा किया हुमा हे, क्षथवा यह यज्ञके 
वेदिक विचारमें पढ्चिले श्रन्तर्निंद्दित था? मेंने देखा कि 
स्वयं वेदमें दी ऐसे धृक्त हैं जिनमें कि ' यज्ञ ' का क्षथवा 
बिका विचप खुले तोर पर प्रतीकाष्मक है, लोर दूसरे कुछ 
सूक्तोंमें यद्द प्रतीकाध्मफता अपने ऊपर पढ़े भावरणमेंसे 
स्पष्ट दिखाई देंतो हे। तब यद्द प्रश्न उठ। कि क्या ये बादकी 
रचनाएं थीं जो कि पुराने कषाविश्वासपृर्ण विधिविधानोंमंसे 
एक प्रारम्सिक प्रतीकृवाइको विकध्तित करती थीं श्थवा 
इसके विपरीत यह लवसघर पाकर कहीं-कद्दीं किया गया 
स्प्टतटर कथन था, उस छ्षथंका ज्ञो कि लधिकांश सूक्तोमें 
कम-श्षावि७ घावचानीके साथ अलंकारके पर्देख ढका हुआा 
रक्षा है । 


यदि बेदमें भाष्यात्मिक संदर्भ सतत रूपसे न पाये ज्ञाते 
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तो निःसन्देद्द पद्दिके स्पष्टीकरणकों ही स्वीकार किय। 
ज्ञाता । परन्तु इप्तके विपरोत, सारे सूक्त स्वभाववः पृ 
आध्यात्मिक अर्थकों छिये हुए हैं जिनमें ($ एकसे दूसरे 
सन्त्रम्में एक पूर्ण झार प्रकात्रामय स्ंगति है, भस्पष्टवा केवल 
वर्ददा भाती है जहां के यज्ञका उछेख है या दृविका क्षयवा 
कहीं-कहीं यज्ञ-संचालक पुरोद्दितका, जो किया तो 
मनुष्य द्वो ध्कता था या देवता। यदि इन झब्दोंकी प्रतीक 
मानकर ब्याख्या की ज्ञाती थी तो में हमेशा यद्द देखता 
था कि विचारकी श्ंखका आधिक पूर्ण, अधिक भ्रकाशमय, 
किक संगत द्वो जाती है ओर परेके प्रे सूक्तका झ्राशय 
उज्ज्वछ रूपसे पूर्ण हो जाता है। इसलिये स्वध्य स्मा- 
छोचनाके भ्रत्येक नियमके द्वारा मेंने इसे न्यायोचित भनुभव 
किया कि में क्षपनी कल्पनाके अनुभार भागे चछता चलूँ 
णोर इसमें वेदिक यज्ञके प्रतीकात्मक अभिप्रायकों मी 
सम्मिलित कर दूं । 

तो भी यहींपर काध्यात्मिक ब्याख्याकी पवप्रथम वासत- 
विक कठिनाई जाझुर उपस्थित दो जाती है। भबतक तो 
में एक पूणण रूपसे सीधो क्षोर स्वाभाविक ब्याख्या पद्धुतिसे 
चल रहा था जो कि शब्दों भौर वाक्योंके ऊपरी छर्थपर 
निर्मर थी। पर क्षत्र में एक ऐसे तस्वपर भरा गया जिसमें 
कि, एक दृश्सि ऊपरी श्षययंक्रों नतिक्रमण कर जाना पढ़ता 
था, जोर यह ऐसी पद्धाति थी जिसमें कि प्रश्येक समाक्षे- 
चक ओर बिढ्कुछ निरदेषता चाइनेवाक्ा मन भवश्य अपने 
क्रापको निरन्तर सन्देहोंसे भाक्रान्त पावेग। | न ही कोई, 
चादे वह कितनी भी सावधानी रखे, हृस तरह सदा इस 


बातें निश्चित हो पकता है कि उसने दीरू छूत्रकों ही 
पकड़ा है भोर उसे ठीक ब्याख्या दो सूझी है। 


बेदिक यशके शन्तगंत्र-एक क्षणके लिये देवता भोर 
मन्त्रको छोड दें तो-तीन भंग हैं, द॒वि देनेवाक्े, दवि भोर 
हविके फक । यदि “ यज्ञ ' एक कर्म है जो कि देवतामोंको 
पघम्र्पित किया ज्ञाता है तो ' यज्ञम्ान ' को, हज देनेवालेको 
में यद् समझे बिना तहीं रद्द सकता कि वह उच्च क्मका 
कर्ता है | ' यज्ञ ' का झिप्राय है कस, थे कसे लान्‍्तरिक 
हों या बाह्य, हसलिये यजप्तान होना चादिये जात्मा नथवा 
पघद्द व्यक्तित्व जो कि कर्ता है | परस्तु पाथ दी यज्ञ-घंचा- 
रूक, पुरोहित भी द्वोते थे, द्वोता, ऋश्विज, पुरोद्धित, ब्रद्धाः 
लब्वथु भादि । 
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इस प्रतोकवादर्से उनका कोना भार था ! क्योंकि 
एक घार यदि यज्ञदे लिये हम प्रतीकात्मक श्रभ्मिप्रायकी 
कक्पना कर छेते हैं तो हस यज्ञ-विध्िके प्रत्येक लगका 
हमें अतीकास्मक सूल्य काल्पत करना चाहिये। मेंने पाया 
कि देवताओंके विषयमें ध्तत रूपसे यह कहा ग्रया है कि 
वे यज्ञके पुरोहित हैं भोर बहुतसे सन्दभ में तो प्रकट रूपसे 
यह एक क्षमानुषी पत्ता या शाक्ते है जो कि यकश्षका अि- 
छात्र करती है । 

मैंने बह भी देखा कि परे वेदमें हमारे ब्यक्तित्वको 
बनानेवाले तत्व स्वयं सतत रूपसे सज्नीव झरीरधारी मान 
कर वणन किये गये हैं | मुझ्त इस नियमको केवछ ष्यत्याधसे 
प्रयुक्त करना था झौर यद्द कढपना करनी थी कि बाह्य 
अभछ्ककारसें जो पुरोहितका व्यक्ति हे वह लास्यन्तर क्िया- 
श्ोॉमें भालंकारिक रूपसे एक शक्षरमानुधी सत्ता या ध्वक्तिको 
जथव। हमारे ब्यक्तित्वके किसी तध्वकों सूचित करता है | 
फिर जवशिष्ट रद्द गया पुरोहित संबंधी भिन्न-भिन्न क!य|के 
लिये आध्यात्मिक क्षमिप्राय नियत करना। यहां मेने पाया 
कि वेद ध्वर्य भपने भाषा संबंधी निईशों भौर इढ उक्ति- 
योंके द्वारा मूलसूत्रको पकड। रद्दा है, जैसे कि “ पुरोद्दित ! 
झब्दका प्रतिनिषिके भावके साथ जपने समस्त रूपमें, 
पुरो-द्वित ' भागे रखा हुआ ' इस मथमें प्रयुक्त होना 
और प्रायः इससे भ्रप्मि देवताका श्वकेत किया जाना, जो 
भ्रभिकी मानवतामें उच्त ' दिग्य संकल्प ' या ' दिव्य 
शक्ति ! का प्रतीक है जो यज्ञ रूपसे किये जानेवाले घब 
पवित्र कमोंमें क्रियाकी प्द्वण करनेवाऊ। द्वोता। है | 

दवियोंकों समझ श्कना भौर भी कठिन था | चाद्दे 
सोम-सुरा भी जिन प्रकरणोंमें दृधका वर्णन है उनके द्वारा, 
कषपने वार्णित 8प्योग बोर प्रभावके द्वारा झोर अपने पर्याय- 
वाची शब्दोंसे मिछनेवाल्े भाषा-विज्ञान धंबंधी निददेश्नके 
द्वारा स्वयं जपनी ब्यार्या कर सकती थी पर बल्ञके घी, 
+ धृतस्‌ ! का क्‍या क्षमिप्राय छिया जाना पम्मव था ! भोर 
तो भी वेदमें यद्द प्ाब्द जिस रूपमें प्रयुक्त हुना है वह 
इसी पर बक्त देता था कि इसकी प्रतोकात्मक ब्याख्या दी 
होनी चाहिये । 


डदाहरणाथे- अंतरिक्षसे वूद रूपम्रें गिरनेवाछे चतका या 
इन्ब्रके घोडमिंसे क्षरित दोनेवाक्े भथवा मनसे क्षरित हो ने- 
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वाछ्ठे घृतका क्‍या अर्थ हो सकता था ? स्पष्ट ही एक 
विल्कुछ असंगत भर न्यर्यकी वात होती, यदि घी श्र्थको 
देनेवाल्ले ' घृत ' शब्दका ह्॒के क्रतिरिक्त कोह जोर श्नृभि- 
प्राय द्वोता कि यह किपसती बातके लिये एक ऐघप्ता प्रतोक है 
जिसका कि प्रयोग बहुत शिथिकताके साथ किया गया है । 
यहाँ तक कि विचारकझो बहुधा अपने मनसमें हसके बाह्य 
लर्थकों सवाधमें या कांशिक रूपले नकग रख देना 
चाहिये । निःसन्देद् यद्द भो सम्मव था कि भाध्षानीके साथ 
इन छा्दोंके भर्थकों प्रसंगनुस्ताह बदकछ दिया जाय, ' परत 
को कहीं धो भौर पानीके अथर्में के छिया जाय तथा 
' मनस्‌ ? का क्थ कहीं मन कहीं भ्रन्न या अपूप कर किया 
जाय । 


परन्तु मुझे पता छगा + ' घृत ! सतत रूपसे विचार 
गा मनके स्लाथ प्रयुक्त हुआ है, कि वेदमें ' दो ” मनका 
प्रदोक है, कि ' इन्द्र ! प्रकाक्नयुक्त मनोवृत्तिका प्रतिनिधि 
है भौर उसके दो घोड़े उप्त मनोश्ृत्तिकी द्विविध द्ाक्तियां 
हैं भर मेंने यहां तक देखा कि वेद कही कद्दी ध्षाफ तोरसे 
बुद्धि ( घिषणा ) की शोघित घृतके रूपमें देवोंके लिये 
इवि देनेको कद्दता है, “ घृत न पूतं घिषणा। ”” ( ३।२।३ ) 
* घृत ? प्ाब्दद्दों माषाविज्ञानकोी इश्टिसे जो ब्याख्याएं की 
जाती हैं, उनमें भी इसका एक अर्थ अत्यक्तिक ग्रा उष्ण 
चम्रक है | इन सब निर्देशोंक्षी अनुकूछत।के भाधार पर ही 
मैंने भनुभव किया कि ' घृत * के प्रतीककी यदि में कोई 
भाध्यात्मिक व्याख्या करता हू, तो में ठोक रास्ते पर हूं। 
झोर हसी नियम तथा इसी प्रणालोको मेने यशके पूछे 
क्षंगोर्मे भी प्रयुक्त करने योग्य पाया । 


हविके फर देखनेमें विशुद्ध रूपसे भौतिक प्रतीत 
होते थे- गोएं, घोढे, सोना, भपत्य, मनुष्य, शारीरिक 
बल, युद्में विजय । यहां कठिनाई भोर भी दुस्‍्तर दो 
गई । पर यद्द मुझे पद्विके दी दीख चुका था कि बेढका 
* गो? बहुत द्वी पद्देहोदार प्राणी है, यद्द किसी पार्थिव 
गोक्नाछासे नहीं भाया है। ' गो ' बाब्दके दोनों भर्थ हैं, 
गाय क्षोर प्रकाद्ा शोर कुछ एक संदभापें तो, चाहे हम 
गायके क्षयंक्रो छपने सामने रखें भी तो भी स्पष्ट ही 
इसका अथ प्रकाश ही द्वोंता है। यह पर्याप्त स्पष्ट हो 
जाता है, जब कि दम सूपंदी गोओों-होमर ( 0700 ) 


आध्यात्मिकवादके आधार 


कविक्ी हीलियप्त की गोमॉ-झोौर टपाकी गौभों पर 
विचार करते हैं । 

भाध्याक्षिक रूपमें, भोतिक प्रकाश ज्ञानके विशेषकर 
दिष्य ज्ञानके-प्रतोकके रूपमें भच्छो तरद्द प्रयुक्त किया जा 
सकता है । परन्तु यद्व तो केवछ सभावना मात्र थी, इसकी 
परीक्षा भौर प्रप्नाणसे स्थापना ऊैले द्वोती ? मैंने पाया कि 
ऐसे सन्दर्भ भात हैं, जिनमें कि भाप्-पासका पारा दी 
प्रकाण भ्रध्याय्रपरक है भोर केवछ ' गो * का प्रतीक द्वी 
है जो कि भपने लड़ियछ भौतिक भर्थके साथ बीचसें 
काकर बाधा डालता है । इन्द्रका भाद्वान सुन्दर ( पूर्ण ) 
रूपोंके निर्माता “ सुरूपकृष्नु ' के तार पर किया गया दे कि 
बह आकर सोमरपघको पिये; उसे पीकर वह भआनन्दमें सर 
जाता है भोर गौमोंकों देनेवाला ( गादा ) द्वो जाता है, 
तब हम उस्चके प्मीपतम या चरम सुविचारोंकों प्राप्त कर 
सकते हैं, तब दम उनसे प्रश्न करते हैं ओर डप्तका स्पष्ट 
विवेक हमें हमारे पर्वोश्च कद्याणकों प्राप्त कराता है | ७ 


यह स्पष्ट है कि इस प्रारके सन्द्ोर्ते गौएं भौतिक 
गाय नहीं हो सख्ती, ना ही ' भौतिक प्रकाशकों देनेवाछ। ! 
यह क्षर्य प्रकरणमें किप्ती क्षम्िप्रायकों छाता है । कमसे 
कप्त एक उदाहरण मरे सासने ऐसा क्षाया जिसने भेरे मनमें 
यह निश्चित रूपसे स्थापित कर दिया कि वहां वैदिक गो 
माध्यात्मिक प्रतीक द्वी है। तब मेंने इसे उन दूसरे सन्द- 
सामें प्रयुछ किया जहां कि “ गो! द्ाब्द आता था भौर 
सवेदा मेंने यद्दो पाय। कि परिणाम यह्द द्ोता था कि हससे 
प्रकरणका अ्रथ अच्छेसे भच्छा द्वो जाता था भौर उसमें 
सपिकसे क्षधिक संभवनीय संगति क्षा जाती थी । 

गाय और घोड़ा, ' गो ? छोर * लश्न ? निरन्तर इकट्े 
भाते हैं।उधाका वणन दस रूपमें हुआ दे कि वह 
5 गोमती अश्वावती ! हे, उध। यक्षकर्सा ( यज़मान ) को 
घोड़े भोर गोएं देती हैं। प्राकृतिक डषाको छें, तो 
* गोसती ! का कर है प्रकाशकों किरणोंसे युक्त या प्रका- 
शकी किश्णोंकों छाती हुईं भोर यद्द मानवीय मनमें दोने- 
चाक्ली प्रकाशकी डषाके छिग्रे एक रूपक है | इसलिये 
« क्षश्नावती ” विशेषण भी एक मात्र भौतिक घोडोंछा 


(३१५ ) 


निर्देश करनेवाछा नहीं हो सकता, साथमें इसका कोई 
आध्यात्मिक क्षय भी कवइय द्ोना चाहिये । वंदिक 
“ झख्र ! का भष्ययन करने पर में ह परिणाम पर पहुंचा 
कि ' गो! भोर ' कअ्षश्र वहां प्रकाश घोर झ्क्तिके, कान 
कोर बक्षके दो सहचर विचारोंके प्रातिनिध्ि हैं, जो कि 
वेदिक भोर वैदानितिक मनके लिये प्तत्तकी सभी प्रगति- 
योंके द्विविध या युगलूरूप होते ये । 

इधलिये यद्द स्पष्ट हो गया कि वेदिक बशके दो मुख्य 
फल गोभोंकी सपत्ति क्षोर घोडोंकी संपत्ति, क्रमशः मान- 
सिक प्रकान्नकी ससृद्धि भोर जीवन धक्तिकी बहुछताके 
प्रतीक हैं। इससे परिणाम निकका कि बदिक कम ( यज्ञ ) 
के इन दो मुख्य फकोके साथ निरन्तर संबद्ध जो दूछरे 
फछ हैं उनकी भी क्वरयमेव भाध्यात्मिक व्याख्या हो 
सकनी चाहिये | ्रवशिष्ट केवछ यह रह गया कि इन 
सबका टोक-ठीक झ्मिप्र/य नियत किया ज्ञाय । 


वैदिक प्रतीकदादका ए% दूसरा णत्यावश्यक झंग हैं 
छोगोंद। संस्थान भौर देवताभोंकि व्यापार । छोकोंके प्रतीक- 
वादका सूत्र मुझे 'ब्याह्मतियों ! के वेदिक विचारमेँ 
४ श्रोइस्‌ भूसुवः स्व: ”” इस मंत्रके तीन प्रतीकात्मक 
बाढदोंमें बॉर चौथी ब्याह्ृति ' मद्दः ' का अध्याश्मिक 
अर्थ रखनेवाके “' ऋतम्‌ ! पाब्दका जो संबंध है, उसमें 
मिझ गया। ऋषि विश्वके तीन विभागोंका वणेन करते हैं, 
प्रथिवरी, अंतरिक्ष या मध्यस्थान घोर थो, परन्तु साथ ही 
एक आध्यात्मिक बढ़ा थो ( बृष्दव थो ) भी है, जिसे 
विस्तृत छोक ( बृद्दत्‌ ) भी कद्दा गया है जोर कहीं कहीं 
जिसे महान्‌ जल, ' मह्दो श्रणेः ' के रूपमें भी वर्णित 
किया है । 

फिर हस ' बृद्दत्‌ का “ कतम्‌ बृद्दत्‌ू ” उस रूपमें 
जथवा ” सत्य ऋतम्‌ बृदव्‌ '- इन तीन ऋब्दोंकी परि- 
भाषाके रूपसें वणेन मिक्कता है कोर क्‍योंकि सीन कोक 
प्रारंभिक तीन ब्या्ृतियोंसे पूचित होते हैं, हसलिये 
* बृहत्‌ ' के ओर * ऋत ? के इस चोथे छोकका संबंध 
डपनिषदोंमें उछिल्चित चौथी व्याहृति ' महः से होना 
चाहिये | पौराणिक सृत्रमें ये चार तीन शन्य- जन:ः तपः ! 





७ पद ऋक्‌ मण्डल ३ सूक्त ४ के भाधार पर हे | “-अनुवादक । 


+ धत्यम्‌ बृहत्‌ ऋतमस्‌ | लथवे १३२।१।१ 


| 
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' सत्यम्‌ ' से मिलकर पूणे होते हैं, जो तोन कि दिन्दु 
पिवश्व विज्ञानके तोन उच्च छोक हैं। वेदमें भी हमें तीन 
सर्वोच्च लोकोंक। बल्लेख मिलता है, यद्यपि उनके नाम नहीं 
दिये गये हैं । 

परन्तु वेदान्तिक कोर पोराणिक सम्प्रदायमें ये सात 
छोक प्तात भाध्यात्मिक तत्वों या सत्ताके सात रूपों-सव, 
चित्‌, भानन्व, विज्ञ'न, मनः, प्राण, भन्न-को सूचित करते 
हैं। भब यद्द मध्यका छोक विज्ञान, जो कि * महः * का 
छोक है, मद्दान्‌ लोक है, वस्तुश्ञोंका सत्य है शोर यद्द तथा 
वेदिक * ऋतम्‌ ? जो कि ' बृद्दत्‌ ” का छोक है, दोनों एक 
ही हैं, भौर जहाँ कि पोराणिक सम्प्रदाय्में “महदः ? के 
बाद यदि नीचेसे ऊपरका क्रम छें तो, ' जनः ' (जो कि 
« क्षानन्द ' का दिव्य सुखका छोक है ) भ्षाता है, वहां 
वेद भी ' ऋतम्‌ ' अर्थात्‌ सत्य ऊपरकी ोर “ मय; 
तक , सुख तक छे जाता है । 


इसलिये दम उचित रुपसे इस तिश्रय पर पहुंच सकते 
हैं कि ( पौराणिक तथा वेदिक ) ये दोनों पस्प्रदाय इस 
विषयमें एक हैं भोर दोनोंका भाधार इस एक विचार पर 
है कि मन्‍्दर भपनी चतनाके सात तथ्व हैं जो कि बाहर 
सात छोकोंके रूपसें क्षपने क्षापको प्रकट काते है | इस 
हर ब्क के 6 पु क्र 
प्रिद्धान्त पर में वंदिक छोकोंकी तदनुध्तारी चेतनाके न्राध्या- 
किश् सरोंके धाथ एकता स्थापित कर सका कर तब सारा 

हो ही. ५ पी 
ही वेदिक सस्थान मेरे मनमें स्पष्ट हों गया । 

भ्रब हतना सिद्ध हो चुका, तो जो बाकी था वह्द स्व- 

पु पु हू च जी. 

सावतः ओर भनिवाय रूपसे होने छगा। में यद्द पदढ्वचिक्क 

हे / 5 चय 6 पु कि 
ही देख चुका था कि वेदिक ऋषियोंका केन्द्रीभूत विचार 
था कि भविधथ्याका सत्यसे, विभक तथा सीमाबद्ू जीवनका 
घस्पूणंता तथा भ्रश्तीमतासे परिवर्तन करके, मानवीय 
क्षाध्माकों मृत्युकी अवस्थासे निकाछ कर भ्रसरताकी भव- 
स्था तह पहुंचा देना । झ॒स्यु हे म्न भौर प्राणपह्दित शरी- 
रही मर्य अवस्था णौर भमरता है भपीम सत्ता, चेतना भोर 
झानन्दकी अवस्था | मनुष्य दो कोर प्रथ्वी, मन ओर 
वारीर इन दो छोकों, ' रोदुसी ' से ऊपर उठ कर सत्यकी 
भसीमतामें ' महः ' में कौर इस प्रकार दिव्य सुखमें पहुंच 
जाता है । यही वह “* महा-पथ ' है जिसे ऋषियोंने 
खोजा था। 


देवोंके विषयमें मेने यइ वणन पाया कि वे प्रका्से 
उपपन्न हुए हैं, ' लदिति ! के अनन्तताके पुत्र हैं, भोर 
बिना क्पवादके उनका इस प्रकार वणन भााता है कि वे 
मनुष्यकी उन्नति करते हें, हसे प्रकाश देते हैं, उस पर 
पूर्ण जलोंकी , द्योके ऐसश्वयंकी वर्षा करते हैं, उसके अन्दर 
सत्यकी वृद्धि करते हैं, दिव्य छोकोंका निर्माण करते हैं, 
सब आक्रम्णोंसे बचाकर उसे महान्‌ छृट्य तक, नखण्ड 
सम्दद्धि तक, पूर्ण सुख तक पहुंचात हैं। उनके धरथकृ-पृथक 
ब्यापार उनकी क्रियानॉसे, उनके विश्वेषणोंसे, उनसे 
सम्बद्ध कयानकोंका जो क्षध्यास्म्परक बाशय द्वोता था 
डससे डपनिषदों भर पुराणोंके निर्देशोंसि तथा भ्रोक 
गायाओं द्वारा क्रमी-कभी पड़नेवालछ क्रांदिक प्रकाशोंसे 
निकक आते थे । 

दूसरी भोर दैत्य जो कि उनके विरोधी हैं, सबके सब 
विभाग तथा सीमाकी क्षक्तियां है, वे जला कि डनके नाम 
स॒चित करते हैं, च्छादक हैं, विदारक हैं, दृडप छेनेवाके 
हैं, घेरनेवाले हैं, द्वेष पेंदा करनेवाढे हैं, प्रतिबन्धक हैं, वे 
ऐसी ज्नक्तियां हैं जो कि जीवनकी ख्तंत्र तथा एकीभूत 
सम्पूताके विरुद्ध कार्य करती हैं। ये बृतश्र, पणि, णत्रि, 
राक्षस, शम्बर, बछ, नमुत्रि कोई द्वाविड राजा भौर 
देवता नहीं है, जला कि जाधुनिक मन अपनी भतिकों 
पहुंची हुई ऐतिद्वासिक दश्सि चाहता है कि वे हों वे एक 
भाविक प्राचीन भावके द्योतक हैं, जो कि धार्मिक तथा 
नेतिक ही विचारों कृत्योमें मुख्यतया ब्या्त रहमेवाके हमारे 
पूव पितरोंके छिये श्रपेक्षाकृत भविक इपयुक्त था। 


वे उच्चतर भव्की तथा निम्नतर इच्छाक्ी शक्तियोंके 
बीचमें द्वोनेवाले संघर्षके द्योतक हैं भोर ऋग्वेदका यह 
विचार तथा पुण्य भोर पापका इसी प्रकारका विरोध जो 
कि श्रपेक्षाकृत कम आध्यात्मिक सूक्ष्मताके ध्लाथ तथा 
क्षाघिक नेतिक स्पष्टताके साथ पारप्तियोके-इमारे इन प्रायोन 
पड़ोसियों कोर पजञातीय बन्धुओंके-घर्म शास्त्रों दूसरे 
प्रकारसे प्रकट किया गया है | सम्मवत; एक ही आये- 
संस्कृतिके मौलिक शिक्षणसे ग्रादुमूत हुमा था। 

अन्तमें मेंने देखा कि वेदका नियप्रित प्रतीकृषाद धढकर 
कथानकॉमें भी पहुंचा हुणा है जिनमें कि देवोंका तथा 
उन देवोंके प्राचीन ऋषियोंके प्ताथ संबंधका वर्णन है | इन 


आध्यात्मिकवाद्के आधार 


गाथाभम्रेंसे यदि सबका नहीं तो कुछका मुछू तो, इसकी 
पूण पघमावन। है कि, प्रकृतिवादी ठथा नक्षत्र विद्या संबंधी 
रहा हो, पर यदि ऐसा रहा द्वो तो उनके प्रारस्मिक अर्थ को 
भाष्यारिमक प्रतीकृवादके द्वारा पूर्ति की गयी थी । 

एक बार यदि वैदिक प्रतीकोंका शभिप्राय ज्ञात दो जाय 
तो इन कथानकोंका भाध्यात्मिक जय स्पष्ट तथा क्षनिवाय 
हो जाता है | वेदका प्रत्येक तत्व उश्षके दूसरे तस्वके साथ 
अपृथक्करणीय छूपसे गरुंथा हुआ है जोर हन रचनाभोंका 
स्वरूप दी हमें इसके लिये बाध्य करता है कि दमने एक 
बार ब्याख्याके जिछ नियमको स्वीकार कर लिया है डसे 
हम अधिकसे क्राषिक युक्तिप्तगत दूरीतक के जांय। उनकी 
साम्रप्रियां बडी चतुराईके साथ इढ दाथोंके द्वारा भिछाकर 
दीक की गई हैं ओर उन पर हमारे काम करनेमें यदि 
कोई अप्तगति वर्ती जाती है तो उससे उनके भिप्रायका 
भौर उनको सुधम्बद्ध विचार हटख्क्ाका सारा ताना-बाना 
ही टूट जाता है । 


(११७ ) 


इस प्रकार वेद, मानों अपनी प्राचीन ऋतच!/भेमिंसें 
अपने आपको प्रकट करता हुआ, मेरे मनके सामने हस 
रूपमें निकल आया कि यह साराका सारा द्वी एक महान 
भोर प्राचीन घम्ंकी जो कि पदिलेले ही एक गम्भीर 
आध्यात्मिक शिक्षणसे सुसज्जित था, धर्म पुस्तक है, ऐसी 
चरम पुस्तक नहीं जो कि गढ़बढ़ विचारोंसे भरी हो या 
रुसको प्रतिपाथ सामग्री भादिम हो, यद्द भी नहीं कि वह 
कोई परस्पर विरुद्ध तथा जंगछी तत्वोंकी खिचड़ी हो, 
बल्कि ऐसी धर्म पुस्तक है जो अपने लक्ष्य भोर णपने 
भमिप्रायमें पूंण है तथा ्षपने भापसे अभिज्ञ है; यदद 
क्षवदय है कि यह एक दूसरे कौर भोतिक क्षके श्ावरणसे 
ढकी हुईं है, जो ावरण के कहीं घना है जोर कह्दीं स्पष्ट 
है, परन्तु तो भी यद्द क्षण भरके लिये भी भषपने उच्च 
क्षाध्यार्मिक लक्ष्य तथा अ्रवृत्तिको इष्टिको भोश्चल नहीं 
होने देती है । 
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लि आई. के 


अर्थ, मावाथ ओर स्पष्टीकरण 


इ्सम ऋ़णचद, वाजलनया यजुबद्‌, तात्तराय सामवद भार अधवंबद्‌ इनमंक्र सभा सूक्त देकर मन्त्रोकी 


चरणदूर्ची भी दी गई है । 


१) विश्वव्यापी विराट पुरुष, (१) पृथ्वीपर सवत्र फेला हुआ 'मानवसभाजरूपी पुरुष! 
अथवा 'राष्ट्रपररूष' ओर (२) “मानव व्यांक्तरुप पुरुष 


परमात्मा-परुष और प्रकृति पदार्थोकी उत्पात्ति इत्यादि विषयोंका भी विचार इस पुस्तकर्त करके श्रीम 


भागवतके पुरुषसूक्तका भी अनुवाद दिया है । 


आप पुरुषसूक्त का पाठ रोज करते है परन्तु उसका अर्थ व गूहाथ का ज्ञान न दोनेसे मानवधर्म 
श्रेष्ठ ज्ञानसे वश्ित रहते हं। जीव-जगत्‌ ओर जगन्नाथ इसकी ठीक कट्पना देनेवाले इस सूक्तका केवल पाठ 


इनका आधिदेविक, आधिभोतिक 


०“ 


के 
न॒ 


करते हुए म्रण्डलक इशस् पुरुषसूक्तकी घहायतास अपना जांवन बनाये आर अपना जांवन उच्चत तथा वेश्वव्यापाी कीौजये ! 


मन्त्री-- ख्वाध्याय मण्डरू, पोस्ट-- “ स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) ' [ जि. घूरत ] 


! 
५ आध्यात्मिक वणनके सम्बन्धसे खुष्टिका निर्माण, यश्नीय जांवन, चेदांका प्रकटीकरण, यश्चचक्र परिवतन, 
ष्ट 


* 
५ 
। 
* 
और ॥ 
* 
९ 
* 
' 
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5 का 06० 362 4 44224 3<4८ 0:6८ <2/८292८ ८ 2 264 ७2 26८ 26८ 8 सा 


५ 


वैदिक 


अग्नि 


श्री अरविन्द 


१५ 


शप्नि वेदमें दमेझा शक्ति भोर प्रकाशके द्विविध रूपमें 
भ्ाता है । यह वह दिव्य शाक्ति है जो छोकोंका निर्माण 
करती है, एक शक्ति है जो सवंदा पूर्ण शानके साथ क्रिया 
करती है, क्योंकि यह “ जांतवेद्स ' है, ध्ब्य अन्मोंको 
ज्ञाननेषाली है, ' विश्वानि बयुनानि विद्वानू ” यह सब व्यक्त 
रूपों या घटनाभोंकों जानती है क्रथवा दिग्य बुद्धिके सब 
रूपों या घटनाओोंकों जानती है क्थवा दिव्य बृद्धिसे सब 
रूपों भोर ब्यापारोंसे वह युक्त है । इसके श्तिरिक्त, यह 
बार-बार कद्द! गया है कि जप्रिको देवोंने मत्योमें क्षमत 
झूपसे स्थापित किया है, मनुष्यमें दिष्य शक्तिके रूपमें 
डप्त पूर्ण करनेत्राली, पढ़ करनेवाल्ली शक्तिके रुपमें 
रखा है जिप्तके द्वारा थे देवता उस मनुष्यके कदर अपना 
कार्य करते हैं। यह कार्य हे जिसका कि प्रतीक यक्षको 
बनाया गया है| 


तो क्राध्यात्मिक रुपसे भ्प्मिका क्षण हम दिव्य संकरुप 
ले सकते हैं, वह दिव्य संकल्प जो पूणण रुपसे दिध्य बुद्िके 
द्वारा प्रेरित द्ोता है भोर अ्श्मलमें जो हस्त ब॒द्धिके साथ 
एक है, जो वह शक्ति हे जिसके द्वारा प्त्य चेतना किया 
करती है या प्रभाव डालती है। ' कविक्रतु ' शब्दका स्पष्ट 
न्लाशय है, वह जिप्का क्रियाशोकू संकल्प या प्रभावक 
शक्ति दृष्टाकी है, क्षर्थाव्‌ जो उस ज्ञानके स्ताथ काय करता 
है जो प्रत्म चेतनासे क्षानेवाक्रा ज्ञान है भोर जिसमें कोई 
श्रान्ति या गक्ती नहीं है। भागे जो विशेषण भाये हैं वे 
इस व्याख्याको शोर भी पुष्ट करते हैं। भप्नि , सत्य हे, 
लपनी घत्तामें सल्दा है; झपने निजी सत्य पर भौर वस्लु- 
मोंके पारभूत धल्य पर जो इसका पूणे श्षष्िकार है उसके 
कारणसे इसमें यह सामथ्य है वह हस सदत्यका शक्तिकी 
सब क्रियाओं कोर गातियोंमें पृर्णताके साथ डपथोग कर 


सकता है। इसके पास दोंनों हैं, ' सत्यम्‌ ” भोर ' ऋतस ! 

इसके श्रतिरिक्त वह ' चिन्रश्रवसतमः ! है; ' ऋतम्‌ ! 
से उसमें क्ष्यघिक प्रकाश्ामय भोर विविध धन्तःप्रेरणाः 
ब्ोंकी पृणंत। भाती है, जो उसे पूणे कार्य करनेको क्षमता 
प्रदान करती है | क्योंकि ये सब विध्षेषण 8स सम्ेके हैं 
जो “ होता ! है, यज्ञका पुरोद्तित है, वद्द है जो दृथिः 
प्रदानका कर्त्ता है। इस्ललिये यज्षके प्रतीकसे सूचित होने- 
वाले काये ( कमे या अपस्‌ ) में सत्यका प्रयोग करनेक्ी 
राप्तकी शक्ति ही है जो कि अमिको मनुष्य द्वारा यज्ञ 
माहुत किये ज्ञानेका पात्र बनाती है। बाह्य पश्षोंसें वज्ञीय 
भ्रप्तिकी जो महत्ता है तदनुरूप दी भाभ्यंतर यज्ञ इस 
पक्की भूत ज्योति कोर झक्तिके भांतरिक बलकी महत्ता है, 
उप्त भाभ्यतर यज्ञमें जिधके द्वारा मर्य जोर अमत्यतें परस्पर 
पंस्ग धोर मध्य भोर अमझेमें एक दूसरेके साथ ादान- 
प्रदान होता है । अन्य स्थछोंसें ऐसा घणन बहुतायतके साथ 
पाया जाता है कि “ क्षप्ति ! दूत है।डस संस भोर 
आादान-प्रदानका माध्यम है । 


तो हम देखते हैं कि किस्त योग्यतावाले श्प्मिक्रो यज्ञके 
हिये पुकारा गया है, “ वह देव धन्य देवोंके साथ भागे ! । 
“ दवो देवेभिः ! दस पुनरुक्तिके द्वारा जो दिव्यताके 
विचार पर विशेष बक दिया! गया है यद्द बिलकुल धाफ 
समझ्में काने लगता है जब कि हम भप्निके हंस नियत 
वर्णनक्रों स्मरण करते हूँ कि, भप्ति जो मनुष्यामें रहनेवाला। 
देब है, मत्यम्रिं भ्रमत्ये है, दिग्य क्तियि है| इसे हम पूण 


'ल्लाध्याप्मिक रंग दे सकते हैं, यदि यह भनुवाद करें, ' वह 


दिग्य शच्ि दिश्य श्रक्तियोंके साथ भाये, । ' क्योंकि बेदा- 
थकी बाह्य इश्टिमें देवताएं भीतिक प्रकृतिकी सावश्रिक 
शक्तियां हैं जिन्हें कपना प्थक-प्ृथक्‌ ग्यक्तित्व प्राप्त है, 


न 


वैदिक अ 


तो किधी भो भान्तरिक दृश्टिमें ये देंबताएं क्वश्य ही प्रकृ- 
तिको वे सावेत्रिक कक्तियां, सकलप, मन क्षादि होनी 
चाद्दिये जिन द्वार। प्रकृति हमारे लन्‍्दरको दछूचलोंमें काम 
करती है । 

परन्तु वेदें हन बाक्तियोंकों साधारण मनः सीमित या 
मानवीय क्रिया, ' मनुष्यवत्‌ ' में कोर इनकी दिव्य क्रिया 
में सवंदा सेंद किया गया है । यह कल्पना की गयी है कि 
मनुष्य देवताओंके प्रति अपने क्षान्तरिक यज्ञममें भपती मान- 
छ्िक क्रियाभोंका सद्दी उपयोग करे तो रन्‍्हें वह उनके 
सच्चे भर्थात्‌ दिव्य रूपमें रूपान्तरित कर सकता है, मर्त् 
झम्तर बन सकता है । हस प्रकार ऋभुगण जो कि पहले 
मानव सत्ताएं थीं, या जो मानव झ्क्तियोंके द्योतक थे, 
कमकी पृणंताके द्वारा-  सूकृल्यया ? * खपस्थया ! दिव्य 
भौर भमर शक्तिया बन गए । यद्द मानवक। दिव्यकों सतत 
नाफ-प्रमपेण भोर दिग्यका मानवके भंदर घतत भवतरण 
है जो कि यश्ञके प्रतीकसे प्रकट किया गया प्रतीत द्वोता है। 

इस प्रमरताकी भवस्थाकों जो इस प्रकार भराप्त द्वोती हे 
भानन्द ओर परम सुखकी अवस्था समझा गया है जिसका 
आधार एक पूण सत्यानुभव भौर सत्याचरण, “ सत्यम्‌ 
ओर ' ऋतम्‌ ! है | में समझता हूं हससे भगछी ऋचाको 
हमें लघइय इसी भर्थमें छेना चादहियें।' वद्द भक्ताई 
(सुस्न ) जो तू दवि देनेवालेके लिये करेगा, वही तेरा वह 
सत्य है, दे भप्ते । ' दूसर शाब्दोंमें, इस सत्यका (जो इध 
जपिका सखमाव है ) पार है भभद्वसे मुक्ति, पूर्ण भत्र 
ओर सुखकी अवस्था जो * ऋतम्‌ ' के अंदर रद्दती है भोर 
जिसका मर्ग्रमें सुज्ञन होना निश्चित है, जब कि वह मत्य 
अभप्निको दिव्य दोता बनाकर उप्चकौ क्रिया द्वारा बजमें 
हवि देता है | “ सद्रस्‌ ' का कर्य है कोई वस्तु जो भक्ती, 
फीव, सुखमय हो, भोर इस घाब्दको अपने भापमें कोई 
गस्सीर णर्थ देनेकी लावश्यकता नहीं है | परन्तु वेदमें दम 
इसे * कतम ' को तरद्द एक विशेष णथेमें प्रयुक्त हुभा 
पते हैं । 

एक सूक्त ( ५-८२ ) में हसका इस रूपमें वर्णन किया 
गया है कि, यह बुरे खप्न ( दुःखप्ज्यम्‌ ) का  कषनृतस्‌ 


(२१९ ) 


कक 
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है 
पे छा 
;॒ सामवद- भाष्य ४ 
हर सामवेद भाष्यकार श्रो स्वामी भगवद।चाय में 
( मद्दाराज । ॥। 
6 'सामसंस्कार भाष्य ! नामसे यह साम- ; 
] चेदका उत्तम भाष्य संस्कृतमें तथा द्विंदीमें हे ' 
ू प्रथम भाग मूल्य ८) रू. $ 
[ द्वितीय भाग मूल्य ८) रु. भा! 
डाक ब्यय एथक्‌ है। भति शीघ्र मंगवाइये। ४ 
| मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, 
पोस्ट- ' स्वाष्याय मंडछ पारंडी, । 
; पारढ़ी ( जि, सूरत ) ५ 
। 
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की सिथ्या चेतनाका भौर ' दुरितम्‌ ” का, मिथ्या भाचरण 
का विरोधी है, + जिसका भभिप्राय होता है कि यद् सब 
प्रकारके पाप कोर कष्ट का विरोधी है।' भव्रम्‌ ८ दसकिये 
* सुवितम्‌ ' का, सत्य शाचरणका समानाय्थक है, जिध्का 
क्षर्थ है वह सब भक्ताई भोर सुख कल्याण जो धलकी, 
! ऋतम्‌ ! की अवस्थासे संबंध रखता दे । यद्द ' मयस्‌ 
है, सुख्व कल्याण हे, जोर देवताभोंकों जो कि स्र॒त्य चेत- 
नाका प्रतिनिधित्व करते हैं, * मयोभुवः * कद्दा गया है 
शर्थात्‌ वे जो सुस्त कल्याण छाते हैं या जो खपनी पसत्तामें 
सुख कल्याण रखते हैं । इस प्रकार वेदका प्रचेक भाग 
यदि यह कच्छी तरहसे समझसें रा गया है, तो प्रत्येक 
दूछरें भाग पर प्रकाश डालता है । हसमें परस्पर असंगति 
हमें तमी दीखती दे जब इन पर पड़े हुए नावरणके कारण 
हम भटक जाते हैं | 

अगली ऋचामें यह प्रतीत द्ोता है कि फलतोत्पादक 
यज्ञको शत बतायो गयी है । वद है दिन-प्रतिदिन, रातमें 
प्रकाह्में, मानवके लंदर उसके विचारका सतत र₹द्दना, उस 
दिव्य संकल्प भोर बुढ्धिके प्रति शघोनता, पूजा जोर भात्स- 





+ प्रजावत्‌ घावी। सौमगम्‌। परा दुष्बप्य सुब ॥ | ऋ, ५१२७ ) 


> दुरितानि परासुव । यद्‌ भर्गं तन भरा खुब ॥ ( ऋ. ४८२५ ) 


(११०) 
समर्पणके पघाथ जिसका कि प्रतिनिधि भ्प्मि हैं। रात ओर 
दिन, “ नक्तोषस्ता, ! भी वेंदुके क्न्य सब देवोंकी तरह 
प्रतीकरूप दी हैं भोर भाशय यद्द प्रतीत द्वोता है कि 
चेतनाकी सभी भवस्थाणोमे, चाहे वे प्रकाशमय हों चादे 
घुंघक्ती समस्त क्रियाओंकी दिव्य निमन्त्रणके प्रति सतत 
बश्चवर्दिता और भनुरूपता द्वोनो चाहिये । 

क्योंकि चाहे दिन हो चाद्दे रात, भप्नि यज्ञोंमें प्रदीक्त 
होता है, वद्द मनुप्यके जंदर सत्यका, ' ऋतमू्‌ ” का रक्षक 
है झोर भंघकारकी धाक्तियोंसे इसको रक्षा करता है, वह 
इस घत्यका पतत प्रकाश है जो मनकी घुंघललीं भौर पर्या- 
क्रान्त दृशाणरमिें मो प्रदीप्त रहता है । ये विचार जो इस 
प्रकार श्ाठवीं ऋचार्में सक्षेपसे द्षाये गये हैं, ऋग्वेदमें 
क्षमिके जितने सूक्त है डन सबसमें स्थिर रूपसे पाये जाते हैं। 

अन्त अपिके विषयमें यह कटद्दा गया है कि वह अपने 
घरमें बृद्धिको प्राप्त दोता है । जब हम भषिक देर तक इस 
ध्याख्यासे घन्तुष्ट नहीं रह पघकते कि भप्तिका अपना घर 
वेदिक गृहस्थाअ्रमी “ क्षप्ि-गृद् ” है । हमें स्वयं वेदमें दी 
इरूकी कोई दूसरी ब्यारूया ढूढनी चाहिये, भोर वह्द हमें 
प्रथम मण्डक्षके ७५ वें सूक्तमें मिक्त मी जातो है । 


वैदिक घ॒र्म ; अगस्त १९१२ 


यजा नो मिश्रावरुणा यज्ञा देवां ऋत॑ बृहत्‌ । 

अऔ्ने याक्षि ख॑ दूमम्‌। कर. १७०५ 

£ ग्रज्ञ कर हमारे लिये मित्र भौर वरुणके प्रति, यज्ञ कर 
दंवोंके प्रति, सत्यके, हृहवके प्रति, दे भ्रन्ने ! खकीय घरके 
प्रति यज्ञ कर । ? 

यहां * ऋत, बृद्त्‌ ' भोर ' छव दमम्‌ ! यक्षके छद्ष्यको 
प्रकट करते हुए प्रतीत ह्वोते हैं भर ये पूणंतया वेदके रस 
अछ्ृकारके अनुरूप हे जिप्में बह कहा गया है कि ये 
देवोंकी कोर यात्रा है कोर सनुष्य स्वयं एक यात्रोंदे जो 
सत्य, ज्योति या भानन्दकी भोर अग्रप्तर द्वो रहा है । इस- 
लिये यद्द स्पष्ट है कि  प॒त्यं, ' ' बुहृत्‌ ” भोर ' अप्निका 
स्वकीय धर ! एक ही है । अप्रि भोर अन्‍य देवताकनोंके 
बारेमें यह कद्दा गया है कि थे सत्यमें उस्पन्न होते हैं, 
६ ऋतजात ? विस्तार या बृहतके भन्द्र रहते हैँ । तो दमारे 
इस संदमका भ्रात्राय यह द्वोगा कि भप्नि जो मनुध्यके 
अंदर दिव्य संकल्प और दिव्य शक्ति रूप है, सत्य चतनामें 
जो कि इसका क्षपना वास्तविक क्षेत्र हे, बढ़ता है, जहां 
मिथ्या बन्धन ' डरो झनिवाधे, ! विश्तृत भोर जसीसमें 
टूट कर गिर जाते हैं । 
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' बेदकी 
! 
६ 


७ 


मूल्य रु. 
फ्रग्वेद संद्िता १०) 
४ यजुर्वेद ( वाजयनेयि संद्विता ) 8) 
खामघेद्‌ ३) 
[ अथचंबेद ६) 
(६ ( यजुर्वेद ) काण्व संदिता ५) 
( गजुर्बेद ) मैत्रायणी संहिता १०) 
' ( यजुर्वेंद ) काठक संहिता १०) 
( यजुर्वेद ) तैत्तिरय संहिता, कष्ण यजुवेंद १०) 
(६ यजुवेंद्‌-सर्वाचुकम सूत्र १) 


६ 
६ 
|] 


मूल्य के साथ डा. व्य., रजिस्ट्रेशन एवं पेकींग खर्च संभिलतित नहीं है । 
मंत्री-- स्वाध्यायमण्डल, पोह्ट- ' स्वाध्याप-मण्डक (पारडी )! पारढी [ जि. सूरत ] 


पुस्तकें 


मुल्य रु 
यजुवंद वा. सं. पाद्सूची १॥) 
ऋग्वेद मंत्रसूची २) 
अश्नि देवता मन्त्र संग्रह ६) 
इन्द्र देवता मन्त्र संग्रह ७) 
सोम देवता मन्त्र संग्रह १) 
मरुद्देवता मन्त्र संप्रद १) 
दवैबत खंदिता ( तृतीय भाग ) ६) 


सामवबेद्‌ कोधुम शास्त्रीय: ग्रामग्ेय 


( वेय प्रकृति ) गामात्मकः ६) 


न्‍' 
' 
| 
४! 


९५०९ हे 2९ मा 20५27०८०९ 597० ;-१२2९५४६३९५६०९७१६००९-मच्ा 2 ध-माध् प्यज न 


तक 


वेदोंके गुद्यारथंक होनेकी परंपरा 
( श्री अरविन्द ) 


है 


मारतमें यद्द परंपरा प्राचीनतम काछसे चली क्षा रही है 
कि वेदके ऋषि, कवि-द्रष्टा, उपर्युक्त प्रकारके थे, ऐसे थे 
जो कि महान्‌ क्राध्यात्मिक भोर गुह्य ज्ञानसे युक्त थे, जहां 
तक कि साधारण मान-प्राणियोंढी गति नहीं द्वोती ऐसे थे 
जिन्होंने अपने इस ज्ञानको भोर क्षपती शक्तिको एक गुप्त 
दीक्षाके द्वारा भपने वष्ाज्ों तथा शपने चुने हुए शिष्योंको 
पहुंचाया या | यद्द मान छेना निरी कपोकू-कल्पना द्ोगी 
कि भारतमें चछी आा रद्दी यह उपयुक्त परंपरा ख्वेथा निरा- 
घार है, एवं भन्धरदिश्वाप्त है जो एकद्म या धीरे-धीरे एक 
शून्पमेंसे, बिना कुछ सी क्षाघारके, बन गया है। इस पर॑- 
पराका कुछ न कुछ भाघार भ्रवर्य द्वोना चाहिये, वह 
चांद्दे कितना थोड़ा क्यों न द्वो या वद्द गाया द्वारा तथा 
घताब्दियोंके उपचय द्वारा चाहे कितना बढ।-चढ़ा दिया 
गया क्यों न हो । भोर यदि वद्द ठीक है तो इन कविद्वष्टा- 
झोने जवश्य ही बदमें कपने गुहा श्ञानको, अपनी रदस्यप्तय 
विद्याकी कुछ-न कुछ बातें ब्यक्तकी होंगी भोर वेदमंत्रों्मे 
ऐसी कुछ वस्तु क्षबइय विद्यमुन होगी, वह चाहे गुह्य 
भाषाके द्वारा या प्रह्ोकोंके कोझ्छके पीछे चाह कितनी 
सुगुप्त रखी हुईं दो भोर यदि वद्द वहां विद्यमान है तो यद्द 
कुछ हृदतक उपकभय भी धोनी चाहिये । 

यह ठोक है कि बहुत पुरानी भावा, लुप्रप्राय शब्द 
( यास्कने चार सोसे ऊपर झब्द गिनाये हैं जिनके कि भय 
रुसे ज्ञात नहीं थे ) तथा एक कठिन गौर प्रचलित भाषा- 
झ्लेढ़ीके कारण वेदका शभिश्राय अंघकारमें पड़ गया है, वेदि क 
प्रतीकोंके क्षयोंके ( जिनके कि कोष व कुंजी उन्हींके पाप्त 
रहती थी ) खोये जानेसे ये भानेवाक्ली संततियोंके छिये 
दुर्बाध हो गये, जद कि उपनिषदोंके काछसें भी उस युगके 
' शाध्याश्मिक जिज्ञासुनोंको वेंदके गुप्त ज्ञानमें प्रवेश पानेके 
हिए दोक्षा तथा ध्यान ( योगाम्याश् ) की झरण लेनी 


पड़ती थी तो बादके विद्वानू तो किंकर्तंब्य विमूद ही हो 
गये झोर उन्हें शरण छेनी पडो झ्टकछकी तथा वेदोंकी 
बोदधिक ब्याख्या को जानेपर द्वी अपना ध्यान केंद्रित करनेकी 
या इन्हें गायाक्षों तथा ब्राह्मण-प्रेथोंके कथानकों ( जो कि 
स्वयं प्रायः प्रतोकात्मक तथा अस्पष्ट थे ) द्वारा समझने- 
समझानेकी । तु फिर भी वेदके उध्त रहस्यकछों उपलब्ध 
करना दी एक मात्र उपाय है जिससे कि हम वेदके सन्त 
क्षय और मूल्यको पा सकेंगे । 

हमें यास्क्र मुनिके दिये संकेतकों गंभीशत। पूर्वक प्रहण 
करना चाहिये, वेदके अंदर क्या है इस विषयमें हमें ऋषिके 
वर्णन किये * द्वष्टाका ज्ञान हैं, काविद्षष्टेके वचन हैं, * 
स्वीकार करना चाहिये भोर हस प्राचीन घम-प्रयके 
क्षथोमें प्रवेश पानेके लिये जो कोई भी सूत्र प्राप्त कर सके 
उसे खोजकर पकड़ना चादिये। यदि ऐसा न करेगे तो वेद 
पदाके लिये मुद्दरबंद पुश्तक द्वी बने रहेंगे; ग्याकरण-विशञा- 
रद, व्युव्पत्ति-शास्नो या विद्वानोंकी जटकक दमारे क्षिएं 
इन मुद्दरबद कमरोंछो कभी खो नहीं धर्केगी । 

क्योंझि यह एक तथ्य है कि वेद विषयक यद्द परंपरा 
कि प्राचीन वेदकी ऋचाओंमें एक गुहा र्य भोर एक रहस्य- 
मय ज्ञान निद्वित है दतनी पुरानी दे जितने कि खयं वेद 
पुराने हैं | वदिक ऋषियोंका यह विश्वाप्त या कि उनके सत्र 
चेतनाके उच्चतर गुप्त स्तरोंसे अंतः प्रेरित हुए भाये हैं 
भर वे इस गुहय ज्ञानको रखते हैं | वेदके बचन उनके 
सच्चे अ्रथोंमें केवक हसीके द्वारा जाते जा सकते हैं जो कि 
ख्वय॑ ऋषि था रहस्ववेत्ता ( योगी ) हो, भम्योंके प्राति 
मंत्र क्षपने गुल ज्ञानको नहीं खोछते | 

अपने चतुर्थ मेडछके एक मंत्र ( ४, ३, १६ ) में वाम- 
देव ऋषि अपने-क्षापको हस हूपमें वणन करता है कि में 
अन्त: प्रकाक्षसे युक्त ( विप्र ), क्षपने विचार ( मतित्रि। ) 


(१३१२ ) 


तथा बाबदों ( उक्थे: ) के द्वारा ब्यक्त कर रहा हूं पथ- 
प्रदद्षोक या भागे छे जानेवाले ६ नोथानि ), धोर गद्य 
वचनोंको ( निण्या वचांध्ि ), ये व्रष्टज्ञाकके शब्द 
(काव्यानि ) हैं जो कि व्रष्टा या ऋषिके छिये अपने 
शांतर छर्थकों धोलनेवाक्े ( हवये निवचना ) हैं। ऋषि 
दीधेतमा ऋचाओोंके, वेद-मंत्रोंक, विषयमें, कहता है कि 
 ऋचो क्षक्षेे परमे ब्योमन्‌, यस्मिन्‌ देवा क्ष्रि विश्वे 
निषेदु: अर्थाव्‌ ऋचाएं रहती हैं उत परम क्षाकाशमें, जो 
कि अविनाइय व अपरिवत्तेतीय दे जिसमें कि सबके घब 
देव स्थित हैं भोर फिर कद्दता है कि * यर्तन्न चेद्‌ किसूचा 
करिष्यति * भर्थाव्‌ वह जो कि उप्तछो ( उध् भाइाशको ) 
नहीं जानता वह ऋचासे क्‍या करेगा ? ( ऋरेद १, १६४ 
३६ )। 

वह ऋषि भागे चार खरोंछा उल्ेंस करता है जदांसे 
वाणी निकक्वती है, जिनमेंसे तीन तो गुह्मतामें छिपे हुए हैं 
भौर चोथा स्तर मानवोय है, और पद्ोंसे मनुष्योंके साथधा- 
रण शब्द भाते हैं, परंतु वेदके शब्द मोर विचार उन 
उच्चतर तोन स्तरोसि संबंध रखते हैं ( १,१६४,७४५ ) | 
इश्ती तरह अन्यत्र वेदु ( ३०, मेडल ७१ सुकत ) में बेद- 
वाणीकों परम ( प्रथम ), वाणीका उच्चतम शिखर ( वाचो 
कग्रं ), शेछठ तथा परप्त निदाष ( भरिप्र ) वर्णित किया 
गया है । यद्द ( वेद॒वणो ) कुछ ऐसी वस्तु है जो कि 
गुह्मतामें छिपी हुई है कोर वहांसे निकलती है कोर 
अमिव्यक्त द्ोती है ( प्रथम मंत्र )। यद्द धत्यवशमें, 
ऋषियोंमें, प्रविष्ट हुईं है शोर इसे प्राप्त किया जाता है 
डनकी वाणीकी पद्धति ( पदाचन्हों ) का अनुसरण करनेके 
द्वारा ( तीसरा मंत्र ) | परंतु पथ कोई इपके गुदा अर्थर्मे 
प्रवेश नहीं पा सकते । 

वे छोग जो भातरिक अ्षमिप्रायको नहीं जानते एसे हैं जो 
देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, कोई 
विरछा ही द्वोता है जिसे कि वाणी चाहती हुईं भपने भापको 
प्रकट कर देती है, जैसे कि सुन्दर ब्ध पहने हुईं पत्नी कपते 
पतिको ( चौथा मंत्र )। क्षय छोग जो कि ' बाणी * के 
»« वैदु-- रूपी गोके-- दूधको स्थिरतया पीनेमें बसमर्य 
दोते हैं यूं दी साथ-साथ फिरते हैं मानों वह गो दूध 
देनेवाकी है ही नद्ीीं, उनके किये वाणी ऐसे वृक्षके समान 


वैदिक घम + भगस्त १९११ 


है जो फररदित झोर पृष्परद्धित है ( पांचवां मंत्र ) । 


चेदका यह पघब कथन कितना स्पष्ट जोर यथाय है। 
इससे सेदेद्वको कुछ ग्रुजायशके बिता, यद्द परिणाम निकक्ता 
है कि उस समय भी जब कि ऋग्वेद छिखा जा रद्दा था 
ऋचाओंके विषयमें यद्द माना जाता था कि उनका कुछ 
मुप्त कय हे जो कि सबके लिये खुछा नहीं है | छचभुच 
पवित्र वेदू-मंत्रोंके लंद्र एक ग्रुद्दा भोर क्षाध्यरिसक ज्ञान 
था ओोर उस ज्ञानके द्वारा द्वी, ऐसा माना जाता था, कोई 
मनुष्य सत्यको जान सकता था, झोर एक उच्चतर 
अवस्थामें चठ छकता थ। | यह विश्वाप्त कोई पीछेक्ी बनी 
परंपर। नहीं था कितु हस विश्वसको, संभवतः, सभी ऋषि 
भर प्रत्यक्षतः दीघंतमा तथा वामदेव जेसे श्रेह्ठम ऋषि- 
ऑमेंसे कुछ तो क्षवइय रख्तते थे | 


तो यद्द परंपरा पहलेसे विद्यमान थी मोर फिर यहद 
वैदिक कारके पश्चात्‌ भी चकछती गयी । एुवं हम देखते हैं 
हि यास्‍्क छुनि अपने निरुक्तमें वदकी ब्याख्यामें अनेक 
संप्रदायोंका उल्लेश्न करते हैं । एक याशिक बर्धात्‌ कर्म- 
काण्डीय ब्याख्याहझा संप्रदाय था, एक ऐतिदाप्तिक था जिसे 
गायथात्मक ब्याख्याका संप्रदाय कद्दना चाहिये, एक वैया- 
करणों तथा ब्युप्पत्ति-भाज्षियों, नेरुक्तों द्ववरा एवं नेयायि- 
कोंद्वारा ब्याख्या संप्रदाय भोर एक भ्राध्यात्मिक ब्याख्याका। 
यारस्क खय घोषित करता है कि त्रिविध ज्ञान है, भवएव 
पघब वेदमन्रोंके अथ भी त्रिविध होते हैं, एक आधियत्र या 
करमंकांडिक ज्ञान, जधिदेवत आर्थात्‌ दुवता संबंधों ज्ञान 
मोर धंतमें क्ष।ध्यात्मिक ज्ञान, परंतु इनमें तीपरा भाध्य।- 
स्मिक लथे ही वेदका सज्चा भय है भर जब यह प्राप्त दो 
जाता है तो होष अर्थ झड़ जाते हैं या कट जाते हैं। यहद्द 
झाध्यात्मिक अथ ही है जो कि श्राण कानेवाक्ता है, प्रोष 
सब बाह्य हैं भोर गोण हैं । 

वह भागे कद्दता हे कि * ऋषियोंने सत्यको, वस्तु्नोंके 
सत्य घमको भांतर इषिद्वारा प्रत्यक्ष देखा था, ! कि पीढेसे 
वह ज्ञान तथा देदका मांतरिक भर्थ छुप्त प्राय) होते गये 
कोर जो थोडेसे ऋषि उन्हें तब भी जानते थे उन्हें हसकी 
रक्षा स्लिप्योंकों दीक्षित करते जानेके द्वारा करनी पढ़ीं और 
संतमें वेदाथंकों जानेके लिए बाह्य कोर बोढिक उपायोको 
जैसे निरुक तथा भन्य वेदांग, उपयोगलें छाना पढ़ा। 
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परंतु तो भी वह कद्दता है, ' वेदका सच्चा णर्थ प्रत्यक्षतः 
जाना जा सकता है ध्यान-योग झोर तपस्याके द्वारा,' लौर 
जो छोग इन साधनोंको डपयोगमें छा प्कते हैं हन्दें बेद- 
शानके छिये किन्‍्द्ीीं बाह्य सहायताकॉंकी भावरयकता नहीं 
है| सो यास्कका यह कथन भी पर्याप्त स्पष्ट भौर निश्च या- 
स्क् है। 

यह परंपरा कि वेदमें एक रहस्यवादी तरव है छोर बह 
मारतीय सम्यता, भारतीय धमं, दर्शन तथा धस्कृतिक। 
मूक्त स्नोत है एतिदासिक तथ्यसे शधिक संगत है न कि 
यूरोपियनोंका इस परंपरागत विचारका डपहयास करनेवाला 
मठ | उक्षीसवीं शताब्दोके यूरोपियन पंडित जो कि एक 
भौतिकता प्रधान तकंव।दके श्ुगके छेखक ये भारतजातिके 
इतिहासके विषयमें यद्द मानते थे कि यह पुक प्रारंभिक 
जंगछी या बद्धं-जेगली बवस्थामेंसे हुआ विकाध है, पकृ 
क्रपरिपक्व सामाजिक जीवन भोर धर्म और एक क्षंघ- 
विश्वाप्तोंका पमुदाय है, जो कि बुद्धि मोर तकंके, कला, 
इन तथा भौतिक विज्ञानके प्रारंभिक उदय द्वारा भोर 
एक मचिक स्पष्ट और सयुक्तिक तथा भांधक तथ्यपरायण 
समझ्के द्वारा बनी बाह्य सभ्य संस्थानोंके रीति-रिषाजों 
भोर भादुतोंका परिणाप्ू-रूप था। स्तो वेद॒विषयक यहद्द 
परंपरागत प्राचीन विचार उनके इस चित्रमें ठीक नहीं बेठ 
पघकता था, डसे तो वे प्राचीन अंघविश्वासपूर्ण विचारोंका 
एक भाग भोर भादि जंगली लोगोंकी एक पघ्दज भृछ ही 
मानते थे । परतु हम अब भारतजातिके विकासके विषय में 
अधिक ठदीक-दीक विचार बना सकते हैं । 


वद्द कद्दना चादिये कि प्रचोन भाथतर सम्यताएं झपने 
मंदर भावी विकाप्तके तत्वोंको रखे हुए थीं कितु डनके 
भादिम ज्ञानी लोग वेज्ञानिक भोर दाशनिक या ऊंची 
बोदिक तकणा-पाक्तिवाे लोग नहीं ये परंतु रद्स्यवादी 
थे, बल्कि रहस्थ-पुरुष, गुद्ावादी, घामिक जिज्ञासु थे। वे 
जिशास ये वस्तुन्नोके पीछे छिपे हुए सत्यके, न कि बाह्य 
ज्ञानके । वैज्ञानिक भर दाशनिक पीछेसे अ।ए; उनके पूर्- 
वर्ठी तो रहस्यवादी थे भोर प्रायः पाहथागोरप्त तथा प्छेटो 
जैसे दाश्ञनिक भी कुछ सीमातक या तो रहस्पवादी थे पा 
डनके बहुतसे विचार रहस्थवादियोंसे लिये गये ये । 

मारतमें दाक्लनिकता रह्स्यवादियोंडी जिज्ञासतामेंसे ही 


(११३ ) 


डदित हुईं मोर भारतीय दश्नोंने उनके ( रहस्थवादि- 
योँके ) भाध्यात्मिक ध्येत्रोोको कायम रखा तथा विकप्तित 
किया और उनकी पद्धतियमिंसे कुछको पागामी भारतीय 
ब्ाध्यात्मिक शिक्षणमें तथा योगमें मी पहुंचाया। वदिक 
परंपरा, यह्द तथ्य कि वेदसें एक रहस्यवादी तत्व है, इस 
ऐतिहासिक सब्यके साथ पूरी तरह ठीक बठतो है कोर मार- 
तीय प्लस्कृतिके इतिदाप्तमें अपना स्थान प्राप्त करती है ! 
तो वेदाविषयक यद्द परंपरा कि वेद भारतीय सम्यताके मूछ 
आधार हैं न कि केवल एक जंगली याज्ञिक पूजाबिधि, 
केवल परंपरासे कुछ भधिक वस्तु हे, यद्द इतिद्ासका एक 
वास्तविक तथ्य है। 
3 व ३ 3६ ८ े 
वदाक दाहर आर प्रताकात्मक अथ 

परेतु यदि कह्दीं वेदुमंत्रोंसें उच्च भाध्यापमिक ज्ञानके 
कुछ अंश या उच्च विचारोंसे पृण कुछ वाक्य पाये भी 
जाय तो यद्द कल्पना की जा सकती है कि वे तो शायद 
वेदका केवछ एक खल्पश्ता मांग है, जब के शेष सब 
याज्षिक पूजाविषि द्वी है, देवताओंके प्रांत की गयी प्रायेना 
या प्रन्नसाके मंत्र हैं जो कि देवताबोंका यज्ञ करनेवालों 
पर ऐसे भौतिक वरदानोंडी घर्षा करनेको प्रेरित करनेके 
लिए बोक्े जाते थे जेसे कि बहुतसी गोएं, घोढे, लडाकू- 
वीर, पुत्र, भ््त, सब प्रद्ारकी संपति, रक्षा, युद्धमें विजय, 
या फिर ह्लाकाशसे वर्षाको ले भानेके छिये, सूथको बादकों- 
प्रेंसे राजिके पंजेसे छुद्या छानेके छिये, छात नदियोंके 
उन्मुक्त प्रवाहित होनेके लिए , दस्युभोंसे ( या द्रविडियोंसे ) 
क्षपने पशुक्षोंके छुडा छानेके छिये तथा अन्य ऐसे द्वी बर- 
दानोंके लिये जो कि उपरितक्क पर इस याज्ञिक पूजञाके 
डहिष्ट विषय प्रतीत होते हैं । 


तो इसके भनुस्तार तो वेदके ऋषि ऐसे कछोग हद्ोने 
चाहिये जो कुछ भ्ाध्यात्मिक या रहस्यमय जश्ञानवाले हों 
किंतु वेसे उप्त युगके क्षयुकूछ सभी साधारण प्रचलित 
विचारोंके बज्ञीभूत द्वोंगे । तो हन दोनों ही तत्वोंको ऋषि- 
योनि भपने वंदिक सत्योंमिं घुछा-मिक्ाकर रखा होगा भर 
ऐप्चा मान छकेनेसे कम-से कमर जंशतक इसका भी कुछ 
कारण समझसें जरा जायगा कि वेदमें इतनी भस्पष्टता, बल्कि 
इतनी विचित्र भौर कमी-कभी तो धास्पजनक मख्ब्यस्तता 
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(३१४ ) बेदिक 


क्यों है, जसी कि परंपरागत भाष्योंके अनुसार वेदमें हमें 
दिखाई देता हैं | 

परंतु यदि, इसके प्रतिकूछ, वेदोंमें उच्च विचारोंका एक 
यहुत बडा पघमुदाय स्पष्ट इष्टिगोचर दोता हो, यदि मंत्रोंका 
बहुत बढ़ा साग या समूचे सूक्त केवछ उत्तके रहस्यमय 
तथा भ्रथोकों द्वी भ्कट करनेवाले धाँ, भौर क्षंततः यदि 
बदलें आये कमंकाण्डो तथा बाह्य ब्यार निरंतर ऐसे प्रती- 
कों का रूप धारण करते पाये जाते हों जेसे कि रहस्यवादि- 
योद्वारा सदा प्रयुक्त किये जाते हैं भोर यदि स्वयं यूक्तोंके 
मंदर हो वेदिक शेंछीके ऐसी ही दोनेके कारण अनेक स्पष्ट 
संकेत बढिछ कुछ सुस्पष्ट चचनतक मिकते हों, तब सब 
कुछ बदल जाता है। तब दम अपने सामने एक ऐसी 
मद्दान्‌ धर्मपुस्तककों पाते हैं जिसके कि दोहरे खथं हैं . 
एक गुह्य बर्थ भोर दूसरा छौकिक भर्थे, स्वयं प्रतीकोंका मी 
वहां क्षपन। भर्थ हे जो कि उन्हें गुह्य क्रथोंका एक भाग, 
गुह्य झिक्षा तथा ज्ञानका एक तत्व बना देता है । 


«६ 
घमं : 


अगस्त १९६९ 


संपूर्ण ही ऋग्वेद, शायद थोडेसे घृक्तोंको अपवाद-रूपमें 
छोडकर, अपने भांतरिक अथममें वह मद्दान्‌ धर्मपुस्तक हो 
जाता है | साथ द्वी यह शआ्रावदयक नहीं कि उसका बाह्य 
छोकिक णर्थ केवछ पर्देंक। ही काम करे, क्योंकि ऋशाएं 
उनके निर्माताओं द्वारा शक्तिसे ऐसे वचन मानी गयी थीं 
जो न केवछ श्लांतरिक वस्तुक्षोंके लिये किंतु बाह्य वस्तु भॉके 
छिये भी दाक्तिशालिनी थीं | शुद्ध क्ाध्यात्मिक धर्मग्रथ 
तो केवल श्लाध्यात्मिक अर्थोंसे क्षपना वास्ता रखता, किंतु 
ये प्राचीन रहस्यवादी साथ ही ते सी थे जिन्हें * शाक- 
ल्टिस्ट ” (गुप्त विद्याधित ) कद्दना चाहिये, ये ऐसे थे 
जिनका विश्वास था कि लांतर साधनोंद्वारा भांतरिक दी 
नहीं कितु बाह्य परिणाम भी उत्पन्न किये जा सकते हैं 
विचार णौर वाणोका ऐसा प्रयोग किया जा सकता है कि 
जिससे हसके द्वारा प्रश्येक्क प्रकारकी स्वयं वेदमें प्रचलित 
सुंद्दावरेमें कद तो ' माचुषी भौर देवी ' दोनों प्रकारकी 
प्िद्धि या सफलछता प्राप्त की जञा घकती है | 


"शक. 








लखनऊ विद्यापीठकी एम, ए्‌. की 
परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सक्‍त 


रूखनऊ विद्यापीठकी एम. ए, ( | 8. ) की पररक्षा्में ऋग्वेदके प्रथम मंडछके पद्दिछ ५० सूक्त रखे हैं। हमारा 
हिंदी भर्थ, भावाथ, स्पष्टीकरण भादि नीचे छिखे घूक्कोंका छप कर तैयार है-- 


मूल्य दा. ब्य, 
॥ मधुच्छंदा ऋषिके १२० मेत्र १) )) 
२ मेघातिथि ४». दरे० , रे) ॥) 
३ झुनःशेप ». १०७ ,, 9१) ) 
४ हिरिण्यस्तृुप  ,, ९६ ,, 9१) )) 
* कण्व 9. रिण ,, २) 9) 
यहांतक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मेडलके हैं । 
३ सम्य ऋषिके. ७३ मंत्र $) ॥ 
७नोभा न «८५ ,, १) |) 
4 पराशर ञ १०७ ५४ १) |) 
९५ गौतम ७». रे।४ » २) ॥) 


मूल्य डा. ब्य, 
१० कुत्स ऋषिके २७१ मंत्र २) ॥) 
4॥ ब्रित्‌ ४. ११३ ,, १॥) ||) 
यहांतक ऋग्वेदके प्रथम मंडलके खूक्त हैं। 
१२ संवनन ऋषिके १९ मंत्र ॥| ७) 
१३ द्विण्यगाभ ,, १२७ ,, १) ॥) 
१४ नारायण... ,, ३० » 9१) ) 
५ बृहस्पति ,, २० » १) ।) 
१६ वागस्शुणी ऋषषिकाोके 4 ,, 9) ॥) 
१७ विश्वकर्मा क्बिके १४ ,, ॥१) ) 
१८ सप्तऋषे हि ७, ॥) ७) 
१९ वरिष्ठ ». ९४५ ,, ७) ॥४) 
२० भरद्वाज #. ७७ह्ढड ,, ७) ॥॥) 


ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते हैं । 
मन्‍्त्री-- ख्ाध्यायसंडक्ष, पोस्ट- “ स्वाध्यायमंदक ( पारडी ) ' पारढी, जि. सरत 


दोर्घाय केले प्राप्त दो 


बच्चा । आयुः। त्रिष्टुप । 
२५४ सं क्रांमतं भा जहीत॑ शर्रीरं 
प्राणापानों तें सयुजांबिह स्ताम्‌ । 
शर्त जीव शरदो वर्धमानः 
अग्निष्ठे गोपा अंधिपा वर्सिष्ठः ॥ 
अयवे, ७।७३|२ 
दे प्राण भौर भपानो ! ( सं क्रामतां ) शरोरमें शत्तम 
प्रकार संचार करो, ( शरीरं मा जद्दीतं ) झ्रीरकों मत 
छोडो, वे दोनों ( इृद ते सयजों स्ताम्‌ ) यहां तेरे सह- 
चारी द्ोकर रहें, ( वर्धमानः शरद्‌ः शर्त जीव ) बढता 
हुलआा तू सो वर्ष जीवित रद्द, (ते अधिपा वसिष्ठः 
गोपा अप्लि;) तेरा क्षाषिपाते निवाधक और रक्षक तेजस्वी 
देव है ॥ २२४ ॥ 
प्रणायाम करनेसे दीघ जीवन होता है। ' श्वास * 
भन्दर जानेषाके प्राणको कहते हैं और ' उच्छवाख ! 
बाहर लानेवाक्षे प्राणको कहते हैं | ये श्वाप्त जोर उच्छवास 
( पूरक भोर रेचक ) जद्दांतक द्वो वह्दांतक दीर्घ करने 
बादिये । बीचमें पोढ। कुंसक करना चाहिये। प्रातः काछ, 
मध्याइमें, भौर सायकाल, यहद्द प्राणायाम करनेसे दी्षे 
जोवन प्राप्त धोनेझें सद्दायता होती है । 
ब्रह्म! | भायु: + भुरिक्‌ । 
२२५५ आयुयव्‌ ते अतिहितं पराचेः 
अंपानः श्राणः पुनरय ता्विताम्‌ । 
अग्निष्टदाहार्निऋतेरुपस्थात्‌ 
तदात्मनि पुन॒रा वेशयामि ते॥ 
झथवे, ७५३।३ 
(ते यत्‌ आयु। पराचे। अतिद्दितं ) तेरी जो धायु 
विरुद्ध गतियोंसे घट गयी दे, उस स्थान पर (तो प्राणः 
अपान! पुनः आ इतां ) वे प्राण झोौर अपान पुनः भावें, 
( अप्लिः निऋंतेः उपस्थात्‌ तत्‌ पुनः आहाः ) वद 
तेजस्वी देव दुगेतिके समीपसे पुनः छात। है, ( ते आत्मानि 
तत्‌ पुनः आवेशयामि ) तेरे भन्‍्दर डसको पुनः हम 
स्थापित करते हैं॥ २२५॥ 
दुराचार करनेसे मायु कम द्ोतो है। अतः दुराचार नहीं 
करने चाहिये । पर दुराचार हो गये, तो भी पुनः दीघे 
७ 


(8९ ) 


ख़सन-प्राणायाम कादि योग्य रीतिले करनेसे आयु दीघे 
द्वोती है । भ्रतः जिनके जीवनमें दुराचार हुए हैं वे पुना 
प्राणायामादि करने छग जांय तो अवइय काम द्वोगा | 
ब्रह्मा । आयुः । उष्णिग्गर्भाषों पंक्ति: | 
२२६ मेम॑ प्राणों हांसीन्‍्मो अपानः 
अव॒हाय पर्रा गात्‌। 
सप्तर्पिभ्य एन पारि ददामि 
तने स्वस्ति जरसे चहस्तु॥ क्षयर्व, ७४५३४ 
( इम्रं प्राणः सा हालीत्‌ ) इसको प्राण न छोड़े, 
लोर ( अपानः अवद्दाय परा मा गात्‌ ) क्षपान भी 
इसे छोढकर दूर न जावे, ( सप्तषिंभ्यः एन परिददामि ) 
सात ऋषियोंके छमीप इसको देता हूं, ( ते पन॑ जरखे 
खस्ति वहन्तु ) वे इसे बृद्धावत्था तक सुखपूर्वक के 
जायें ॥ २२६ ॥ 
प्राण कोर क्षपान पारीरमें ठीक रहने चाहिये । प्राणा- 
यामसे प्राण और अपान ठीक होते हैं। प्रषणकी गति योग्य 
करनेसे भपानकी गति ठीक द्वोती हे । सात ऋषि दो भांख, 
दो कान, दो नाकके छेद कौर एक मुख ये हैं। प्राण दीक 
होनेसे ये सात ऋषि उत्तम कार्य करते हैं। प्राण भर ये 
इन्त्रिय मिछुकर दीघे जीवन करनेसें सहायता करते हैं । ये 
इंद्रिय सदाचारमें रखने चाहिये भोर प्रण!|यामका पम्पास 
करना चाहिये | जिससे दी घ जीवन सिद्ध द्वोता है । 
ब्रह्मा । आयुः | अनुध्द॒प्‌ 
२२७ प्र विंदतं प्राणापानावनड्वाहांबिव व्जम। 
अय॑ ज॑रिस्ण: शेंवधिरारि्र इह वंधेताम्‌ ॥ 
क्षय, ७०३५ 
है प्राण छोर जपान | ( वर्ज मनइवाहों इव प्रवि- 
शर्स ) जैसे गोशालामें बेछ घुछ्ते हैं, उच्च प्रकार तुम दोनों 
शरीरमें प्राविष्ट दोवो, ( अय॑ जारिग्णः डोवाधिः ) यह्द 
प्राण धध्रेक्य तकको पूर्ण भायुका खजाना है, यह (हुह 
अरिष्ठ: वर्धतां ) यहां न घटता हुआ बढ़े ॥ २२७ ॥ 
प्राण और णपान झरीरमें वेगसे घु्ते । प्राण छातौमें 
प्रविष्ट द्ोता है ओर क्षपान मछाद्नायमें कार्य करता है। 
घोच जानेके समय डच्छवास करके प्राणको जद्दांतक द्ोसके 
वह्दां तक बादेर दी रोका जाय, तो जछदी शोच क्ाता है 


(५०) 


भोर क्षौचाष्यय एकदम स्वच्छ होता है। प्राणके बाह्य कुमक 
करनेसे शोच शुद्धि द्वोनेमें बड़ी धष्दायता होती है । प्राणा- 
यामसे छातोमें रक्त छुद्ध द्ोता है। इस तरद्द प्राण भोर 
भपान दारीरमें बढ़े मद्ृस्वका कार्य करते हैं। इनका योग्य 
रीतिसे आयाम किया जाय, तो शरीर दीर्घायु प्राप्त करके 
सुश्री द्वो सकता है । 


ब्रह्मा । आयु। । अनुष्ठ प्‌ । 


२२८ आते ध्राणं सुवामासि 
परा यध्षम॑ स॒वामि ते । 
आयुनों विश्वतों द्धदयमश्निवरेण्यः ॥ 
अथ, ७।५३॥६ 
(ते प्राणं आ सुवामसि ) तेरे प्राणको में प्रेरित 
करता हूं, ( ते यक्ष्म परा सुवामि ) तेरे क्षय रोगको में 
बूर करता हूं, ( अय॑ वरेण्यः अज्िः ) यद्द श्रेष्ठ भप्नि 
( नः आयुः विश्वतः दधत्‌ ) दमारे भन्द्र भायुको सब 
प्रकारसे स्थापित करे ॥ २२८ ॥ 
ब्रीरमें प्राणायाम द्वारा प्राणकों धारीर रक्षणके कार्यमें 
कगाना चाद्दिये | प्राणायामसे रक्त शुद्ध द्ोता है, जिससे 
झनेक रोग वूर द्वोते हैं। तथा श्रीरकी शष्णता रूपी 
*चरेण्य अपम्नि ! झरीरमें कार्य करनेके योग्य भवस्थामें 
रहता है। यद्दी भगिनि मानवोंकी णायु दीघे करता है । 
प्राणायामले प्राणनों बलवान्‌ बनाना, रोगोंकों दूर 
करना, मन टरसादहित रखना भोर शायुको बढाना ये मानव- 
के कतब्य यहां बताये हैं। 
ब्रह्मा | आत्मा । त्रिष्टुप्‌ । 
२२५ को अस्या नो द्ुह्दोव्यव॑त्या 
उन्नेष्यति क्षत्रियों वस्य॑ इच्छन्‌ । 
को यक्ञकामः क उ पूसिकामः 
को देवेषु चलते दीधैमायु ॥ 
सथवं, ७।१०३।१ 
(कः [प्रजापति क्षात्रियः वस्यः इच्छन्‌ ) प्रजापाकछ 
क्षत्रिय प्रजाक[ घन बढानेकी हस्छा करता हुण। ( अस्याः 
अवद्यचत्याः द्वद्द: नः उत्‌ नेष्याति ) परस्परके द्ोह रूप 
इस निंदनीय दुर्गतिश्े हमें ऊपर उठावेगा, ( का प्रज्ञा- 


दार्घाीय केले प्राप्त दो ! 


पतिः यज्ञकामः ) प्रजापाुकरूप यज्ञकर्त्ता (उकः पूल्ि- 
काम! ) जौर वहीं प्रजापाछृक हमारी पुण्णता करनेवाछा 
(देवेषु कः दा आयुः चलुते) देवोंके बीचमें प्रजा- 
पालक दी दीर्घायु देता है ॥ २२९ ॥ 
ब्रह्मा । आयुः । त्रिष्टुप्‌ । 

२३० अन्‍्त॑काय मृत्यवे नमः 

प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम्‌ । 

इद्ायमस्तु पुरुषः सहास॒ना 

सूर्येस्य भागे अस्वतस्थ छोके ॥ नध, ८।१!१ 


( सृत्यवे अन्तकाय नमः ) मृत्यु रूपसे सबका अन्त 
करनेदाले परमेश्वरकों नमस्कार हे, हे मनुष्य ! ( ते भ्राणाः 
अपानाः इृद्द रमन्तां ) तेरे प्राण लोर अपान यहां शरीरसें 
कनन्दसे रहें, ( अय॑ पुरुषः अखुना खसट्ट ) यह मनुष्य 
प्राणके साथ (इद्द अमृतस्य लोके सूर्यस्यथ भागे 
अस्तु ) इस अस्तके स्थान रूपी सूर्यके प्रकाशकै भागमें 
रहे ॥ २३०॥ 

प्राण छोर शपान हस शरोंरमें कार्यक्षम स्थितिमें रहें । 
अपना क्षपना कार्य उत्तम रीतिसे करते रहें । यद्ध मनुष्य 
उस्तम बलवान प्राण शक्तिके स्ाथ जहा सूयेप्रकाधा द्वोता है 
वहाँ रहे । सूर्यश्रकाश ऋमृतका स्थान है श्रत. सूथ्रप्रकाशर्में 
रहनेवाढ। मनुष्य दीघजीवन प्राप्त कर सकता है। श्र्थात्‌ 
सूयप्रकाद् जद्दां न हो ऐसे स्थानमें रहनेवाक्! मचुष्य लल्प 
भायु होता है। 

ब्रह्मा । भायुः । अनुष्ठ॒प्‌। 


२३१ इृद् तेडसंरिह प्राण इदायुरिद ते मनेः । 
उत्‌ त्वा निकत्या: पाशेग्यो 
द्ै्न्या वाचा भंरामसि ॥ भधव, ८।१।३ 


( इद्द ते अछुः ) बह्दां तेरा जोषन (इृह प्राण। इदद 
आयुः ) यहां प्राण यहां भायु भौर (इढ त मनः ) यहां 
तेरा मन स्थिर रहे, ( देवयां बाचा निऋत्याः पाश्ेभ्यः ) 
दिव्य बाणोके द्वारा अधोगतिके फांधोंसे (त्वा उद्‌ भरा 
मस्त ) तुझे ऊपर स्थापित करते हैं ॥ २३१॥ ः 

वाणी, मन, जीवन, धराण भौर णायु विनाक्षके पात्योंसे 
हमें बचाव मोर हमारे भन्‍्दर दीर्घ भावु श्यापित करें । 


दीर्घायु कैले प्राप्त हो ! 


ब्रह्मा । आयुः । प्रस्तारपंक्ति: । 
२३२ उत्कामातः पुरुष मार्व पत्था 
मृत्योः पड़्वीशमवर्मचर्मानः । 
मा रिंछत्था अस्माड्कादू 
अग्नेः सर्यस्थ खंद्शा: ॥ कप, ८१४ 
है पुरुष ! (अतः डस्‌ क्राम ) यहांसे ऊपर चढ़ 
( भा अवपत्थाः ) नीचे म्रत गिर, ( मृत्यों: पडवीश 
अवधुचमानः ) रस्युक्ी बेढीसे क्षपने आपको छुडाता 
हुभा ( अस्माव लोकात्‌ू ) इस छोकसे तथा ( अम्नेः 
सूयस्य सेटद्वाः ) झरिन और सूयके दर्शनसे अपने 
श्रापकों ( मा छित्थाः ) दूर मत रख ॥ २३२॥ 
शक्नति करनी चाहिये, नीचे गिरना नद्ीं चाहिये। इस 
छोकमें भरत भोर सूर्यके द््षमसे कभी दूर रद्दना नहीं 
चादिये । ये द्वी दीघ जीवन देनेवाकक देव हैं । 
ब्रह्मा । झायु: । त्रिष्टप्‌ 
२३३ तुम्य॑ वात: पवतां मातरिश्वा 
तुभ्य॑ वप्त्वसतान्याप: । 
स्येस्ते तन्बे श॑ तंपाति 
त्वा मृत्युदेयतां मा प्र मेंष्ठाः ॥ नव, 4।१॥५ 


(मातरिश्वा वातः तुभ्यं पचतां) भस्तरिक्षमें रहने- 
वाला वायु तेरे छिप शुद्धता करे, ( आपः तुभ्ये असु- 
तानि वर्षन्ताम्‌ ) जछ तेरे लिए क्षमृतकों वृह्टि करें, 
(सयः ते तन्‍्वे दा तपाति ) सूचे तेरे झरीरके छिए 
सुखकर तपता है, (मृत्यः त्वां दयतां ) मृत्यु तुझ पर 
दया करें, भोर तू ( मा प्रमेष्ठाः ) सत सर ॥ २३३॥ 

वायु, जक, सूय मनुष्यका संरक्षण करें | मृत्यु इृश् 
मनुष्यसे दूर रहे कर्थाव्‌ हसको न मारे । 


ब्रह्मा । भायुः । त्रिष्टप्‌ । 
२३४ उद्यान ते पुरुष नावयान 
जीवातु ते दक्षताति कृणोमि । 
आ दि रोहेममस्त सुख रथ 
अथ जिविर्विदथमा वंदासि ॥ 


लयवे, ८!१।६ 


(५१) 


दे पुरुष | ( ते उत्‌-यान ) तेरी उन्नतिकी लोर गति 
हो, ( न अव-यानं ) भवनतिकी शोर गति न दोषे, 
इसलिए में ( ते जीवातु दक्षताति कृणोमि ) वक्ष 
जोवन भोर बक्ष देता हूं, (हम अम्रतं सुख रथ आरोह ) 
इस अमरत्व देनेवाले सुखकारक शरीर रूपी रथपर चढ़, 
( अथ जिर्वि: ) भोर जब त्‌ वृद्ध होगा, तब ( विद््थं 
आवदासि ) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ २३४ ॥ 
है मनुष्य | त्‌ उन्नत दो, कभी भवनतिके मार्गसे न 
जा । तुझे दोध जोवन भौर बल प्राप्त हो। इस पारी- 
ररूपी रथ पर चढ़ ोर दीघ जीवनके मार्गसे भागे बढ़ । 
इस तरह जब तू वृद्ध होगा तब तू झपने छजोवनतें प्राप्त 
किये णनुभवॉका उपदेश दूसरोंको मांग बतानेके लिये 
करेगा । 
ब्रह्मा । आयुः । त्रिपदा विराड गायत्री । 
२४५ मा ते मनस्तर्ज गान्‍मा तिरो भृत्‌ 
मा जीवेभ्यः प्र मंदी माले गाः पितृन। 
विश्वें देवा अभिरक्षन्तु त्वेह ॥ अथ, ८।१।७ 


(ते मनः ततन्न मा गातू ) तेरा मन उस निषिद्ध 
मार्गमें न जाबे, भोर वहां (मा तिरः भूत्‌ ) छीन न 
दोवे, ( जीवेभ्यः मा प्रमद्‌ः ) जीवोके सम्बन्धें प्रभाद 
न कर ( पितृन्‌ मां अनुगाः ) पितरोंके पीछे न जा 
भर्याव्‌ मर मत, (इ६ विद देवा! त्वा अभि रक्षन्तु ) 
यहां सब देव तेरी रक्षा करें ॥ २३५ ॥ 

हीन मागसे चक्कना नहीं। हीन मार्गमें रमना नहीं। 
क्षन्प मानवोंका जध्ित करना नहीं । डनका जितना दो 
डतना हित ही करना चाहिये । झृस्युके मार्गले जाना नहीं। 
दीर्घष जीवन जिससे प्राप्त दो सकता है उस मागंसे दी 
जाना चाहिये। 

ब्रह्मा । आयुः । विराट्पथ्याबृहती । 
२३६ मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌। 
आ रोह तमंसो ज्योतिः 
प्या ते हस्तों रभामहे ॥ क्षयवे, ८।१।८ 

( गतानां मा आदीधीथाः ) मरे हुलोंके छिए 

बिछाप मत कर, क्‍योंकि ( ये परावतं नयान्ति ) वे तो 


(५१ ) 


दूर ले जाते हैं, मत: ( इृद्दि आ ) यहां भा भोर (तमसः 
ज्योतिः आरोह ) भनन्‍्धकारको छोड प्रकाह्ममें आ, ( ते 
इस्तो रभामहे ) तेरे द्ाथोंको हम पकडते हैं ॥ २६३६ ॥ 

प्रकाबके सार्गसे चक्ना चाहिये । भन्धकारके माग्गसे 
कदापि नहीं ज्ञाना चाहिये। 


ब्रह्मा । आयुः । त्रिष्ठुप्‌ । 
२३७ मैतं पन्‍्थामल गा भीम एप 
येन पूथ नेयथ ते ब्रवीमि । 
तम एतत्‌ पंरुष मा प्रप॑त्था 
ह. कि हि ।.. ( 
भय॑ परस्तादर्सय ते अवॉक्‌ ॥ क्षय, ८१॥१० 
( एतत्‌ पन्‍्थां अनु मा गाः ) इस बुरे सार्गका क्षतरु- 
सघरण मत कर, ( भीमः एव। ) यद्द भयंकर मांग है, 
( येत्ञ पूधे न इयथ ) जिससे पह्विके नहीं जाते हैं, ( त॑ 
प्रवीमसि ) उप्त विष्यमें में कहता ई कि, दे पुरुष ! 
( एततू तमः ) यद्द झन्‍्धकारका मांग है, उस मांगें ( मा 
प्र पत्थाः ) मत जा, ( ते परस्तात्‌ भय ) तेरे लिए भागे 
भय है, ( अर्वाक ते अभय ) णोर इधर भभय है [| २३७ ॥ 
भयानक मार्गसे ज्ञाना नहीं। भय छह्ाां नह्ों डसी 
मागगेसे जाना चाद्दिये । 
ब्रह्मा । आयुः । प्रस्तारपकि: । 
३३८ जीवेभ्यस्त्वा समुद्रें वायरिन्‍्द्रों 
घाता दधातु सविता त्रार्यमाण: । 
मा त्वां प्राणो बलें हासीद्‌ 
अस्‌ तेडनु हृयामसि ॥ क्षथर्व, ८११५ 
( ब्रायमाणः घाता सविता वायुः इन्द्रः ) रक्षक, 
पोषक, प्रेरक, जीवन साधक प्रभु ( जीवेभ्यः त्वा खं-उद्दे 
दूधातु ) खब प्राणियोंके लिए तथा तेरे लिए पूण डसकृष्टता 
धारण करे । ( त्वा प्राण: बर्ल मा द्वाप्लीत्‌ ) तेरे छिए 


प्राण न छोई (ते अखुं अनु हयामाललि ) तेरे भाणको 
दम मनुकूछताके घाथ बुछाते हैं | २३८ ॥ 


प्राणका बल कम द्वो ऐप नहीं करना चाहिये। प्राणका 
बह बढ़े ऐसा ब्यवहार करना चाहिये। 


दीर्घायु केसे धाप्त हो ! 


ब्रह्मा । भायु. । अनुष्टप । 
२३५ उत्‌ त्वा द्योदस्पृथिव्युत्‌ प्रजापंतिरप्रभीत्‌। 
उत्‌ त्वां मृत्योरोषंधयः सोम॑राज्षीरपीपरन ॥ 
जयथर्व, ८११७ 
( द्योः उत्‌ ) दुछोक ( पृथिवीं उत्‌ ) श्यिवी घोर 
( प्रजापतिः त्वा उत्‌ अग्रभीत्‌ ) प्रजापाछक दुच तुझे 
ऊपर उठावे | ( सोमराक्षीः ओषघयः ) प्तोम राजावाकी 
ओषधियां ( त्वा सत्यों: उत्‌ अपीपरन ) तुश्ले मृध्युसे 
ऊपर उडठावे णर्थात्‌ तेरी रक्षा करें ॥ २३९ ॥ 
लोषधियोंके सेवनसे सरत्युका भय दूर द्वोता दे भोर 
दीघ क्षायु प्राप्त होती है । 
ब्रह्मा । आयु; । अनुष्टप्‌ । 
२४० अय देवा इहेवास्त्वयं मामुत्र गादितः। 
इम सहस््रवीयेण मृत्योरुत्‌ पॉस्यामासि ॥ 
जथ, <4।।१<4 
हे ( देवा! ) देवो ! ( अय॑ इृह एवं अस्तु ) यह 
यहां इस छोकमें ही रद्दे, ( अय॑ इृतः अमुन्र मा गाल ) 
यह यहांसे वहां परछोकर्में न ज्ञावे, ( सद्दस्तरवीयंण 
इमे सृत्योः उत्‌ पारयामसि ) हजारों बलोंसे युक्त 
टपायसे इस मनुष्यको सृत्युसे दम पार कराते हैं॥२४० ॥ 
यह्द मनुष्य हृ्त छोकमें दोध काक् तक रद्द, जकदी पर* 
छोकसें न जावे | सहस्तों उपायोंकों करके मनुष्यका मृश्युसे 
बचाव करना योग्य है । 
ब्रह्मा । आयुः । अनुष्ठप्‌ । 
२४१ उत्‌ त्वां मृत्योर॑पीपरं से घ॑मन्तु वयोधसः। 
मः त्वां व्यस्तकेश्यों मा त्वांधरुदों रुदन, ॥ 
क्षय, 4।॥१९ 
( मत्यो; त्वा उत अपीपर ) मृश्युसे तुझ्को दस पार 
कराते हैं, ( वयोघसः सं घमन्तु ) भक्त भथवा जायुको 
घारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट कर । ( व्यस्तकेदयः अघ- 
रुदः ) बाकोंको खोककर बुरी तरहसे रोनेवाली ब्लियां 
(मा त्वा रूदन , मा त्वा ) तेरे छिए न रोयें बयाव 
तेरी झत्युके कारण इन पर रोनेका प्रपंग न भावे | २४७१ ॥ 
मृत्युख्वे दूर होकर योग्य भ््नका सेवन करके अपनी 
भ्षायुक्रों बढ़ाना चाहिये । 


दार्धाय कंसे प्राप्त हों ! 


ब्रह्मा | आयु! । अनुध्रप्‌ । 
२४२ भाहार्षमविंदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः । 
सवीह्ञ सब ते चक्षः सर्वमार्युश्न ते<विदम्‌॥ 
ध मथव, ८|१।२० 
( त्वा आहार्ष ) में तुझे छाया हूं, ( त्वा अबिदं ) 
पैने तुझे पुनः प्राप्त किया है, ( पुनः नथः पुनः आगाः ) 
फिर नया होकर फिर भा गया है, दे ( सर्वाज्ञ ) सम्पूण 
झंगोंवाले मनुष्प | ( ते खब चक्षुः ) तेरी पूर्ण इृष्टि छोर 
( ते सब आयुः थे ) तेरी पूर्ण भायु तेरे लिए ( अबिदं ) 
प्राप्त कराद है ॥ २४२ ॥ 
मैंने तुझे मृत्युसे बचाया है। भव तू नया सा हो गया 
है । तेरे सब णंग निदोष हुए हैं । चक्षु भादि तेरे इंद्रिय 
नवीन जैसे हुए हैं शोर तुझे पूर्ण क्ायु प्राप्त हुईं हे। 
भोषधि सेवन तथा योगके क्रम्य!।ससे सब शरीर पुनः तरुण 
हो सकता है भौर दी्घ जीवन प्राप्ठ हो सकता दे । 
ब्रह्मा । आायुश। अनुष्ठुप्‌ । 
२४३ व्यवात्‌ ते ज्योतिरिभूदप त्वत्‌ तमों अक्रमीत्‌। 
अप त्वन्मृत्युं निक्राति अप यश्ष्मु नि दृष्मासि॥ 
क्षथयवे, ८१२१ 
भव ( त्वत्‌ तमः व्ययात ) तेरे पाससे झन्धकार 
चक्का गया है, ( अप अफ्रमोत्‌ ) तेरेसे दूर चछा गया 
है, ( ते ज्योतिः अभूत्‌ ) तेरा प्रकाश फैल गया है, 
( त्वत निर्रति मृत्यं अप नि वृष्मललि ) तेरेसे दुर्गेत 
मोर मुश्युकों हम दूर हटाते हैं, तथा तेरेसे ( यह्टम॑ अप 
नि दृध्मस्ति ) रोमको हम दूर करते हैं ॥ २४३ 0 
रोग भादिको हटाना चाहिये। भनन्‍्य विक्ृतियां भी 
हटानो चाहिये। भंघकार और दुर्गेतिको दूर करना चाद्दिये 
मोर दीधे भायुकों प्राप्त करनेके जो साधन द्वों उनको 
भाचरणमें छाना चाहिये | 
ब्रह्मा । आयुः । भुरिक्‌। 
२४४ आ रंभस्वेमामसतस्य श्र 


० 


अर्छिद्यमाना जरद॑ष्टिरस्तु ते । 
अछुँ त आयुः पुनरा भंरामि 
रजस्तमों मोर्ष गा मा प्रमेष्ठाः ॥ 

क्षयदें, ८।२।१ 


(५३ ) 


( इमां अमृतस्य इनुए्टि आरभख ) इस अमृत रप्के 
पानको प्रारम्म कर, ( ते ज़रत-आष्टिः अच्छिद्यमाना 
अस्तु ) पेरो बृद्धावस्थ। तक जीवन भोग अविच्छिन्न रीतिसे 
रहें ( ते अछुं आयु: पुनः भा भराधि ) तेरे प्राण और 
जीवनको में तेरे मन्दर पुनः भरता हूं, ( रजः तमश मा 
डपगाः ) मोग भार कज्षानके पाप न जा, (मा प्र मेष्ठाः ) 
मर सत ॥ २४४ ॥ 

आोषधिके क्रमत रखा पान करो | उत्तम बृद्धावस्थाको 
स्वास्थ्य पूर्ण रीतिसे प्राप्त करो कौर दोध॑ आायुद्तो पृणे 
जारोग्यके साथ प्राप्त करो । 

ब्रह्मा । आयु: । भुरिरू। 
२४५ जीवतां ज्यो्िरभ्येह्र्वाडः 
आ त्थां दरामि शतशारदाय। 
अवमृचन्मृत्यपाशानशर्स्ति 
द्राधीय आय॑; प्रतरं तें द्धामि ॥ 
अथवे, ८२२ 

( जीवतां ज्योतिः अर्वाह अभि प॒द्दि ) जीवित 
मनुष्योंकी ज्योति इस झोरसे प्राप्त कर, ( त्वा ध्ात- 
शारदाय आ दरामि ) तुझे सो वर्षकी भायुके लिए छातता 
हूं ( मृत्युपाशान्‌ अज्ञास्त अवमुंचन ) मृत्युके पाश्नों 
भोर भकीतींको हृदात। हुआ (ते प्रतरं द्राधीयः आयुः 
दधामि ) में तेरे लिए उत्कृष्ट दीध क्षायु देता हूं ॥ २४५ ॥ 

जीवनकी ज्योति प्राप्त करो | पूण सो वर्षोका जीवन 
तुझे प्राप्त हो । मुस्युके पाशोंकों तोडकर नया जीवन प्राप्त 
करके दीर्घाय बनकर रहो | 

ब्रह्मा । आयुः । आस्तारपंक्तिः । 
२४६ वातांत्‌ ते प्राणम॑विद सू्योच्चक्षुर॒द तव॑। 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ घारियामि 
से वित्स्वाज्ैचद जिहयार्लपन्‌ ॥ 
शथवे, ८२३ 

( वातात्‌ ते प्राण अबिदं ) बायुसे तेरे प्राणडो ब्राष्त 
डिया है (अद्दं सूर्यात्‌ तव चक्षु) मेंने सुसे तेरे नेश्रको 
प्राप्त किया, ( यत्‌ ते घनः त्वयि तदू घारयाप्रि ) 
जो तेरा मन है उसको में तेरे भन्दर जारण कराता हूं 
( अंग! संवित्स्थ ) भपने सब नवयवोंकों प्राप्ठ दो, 


(५४ ) 


( जिहया आलपन वद ) जिह्ासे ज्ब्दोच्चार करता हुआा 
तू बोछ ॥ २४६ ॥ 
चायुसे प्राण, धूर्यसे नेत्र हस तरह अन्ध देवोंसे धन्य 
कवयव बने हैं | इन देवताभोंके झंप्रोसे बने अपने सध 
अवयतवोंकी धारण कर और इन शरीरस्थ देंवोंक। संचालक 
में हूं, यद व्‌ सनमें समझ शोर जिद्धासे इस तस्वज्ञानका 
डपदेंध्ा कर । दृससे तेरा बक बढ़ेगा भोर दोर्घायु प्राप्त 
होगी । 
ब्रह्मा । आयुः । प्रस्तारपंक्ति: । 
२४७ प्राणन त्वा हविपदां चतुष्पदां 
अग्निमिंव जातममि से ध॑मामि । 
नर्मस्ते क्षंषे | । 
नमस्ते मृत्यो चक्षपरे नमः प्राणाय ते5करम ॥ 
नधवे, ८।२।४ 
( ज्ञात अभि इच ) घभी उत्पन्न हुए शम्रिके समान 
( त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन खंघमामि ) द्विपाद 
जोर चतुष्पादोंके प्र।णसे जीवन देवा हूं, दे मृष्यो ! ( ते 
घक्षुषर नमः ) तेरी नेत्र इस्दियके लिए नमस्कार भर 
( ते प्राणाय नमः अकरं ) तेरे प्राणके क्लिप नप्नन 
करता हू ॥ २४७॥ 
शरीरमें दस प्रा्णे्मि * प्र षण ' मुख्य है। ठथा इन्द्रियोमे 
5 नेन्न ! मुख्य है । इनकी श्रेष्ठटतण। जानकर इनको प्रणाम 
किया जाय ध्षर्थात्‌ इनकी ब्नक्ति श्रेष्ठ कारयेमि छगायी जाय । 
कमी बुरी प्रधृत्तिसें हनको न प्रयुक् किया ज्ञाय | सब 
प्राणियोंमें यही प्राणकी झक्ति कार्य कर रहो है, जिससे 
सब पशु पक्षी तथा मानव जीवित रद्दते हैं | इस प्राणका 
काये देखकर अपने भन्दरके प्रणको बढूवान्‌ बनाना चाहिये । 
ब्रह्मा । भायुर । अनुष्ठप्‌। 
२४८ अय॑ जींचतु भा म॑तेम सर्मीर्यामसि | 
कृणोम्यस्मे भेषज मुत्यों मा पुरुष बधीः ॥ 
अथवे, ८4२५ 
( अय॑ जोवतु ) यद्द पुरुष जीवित रहे, ( मा मृत ) 
न मरे, (इमं सं इरयामलि ) इसको द्वम घचेत करते 
हैं, ( अस्पे भेषज कृणाोमि ) हसके लिए में भोषध 
बनाता हूं, दे झत्यो ! ( पुरुष मां वधीः ) इस प्रुषका 
बच ने कर ॥ २४८ ॥ 


दौर्घायु केले प्राप्त हो ! 


में जलदी मरूंगा नद्दों, परीरमें दोष हुला, ठो में लोष- 
घिक्रा सेवन करके उन दोषोंको अपने शरीरध्ते दृट। दूंगा 
झोर सत्युको दूर करके दीघ जीवन प्राप्त करूंगा । 
ब्रह्मा । आयु: । भुरिक्‌ । 
२४६ आधि ब्रहि मा रंभथाः सृजेम 
तवैच सन्त्सवैहाया इहास्त॑ । 
भवांशवों मृडते शर्म यच्छते 
अपुसिध्य॑ दुरित घत्तमायुं: ॥ अब, ८२७ 
(आधि बूहि ) द्‌ उपदेश कर, (मा रभथाः ) 
बुरा बर्ताव न कर, ( ईमं र्ुज़ ) इस प्रुषको जगतमें 
चला, ( तव एवं सन्‌ ) तेरा ही ध्ोइर यह ( सर्य- 
हायाः इद्द अस्तु ) पूण क्रायु तक यहां गहे, ( भवा-द्ार्थों ) 
हे मव मोर शव ! तुम दोनों ( मड़ते ) सुखो करो, 
( शर्म यच्छत ) सुर दो, ( दुरित अपल्लिध्य ) पापको 
दूर करके ( आयुः घत्त ) दीर्घायु घारण कराशों ॥२४९॥ 
पापको दूर कोज़िये | क्षपने धारीरसे पाप न हों ऐस। 
निश्चय कीजिये | सपू्ण ज्रोवनमें सुखपे रद्दो झोर दूसरोंको 
सुख दो | लपनी भायुक्रों दीघ करके धारण करो । 
ब्रह्मा । आयु: । पुरस्ताउज्योतिष्मती जगती । 
२५० असम मंत्यों अधि ब्रह्मीमं दयस्वादितोयमेंतु । 
अरिंट्ः सवोज्ः सश्रज्जरसा 
[# [॥ 
शतहायन आत्मना भुजमइनुताम्‌ ॥ 
क्षप, ८२।८ 
है म॒ध्यो | ( अस्मे भधि श्रूह्दि ) इसको उपदेंद्ा कर, 
( हम दयस्व ) इस पर दया कर, ( अय॑ इतः उत्त्‌ एतु ) 
यह इस विपत्तिसे ऊपर उठे, भोर ( अ-रिपफ्ठः लर्वाद्गः ) 
पीड़ा रहेत सब क्ंगोसे प्‌ण ( खु-धत्‌ ) उत्तम ज्ञान या 
श्रवण शक्िसे युक्त होकर ( जरसा शतहद्दायनः ) वुद़ा- 
बच्थामें सो वर्षसे युक्त दोकर ( मात्मना भुज्ञ अदनुतां ) 
अपनी इक्तिसे सोगोंको प्राप्त करे ॥ २५० 
झपने आपको विपत्तिसे दूर रख्तो । विपत्ति क्रा गयी तो 
सपने प्रयस्नसे उप्तकों दूर करो । अपने घब भवयव नीरोग 
ओर पुष्ट करके उनको घारण करों । हस प्रकार सौ वर्षकी 
पूर्ण झायुको घारण करके भोगोंकों घोग्य रीतिसे भोगो भौर 
भानंदस दीन भावुका उपभोग करो | 


ब्रद्म। । आयु: । पंचपदा जगती। 
पु भ [5] 
२५१ देवानों द्ेतिः परि त्वा बुणक्तु 
पारयांमि त्वा रज॑स उत्‌ त्वा मृत्योर॑पीपरम्‌। 
आरादशि ऋव्याद निरूहँ 
जीवातंवे ते परिथथि देधामि ॥ क्षय, ८२९ 

( देवानां द्ेतिः त्वा परिवृणकतु ) देवोंके शर्त तुझ 
दूर रखें, ( त्वा रज्चलः पारयामि ) तुझे रजोगुणव्त पार 
करता हूँ ( त्वा मृत्योः उत्‌ अपीपरं ) तुझे रुट्युत 
रठाया है, तू मुस्यप्त दूर दो चुका है, ( क्रव्याद आई 
आरात निरूह ) मांसमक्षक अप्निको दूर रखता हूं, 
( ते जीवातव परिधि द्धामि ) तेरे जीबनके लिए 
मर्यादे। निश्चित करता हूं || २५१ ।। 

मारक दाख्ष तेरे पाप्त न आ जांय | भोगंमं तू क्षिप्त न 
हो। रूध्युसे तुझे ऊपर उठाया द्वै। मांसभक्षक शशि 
भर्थात्‌ प्रेतको जछानेवाक्षा श्रम्मि तुझसे दूर किया है ! 
नर्थाव्‌ तू जलदी नहीं मरेगा। तेरी जीवनकी मर्यादा 
सुदीध की है । 

ब्रह्मा । आयु: । विष्टारपॉक्तिः । 
२५२ कृणोमिं ते प्राणापानों जरां 
मत्ये दीधेमायुः स्वास्ति । 
& 9 + रे 
वैबस्व॒तेन प्रहिंतान्‌ यमदूतान्‌ 
चरतोप॑ सेधामि सवोन्‌ ॥ क्षय, ८२॥१॥ 

( ते प्राणापानों जर्रां सृत्युं दी आयुः खाश्ति 
कृणोमि ) तेरे रहिए प्राण, भपान, बुढपा, द्वीघे भायु भौर 
बन्तमें मृर्यु कल्याणमय कश्ता हूँ | ( वेचखतेन प्राहि- 
तान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदुतान्‌ ) विवश्वान्‌ सूर्येत्ले उत्पन्न 
कालके भेजे हुए सवेश्र संचार करनेवाले सब चमदूवोंको 
( अपसेधामि ) में दूर करता हूं ॥ २५२४ 

प्राण शौर भपान यकाब्नाकी हों । वृद्धावस्थाके पीछे रुत्यु 
हो । दीध भायु प्राप्त हो कौर सुखमय जीवन हो । यमके 
दूत दूर दो जाय । वे हप मनुष्यको न छे जांय | 

ब्रह्मा । आयु: | त्रिश्रुप्‌ । 
२५३ अप्नेष्टे प्राणममृरतादायुष्मतो बन्‍्चे जातवैंदसः। 


दौ्धायु केसे प्राप्त 


दी! (५९) 
स्घ्यां ॥ 
यथा न रिष्यां असृतः सजूरसः 
तत्‌ ते कृणोमि तु ते समृध्यताम्‌ ॥ 
अथद ८॥२।१३ 
( अम्ृतात्‌ आयुष्मतः जातवेद्लः अगेः ) णमर 
भांयुवाले जातवंद भश्निसे ( ते प्राणं वन्वे ) तेरे प्राणको 
प्राप्त करता हू, (यथा अम्तुतः न रिप्या: ) जिससप्रे 
क्षमर होकर तू विनष्ट नहीं होगा, ( सजूः अलः ) उसके 
दीघ जीवनके साथ रद्द, ( तत्‌ ते सम्ृध्यतां ) वह ऐरा 
काये समृद्धि युक्त दोवे ॥ २५३ ॥ 
दीघ क्षायु प्राप्त करनेके छिये प्राणायाम॒प्त प्राणका बरू 
बढाक्षो । छससे मनुष्य दीघे ल्लीवनसे युक्त द्वोवे। दी श्ायु 
प्राप्त करनेका मनुष्यका वह प्रयत्त धफलछ हो । मनुष्य 
दीर्घायु द्वोकर यहां बानन्दके प्ताथ रहे । 
ब्रह्मा । आयु । अनुष्टुप्‌ । 
२५४ शिवो ते स्तां वीहियवाव॑बलासाव॑दोमधों । 
एतो यक्ष्मं वि बाधेते एतों मेंचतो अंहंसः ॥ 
क्षषद ८२।१८ 
(वीहियपों ते शिवरों ) चावक् भौर जौ तेरे लिए 
कल्याणकारी शोर ( अ>-बलासखों अदो-मधों स्तां ) 
कफ न करनेवाले भोर खानेके लिए सुखदायक दों, ( पत्तों 
यहम वि बाघेते ) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, भोर 
( पतों अंदसः मुंचतः ) ये दोनों पापसे युक्त करते हैं 
॥ २७४ ॥ 
चावल शोर जो कल्याण करनेवाले हैं। ये कफड़ो दूर 
करते हैं ओर जोवनका झानन्द देते हैं। शरीरके रोगको ये 
दूर करते हैं छोर पाप करनेकी हच्छाको नष्ट कर देते हैं । 
ब्रह्मा । आयुः। स्रतः पंक्ति:। 
२५५ शत तेद्युतें हायनान्‌ दे युगे 
श्रीणिं चत्वारिं कृष्मः । 
इन्द्राग्नी विश्वें देवास्ते 


अल्लुमन्यन्तामहंणीयमानाः ॥ अथ, ८।२२१ 
(ते शर्त द्ायनान्‌ ) तेरी सो बर्दको मायु जिम्ममें (द्वे 


युगे ) दिन रात्रोकी दो सन्धियां हैं, तथा ( ज्रीणि ) 


सदी, गर्ओों भोर दृष्टि ये तीन काझ भोर ( चत्वारि ) 


कर 


(५६) 


बाह्य तारुण्य, मध्यम भौर वृद्ध ये चार भवस्थायें हैं, दस 
प्रकार भायुको ( अ-यूत कृण्मः ) भटूर क्थवा मखणिदत 
करते हैं, (इन्द्राप्मी विश्वे देवा: अहृणीयमानाः ) 
इन्द्र भागते भौर सब देष संकोच न करते हुए (ते 
अनुभन्यंतां ) वेरी भायुका अजुमोदन करें ॥ २७५ ॥ 
तेरी ध्षो वर्षकी क्षायुमें सब दिन भोर रात्री, सदी, गर्मो 
भोर वृष्टि तथा बाल्य तारुण्य मध्यम जोर बुद्ध भवस्था ये 
सब सुख कर हों । इनमें किसी प्रकार कष्ट न दो । 
ब्रह्मा । आयुः । पुस्तारदूबुह॒ती ॥ 
२५६ शर्रदें त्वा हेमन्ताय वसस्‍्ताय॑ 
श्रीष्माय पारि दह्मासि । 
वर्षाणि तुभ्ये स्योनानि येष वर्धन्त ओषेधीः॥ 
श्षयवे, ८(२।२२ 
( शरदें देमन्ताय वसनन्‍्ताय अ्रीष्माय ) शरद: 
हेमनत, वसन्त भोर प्रीष्म इन ऋतुज्ोंके छिए ( त्वा पारि 
दह्मस्ति ) तुझे दम सांप देते हैं, ( येषु ओषधीः वर्ध- 
न्ते ) लिप्त ऋतुमें मंप्रधियां बढती हैं, वह ( वर्षाणि 
तुभ्यं स्थोनानि ) बृष्टिका ऋतु भी तुम्हारे छिए सुख्त- 
कारी हो ॥ २५६ ।॥। 
सथ ऋतु तुम्दार लिये सुखकर हों। इनमें वृक्ष वनस्प- 
तियां क्षौर भौषधियां जिप्त प्रकार बढ़ती हैं उप्त प्रकार तुम 
भी बढ़ते रद्दो | सब वर्ष तुम्दारे छिये आनंद देनेवाल हों। 
ब्रह्मा । आयुः । अनुष्टप्‌। 
२५७ मृत्युरैशि द्विपदाँ मृत्युरैशि चतुष्पदाम्‌। 
तस्मात्‌ त्वां मृत्योगोप॑तेः 
उद्धरामि स मा बिंभेः ॥ क्षथवे ८२।२३ 
(सृत्युः द्विपदां ईशा ) मुख्य द्वियादों पर प्रमुख 
करता है, ( मृत्यु: चतुष्पदां इंठो ) झत्यु चौपारयों पर 
भी साकार चछाता है, ( तस्मात्‌ गोपतेः सत्योः ) 
राप्त जगतके स्वामी म॒थ्युसे ( त्वां उद्धरामि ) तुझे ऊपर 


| 2० वहन 
डठाता हू, ( खामा विभेः) वह्ठ तू भव मृध्युसे मत 
कर ॥ ६२७७ ॥ 


सब द्विपाद भोर चतुष्पदों पर मृत्युका खामिस्व है। 
यह सत्य है । पर योग साधनसे उस मृध्यझ्नों बूर करके 


दीघ शआयु प्र(प्व कर सकते हैं । मत ढरो और वद्द साधना 
करो | 


दीर्घाय कैसे प्राप्त 


ध 


री ! 


ब्रह्मा | आयु: । अनुध्टुप्‌। 
२५८ सोडरि्ट न मरिष्यसि न म॑रिष्यासि मा बिंभे:। 
न वैतत्न प्रियन्ते नो यन्त्यधर्म तमः ॥ 
क्षयर्व ८२।२४ 
है (अ-रिप्ट ) भहिंपित मनुष्य ! ( खा नम मारे- 
प्याति ) वह तू नहीं मेरेग।, ( न मरिष्यलि, मा बिशेः ) 
नहीं मरेगा, अतः मत डर | ( तत्न न वे प्लियन्ते ) वहां 
निश्चयसे नहीं मरते, तथा ( अधमं तमः नयन्ति ) होन 
अन्धकारके प्रति भी नहीं जाते ॥ २५८ ॥ 
जो दरता नहीं, वह दीर्षायु प्रा्त कर प्कता है। घेये 
धारण करनेसे द्वोन लनन्‍्धकार दूर द्वो सकता है, भौर प्रका- 
शका सागे दीख सकता है, जिप्त परसे जानेसे मुत्युक। मय 
दूर होकर दीघ आयु प्राप्त दो छकती है। जो ढरता रहेगा 
उप्तकी सत्य ज्लीघर होगी, धतः भयभीत होना हानि- 
कारक है । 
ब्रह्मा । भायुः । अनुष्दुप्‌ । 
२५९ सर्वो वे तत्ज जीवति गोरइवः पुरुष: पशः । 
यत्रेदं ब्रह्म क्रियतें परिधिजीबंनाय कम्‌॥ 
अथ, ८।२२५ 
( यत्र इ॒द ब्रह्म ) जहां यद ज्ञान और ( जीवनाय 
के परिधिः क्रियते ) जीवनके लिए सुल्तमयी मपादाद़ी 
जाती है, ( तत्र ) वहां ( गोः अद्दवः पश्ुुः पुरुष ) 
गाय घोढा पशञ्च भौर मनुष्य ( खध। वे जीवाति ) परत 
कोई जीवित रहता है ॥ २०९ ॥ 
डे ४5 >> 
ज्ञान प्राप्त करना लोर जीवनकी मर्थाद। सुदीघ करनेके 
उप्राय योग्य रौतिसे कमना। इससे सबकी लायु बढ़ 
छकती है । 
ब्रह्मा । आयु! । आस्तारपंक्तः | 
२६० पर त्वा पातु समानेम्यों 
अभिचारात्‌ सर्बन्धुभ्यः । 
अम॑प्रिम॑वामतों 5 तिजीवो 
॥ 
मारते हासिषुरसवः शर्रीरम्‌ | भथ., ८।२।२६ 
( समातेम्यः लबन्घुम्यः ) समान बन्थवोंसे होने 
वाके ( अभिचारात्‌ त्वा परिपातु ) दमकेसे तेरी रक्षा! 


ह- 
डे 


पडा 


लम्झुर २६६४ 


प्रेएणज्थ, 





कक 


पड़ नये पढे 
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सस्कृत-पाठ-माला 


( खाबीख भाग ) 

[ पंहकृत- माशके अध्ययन करनेका धुगम इपाए | 

इस पद्धतिकी विशेषता यह है-- 

भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ स्राधारण परिचय 
करा दिया गया है । 

भाग अ इसमें संधिविचार बताया है । 

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिलय 
कराया है । 


७-१० इनमें पुट्लिंग, श्लीलिंग और नपुंसकालेंगी 
नामेकि रूप बनानेकी विधि बताई है। 


भाग 


भाग ११ इसमें “ सबेनाप्त ” के रूप बताये हैं । 
भाग १२ इसमें समास्तोंका विचार किया है | 
भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी पाठविधि 


बताई है । 


भाग १९-२४ इनमें वेदके छाथ परिचय कराया है । 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) भर हा, व्य, £, 
२४ पुस्तकोंका. मूल्य १२) ओर हा. ब्य, ॥)) 


अन्‍्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, 
पो, ' स्वाप्याय- मण्डक ( पारढी ) ? पारडी [ जि. ५२१ 
छपी ">> परीजीए+ कक -ुरि+ |मानिक्० करनीटत नया अएनकन सरकारी की करत 
6६ वैदिक घर्म 
वार्षिक मूल्य म. आ, से ५) रु. 


थी. पी. स रू. ५-३१, विदेशके छिये रु. ९-५० 
डाक व्यय अलूग रहेगा। 


पंश्री--- स्वाध्याय-मण्डछ, 
पो,- ' स्वाध्याय-मण्दझ ( पारढी ) पारडी [ जि, सूरत ] 


39 भाद्रपद ; विक्रम संवत्‌ २०१५९ 


वेदिकपमे 


सुख देनेवाला हो ! 


भवा वरूंथ गृणते विभावो 
भवां मघवन्‌ मधव॑त्लथः शाम । 
उरुष्याश्रे अंहंसो गुणन्ते 
प्रातमक्षू घियाव॑खुजेगस्यात्‌ ॥ 
ऋ, १ै|५८।९ 
है (विभाव: ) विश्लेष प्रकाषमान लगे । ( ग्रणते वरूध॑ 
स्व ) स्तुति करनेवालेके छिये कवचके समान संरक्षण 
करनेवाछा त्‌ हो | हे ( मघवन्‌ ) धन युक्त क्ते | ( मघ- 
वद्धपः शर्म भव ) घनवानोंशछा तू घरके समान संरक्षण 
कर | है भ्मे | ( गृणन्त अंदर: उरुष्य ) स्तुति करनेवालोंका 
तू पापसे संरक्षण कर, (प्रातः मक्षू ) प्रातःकाछ शीघ्र ही 
( बिया वसुः जगम्यात्‌ ) बुद्धिमान अप्ति हमारे समीप क्षा 
जावे । 
हम प्रात:काल शप्मिकों प्रदीक्ष करके ससकी उपासना 
करें । वद्द श्प्नि स्तुति करनेवालॉका संरक्षण करे, धनवा- 
नोंका उत्तम रक्षण करे, स्तुति करनेवा्ोंको पापी मांगंसे 


बचाकर पुण्यके मागसे छे जावे । इस तरह वह सबकी 
डज़ति करें । 








वेदमुद्रणानेघि-- इस माप्तमें वेदमु॥रणनिधिमें आगे श्री. नरहरपंत जाखढी, सिन्नर 


दियेके प्रमाण रकम जमा हुई है-- 
श्री, हरकीशनभाई छीवाभाई, पारडी 
» विष्णु लक्ष्मण रानडे, घाटकोपर-मुंबई ७७ 
» लेल्छ नारायग जंड कुं., के के 
» पक्रकृष्ण फडके, नाशिक 
» वधुदेप शिवराम नाले, एरंडोंक 
» ले, वा, भावे, बरोंरा 
» पैलियेशास्त्री, मुंबई १४ 
» नरिणलाला कंप्तारा, 


आशीर्वाद टिकीट 

श्री, भीकुषा यमासा प्रा, लिप्ीटेड, सिन्नर 

» >्येबक नारायगराव राजेबद्दादुर, नासिक 

» अल्हादमा लद्ानुसा क्षत्रिय, संगमनेर 

» भें. विश्वनाथ वल्बंत वे 

» ईें, ब्दी, बी, प्राफ, गन 

» मीहिनीराज कृष्ण को्ह्ाककर, कोपरगांव 

» नरायण घोंडो नानल, अहमदनगर 

» एन. वी, देजपाडे, धुक्ल 

» वँखुदेव गजानन ओक ,, 

» हे. अकुन्तला पोक्षे, नवसारी 

» गोवर्धनदास भीकारीदास, गुजराथी चोपडे 

» ही. एप. आपटे, श्रुढ्े 

» रवीवसरा बुकस्टॉल. ,, 

» अरविंद आइल कंपनी ,, 

» रमेश्वर पीतदार 

» करत रघुनाथ गरुंढड, अद्मदनगर 
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३ 
» मेल, पारणकर २ 
9 भेंगवंत शिवराम भी डे, नासिक १ 
» उष्णाजी गोपाक् कुलकर्णी ३ 
9 डे. मेथा, कोपरगांव २ 
» से, गो. चिंधडे, मालेगांव ३ 
» वेसुदेव बढवंत कोंटणिय, मालेगांव २ 
» रो. वि, कब, नवसारी णु 

कुल ६, ७५००५० 


१ 
पूव भ्रकाद्ित 5. १,१९,९९९००३१ 
कुल जम्रा र. १,२०,७४९ ७५३ 
हिंदी, गुजराती ओर मराठो वेदानुवादमुद्रणका कार्य चल 
रद्दा है । 


मंत्री- स्वाध्यायमंडल, पारडी 
छा99:9%3 ७9399333 333289393 .953>939393989993]॥ 


-साकेत पाक्षिक ! 


कै 
। कयोध्या भखिक भारतीय विद्वत्तमिति पराक्षा ४ 
; परिषद्‌ द्वारा संस्कृत-साकेत पत्र पाक्षिक रूपमें ! 
# १९२० ईं. से ही प्रकाशित दोरदे है। यहद 
4 सस्या सुरभारती देवसाषा पस्कृतका अपनी । 
; परीक्षा और पत्र द्वारा भारतके कोने-कोनेमें ;$ 
प्रचार कर रही है। विशेष विवरणके छिये पर्शाक्षा 
] मन्‍्त्री- ' विद्वस्समिति, क्षयोध्या ' इस पतेपर न्‍। 
; पत्रव्यवद्दार कर | ; 
जा ् 
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कः प्रजापति 


[ डा. भी वासुदेवशरणजी अग्रवाल, काशी दंदु विश्वावेद्याहय ] 


क्जजजा 


सृश्टिका अग्रिम तत्त्व प्रजापति है 


तद्दश्नवीत्‌ प्रजापतेः प्रज्ञाः खट्ठटा पाल- 

यस्वेति तस्मात्प्रजापतिरभवत्‌ तदत्प्रजापतेः 

प्रजापतित्वम्‌ ( गोपथ ब्रा० 4॥१४ ) 

विश्वका नित्य आधार, डपादान भोर तत्त्व बह्य है। वही 
तो सृश्टिके छिए प्रजापति बनता है। विश्वकों वेदिक भाषा 
' इृद सध ! या ' प्रज्ञा ' कहा गया है। उसका इईँश 
प्रजापति है | सष्टिकी प्रक्रिया देश भोर काछमें भ्रभिष्यक्त 
दो रही है। उसका जो जालंधन है वद वेदिक साधामें 
मणिष्ठान कद्दा गया है। उप्का ज्ञो डपादान है उसकी 
वैदिक छंज्ञ। नारंभण है। विश्वके निमित्त कारणके लिए 
बेश्में प्रभण पाब्द है। निन्नक्तिखित मंत्रतें लारंसण, क्ास्थ/न 
भौर प्रभण ये तीनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं-- 

अनारम्भणे. यदवीरयेथामनास्थाने अश्नभणे 

समुद्रे । (ऋ० १, ११६, ५ ) 

यहां समुब्॒से तात्पर्य उस भब्यक्त दक्षासे है जिसमें किसी 
मी कारणका प्रथक्‌ लाविर्भाव नहीं द्वोता । उसे द्वी पुराणमिं 
'एका्णव ' बोर वेदमें 'आपः ' खलिलम्‌ ,' ' अम्भः ' 
या ' समुद्र ' कद्दा गया है । लषिष्टान भौर भास्पान पर्या. 
यवाची हैं, जो विश्वके भालंबनके किए प्रयुक्त होते हैं। 
जैसा निम्नलिखित मंत्रमें भाया है-- 

कि खिदालीद्धिष्ठानमारम्भण कतमत्खि- 

त्कथासीत्‌ । यतो भा ज्नयन्विश्वकर्मा वे 

दयामीणोन्महिना विश्वचक्षाः। ( ऋ० १०,८१,२ ) 

लर्थात्‌ इस विश्वका भाषिष्ठान कोई विकक्षण तत्व था| 
इसका लाश्मण या डपादान कोन या इसका निमित्त 
केखा था-- जद्दांप्ते विश्वदर्शषी विश्रकर्माने प्थिवों भोर 
घुकोकको लपनी महिमासे प्रकट किया ! 

इन मेत्रोंस्ें जो तीन पारिभाषिक क्ब्द हें उनको स्पष्ट- 
तासे यों घम्तझा जा सकता है--- 





(१ ) अधिष्ठान-- भास्थान-- जालस्बन-- अधब्यय 
ब्रह्म-- प्रज्ञान या मनोसय पुरुष 
(१ ) ग्रश्नण (ग्रहण करने या पकडइनेवाक्ता )-» 
निमित्तकारण--क्षक्षर अह्म--प्राणमय पुरुष 
(३ ) आरस्मण-- उपादानकारण-- क्षर ब्रह्म--भूत 
या वाइसय पुरुष ( वेदिक भाषामें पंचभूतोंकी 
संज्ञा वाक है क्योंकि भूतोंमें सर्वाधिक सूक्ष्म 
भ्ाकाशका गुण द्ाब्द या वाक है। ) 
प्रज्ञापति ही चतुष्पादू बह्म है । उसके तोन पाद विश्वका 
ब्ेज्ाभाव या त्रिक हैं। रुसका चौथा पाद वह है जो सृष्टि 
में नहीं माता ओर भव्यक्त बना रहता है। वेदिक बाब्दा- 
बलीमें उस भब्यक्त या भनिरुक्‍त प्रजापतिकी भ्नेक घेशाएं 
हैं । जसे, 
(१ ) गर्भ प्रजापति 
(२) गुद्दा प्रजापति 
(३ ) हृदय प्रजापति 
( ४ ) नामि या न+य प्रजापति 
(५ ) डक्‍्थ प्रजापठि 
(६ ) भ्ष्यक्त प्रजापति 
(७) केन्द्र प्रजापति 
(८ ) भग्म प्रजापति 
(९ ) एकमेवाद्वितीय प्रजापति 
( १० ) का प्रजापति 
( ११ ) संप्रइन प्रजापति 
(१२ ) लनिरुक्‍त प्रजापति 
( १३ ) भमूते प्रजापति 
(१४ ) अम्रत प्रजापति 
(१५ ) परोक्ष प्रजापति 
( १६ ) भज या कजायमान प्रज्ञापति 
( १७ ) योनि प्रजापति 
( १८ ) ऊध्चे प्रजापति 


(३१८ ) 


(१९ ) तत्प्रजापति 

( २० ) णषप्तों प्रजापति 

( २१ ) तूषणीं प्रजापति 

(२२ ) एकपात्‌ प्रजापति 

इन बाव्दोंके पीछे एक ही पघम्ान तत्व निद्वित है। 
संद्विता, बाह्मण भोर पुराण क्पनी-भपनी शैल्लीसे एक मूछ 
भूत अ्ब्यक्त तत्वकी भिन्न संज्षाएं देते हैं। जैसे , 


प्रजापतिश्वरति गर्म अन्तरजायमानों बहुचा 
वि जायते । तस्य योनि परि पश्यन्ति घीरा- 
स्तरिमन्ह तस्थुभुवनानि विशवा ॥ 

( यज्ञु० ३१।१९ ) 
उमयस्वेतत्पज्ञापतिनिंस्कश्ानिरुक्तश्न॒परि- 
म्रितश्रापरिमितश् ( झतपथ ६।७।३।७ ) 
क उ वे प्रजापतिः ( कौषीतकी २९७ ) 
प्रजापतियें कः ( एकरेय २, ३८, ग्रतपथ ६,४,३,४ ) 
प्रजापतिके दो रूप हैं | एक भजायमान भर्थाव्‌ जो मन 

या अज्न्मा है वही गरस प्रजापति कहलाता है। अब्यक्त 
था गर्भसे द्वी प्रजापतिका वह रूप प्रकट द्वोता है बिसे 
“बहुधा ! या (विज्ञायमान' कहते हैं। इसीकी संशा पुरुरूप 
या विश्वभुवन होती है। यद विश्वभुवन जिम बव्यक्त 
मूल स्रोतमें भंतर्निद्ित रद्दता हैं वही योनि प्रजापति है। 
धातपथके अनुसार प्रजापतिके दो रूप हैं- क्षनिरुकत भर 
निरुक्त | भ्र्थाव्‌, एक शब्दातीत है दूसरा द्ाब्दतद्य। 
उसका एक रूप परिमित है, दूसरा क्षपरिम्ित | विश्व परि- 
मित रूप है भर विश्वातीत रूप अपरिमित या अप्ीम है। 
जो मात्रा या मापके भघीन हो वह परिमित होता है। जिसकी 
मात्रा नहीं बह क्षमाश्रक या भपरिमित कद्दक्षाता है | मात्राको 
बेदिरू भाषामें प्रमा मी कद्ते हैं । जिप्तकी भ्रमा है वह 
बुद्धि या मनसे गम्प होता है। जो प्रमासे भतीत हे वह 
मनसे भी भतीत रद्दता है। ऐसे प्रमाद्दीन प्रजापतिको लक्ष्य 
करके वेदिक भाषाओं 'संप्रश्ञ ' कद्दा गया है | सप्रश्न वह है 
जिसका कोई उत्तर नहीं, जो भादिसे भ्रन्त तक पहेली ही है। 
वह सदा-प॒दु! प्रश्नचिन्द्र बना रहता है । उस प्रश्नका समा: 
घान णाजतक नहीं हुआ, भागे भी दाब्दों द्वारा संभव नहीं 
दोगा। वह एक रहस्य है जिसे वेदोंमें 'अर्पीच्य' भोर 'गुह्य' 
भी कहा गया है | रदस्थकी ही संक्षा गुहा है। भ्प्तिया 


घैदिक धर्म + 


सितम्बर १९६२ 


प्राणका जन्म रद्वस्यमप है | वेदिक भाषामें भप्मि गुढासे 
जन्म छेता है | जो मूर स्रोत हे रसे ही नामि या केन्द्र भी 
कहा जाता है। उसकी संज्ञा 'उक्थ ' है जधांसे हद सब यदद 
विश्व डत्यित होता है । ऊपरके मंत्रमें डसे हो गर्म भोर 
योनि कहा हे | गर्भमें वह अजन्पा है, उसके बाहर प्रकट 
दोकर जन्‍म छेता है। वही एक बहुधा बन जाता है 
( बहुघा विज्ञायते )। देश भौर काहसे परे होनेके कारण 
उसे ' अमृत ” भी कहते हैं । जो देश भौर कालकी सीमामें 
भा जाता है धद्द पत्य बन जाता है । हृदे सब, विश्वभुधन, 
निरुक्‍्त, प्रत्यक्ष, प्रजा ये सब मत्यं हैं । देशसे सीमित हैं 
छत: हन पर कालका क्षकुश है | 

तेतिरीय जाद्वाणमें कथा हैं कि प्रजापतिने देवोंके पीछे 
इन्ब्रको बनाया शोर कद्दा जामो तुम्र इन देवोंके जविपति 
बनो | देवोंने क्टा- तुम हो कौन हम तुमसे बढ़े हैं । 

नद्र प्रजापतिके पास भाया भौर बोछा- देव कद्दते हैं -तुम 
हो कोन ! हम तुमसे बढ़े हैं | प्रजापतिके पास वहद्द तेज था 
जो भादिलयें है। हम्द्रने कहदा- अपना बह तेज मुझे दे दो 
तो में देधोंका भधिपति बन छकूंगा। प्रजापतिने कष्ा- हसे 
दे दूं तो फिर में क्‍या रहूंगा। हन्द्रने कद्दा- तुम ' क्‍या! 
(कः ) रद्दोगे | जतएुव प्रजापतिकी संज्ञा ' क ' है। इस 
शानसे इन्द्र देवोंका भधिपति बन गया । 
( दैत्तिरीय ब्रा० २,२,१०,१-३ )। 

* के ! प्रजापति द्वी परमेष्टी है | क्योंकि वह सबसे परम 
है इसलिए शसे परमेष्ठी कहते हैं-- 

अये वा इदूं परमोडभूदिति | तत्परमेष्टिनः 

परमेष्टित्वम्‌ + य एवं वेद्‌ | पराममंय काष्ठां 

गच्छति, इति। . ( ठेत्तिरीय ब्रा० २,२,१०,५ ) 

यक्ञमें जो भाहुति क प्रजापतिके किए दी जाती है उसमें 
मंत्रक! उच्चारण तृष्णीं या भीतर द्वी भीतर रहता है, बोल- 
कर नहीं किया जाता। जिसका नाम या परिभाषा हे वदद 
वस्तु तत्तश्प्राणीकी होती है, जिप्का नाप्न नहीं, जिधका 
रूप या परिभाषा नहीं धह प्रजापतिकी । वृत्तमें जो केन्द्र है 
वह क प्रजापतिका रूप है। डसका व्यास झोर परिषि विश्व- 
भुवनका रूप है केन्द्रके किए वेदिक संज्ञा ' हृदय ' थी । 
उसे द्वी गीतामें ' हृद्देश ' कद्दा है। कठ टपनिषद्‌ममें दृदेशको 
ही शंतरात्मा, सध्यभात्मा या वासन कह्दा गया है। प्रतीक 


कः प्रजापति 


भाषामें अनिशकत लमूत या वामन प्रजापतिको द्वी श्गुष्ठ 
पुरुष कहते हैं। दृद्देश या केन्द्रमे रहनेवाल्ा प्रजापति 
अंगुष्ठ पुरुष कद्दा जाता दे । चद्दी लब महिमा भावसे युक्त 
होकर मूर्त बनता है तब उसे चाक्षुष पुरुष कद्दते दें । 
हृदय या केन्द्रके छिए भोर सी एक उत्तम परिभाषा है। 
उसे 'ऊ्वे  बद्दते हें । भश्यक्तकोी संज्ञा ऊर्ध्च भोर ब्यक्त 
या संदक लघः है। ऊष्व-क्षणः का लौकिक छर्थ ऊपर- 
नीघे दे | डिन्‍्तू सृष्टिकी प्रक्रियामें ये सूक्ष्म भौर स्थूछ, 
अमूते भर मूल, लनिरुक्त भोर निरुक्त पूर्व लौर अपर इन 
सापेक्ष मावोंके द्योतक हैं | कठोपनिषद्में विश्वकों सनातन 
झशवत्य वृक्ष कहा गया है जिघका मूक या स्रोत ऊध्वे 
(ऊपर ) है कोर जिम्की शास्रभोंका विस्तार अवाक्‌ 
( नीचे ) है-- 
 ऊष्वमूलोधवाक्शाख एबो5इवत्थः समातनः 
( कठ, ६,१ ) 
इसे ही गीतामें भ्षब्यय भइ्वरप कहद्दा है| वस्तुतः यह्द 
सेसाररूपी पक्ष दो भावोंकी सम्टि है। पक, लब्यय, सना- 
तन छोर बमृत है, उसे ही हम भ्षष्यक्त या कप्रज्ञापति 
कहद्दते हैं | वद्दी हस्त विश्वका मूक्ष जाधार हे। विश्वका 
वूखरा सापेक्ष माव विकार, परिवर्तत भोर मृत्यु है। जिस 
प्रकार रथके पहिपुर्मे उसका एक मविचछ मध्य बिन्दु 
होता है जोर उससे नियंत्रित घूमनेवाली परिधि द्वोती है, 
वैसे द्वी हप विश्वचक या ब्रक्गाचक्रकी स्थिति है । 
इन दोनों रूपोंको ही ' ततू' भोर ' एतदू ' मी कहते हैं । 
प्रजापतिका प्रत्यक्ष रूप एत्तद्‌ है। उनका परोक्ष रूप तदू 
है । एतद्ढे तत्‌ ( यद्द घद् है ) के खुत्रके भनुसार जो विश्व 
है धही प्रजापति है। प्रजापति रूप पुरुष ही हस विशव- 
यक्षमें माया है । विववर्में नित्यकाक रूपी यूप प्रजापति रूप 
पुरुष बंधा हुआ है । प्रजापीतिके दो रूप हैं। एक सदस्त- 
प्ीर्षा पुरुष लोर दूसरा दृक्षांगुल पुरुष । सधस्नश्षीर्षा पुरुष 
झनन्‍त भौर ममृत है । प्रजापतिका जो रूप विश्वमें सम्ाया 
हुआ है वही दृधांगुल पुरुष है। जो सहस्रश्लीष पुरुष है 
वह दक्षांगु रूपमें प्रकट होता है, उसे छोढता नहीं। 
भर्थात्‌ , प्रत्येक ब्यष्टि समष्टिका ही भाविर्भाव है | मध्यास्म 
बश झोर भषि वेवत यश दोनों प्रजापति पुरुषके समान 
हैं। इसको झद्षयमें रखकर पुरुष विधोव यज्ञ: कह्दा जाता 


(२१९ ) 


है। जेसा यह दे वेधा ही वह है। जो प्रत्यक्ष है उसे यथा 
मोर जो परोक्ष है उसे तथा कद्दत हैं। यथा वथाके समान 
है- 
यथाजतयथा 
एतद्‌्-तद्‌ 

एतद्ठे तत्‌ कहें या यथा-तथा कहें माव एक ही है। 
इसी यथा-तथा के नियमको याथातथ्य कद्दते हैं। प्रजा- 
पत्तिकी इस सनातन पृष्टिका विधान हसी याथातथ्य नियम 
के अनुसार हुआ है-- 

याधावथ्यतों कर्थान्‌ व्यद्धाच्छाश्व्ताम्य! 

समाभ्यः ॥ 

प्रजापतिका शब्यक्त रूप घनिरुक्‍त या तुष्णीं है | वह्द 
इठदसे श्तीत है। उसका ब्यक्त रूप निरुक्‍्त या वाककी 
परिधिमें नाता है | तृष्णींको हों * उपांशु ' कद्दते हैं-- 

सर यदुपांशु तत्‌ प्रजापत्यं रूपम्‌ ॥ 

( झ्तपथ० १।६।३।२७ ) 

नपि्टोम यागमें सोमके चाछीख ग्रह सोम-पानके लिए 
प्रयुक्त होते हैं | उन सबका शमाष्यात्मिक अर्थ है। उनमें 
सबसे पहला ग्रह उपांझु कहलाता है । वह ' अ्ंशु ' रूप 
मूक प्रजापतिके क्षति संनिक्षट द्ोनेके कारण ही उपांशु कहद्दा 
जाता है । प्रजापतिकी जितनी छ्षब्यक्त दिव्य शक्तियां दे 
सब रुपांश ग्रदमें क्नुस्यृूत रहती हैं। जब भी ब्यश्िके 
केन्द्रमें प्राणका जन्म द्वोता है तो घबं प्रथम उप्त केन्द्रकी 
प्राणाप्ति प्रजापतिकी शनिरुक् या डपांझु शक्तियोंका ग्रहण 
करती है । यद्द धाक्ति दी मृत है जिसका उपभोग जन्‍्म- 
पयन्त किया जाता है। 

प्रज्ञापतिकी एक संज्ञा 'हृदय ' है। हृदयसे तात्पय डी 
भब्यक्त केन्द्रसे है। हृदयके क्षाघार पर ही सनकी प्रतिष्ठा 
द्ोती है । मनको द्वत्प्रतिष्ठ कद्दा गया है । मनके रूपमें दी 
पवेप्रथम विश्व और ब्यक्ति दोनोंका णाविर्माव द्वोता है। 
मन हीं सज्ञा या चेतनाका कारण है। सनके शनेतर प्राण 
कौर फिर पंचभूतोंकी रचना होती हैं-- 

प- प्रजञापतियंद्धदूयम्‌। ( धतपथ० ४७७४१ ) 

यः प्रजापतिस्तन्मनः (जेमिनीय ड० आ० ॥३३॥२) 

विश्वकी रचनामें प्रजापतिकी कामना, तप भौर श्रम थे 
चीन कारण कह्दे गए हैं (स्रो अकामयत, ख तपो अत- 


(३११० ) 


प्यत्‌ सो अश्राम्यत्‌ ) मनके ब्यापारको कामना, प्राणके 
ब्यापारको तप भोर वाक्‌ या पंचसूत्तोंके ब्यापारकों भ्रप्म 
कद्दते हैं | पचभूतकी दी वेदिक लशा वाक है। इस मह- 
त्वपूर्ण परिमाषाकों जान छेना चाहिए। सूक्ष्मसे स्थूछकी 
शोर ब्लाना ही सृष्टि है | सूक्ष्म मार्वोका उत्तरोत्तर विकास 
स्थूल रूपमें द्वोता है । हस प्रकार ६. प्रथम मद्दतत्व या 
बुद्धिका डदय होता है। उसके घरातल पर शभ्रद्ध या ब्यष्टि 
केन्द्र जन्म केते हैं। उससे पुतः पंचभूततोका अपने सृद्षम 
मोर स्थूछ रूपोर्मे जन्म द्वोता हैं | सूक्ष्मको तन्म्रात्रा भौर 
स्थूलको भूत कहते हैं । पंचभू्तोर्मे स्दसे सुक्ष् और प्रथम 
आकाह्ष है| उसकी तत्मात्रा झब्द हे । शब्द द्वी बाक है। 
झतपृथ जाकादाक( जो गुण झाब्द या वाक है डसीको 
पांचों भूठोंका प्रतीक मान किया जाता है । इसीको दृशियें 
रखकर कद्दा गया है-- 
एतन्मयों वा अयमात्मा मनोमयों बाढ्मयः 
प्रणमय: ( शत० १४।७।३।॥१० ) 
शर्थाव्‌ मन-प्राण भोर वाक्‌ य। पंचभूततोंकी समष्टि यद्दी 
भार्मा है | मन-प्राण-वाक्‌ दी प्रजापतिका विश्वर्में लाया 
हुआ रूप है। मनको क्षब्यय, प्राणको क्षक्षर भर 
वाक्‌ या पंचभूतोंको क्षर कह्दते हैं। जो स्थूछ सृष्टि है 
रसे स(म्न्यत: बाक्‌ कद्द दिया जाता है--- 
वाग्वैप्रजापति: 
प्रजापति वाकू 
यहां एक भोर परिभाषाड़ी मोर भी ध्यान दिक्वाना भाव- 
इयक है। जो परोक्ष और भमृत भाव है उसे “ देव ” कहते हैं 
शोर जो प्रत्यक्ष इइय भोर स्थूल भाव है उप्तकी सज्ञा ' भूत ! 
है। देव भोर भूत दोनोंके संमिलनसे विन्मय विश्वका जन्म 
होठ है | भूतकों दी झसुर भी कहते हैं। देव ज्योति जोर 
भसुर तमका रूप है । 
बदोंमें प्रजापतिकी संज्ञा ' लप्मे ' है।भग्निके दो रूप 
हैं- एक गुह्य, दूधरा ग्रज्ञीय । जो गुहय है डसे नभ्य भी 
कहते हैं ल्र्थाव्‌ वह प्रजापतिकों नाभि, दृदय या धमूतत 
केन्द्रमें प्रविष्ट रहता है। उस जगिनके सिर नहीं है भोर पर 
भी नहीं हैं। उसके भादि भौर क्षन्‍्त दोनों घिरे छिपे 
हुए हैं ( भपाद जशीर्षा गुहमानो अन्ता, ऋक० ) | जिसके 
पिर भौर पेर या विकासके दोनों घिरे नहीं दोते डसीका 


( शतपथ ५११५६ ) 
( तैत्तिरोय $।३।४।५ ) 
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नाम वामन है । वही तो कप्रज्ञापति है | वही केन्द्र जब 
दोनों भोर बढता है तब उससे रेखा भोर परिधि बनती 
है। मानों वामन रूपी केन्द्र विराट रूपसे भाता ह्े। 

इस प्रकार जो गुद्दानिद्वित भग्नि या प्राण है वह लनि- 
रुक्त प्रजापतिका रूप है । वह्दी जब यञ्ञतेँ भाता है तद 
उससे तीन भ्ग्नियोंका जन्म होता है। एकका तीन रुपोर्मे 
प्रकट होना ही विष्णुका जेघा विक्रमण है | जहां-जहां यज्ञ- 
भाव है वह त्रिक या जरेघा भाव भव्य विद्यमान रद्दता 
है। मन-प्राण बाक्‌, भाहवनीय-द क्षिणारिन गाहँ पत्य, भव्य य- 
अक्षर--क्षर दृष्यादि त्रिकके धनेक रूप हैं। थे प्ब ही विश्वा- 
स्मक प्रजापतिके मूत् भावकों प्रकट करते हैं । उन्दींकी संज्ञा 
ह॒दं सर्व, विश्वभुवन या मद्दिमा प्रजापति है। पतावानस्य 
महिमा ' के भनुप्तार मन-प्राण-वाक्‌ यही तो प्रजापतिकी 
मद्दिमा दे । अमूते प्रजापति एक दै योर महिसा प्रजापति 
बहुधा दे । एक द्वी बहुधा भावमें जाता हैं। बहुघा भावको 
दी नामरूप भी कद्दते हैं। ऋग्वेदमें कद्दा है-- 


यो देवानां नामधा एक एव त॑ संप्रश्ष भुवना 
यन्त्यन्या (ऋ० १०।५२|३ ) 


अर्थात्‌ विश्वकर्मा प्रज्ञापति दैंवोंकों उनके भक्षण झकग 
नाम भोर रूप देता है | वे देव द्वी विश्वकी अनेक भर्तियां 
हैं। छिस्तु वद्द प्रजापति खयं एक पहेली ( संप्रश्न ) 
बना रद्दता है | उस संत्रक्षमें सब नाम रूप छिपे हुए हैं । 
जो संप्रश्न या पदेकी वद्द विश्वका महःन्‌ रहस्य है। वह्दी 
इस प्रकारका तुष्णी या मौन माव है जिधमें सब श्ब्द 
अन्ठक्वीन दो जाते हैं | भोन धमुद्बके समान भगाष है। 
वाणी सरोवरके समान परिमित है। जो गुह्य संप्रश्न कोई 
एक मूछ तत्व है वह अविज्ञात भोर भविज्ञेय है । 


नत॑ विदाथ य इम्ता जज्ञानान्यद्‌ युष्माकम- 
स्तरं बभूव। नींद्वारेण प्रावता जब्पया चासुतृप 
उक्थशाखश्चरन्ति ॥ ( ऋ० १०।५२।७ ) 


जिसने इन पघबको जन्म दिया है उसे तुम भौर न हीं 
जानते हो | यद्यपि वह हम सबके भीतर है पर उप्तका कुछ 
भौर ही रूप दिल्लाई दे रद्दा है। उसके विषयमें जितनी चर्चा 
है वह सब कुद्दासे से छाई हुई है। जो संत्रोंद्ा गान करने- 
वाले हैं वे भी तो गा-गा कर दूृ्ठिका भनुभव नहीं करते । 


कः प्रजापति 


विश्वके मुछ स्ोतकी कल्पना एक प्मुद्गके घमान को गई 
है | जितने देव या प्रकट शाक्तियां हैं वे सब सब प्रथम 
डसी समद्रमें छीन थीं। जब उप्त भग।घ जलूसें क्लोम उत्पन्न 
हुभा तब मानों वे देवता नृस्य करने छगे क्षोर उनके पदा- 
घातसे चंचछ धूछ उठ खड़ी हुईं । उस घूलके परमाणु ही 
तो यह विश्व हैं-- 


यदेवा अद्‌ः खालेले सुसंरब्धा अतिष्ठत | 
अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरजायता ४ 
( ऋ० १०।७२।६ ) 
वह क प्रजापति सब देवोंका भधिष्ठाता एक मद्दान 
देव है-- 
यो देवेष्वधि देव एक मासीत्‌ । 


(१३१) 


कस्मे देवाय दृचिषा विधेम ॥ (ऋ० १०१२१॥५) 

वही * दक्ष ' मोर ' यज्ञ ' नामक तरवकों जन्म देंने- 
बाछा है। दक्ष ही यज्ञपति है । जिस शक्तिसे यज्ञकी प्रवृत्ति 
द्ोती दै। उस तत्वकी संज्ञा दक्ष है | वद्द दक्ष भदिति सज्ञक 
देवमाताका पृत्र है । वह भी प्रजापति है । भर्थात्‌ क प्रजा- 
पतिका जो रूप यज्ञर्में क्षाता है डसकी संज्ञा दक्ष हे । 
किन्तु दक्षके छिए ज्ावश्यक है कि वद्द महान देव प्रजञा- 
पतिकी डपासना करे | यदि दक्ष और मद्दादेवमों विरोध 
होता है तो दक्षका यज्ञ सकुशल नहीं रद्द खकता। प्रत्यक 
यज्ञमें देवोकि भधिदेव क प्रजापतिकी सत्ता और आराधना 
झतनिवाय भोर भावश्यक है। उसी परमेष्ठी प्रजापतिके लिए 
£ कस्मे देवाय दृविषा विधेम ' का गान है। 


'जमना अपनाकर चवीका जप क0-०००१०००० 





परमेश्वरमं अनन्य आस्था 


[3 


सूछ लेखक- श्रो भानुशेकर जोषी 


संसारके मद्दानू सर्जक-चिंतक टोल्सघटोय शोर मद्दान्‌ 
रशियन साहित्यकार मेक्‍्सोम गोकोंके बीच एक सुंदर- 


संगल वातोछाप है | जोर वह भी गोकी की नॉधबद्दीमेंसे, 
डलके प्रेरक-डद्वोघक शब्दोंमें यद्वां प्रेषित किया है । 


4 कोर एक दिन, जिस प्रश्नसे में सदेव डरता 
रहता था, वही यकायक मुझे टोब्सटोयने पूछा, ' योकों, 
भाप परमेश्वरका भस्तित्वमें यकीन क्‍यों नहीं रखते १” 

* यकीन केसे रखुं ? मेरा दिल ही नहीं मानता, छियो 
निकोलाईविच [| ' 

भर उन्होंने मेरे सामने टिकटिकी छगाकर कद्दा, ' बिलू- 
कुछ गछूत ! भाप भास्तिकके घिवा लन्‍थ कुछ भी हो सकते 
दो नहीं | जापकी प्रकृति ही ऐसी दहै। परमेश्वरके बगेर 
प्राण नहीं जाते, णापकी प्रवृत्तिमें | नास्तिक बननेका तो 
पिफ दुराप्रह है लापका | भाप इच्छते हैं कि यद संसारका 
नकपता झापके खूयाक्षके मुताबिक धो | छेकिन ऐसा केसे 
बन सके ? बद्द दुनियामें सिर्फ भापकी द्वी इच्छा नहीं है, 
दूसरों भी बहुतलते हैं। में जापको इतने तक पद्चचान सका 
हूं कि भाप एक ऐसा प्यक्ति है, जो यह संप्तारकी कई 


भनु,- श्री इंसम्‌ रोय 


चीजोंसे प्रेम करते हैं । भौर प्रेमका दूसरा नाम दी श्रद्धा 
है, ज्ास्तिकता है। प्रेम सकुचित है, मगर भास्तिकता 
विद्याल है | क्षाप धपने प्रेममें थोडीसी स्थिरता प्राप्त 
कीजीये छोर प्रेम स्वथम्‌ आस्तिकतामें पकूट जायेगा। 
प्रेमका सर्वे भ्रष्ठ स्वः-- हो भाध्था है। जो क्ोक मगवानमें 
श्रद्धा व यकीन नहीं रखत वे कभी डिप्तीको प्रेम नहीं कर 
सकते । उनको प्रेममें स्थिरताका क्षानन्द ही नहीं पेदा हो 
खकता | स्थिरता या एकाग्रता ही प्रेमका लानन्द है। में 
जानता हूँ कि श्राप सोंदयके उपाप्तक हैं, ढेकिन सोंदये 
क्या है ? परमेश्वर द्वी संपूर्ण घोंदय है । भच्छा गोकीं ! 
आप इसका क्या उत्तर देते हैं ? ! 

किसी परम मोद्दित करनेवाली काचामें वद्द * जादूगर ' 
मुझे पछने लगा । 


“में क्या जवाब दूं ! मोन-सुग्ध बनकर इन्दोंके प्रदीष्त 
नयनॉमे, टिकटिका रद्दा था, तब धॉतरमन कह रहा था, 
* यह ब्यक्ति मानव नहीं । मानो परमेश्वर है, ' ऐसा ऊम 
रहा या । ७०७ 
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स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌ 


पु 


( छेशक-- श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी, 


बुनियादी प्रश्चिक्षण मद्दाविद्यालय, पोपलखेदा, जि. घार #, प्र, ) 





४ में नरहमें भी उत्तम पुस्तक्तोंका स्वागत करूंगा, 
क्योंकि ये जहां भी होंगी, वहां शाप ही खर्ग दन जायगा। 
-तिछक 
मदहषि तिछकका यह चिरंतन सत्य संदेश द्वमारा ध्यान 
शक्त वेदादेशकी भोर बरबध मोद देता है। क्ञानाजनके 
प्रश्मस्त पथ पर बढनेके लिये उनका यह्ट झमृृत घंदेश हमें 
मांगे दीप ( 7,0॥). -005 ) की तरह द्वी पथ बताता 
है | हमारा समस्त ज्ञान पुस्तकोंमें संचित है। जबसे छेख्नन 
ककाका आविष्कार हुआ, मनुष्यने ज्ञानकों 'छिपिबद्ध करके 
पघंचित कर दिया है । इश्च प्रकार जब हमर किप्ती ग्रेधका 
झष्ययन करते दवों, तो दूसरे क्षथमें एक विरृ्तित मस्तिष्कके 
जीवन संबंधी मद्दान्‌ ज्ञानके अनुभवोंको ग्रहण करते हैं । 


हम अपने जीवनमें ज्ञानाईंन दो प्रकारसे कर सकते हैं- 

( $ ) छानुभव द्वारा ( ३ ) स्वाध्याय द्वारा । 

सानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्तिका मागे बड़ा लम्बा भोर 
का्टों भरा है। दम सांघारिक कार्य करते हैं, पा पग पर 
गछती करते हैं, परिणाम स्वरूप दण्ड पते हैं | सांसारिक 
क्रममें दर्में मिथ्याचार झूंढठ, कपट, स्वार्थ, धोखादेद्दी 
आदिका अनुभव द्वोता है | यहां उसके पथ भ्रष्ट होनेका, 
फिपककर गिर पढ़नेक। ढर रद्दता है | यहां वह कुछ खो- 
कर पाता है। ठगाकर ठाकुर बनता है। इस प्रकार जीवनके 
खट्टे मीठे चरपरे जनुभवोंकी शाछामें ठसका क्षिक्षण भा- 
जीवन चलता रहता है । 


स्वाध्यायका मागे सीखनेका दूसरा भौर घर मांगे है। 
है तो केवल इस मांगे पर दृठतापूचवक चढते रहनेकी क्ष!व- 
इयकता । स्वाध्यायसे ताप है, श्रेष्ठ प्रंधोंका अध्ययन, 
मनन, चिन्तन, सदुपुरुषोंका सहवाप, क्पनी लछास्तरिक 
गलतियोंका क्ोधन, प्रकृति, मनुष्य, रीतिरिवाजोंका स्वा- 
ध्याय हन सबके माध्यमसे मनुष्य क्षपता ज्ञानाजन पर्याप 
मात्रामें कर सकता है| यह मार्ग सरछ है । 

हि 


सत्पाहिदयका अध्ययन मनुष्यके लिये उत्तना द्वी आाव- 
इयक है जितना की एक मनुष्यकों स्वस्थ रहनेके छिये 
संतुलित कादर, तभी तो भगवान्‌ कृष्णने गीतामें उसे 
घाणीका तप घोषित कर उत्तकी मद्दती मद त्तासे छाभा- 
न्वित द्वोते रहनेका एक गुप्त निर्देश दिया है-- 

“स्वाध्यायाभ्यखनं चेव वाझमय तप उच्यते। 

(स्वाध्याय करना वाणीका तप हैं ) 

( गीता १७।१५ ) 

हर मानवकों अपने धमका पालन करना होता है। एक 
विशिष्ट बन्धनमें या विशेष परिस्थितिसें अपने कापको 
ढालना पढ़ता है। हृसक्िये दर्मे स्वाध्याय इस क्षेत्रमें काफी 
सहायता दे सकता है।तभी तो धममके त्रिस्कन्धोंमें 
( छाध्याय ” का भी महत्व पृ्ण स्थान है । 


श्रयो धमस्कन्धा यशोषध्ययनं दानमिति । 
( छान्दोग्य, २२३॥९ ) 

( धमेके तीन स्कन्ध हैं, यज्ञ, स्वाध्याय और 
दान | ) 

इस प्रकार भारतीय छोर पाश्नात्य सनीषियोंते एक खरसे 
स्वाध्यायकी मद्दत्तकों स््रीकारा है, क्‍योंकि बहू मानसिक 
उन्नतिका सरब्रतम कोर सर्वोस्कृश्ट साधन है। जब हम 
किप्ती सदुग्रेथका भध्ययन, मनन , चिन्तन या किसी विद्वान- 
के विचारोंको मनसमें प्रहण करते हैं तब हमारे मानप्तिक 
शानकी वुष्टि द्वोती है। यह ज्ञानपिपासा शनेःझने: बढती 
जानी चाहिये ।हस प्रकार ज्ञान प्राप्तिकी शानतरिक छाक्ों- 
क्षाकों बढाते जाकर, उसे पुष्पित फलित करके मनुष्य 
अपने ही श्रमसे विद्वान बनता है। श्रद्धेय पं. प्तातवक्ेकर 
पं, श्रीरामशर्मा आचाय॑, क्र्म[तद ' कोशिक ! बादि इसके 
प्रथक्ष प्रमाण हैं | 

स्वाध्याय क्या है ! 

स्वाध्याय छ्ाब्दका दूसरा क्षभिप्राय स्वयंका अध्ययन 

करते रहनेसे है | इसीका दूसरा लर्म यद्द है कि भपने भाप 


(३३४ ) 


बिता किसी दूसरेकी सद्दायताके अध्ययन करते रहना। 
स्वाध्यायके कई तत्व हैं जिनका झपना क्पना महत्व है ! 
(१) विचार:-- पुस्तकोंको पढ़ते जाना, भाषणोंकों खुनना 
उनसे प्राप्त विचारोंको झपने लन्तमनमें धारण करना, खुद 
उन विचारोंकों समझनेका प्रयरत करना दूमरेके विचारोंको 
मनमें बारण करके तदनुकूछ अपना जीवन कम बनाना ही 
स्वाध्यायका ' सत्यं शिव सुन्दरम्‌ ' खरूप है। (२) 
चिन्तन:-- पठनेसे कुछ भी पघमस्या हक नहीं द्वो सकती 
है, जब तकको दम पढ़ी हुईं सामप्री पर चिन्तन न करें | 
चिस्तनके सघम्रय दें प्रप्त विचारोंको क्रिप्ती एक पहलू 
विज्वेष द्वारा उनका मूल्य शांकना उचित नहीं दहें। यह भी 
विचार करना कध्यन्त ही भ[वश्यक है कि हम टन विचारों- 
से कहां तक सदमतत हैं, भप्तहमत हैं तो क्यों ! भादि 
बातोंका पूणंरूपेण विक्छेषण अपने मनमें करते रहना भत्यन्त 
भावश्यक है | 

स्वाध्यायका तीसरा तत्व है, मनन, प्राप्त ज्ञानकों पचा- 
नेका प्रयरन करना, उप्तमें मपनी घारणायें भारोपित कर 
पचाना । * मनन ? स्वाष्यायीके छिये सबसे भावश्यक तत्व 
हैं। श्री ' कोशिक ' के मतानुसार जीवनक। प्रत्येक क्षण 
कुछ न कुछ धीखते रहनेके लिये होता है, क्षतः जीवन द्वी 
स्वाध्याय है | 

डा. ' मद्वेत्द ' ने स्ाध्यायका क्रय स्पष्ट करते हुए ए% 
बही बढ़िया बात कही हैं-- ' छेखकके मूछ तास्पयेको 
समझनेकी कक, भर्थात्‌ प्रत्यक्ष विचारको पचानेकी श्रक्ति 
ही सच्चा ध्वाध्याय है । ' 

स्वाध्याय कैसे किया जाय । 

हमारे एक मिश्र कहा करते हैं- ' त्रिवेदी जी , तुम स्वध्या- 
यक्ी महत्ता पर बात बातमें छघु माषण दें दाछनेके लादी 
हों | पर यद्द तो बहुत बड़ी कठिनाई है । क्या बताऊं, नयी 
नयी पुश्तकें, लये नग्रे विषय, घमझमें नहीं नाते हैं । 
बब्दोंकी कठिनता, भाषा, भाव सोंदर्य भादिके ऋनेक ऐसे 
स्थल हैं, जो सद्दज दी समझमें नहीं भा पाते हैं, ऐसे 
समयमें क्या किया जाय | भाई, में तो इसे समयका लप- 
ब्यप ही मान बेटा हू, महज्न इस्ली एक कारणसे । 


ऐसे शांकाशीर मनुष्योंके छिये एक हो भाग है, इृठ 


वैदिक घम ? सितम्बर १९६९ 


निश्चय | दीत्र शानपिपासा दस जब तक अपने मनसे जागृत 
नहीं कर छेंगे सब तक द्वप्त अपने गन्तब्य पथको झोर नहीं 
थढ पकेंगे | दम बिना वजद् दी परिस्यितियोंका रोना रोया 
करते हैं | सच तो यह है कि हम केवक प्रमादवष्य पढ़ना 
ही नहीं चाहते हैं । 


भाज तो स्वाध्यायके छिये पर्याप्त मात्रार्में मार्ग खुले 
हैं | प्रत्येक बिषय पर जआापको कह पन्न पत्रिचायें मिक्त 
सकती हैं । श्रेष्ठ अन्धोंके घंक्षेप, जरपमोल्ीी संस्करण व 
श्रेष्ठ प्रथ. भी भाज सस्ते मूल्यमें सुरूभ हैं। दर छोटी 
बड़ी जगदहसें, स्कूलों, कॉछेजोंमें पुस्तकालूप, वाचनाछूयकी 
इ्यवस्था है। कष्ट विद्याग्यघनी सजनोंसे भी भाप पढनेको 
पुस्तकें के सकते हैं | भावश्यरुता है; भाज केवछ विक कछगा- 
कर, दृढ निश्चय पूर्वक पवनेकी भलोर स्वाध्याय करते रद्दनेके 
इढ निश्चयकी भोर उस पर जम कर चहनेकी । 


दूसरी बात यद्द है हम एक सपाटेसे पढ़ जाते हैं। किसी 
विचारकों इृढता प्रदान करनेके छिये यद्द भत्यन्त भावश्यक 
है कि हम ध्यानपूर्वक घोरे धीरे उसे पढ़ें। पढनेवश्छोंको 
सुप्रष्िद्ध विद्वान्‌ श्रो संतरामजीकी यह बात हृदंयगंम कर 
हनी चाहिये । 


£ मानप्तिक्त जीवनमें सफलता प्राप्त करने तथा स्मृतिको 
पुष्ट करनेके लिये नोटस्‌ केनेकी भादुत डं।लिये । ब्याख्यानों, 
नाटकों, भाषणों, पुस्तकों, वार्तालापोंकी भच्छी नरछी ब!तें, 
नवीनतम गेल्ियां उत्तेज्षक विचार क्षादिकों यदि हम भली 
भांति नोट नहीं कर छेते है, तो थे दमारे मस्तिषकसे तुरंत 
निकछ जाते हैं। यदि हमारा मनोयोग हतना अनिश्चित है 
कि केवक क्षणस्पायी संस्कार दी बनता है, तो वहु भष्य- 
यन तिष्फल हो जाता है। दिचार बहुत झ्लीप्र नष्ट हो जाने 
वालो वस्तु है । हमारी स्मृतियां बडे बढ़े छंदोंवाली 'बरूनी 
की भांति ठपकही है । 

इप्ती प्रकार नोदस्‌ छेनेके साथ ही साथ मनन करते 
रहना भी लत्यन्त ही भ्रावरयक है । पढ़ी हुईं, सुनो हुईं 
या देखी हुईं बात पर पुनः पुनः विचार करना, स्मरण णोह 
खिस्तन करना, जिप्से कि वद्द मनमें बेठ जाय, जम जाय 
बह हमारे दिमागमें स्थायित्व प्रप्श कर छे। इसहिये यह 
लावइयक है कि पढ़ी हुईं बातपर जितना चिन्तन किया 


स्वाध्यायान्मा प्रमद 


जावेगा, उतनी द्वी वह बात हमारी स्मृतिमें जच्छी तरहसे 
बच्च जायगी, स्थायी बन जायगी | 

पक खज्ननसे भंट हुईं, वे काफी पुस्तक खरीदनेके भ्लादी 
हैं। पर वे ढन्दें भालमारीमें हो सजाये रहे हैं। उनमें 
पुस्तक संग्रहकी प्रवृत्ति है, वे गये करते हैं कि इनके यहां 
श्रेष्ठ पुस्तकालय है। परन्तु गर्व करनेकी बात तो यह हे 
कि हम खूब पढें, खूब स्वाध्याय करें, मनुष्य ध्माज्ञ कौर 
प्रकृति का | यदि हम मोटे अ्रंधोंद्ो प्रदर्शनी छूगादें तो 
माभषणोंकी भांति केवछ वे दर्शनोय बन जायेंगी। 
उनकी सच्ची डफ्योगिता तो भध्ययम करते रह्नेसे दी 
संभव है । हम ख्य॑ पढें, दूसरोंको पढनेकों दें, पृस्तकके 
विषयमें चर्चा परिचर्चा करते रहें । ख्ाध्यायकी ओर भ्म्य 
मनुष्योंको प्रवृत्त करं, यह क्षाजकी सबसे बड़ी भावशय- 
कता है । 

स्वाध्यायमें पूण ल।भ पानेके छिये यह भी भव्यन्त क्ाव- 
इयक है कि दम योजना बनाकर पढ़ें | दम्त पढ़ते पघम्तय 


(३३५ ) 


ज्यों ज्यों ऊंची कक्षाभोंकोी तेयारी प्र।रम्भ करते हैं, ध्यों त्यों 
हमें शधिक पुखकें, ड्य विषय सामरप्री पढ़ना पढती हैं । 
इसी प्रकार हमें भी क्रमेण पठनेकी योजना बनाकर पढ़न। 
चाहिये । जिससे कि पढनेका पूर्ण काम उठाया जा घके । 
लपनोी योजनाओं, घर, सस्कृति, समाज, चरित्रनिर्माण, 
छोक ब्यवहार भादि सभी विषयोंसे संबंधित धामग्री 
रखिये । हससे क्षापक्ी राचि बी रहेगी । 

तो आहये बन्धुलों , भव वद्द समय था गया है कि हम 
इस वेदघाणीको दृदसंगम कर संस्कृति, समाज णादिकी 
रक्नतिके लिये सदृज्ञान भर्जित करनेके छिये कमर कप के 
साथ दी यह भी न मूह कि बुरी पुस्तकॉंका पढ़ना जद्दर 
पीनेसे मी क्षात्रिक खतरनाक है । 


महर्षियाँंकी कास्मानो ! यह मत भूछता 
खाध्यायान्मा प्रमद्‌ 
( स्थाध्याय करलेसें प्रमाद मत करो । ) 
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मू्तिपृजापर एक दृष्टि 


छर्‌ 


०० वीक. 8. 


( लेखक-- श्री भगवानराव आर्य 


सीकर, 3. ह0., भाय॑निवासत कन्धार, [ नानन्‍्देड, महाराष्ट्र | ) 


- हगा++ इज फट ० - 7 


मूर्तिपूज! कबसे चक्की इसका निश्चित उत्तर देना कठिन 
है | परन्तु इसकी रीतिका सन्दर्भ सद्ृस्तों वर्ष पीढेका 
दिया जाता है । 

पॉराणिकोंकी दछ्कीछ हैं कि राम्रेश्वरकी स्थापना छप॑ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीने की । बापघतर ( ब्यापर ) ८, हिए 
नामक ग्राममें सरस्वतिकी मूर्ति है। कद्द। जाता है कि यह 
मूर्ति स्वयं भगवान्‌ ब्यासने रेतीसे तेयार की थी | यदि ये 
सत्याधारित हैं तो यद्द क्द्दा जा सकता है कि मूर्तिपूजा 
पांच, घात सदृख्र॒ वे पीछे हुआ करती थी। भाधुनिक 
विद्वानाने सशोधनोपरान्त इस दो मद्दापुरुषोंका समय पांच, 
सात पद्दद्न व पीछेका निश्चित किया है | फिर भी इन 
घ्यापित मूर्तियोँंकी क्षाधुनिकता श्यवा प्राचीनताका 
प्रकाश करना विज्ञानका विषय है | द्वो सकता है कि इन 
प्राचीनतम घमझी जानेवाली मू/6 योंकी स्थापनाका सम्बन्ध 
इन महापुरुषोंसे न हो | भतः हस धम्य इस सम्बन्ध्मे 
विवाद कोई उपयुक्तता नहीं रखता । 

मद दयानन्द सूछोेपूजाका प्र।शम्भ जेनियोंसे हुआ 
यह मानते हैं । 

इस विश्वर्में झनेक घम हैं । वेदिक घर्म, बुद धर्म, हस्छाम, 
सिस्तिधम, पाससीधर्म क्षादि | सत्रस्ले प्राचोनधर्म वदिक- 
चर्म ही है । मानवका झादि ग्रन्थ ऋगेद है। वेद प्राति- 
पादित घारणा ही वेदिकधम्त दोनेसे, वेदिकिथर्म क्षति 
प्राचीन धम्म है | 

वेदमें मूर्तिपज्नाका विधान नहीं है। म|नवके भादिम अ्रंप, 


प शु हम 5 लव ० 
घमं छोर इंशर भावके भादि स्रोत वेदमें, चराचर स्वामी, 


९ 


सबश्चिदानन्दघन परमात्माकी कल्पना मूतिमें है, ऐसा न कह्दों 
विधान किया है न भादेश दिया है। क्षतः मू्तिपजा 
भ्वदिक है । 

बुद्धधर्म भी मूर्तिपूजाके विरुद्ध है।खेंदका विषय है 
कि कुछ प्रभादी बौद्ध भक्तोंने बुद्धकी मूर्ति बनायी भोर 


€ की [] 


पूजा प्रारम्भ की। तो भी बुद्ध सृर्तिपुजारी मान्यता 
नहीं स्वीकार करता । 

इस्छाम तो मूर्तिपूजाका घोर विरोधी दहै। इसकी 
स्थापना भी नन्‍्यूनाबिक इश्लीलिये हुईं यह माना जा 
सकता है। 

खिस्ि धम्ममें भी प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायके शनुयायी मूर्ति- 
पूजाके विरोधी हैं । 

पारसी घम्ते तो वेदिक धर्मके क्षत्रिक निकूटका होनेसे 
मूर्तिपुजाका दोष दृसपर लगाया नहीं जा सकता । 

इस प्रकार हम यह देखते हैं |कि विश्वके समस्त धर्म मूर्तिमें 
भगवानकी कल्पनाकों अथवा सूर्तिद्दी भगवानकी प्रतिमा द्वोने 
के विधानको नहीं मानते | लतः यद्द विद्वान अतीय शुद्ध 
रहेगा, यदि यद्द कद्दा पाये कि मूर्तियूजा धर विरुदू है | 

पाठकोंको विदित हो कि सूर्तिपूजा करनेवालोकी संख्या 
भी न्‍्यून नहीं । यद्यपि अनेक घमं ह॒पके घोर विरोधी हैं 
तथापि इनके क्षज्रुयायरियोंम्ें किस्ली न किधी स्तर पर मूर्ति- 
पूजा झपनी स्थिति रखे हुये है । भाश्यय है कि जो धर्म 
मुर्तिपूजाका घोर विशेधों हो उसके अनुयायी प्थक्‌ रूपमें 
द्वी क्‍यों न दो सुर्तिपूजाका लस्तित्व टिकाये रखें । इस प्रकार 
द्रम यद्द देखते हैं कि मूर्तिपूज्रा करनेवाछोंकी घेजया सच्ते 
च्ार्मिकांकी संख्यासे अधिक ही है पर कम नहीं । 

वैदिक कालमें मूर्तिपुजाक! भ्रश्तित्व ही नहीं था तः 
इप्तके विरोधाविरोधका प्रश्न ह्वी नहीं उछता। इतना ही 
क्ाज कद्दा जा ्कता है कि बेदने न मूर्खपृजाकी भाज्ञा 
दी दी है न ऐमा विधान दी डिया है। सनातन अथवा 
ऐोराणिक काछमें मूर्तिपूज्ञाका प्रारम्भ हुना, यद् कहा जा 
सकता है | विश्वके अनेक प्रदेश्ोंमें हिन्दू देवताभोंकी 
मूर्तियां हैं | ये मूर्तियां पोशाणिक गायाक्षोले सम्बन्ध रखती 
है, भौर इक! प्रभाव झन्य प्रदेश विज्ञेषों पर भी पड़ा है, 
जहां इस पमंसे पृथक धर्म भख्तिस्वमें थे। 


मूर्तिपूजापर एक दृष्टि 


इस प्रकार मानो विश्वमरमें धर्मानुयायी मानव मूर्ति- 
पूजामें रत था । बोदोंकी भोरसे स्व प्रथम कुछ भशर्में 
इस पर भ्रद्दार हुलआ। कुछ सफलता मिली पर वद्द भी नहीं 
के बराबर । हस्कासने दृस पर गद्दरा प्रहार किया। यह 
भाघषात शधिक मर्याद। पर्यन्त घफल रहा। मूर्तिमें जग- 
दुधधार सर्चब्यापी परमास्माकी कल्पना कप्रवत्‌ नष्ट होने 
लगी | वेदिक एकेश्वरवादके स्थान पर मूर्तिपूजकोंने जो 
बहुदेबतावाद चलाया था ओर पूजा प्रारम्म की थी उस्तको 
नष्ट किया जाने छगा । 


इस्क्ामने मानों वेदिक एकेश्वरवादकों पुनर्जावित क्रिया 
भौर जिसका विधान भ्यवा जिसडी क्षाज्ञा वेदने नहीं दी 
ऐसी मूर्ति पज्ञाका घोर विरोध द्वोने छगा। इससे पूर्वे घोर 
इसके पत्चात्‌ भी इस प्रथाका न्यूनाघिक विरोध हुमा था 
पर वह्द स्थायी रूपमें न रद्द सका । फलस्वरूप यद्द विरोध 
सस्प्रदायोपतिं परिणत हुभा। सम्प्रदायोमें क्यों न हो, इस 
रूपमें क्षाज वद्द भूतकालका विशेध किसी धार्मिक मानवी 
क्रांतिका चिन्द्र दर्शाता है । 

भारतमें भी मूर्तिपुजाके विरोध बहुहंश्वरचादकी क्षाढो- 
चना, वादप्रतिवादके उद्योग द्ोने छूगे | यद्यपि समाज 
सुधारकों द्वारा उसको स्थान मिकछा तथापि विशाल उद्योग 
महर्षि दयानन्द्र द्वारा हो हुआ। उन्होंने यह सिद्ध कर 
दिखाया कि सब सत्य विद्यार्थोंके पुस्तक भादिम ग्रन्थ वेदर्मे 
मूर्तिपुज्ञाका न तो कोई विधान ही है घोर न इसकी क्षाज्ञा 
ही । मूर्तिपूजा धर्म विरुद्ध है। सखर्वब्यापी, भनादि, 
अनन्त, सर्वाघार परमेश्वरकी कल्पना मू्तिमें नद्ीं की जा 
सकती | न तो मूर्तिको इन तसवोंके प्रतीक रूपमें रख! जा 
सकता है | इस प्रकारकी कह्पना भथवा प्रतीक रूपमें 
मानना रुप सर्वेब्यापीकी खोजसे पराड्मुख होना है । 


किसी छोद्देके टुकढे मे खोनेडी भावना रख प्रतिदिन श्रद्धा- 
पूरक उत्की भोर देखने अथवा वैध्ता उसके साथ बता 
करनेसे कोई भी टस छोहको सोना माननेको तमार न द्ोग।। 
परमाश्मा केवक अ्रद्धा कोर भावभाका विषय नहीं, वह 
हससे पृथक कुछ है। वद्द परमार्मा, भारमाका एक्म्ेव 
साध्य है। वह पच्ची शान्ति भोर ज्ञानका भागार है | इसके 
भस्तित्वका साव मस्तिष्कमें पेद। होना उसकी ज्ञानेन्द्रियोंके 
विकसित द्वोनेका दयोतक है। 


(३१७ ) 


यह धारा विश्व, प्रकान्न क्लौर उष्णताका निर्माता सूब- 
को मछता आर स्नेह्को वर्षा करनेवाछा चन्द्र, थे तारे रूपमें 
बिखरे हुये सोती ये जलूभरे जल्ला्ञय ( पमुत्र ), यद् जगत्‌ 
का अपना सुनियन्त्रित ब्यवद्वार विश्वकी अपनी मयांदारोमें 
गति, सबीवके देहकी मानो कुबल, विद्वान ज्ञानी शिल्री 
द्वारा राचित अंग अत्यज्ञोंकी सुब्यवस्थित रचना, ऐसी भद्भुत 
रचनाके शरीरमें चेतन्यकी गति मौर चब्बलछत।... ...ऐसे 
झनेकों विषय क्‍या कम हैं जिसको देख परमात्माके आ्रासि- 
स्वक्रा विवेक्र जागृत नहीं होता। सद्वर्षि दयानन्दने, परमा- 
त्माके समझ रखे प्रतोक रूप मूर्ति जो बढ़ी भारी भूछ 
प्रमादी भक्ोंने को थी उध्का बधायोग्य, सुमंगत सुधार 
किया । हृप्त दष्टिसे मद्रार्ष दयानन्द एक क्र/न्तिकारक सप्तझे 
जासकते हैं जिन्होंने परमास्माकों ज्ञानेन्द्रियोंदों वेषायिक 
मर्थादासे उप्क्रान्त कर एक सच्चे ज्ञान, दिव्यदष्टि, क्षात्माका 
सच्चिदानन्द विषय द्वोनेका प्रतियादन किया । 


मद्ार्षिदृयानन्दने मूर्तिपुजाका घोर विरोध किया । यहद्द 
विरोध इस्छास्को शलो्स प्रथरू था। महर्षिंदयानन्दने 
विचारोंका विचलन किया। विध्वंसक म्गकों क्पनानेका 
कनिष्ठ मांगे नहीं बताया | सच्चे शिवकी खोजका सच्चा- 
मांगे बताया | अपने सत्यशीर तकंपूण विचारोंसे छोगोंको 
क्षपनी भोर क्षाकर्बित्त किया। वेद प्रतिपादित लाज्ञाभोंके 
पाक्षनकी सीख दी। एकेश्वरवादका समर्थन क्षौर प्रतिपादन 
किया | 


परमार्माकी खोजमें पु दिव्य दृष्टि दी | परमास्मा क्षाने- 
निदर्योंका ही विषय नहीं अपितु कात्माका विषय है का 
विधान किया। इम्के खोजनेकी पद्धति बतायी। पूछो 
स्वयमूसे प्रश्न, में कौन हूं ! कह्ांसे भाया हूं ! मृत देह क्यों 
देखता, बोछता सुनता नहीं जीवित दक्नार्मे कौन देखता 
बोछता, सुनता है ? इस चेतनामें ये गुण कहांसे भागे; 
किसने दिये, कब दिये ? पदाथोंमें श्राकषंण, प्रतिश्ारणको 
शक्ति किसने रखती किस सूचक उहदेश्यके पृस्यर्थ ! यह शक्ति 
केसे उत्पन्न हुईं ? भन्नादिके प्रहणसे यह छरीर केसे बढत। 
है, इसके सेल्धमें कानसी श्ाक्ति है ! म॒त्युके पश्र/त यह भौर 
ऐंसी भय शक्तियां कद्दां जाती है ! ये शक्तियां सांधिक 
रूपमें समीप ऊैसे भाती हैं ! लादि भादि । 


(३३८ ) 


इस प्रकार सृष्टिकी भोर देखकर जगवकी भोर देखकर 
परमात्माकी भरद्धुत रचना, कलाकृतिसे प्राप्त क्लास्तिक्य 
बुद्धि उत्पन्न होगी, भात्मज्ञानकी जिज्ञासासे स्फुर्डिंग विस्फु- 
रित होने लगेंगे तब ह॒प ज्ञानसे परमात्माके साक्षात्कारमें 
देशन छगेगी। मद्दर्षि दयाननदने जो प्रतिपादन किया वह 
सर्वेग्ेव वेद।नु धार था। सपनिषदोंके घद्दारेकी डनहोंने सीख 
दी । पच्चरित्रसे कपूरवत्‌ क्षत्तरबाह्म निमेछ मन करनेका 
मास बतापा । संक्षपर्में यह कि डन्द्रोने अनादि, जनुपम, 
सर्वांघार सर्वेश्वर, सवांस्तयाम्री, परमास्माके प्राप्त करनेका, 
सच्ची छ्ानित प्राप्त करनेका सच्चा वेदिक सारे बताया। 
भारतीय ज्ञानियों, विद्वानों, तर्वज्ञों, विचारडोंझो पृथंक्‌ 
दिल्ला दिखाभी | परमाध्माके प्रतोक रूपसें मूर्तिपृजा पर 
मश्नद्धा उपपन्न करनेके आप उच्यस्तरीय पोषक हुये हैं। 

मूर्तियोंके दो प्रकार 

मूर्तियोंके दो प्रकार प्राय; इग्गोचर होते हैं । एक उस 
प्रकारकी मूतियां जो देवताणोंके प्रतीक रुपमें हैं भौर दूसरे 
उसप्त प्रकारकी जो महात्मा, सन्त पुरुषों क्थवा राष्ट्र नायकोंकी 
स्मृतिमें स्थापित को जाती हैं। प्रथम प्रकारकी मूर्तियोंका 
दी मनेक धर्म प्रवतकोतने विरोध किया है। क्योंकि देव- 
ताभोंके प्रतीक रूप इन मूर्तियोंकों ही देवता माना ज्ञाने 
छगा ओर पूजा द्वोने छगी | जद्दां पूजाका भाव ' पूजनीय 
मानना ' * क्षादर करना ! था वद्द नष्ट हुआ्ला भोर भ्राजका 
विक्ृत स्वरूप प्राप्त हुआ | इस अपिरेक क्षयवा प्रमादको 
दूर करनेका प्रयत्न धर्म प्रवर्तकोने किया भोर किसी सोमा 
पर्यन्त वे सफक भी रहे । 

श्राजके इस विज्ञान युगमें केवल श्रद्धा शोर विश्वाससे 
काम नहीं चलेगा । वेज्ञानिक वि्धेषण द्वारा सत्यासत्यह्ी 
कप्तोटी पर किस्ली भी विधानकों कसना दोगा। मनको 
निःप्द्याय करना होगा। तभ्री डस विधानको मान्यता मिलेगी 
लनन्‍्यथ। नद्दीं। मानव यदि छ्षज्ञानवद्ना किप्ती सत्यविधानसे 
दूर जाता भो द्वोगा तो क्या हुआ ? इसे सत्यके सागेपर 
डसे हसका शान दे नि.पघशय कर काना विद्वानों पण्डितोंक| 
करतंब्य है । यदि विद्व।नोंने इस दिल्लामें पता नहीं डठाया 
ठो दोष मानवका नहीं कि वह पथम्रष्ट हुआ, उन विद्वानों , 
पण्डितोंका दोष दे जिन्होंने सत्य विद्याओंके पढने पढ़ाने, 
सुनने सुनानेके कतेब्यकों पूरा नहीं किया । यदि क्ाज् भनेक 
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लोग मूर्तिपजासे पृथक्‌ दोोते हों तो यद्द उनका क्ज्ञान नहीं 
अथवा दे नाक्षिक नहीं । उन्होंने वैज्ञानिक कप्तोटी पर इसे 
क॒प्ता है, खूब मनन किया है भौर सिद्ध किया है कि सवे- 
ड्यापो, सचेतन परमास्माका भाव एकरदेंश्ी, भचेतन, प्रतीक 
रूप एक मूठिमें नहीं हो घकता । 

और यदि ऐसा अनुभव द्वोता भी हो तो वह अमपुण 
है। परमात्माकी ब्याख्यासे क्षतभिक्षताका प्रकटी- 
करण हैं। झूठे वेबयिक भाननदका जो सूर्तियोंको स्नेक 
मूर्तियकिे साथ पजधज कर दीपकों द्वारा साजत किया जाने 
से समुद्भृत होता है, छाम है। धश्िदानन्दघनके सच्चे 
लानन्दका छा भ नहीं । भोर यदि को है मूर्तिपजा करता भी 
हो तो दोष शसक नहीं भाषितु उन विद्वानोंका है जिन्होंनि 
डसे सच्चे ज्ञानके भाकोक भलाध्माका विग्दक्नन नहीं 
किया । 

देवताक्षोंकी प्रताक रूपम्ें पृजना, उसे परमार्मा मानना 
कितना अ्म्रपुण है यद्द ऊपर दर्शाया है । भव यह देखना 
चाहिये कि राष्ट्रीय नायक, सन्त, महद्दापुरुषोंके स्मृतिरूप 
मूरतियोंके पूजनमें क्‍या द्वानि है । जहां भी पूजनकों विकृत 
ख्रूप प्राप्त हुआ वहां द्वानि दे । पूजनॉयकों पूज्य पम- 
झना समादर काना बुरा नहीं । राष्ट्रीय संस्कृतिक्री विधिका 
अपमान करना घृणास्पद है। मेरी इष्टिमे राष्टरनायक, सम्त, 
मद्नापुरुषोंकों मूर्तियां चित्र, स्मृतिरूप पंस्थाय अथवा मघन, 
काव्यादिका द्वोना क्पायकारक नहीं। यदि हमने हनकी 
मूर्तियों चित्रों काम्योंक्ो अपने ग्रहमें रखा भौर इनके किये 
कार्मोकी स्मृति जागृत रखी तो कोई चुरा नहीं। हनके 
पदाचन्द्ों पर चलनेकी आसमप्रेरणा प्राप्त की तो अज्ञानका 
यह शोतक न होगा । इनकी मूर्तियों, चित्रों, काब्योंकी 
ओर देखकर अननन्‍्य भावसे इनके सच्चरित्रका चिन्तन किया 
इनके साम्यिक उपदेशोका अध्ययन किया तो हमें सब्च, 
रित्रिवान हो सफल जीवन यापनभमें सवइय मदद मिकछेगी । 

भगवान रामघंद्र, भगवान कृष्ण, भगवान बढ, देव 
दयानन्द , सन्त ज्ञानेश्वर, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप 
आयोद्धारक शिवाजी बादि राष्ट्रीय नायकों, घन्तों महा- 
परकषोंकी प्रतिमा्णोंकों स्वध्यापी परमात्मा न समझते 
हुए, भयवा जद मूर्तिमें चेतनकी कढपना न करते हुए 
यदि इनसे सच्चरित्रकी, पुरुषायकी भाध्म प्ररण! प्राप्त की 


मूर्तिपूजापर एक दृष्टि 


जाये भौर परमास्मामें भटछ विश्वाश्ष रखते हुए प्रीतिपूवक 
जीवन माग पर चह्ें तो निश्चय द्वी ये शतोव, अतुछ प्रर- 
णाके साधन बन जायेंगे | मूर्ति रूपमें, चित्र रूपसे, कांब्य 
रूपपें, संरुया रूपमें, भवन रूपमें निविरूपमें, उनकी 
छः ्छ 
स्मृति लमर रखना दम भारतीयोंका ऋतंब्य है। ऐसी 
निधिकों खोना नहीं चाहिये अथवा तिरस्कार भी नहीं 
करना चाहिये । 


दो सकता है कि यही कह्पना मूर्तिके बनानेके पीछे 
दो | प्रथम बार जो भृति बनी द्वोगीं हो सकता है उसके 
बनानेका उद्देश्य उपरोक्त न्यूनताकी पूर्तिके लिये हो । 
क्षमाये समा्षि पूजा करते थे। यद्द हसछिये कि स्छूति 
जागृत रखती जाये । राष्ट्रीय स्तरपर राष्ट्र नायकों, विश्व स्तर 
पर सनन्‍्तों मनीषियों, छामाजिक स्तर पर समाज सुधारकोंकी 
मूर्तियोंक! बनवाना और उनकी स्मृति रखना एसपी कल्पना 
होना स्वाम्ाविक है। भर सम्भवतः इसी नेपतागेंक ग्रुणके 
कारण मूर्ति बनानेका प्राउस्स हुआ । सन्मागे दिग्दृुशकोंकी 
मूर्ति रूपसें स्मृति रखना क्यवा अन्य मारगों द्वारा उनको 
स्मृति हो एसा करना नेसर्गिक है। उनके प्रति पृज्य भाव 
सदेव जागृत रहे ऐसा मार्ग निकाछना मेरी बुद्धिसे बुत 
नहीं । इस स्वाभाविक गुणकरों कितना द्वी तोड़ें नहीं तोढा 
जा सकेगा | इसीछिये भाज हम देखते हैं कि क्षनेक ध्मोने 
मूर्तिपूजका विरोध किया तो भी मानो भ्रवाध्ित रूपसे 
वह भपनी स्थिति रखे हुये है । स्वाभाविक गुण तोड़ा नहीं 
जा सकता, मोडढा जा सकत! है। 

किप्ती भी उत्तम तस्तके ब्यवहारतें विकृति भाती हे। 
यह विक्वाति भातरंक और दिग्दशनाभावके कारण भाती 
हैं। महात्मा बुद्धके कालमें यशोंका अतिरेक हुआ था भोर 
दिंघारूप विक्ृति भायी ही थी ! डस अतिरेक भोर विकृ- 
तिक्का नष्ट करना परमावश्यक था इसी प्रकार उपरोक्त तत्व 
जो मूर्तिके पीछे है मूर्तियोंके भतिरेक भौर पुज्ञन रूप विक्ृ- 
तिके कारण विस्मृत हो गया था | उसे क्षनेक धार्मक प्रव- 
तेकोनि प्रकाधामें छानेका प्रयत्न किया | जो भी सफछता 
नथवा विफढता मिली बह टश्िके सामने है । 

यह त्रिकाल्ाबाधित सत्य हे कि परमास्माकी प्रातिमा 
कमी नहीं बनायी जा सकती | जो जगदाघार है, सर्व 
नियर्ता है, भददय है, उसकी भक्त प्रातिमा केसे बनायो 


(३३९ ) 
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25 ॥ 


सामवेद-भाष्य 
सामवेद भाष्यकार श्री स्वामी भगवद।चायपें 
मद्दाराज । 
“सामसंस्कार साष्य ' नामसे यह साम- 
दक। उत्तम साप्य संस्कृतमें तथा हिंदीमें है ' 


! 
| 
। 
५ 
! 
प्रथम भाग मूल्य ८) रू. ई 
। 
ः 
हि 
डे 
ढ 
; 


श्यः 


द्वितीय भाग मुल्य ८) रू. 
ढाक ब्यय पृथक है। क्षति शीघ्र मंगवाइये। 
मंत्री-- स्वाध्याय मंडल, 


पोस्ट- ' स्वाध्याय मेडल पारडी, 
पारढी ( जि. सूरत ) 
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जा सकती है। प्रितिमाकी स्थापना स्मृति दिछानेके किये 
है । किप्तो चीजकी विस्मृति न हो हसी लिये तो स्मारका- 
दिकी प्रथा है। जहां हमें जिस चीज ही सदैव स्मृति रखनी 
हो उसे सवब्यापी धर्वाघार, सर्वश्वर, स्वान्तर्याप्री रूपमें 
ही स्मरण रखना चादिये | किपी मूति, चित्रादि की क्‍या 
क्षमता द्वो सकती है जो सदेव स्मरण दिलानेश्ी प्रेरणा दे 
छकते हों । क्षात्माके विषयको इन्द्रियॉका विषय ही नहीं 
बताया जासकता । 

सन्‍्तो, महास्मा्रों, राष्ट्र नायकोंकी स्मृतिरूप मूर्तियाँका 
पूजन जिछ दिनसे प्रारम्भ हुना होगा सम्भवतः उस्सीके 
पश्चात्‌ परमात्माकों भी प्रतीक रूपमें छाकर, वेसे न आंय 
तो लवतार रूपमें छाकर पूजना प्रारंस किया होगा और 
इसके जातिरेकके कारण जो घिकृति पेंदा हुईं र्तकों दूर 
करनेका घ्ते प्रवर्तकोंने प्रयस्न किया। पूज्यको पूजनीय 
समझना, समादर करना क्षयोग्य नहीं। पूजनीयको मूर्ति- 
यॉको अथवा वस्तुको पूजनीय समझना ग्रह ठोक नहीं 
जंचता | उनकी मूतयोंको देख, उनके धम्बन्धमों भादर- 
भाव जागृत कर उनके सत्कमोंकी भारपप्रेरणा प्राप्त करता 
एक उत्तम तत्वदे । अपने जीवनकों कप्रवत्‌ अन्तर्वाहय 
परिष्कृत सुसंस्कृत करनेके लिये ये उत्तम साधन हैं। कामो- 


रो 


( १४० ) वैदिक घमे : 


ज्ेजक चित्रोंके सहवासमें मानव “ वासना युक्त पशु ” बन 
जाता है | पर इन जोवनाद् दिग्देशंबोंके चेब्ोंके सद- 
वापमें कपने विचार और कम द्वारा  सश्कर्मोत्ते तक ' मनुष्य 
चन जाता है | इतनो ही इसझो मदहत्त। है । 

क्या ही भच्छा हो कि जब कोई ब्यक्ति किसी सन्त 
मददात्मा, राशनायक, समाज सुधारकके चित्र क्रयवा मूर्ति 
देख उनके काये शौर बव्यवद्वारक्की स्मृतिसे उनके प्रति 
जादरभाव जागृत करे भौर सरकाये प्रवण द्ोनेकी आत्म- 
प्रेरणा प्राप्त कर | मेरा तो यद्द निश्चय है कि यदि पाविष्य 
का तिरस्कार न किया जाये, विक्ृति न आने दी जाये तो 
ये मूर्तियां, चित्र, काब्य, संस्थायें, स्मारकादि परम कर्तव्य 
के स्त्रोत सिद्ध धो सकते हैं जिससे सममानोन्नति होवे भोर 
सर्वेब्यापी, सर्वाधार, सर्वेश्वर, पर्वास्तर्यामी, भजर, शमर, 
झभय, नित्य शोर सृष्टिकर्ताको क्ाध्माका विषय बना 
न्नात्मोत्रति होवे । ह्मपर भी यह क्षावश॒यक नहीं कि ये 
उपरोक्त चित्रादि द्वी साध्यके एक मात्र प्ताधन हैं। इसके 
प्रिया अन्य मार्ग भी हैं, जिसे ध्न्ध्या जपादि द्वारा साध्य 
किया ज्ञाता है | ये दोनों मनको झनन्‍्तर्वाह्म निर्मेछ करने- 
वाले क्षप्रतिम साधन हैँ | ध्यान अथवा जाप द्वारा मनुष्य 
रप्त देवताके गुण अपनेसें स्थापित करनेका मानसिक प्रयत्न 
करता है | परशास्माका ध्यान करनेसे उम्तके भ्ांशिक गुण 


सितम्बर १९१२ 


निश्चय द्वी अपनेसें उतर सकते हैं । मन शुद्ध हो सकता है, 
पाशविक्ृरया, भ्नेतिकता, विकृति क्ादि हट सकते हैं यदि 
अकिसले प्रेमसे उस प्रकाद् स्वरूप ( ज्ञान खरूप ) परमा- 
स्माका ध्यान किया ज्ञाय | इसका फरू यह है कि हम 
झ्पने परम कतंब्य, सतकर्म सद्ब्यवद्दार, सदाचारकी भोर 
प्रवृत्त होते हैं । प्रमाजोन्नति होती है नोर क्षाप्मह्ानसे 
आास्मोद्धति | यह मांगे सुपंस्कार पम्पन्न ब्यक्तिका है । 
जनपधाधारणके छिये ऊपर दर्षाया ही है | नास्तिकता भोर 
मधम परायणताके निरोधके छिये प्रारम्भिक अवस्थामें वद्द 
मार्ग भी तो ठोक है जिसे जनपाधारण श्लीघर अपना 
सकता है | 
यद्भदं तन्न आछुब । 

भय है छि कहीं इन पन्त, मद्दास्माओोंको मूर्तियों, चित्रों, 
काब्यों, संस्थाओं, स्मारकछोंके स्मरणका विक्ृत स्वरूप न 
बन जाये जैसे एछे बना हे । भोर सम्भवतः इसी मयके 
कारण महर्षि दयानन्द प्रस्वती, वेदंके प्रकाण्ड पण्दित, 
चेदिक धर्म प्रवतेकने अपनी निष्काम, निर्भीक वाणीसे कह 
दिया ' मेरी सू्ति न बनायी जाये, मेरो अस्थियों पर 
समाधि न बान्धी जाये। मृतदेहकी राख किसरो खेतसें 
अथवा जलूसें विसर्जित करें । ! कितना सूक्ष्म विचार क्िय 
था उस पथप्रद्षक ने | ! | 
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सुबोध संस्कृत व्याकरण 

( प्रथम और द्वितीय माग ) 
प्रत्येक भागका मू. ७५० न, पे. ढा. ब्य, १२ न. पे. 
इस ' सुवोध संस्कृत ब्याकरण ' द्वारा हम मेंदिकके 
छात्रके छिये श्ञावश्यक ब्याकरण ज्ञानकों पूण बनाना चाहते 
हैं।दमारी भाषा परीक्षाभोंमें सम्मिलित दोनेबाढ परीक्षा्ी 


भी इसकी सद्दायतासे सहज ही सेंटिक क्रथवा तत्सम 
परीक्षा्ोंको उत्ती कर सर्केंगे, ढेसा विश्वास है। 


मंत्री--- खाध्याय-मण्डल, पो. स्वाध्याय-मण्डल , (पारडी ) ' [ जि. सूरत ] 
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पर है, 
बंद एक है 
हमारे घमका मुख्य ग्रेथ वेद है। यह वेद ऋग्वेद, 
यजुवंद, सामवेद भोौर अथवेवेद ऐसे चार मागोंमें 
विभक्त है। हन चारों भागोंका मिक्कर बेंद एक द्वी होता 
है, झ्तः कद्दा है-- 
एक पच पुरा वेदः प्रणवः खवंवाहमय: । 
देवों नारायणो5नान्‍्यः । महाभारत 
वेद एक ही है, देव नारायण भी एक्ष द्वी है, प्रणव 
भी सर्वे वाइमयरूप एक ही है । ! 
पुक ही इंश्वर है जौर घरमप्रंध मी पकद्दी बंद है। 
एक ही इंश्वरके क्नेक नाम हैं ओर इसीतरह एक ही बेदके 
बार भाग हैं। देखिये -- 


वेदकास्वरूप 

) पादृषद मंत्रोंका संग्रह ऋग्वेद है। इसमें देवता्ोका 

गुणवणन है । 

२ गच मन्रोंका संग्रद यजुवेद दे | इसमें यशयागोंका 

वर्णन है । 

३ पादबदू संत्रोंके गाषनोंका संग्रह सामवेद है | इसमें 

डपासना है। 

भ मनः ब्रान्ति देनेवाछा अथर्ववेद है। अ-थवंका 
अर्थ श्वान्ति है, गतिरद्दितता। है। मनको आध्यात्मिक 
शान्ति देनेवाक्ा यह वेद है । 

इस तरह चारोविदोंके मन्त्रसंग्रहका रूप है। ये चार 
विभाग एक दी वेद्राज्षीके हैं । दवताशोंका गुणवर्णन देंख- 
कर देवताके विषयमें भादरयुक्त भक्ति उत्पन्न होती है, 
मोर उनके गुणोंको ्षपने भन्‍्दर घारण करके तथा उन 
गु्णोंको अपने अन्दर बढ़ानेका निश्चय टपासकके सनमें होता 
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है | हस प्रकारके अनुष्ठानसे मनुष्य अपने क्षरदर देवसत्व 
स्थापन करने लगता है भोर यद्द अनुष्ठान योग्य रोतिसे 
द्वोने पर वह देव वनता है। मनुष्यक्ा राक्षल्न न बने, 
परंतु मनुष्यका देद बने यद्द वेदका भादेवा है । 

यद्‌ देवा अकुवेस्तत्‌ करवाणि. शा. प. ब्रा. 

जैसा देवोंने किया बेसा में करूगा ' कोर में देवस्व 
प्राप्त करूंगा | यह वेदिक धर्मीय उपासकोंकी इच्छा सदा 
रहती है। मनुष्योंको देवत्व प्राप्त करनेके मार्गसे वेद के 
जाता है, कदापि राक्षप्त बननेके भागसे नहीं के जाता, 
यहद्द वेदका मद्दत्व पूर्ण उत्तम मागइशन है। 


राक्षस-मनुष्य-देव 
' राक्षस-मनुष्य-देव ' ये मानवॉकी तीन अब- 
स्थाएं हैं । मनुष्य कुमागंसे “राक्षस ” बनता है भौर 
पन्मागेसे ' देव ' बनता है। निश्चयसे मनुष्य शीघ्र देव 
बने, यह विक्षा वेद देता है । 
देववाओंके गुर्णोंका वर्णण ऋग्वेदमें है, शुस कम कर« 
नेका अर्थात्‌ यज्ञ करनेका क्ादिश यजुबेदमें है, झ्ुभगुणोंके 
मेन्रोंका गायन डपासनाके साधन रूपमें करनेका विषय 
सामवेदमे है, भौर मनकीं ध्वानित प्रथवेवेदके मत्रोंले 
मिलती है । इस प्रकार यह वेद मानव मात्रकों पर्ची शान्ति 
का मार्ग योग्य रीतिसे बताता है । मानव मात्र इस वेदके 
बताये मागसे चर, तो हप्तको सब प्रकारसे उत्तम लानेद 
प्राप्त हो सकता है । 


व्याधिशमनाथ यज्ञ 
ऋतुसाधपु वे व्याधिर्जायते । 
ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियस्ते | वा. प, आ. 
/ ऋतुणोंड्ो संधिमें ब्याजियां होती हैं. हसहिये ऋतु- 
पंधियोंमें यज्ञ किये जाते हैं । ' यज्ञ ब्याध्रियोंकों दूर करते 
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(३४२ ) वैदिक धर्म : 
हैं झर भानवमात्रको भारोग्यका भ्ानंद देते हैं। ऋतु- 
परिवतनमें ब्याधियां उत्पन्न द्ोत्ती हैं हस कारण ब्याधियों 
का शमन करनेवाली कोषधियोंके चुणका गौके घी के साथ 
हवन करनेसे व्याधियां दूर होतीं हैं भोर आरोग्य सबको 
प्राप्त होकर आनन्द सक्को मिलता हैं। इस प्रकार यज्ञ 
सबको आरोग्य देता है , यह भारोग्य एकको मिछता है, 
कौर दूसरेको नहीं ऐप नहीं | वायुके भनन्‍्दरके दोष दूर हुए 
तो झुद्ध वायुका जो सेवन करेगा वद्द भारोग्य युक्त हो 
पघकता है। इस तरद्द वेदकी यज्षविधि सबका दित 
करनेवाक्वी दे । 
यज्ञ पिस्ती एक स्थानपर द्वोता है, पर उसका लाभ 
वायु शुद्ध होनेसे सब लोगोंको द्ोता है। इसी प्रकार वे दका 
ज्ञान सबको छाभदायक होता है, इस विषयमें मनुस्मृतिने 
भी कद्दा है, देखिये-- 
बेदका ज्ञान 
सैनापत्यं च राज्य चर दण्डनेत्त्वमेघ च। 
सर्वलोकाधिपत्य च वेदशास्त्रविदृहंति ॥ 
मनुस्मृति 
* | सेनापतिका सेनासंचाकनका कार्य, २ राज्य चका- 
नेका काये, ३ न्यायदानका न्यायाधीछ्यका कार्य, तथा 
४ सब लोगोंके आधिपस्यके विविध कायय जो राष्ट्रशासनमें 
क्षावश्यक दहोते हैं, ये सब काये, वेदरूपी श्राख्रको जानने- 
वाल! विद्वानू भच्छीतरह कर पकता है । ! 
क्र्धात्‌ वेदको जाननेवाकता शत्रपर सेना छेकर किस 
ताह दमला करना चादविए यद्द ज्ञान सकता है, वेदके इन्द्र - 
सूछ भार मरस्सूकोंके भध्ययनसे यह ज्ञान उसको मिक् 
सकता है, राज्य चक्कानेके विविध कार्य वेदके विश्रेदेवा 
देवताके सूक्तोंके श्ध्ययनसे ज्ञात दो ध्कते हैं | इसी तरदहसे 
झन्यान्य राष्ट्रके चछानेके क्ाय करनेका ज्ञान वेदके अनेक 
सूक्त दे सकते हैं। नारद स्मृतिम्तें भी कद्दा है-- 
पञ्च रूपाणि राज़ानों धारयन्य्यमितौजसः । 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनद्स्यथ च ॥ 
नारद स्मृति 
«४ महा बलवान राजा क्षमि, इन्द्र, सोम, यम ओर 
कुबेर इन देवोंके रूप घारण करते हैं। राजा कुद होने 
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पर णप्तिका रूप घारण करता है, झजत्रपर आक्रमण 
करके उसका परासव करनेके समय वह इन्द्रका रूप घारण 
करता है, आनन्द म्राप्त द्ोनेपर वद्द चन्त्रमा जेसा भानंद 
कारक बनता है, शत्रुको या दुष्टोंकी पकड़क' उसको दण्ड 
देनेके समय वह यम जैसा बनता है क्लौर घनका दान करने 
के पमय वह कुबरके समान द्वोता है । * 


देवताओंके वर्णनमें राजाके गण 

इस तरद्द वेदिऋ देवतानों द्वारा राजाके ये गण बताये 
हैं। सपृर्ण विश्व एक ऋखंद विराट्‌ राज्य हे श्लोर उस 
विराट राज्यके अप्मि, इन्द्र, चन्द्र, यम, कुबर हृत्यादि देव- 
ता मंत्री गण ही हैं।वेदका योग्य रीतिसे अध्ययन करने 
से, वदके अन्दरकी श्नेक देवता विश्वराज्यके मंत्रीगण 
ह्वी हैं ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । 

विश्वराज्य चलानेवालोंके गुण 

ये देघता विश्वरमें अपना क्षपना कार्य यथायोग्य 
रीतिसे करती रद्दती है, विश्वराज्यको ये ही चह्ाती हैं । 
इस कारयके करनेमें थे सुस्ती नहीं करती, भाकस्य नहीं 
बताती, रिश्वतखोरी नहीं करतीं, भ्पना कार्य छोडती नहीं 
हैँ, दूसरोंके कार्यमें बाघाएं उत्पन्न नहीं करतो । ऐसे भनेक 
शुभगण इनमें हैं। ये शभगुण मलुष्योंको अपनाने 
योग्य हैं । & 

बाज्य चलानेवालोमें ये शुभगुण रइने चाहिये। वेदको 
देवताक्षोंसें ये झुभग॒ण हैं। हनका अध्ययन मानवोॉकों करना 
चाहिये और क्षपने अन्दर? थे शभगुण बढ़ जांच इसछिये 
यहन करना चाहिये । 

'इन्द्र ध्ात्नुज्ञोंको दूर करता है, भषमि क्षरतरेमें माग बताता 
है, वायु जीवन देवा दै, सूर्य जीवन दीष करत! है, चन्द्रमा 
ओऔषधियोंका पोषण करता है, पएृथिवी सबको भाघार देती 
है | इसी तरह अन्यान्य देवताएं अन्यान्य काय कर रही 
हैं कोर विश्वराध्य चछा रही हैं भोर प्राणियोंका जोषन 
शानेदित कर रहीं हैं जौर सब विश्वसरमें हनका यह काय 
भखंद रोतिसे चक्त रहा है ! 

तीन स्थानोंमे वेदका माव 

विश्वका राज्य चछानेवाले ये अप्ति, इन्द्र, वायु बादि 

देवताएं हैं। उसके झनुसार राष्ट्रका राज्य चछा।नेवाले भनेक 
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मंत्री राष्टरमें होते हैं | इसीके अनुसार ब्यक्तिके धारीरमें पक 
छोटा राज्य है यद्द राज्य यहांकी इन्द्रियां चछाती हैं । इस 
रोतिसे इन तीनों स्थानोंमें वेद मत्रका क्षय देखा जाता है। 

इसको समझानेके लिय यहां पक ताक्िका हम देते हैं । 
बह ताहिका ऐसी है-- 


के भर ३ 4 और 
विश्वम राम व्याक्तिम 
भप्नि चक्ता बाणी 

बे |. 
इ्न्ब्र घीर, श्र शायबीये 
चन्‍्व्‌ शान्त भानंदी सन 
घायु प्राणो प्राण 


इस तरद्द शरोरमें, राष्टमें जोर विश्वर्में वेदमंत्रका माषाय 
देखनेकी रीति है। इप्तीको क्रसे आधि वेविक, आधि 
भोतिक भोर आध्यात्मिक भाव दर्शन कहते हैं । तेत्तीस 
देववाएं, जो वेदमें हैं, वे सब भाषिदेविक, आधिभोतिक 
भौर कध्यास्मिक क्षेत्रोंमि हुस रीतिसे क्पना भाव बताती 


७ 
द्व। 


बेदके स्थंक। स्पष्टीकरण हस प्रकार करनेसे तीनों क्षेत्रों में 
देदुसंत्रका अर्थ देखा जा सकता है। भग्निके भेत्र ह॒स 
प्रकार ज्ानपरक अर्थ बतायेंगे, इन्द्र देवताके मंत्र शूर- 
बीरताक। भाव बहायेंगे भोर अन्यान्य देवताएं अन्यान्य 
भाव बतायेंगी भौर बेदके अंकों अपने अपने पद्धठिसे 
प्रकाद्ित करेंगी । 


हक प्रकार वेदमंन्रका क्थ देखनेकी पद्धतियां ब्राह्मणों 
कर उपनिषदोंमं तथा साष्यकारोंके भाष्पोंमें बतायी हैं । 


विचार करके इप पद्धतिस्ले वेद मंत्रोंके अर्थ देखने चाहिये 


लोर भर समझानेका यरन करना चाहिये। 


ये वेद्मंत्रोंके लथ इस तरद्द बनेक प्रकारके होते हैं । 
इससे धचरानेकी कोई भावश्थकता नहीं क्योंकि ये धर्य 
निश्चित नियमोंके जनुछार द्वी होते हैं जोर किसी प्रकारकी 
कोई क्नियमितता इनमें नदीं होती दै। जो ।नैयमोंके 
अनुसार द्वोता है उत्तमें कोई कठिनता नहीं होती | नियम 
जाननेसे उसके घमझनेमें सुगमता होती है । 


बेदमंत्रोंके अनुवादका प्रकाशन 
इस रोतिसे परदेमत्रोंके श्नुवादका स्पष्टीकरणके धाथ 
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प्रकाशन दम, जनताकों सुखसे वेदके क्थंक्र! ज्ञान प्राप्त दो, 
इसलिये ऋर रहे हैं। नीचे छिसे ग्रंथ तेयार हैं-- 
१ ब्रह्म॑विद्या 

ब्रद्यज्ञान, परमाध्माका सामरथ्ये, बह्माप्राप्तिका मार्गे, 
पाह्मवी सामथ्येका भारिसिक बलसे प्रतिकार, ज्येष्ठ ब्रह्म, 
गुह् अध्यात्म विद्या, सूत्रात्मा, एकके अनेक नाम, एक 
पूजनीय इंश्वर, इंखरका नामस्मरण, झपने अन्दरकी श्वाक्ति, 
प्राणका प्राण, ब्रह्माण्ड देंद्द, जोवन महासागर, अमृतद (ता, 
ए% देवकी भक्ति, महान्‌ श्राधक, जगतुका एक सम्राट, 
ब्यापक श्रेष्ठ देव, विश्वशकटका संचाकक, सर्वे साक्षी, 
भुवनोमें अ्रष्ठ, इसका मित्र, प्रातःकाछमें इंरकी प्राथेना, 
एक दी उपास्थ, सर्वब्यपक इंश्वर, सवाधित प्रभुझा ध्यान, 
रक्षक देव, लनन्‍्तर्याम्ी इंश्वर, विश्वग्भर, भार्मज्योति, 
जीवात्माका परमास्मामें भ्रवेन्न, मुक्तिका मार्ग, मुक्तिका 
भषिकारी, विजय प्राप्ति। 


२ मातृभामि ओर राज्यशासन 


मात भूमिका बेदिक राष्ट्रगीत, भाध्यात्मज्ञान भौर राष्ट्र: 
मक्ति, राषट्सभा और उसकी अनुमति, राजाके रक्षक, 
राजञाका कतेब्य, रजाकी स्थिवता, राष्ट्रके क्षम्युद्यकी बुद्धि, 
राजा भोर राज्ाके निर्माण करनेवाले, राजाका चुनाव, विज्ञयी 
राजा, सोलह॒को भाग रूप कर, दुष्टोंढा नादा, छन्नसेना 
संमोहन, पात्रुकी घबराहट, विजयको प्राप्ति, युद्धनीति, 
विज्ञयकी प्राप्ति, कम्युदयकी दिक्वा, वक्षकी प्राप्ति, स्वशक्ति 
का विस्तार, बलसंवर्धन, बेधनसे मुक्ति, युद्ध लाघन, रथ, 
दुंदुभी, झूर वीर | 

३ गहंस्थाश्रम 

पवित्र मृहस्थाक्रम, कुलवधू , पतिके गुण, वरधूपरीक्ष।, 
विवाहका सेगल कार्य, वरकों योग्यता, वेदिक विवाइका 
स्वरूप, सद्बयगहारसे घन कमाओं, गोरक्षण करो, स्त्री सृत 
कतत्ते, पाणिप्रदण, चोरीका लत्न न खरा, विवाहका समय, 
घढोंका समान, भादह्श पति और पत्नो, स्री पुरुषका परस्पर 
प्रेस, दोनों एक विचारसे रहें, परनी पतिके लिये वस्त्र बनावे, 
सोभाग्य संवर्धन, स्लीके पातिश्वत्यका रक्षण, काम, कामा- 
प्लिका द्वामन, वीर पुत्रकी उत्पक्ति, गर्भंघारणा, रोगजन्तु 
नाक, पुंसबन, देवोंका गर्स में प्रवेक्ष, रक्‍तस्त/व बंद करना, 


(३४४ ) वैदिक घमम : 


सतानका सुख्र, घरमें बालक, प्रजाका पोषण, रमणोय घर, 
कप कै ने मत 

गो, घन, भक्ञ ोर ब। सो को अन्न देंनेवाली गाय, 
संगठन, यज्ञ, ऋणरद्वित होकर रद्दता, मास्य प्राप्त करना, 
दुष्ट छ्ाम्म हटाना । 


>े ५ थी 
*ै आराग्य आर दाधायुष्य 

प्राणक! मंरक्षण, प्राणविद्या, दीर्घायु प्राप्तिद्धा उपाय, 
स्वावक्तबिनी प्रजा, वाणी, सुख, शापका दुष्परिणाम, हें ष्यो 
निवारण, अमर बाक्तिक्ी प्राप्ति, ज्ञान कर कर्म, बलदायी 
अत्न, कल्याणडी प्राप्ति, निभेय जोवन, आत्मरक्षण, कष्टों को 
दूर करना, ह्रोह न करना, सत्यकी विजय, समृद्धि, व्चः 
प्राप्ति, दुष्टोक | दमन, चोर भोर डाकुभोंकों दूर करना, 
रोगनिवारण, यक्ष्मनाश, विषनादा, ज्वरनाश, कुष्ठनाशा, 
राण्डमाका दूर करना, रोगकृमि ना, संघिवाठ दूर करना, 
फत्रीय रोग दूर करना; छलेश्ॉको दूर करना, हस्तस्पश्ञसे 
रोगनिवारण | 


न के हि २5 

५ मधाजनन, सगठन आर वजय 
मेघाजनन, तपसे मेधाबुद्धिकी प्रा, मनक्ा बछ् बढाना, 
बंधनसे मुक्ति, परस्एरकी मित्रता बढानो, आाह्मण घर्मका 
भादेश, हृदयरोग भोर कामिछा रोगको हटाना, वनस्पति 

कण (५४ 4 (कण श ्ज 
पृश्षिपर्णी, शपान्ता्ग, पिष्पकछ्ी, रोहिणो, कुष्ठ छ्लाषधी, 
ढाक्षा, झम्ती, सूमेकिरण चिकित्सा मणिब्रघन, मंगिड, 


सितम्बर १९६९ 


शंख, प्रतिसर माणि, इरीरकी रचना, णखन, पाश्नोसे 
मुक्तता, अक्षय, स्वर्ग भ्लोर भोदन, इृदपके दो गोण, 
तृष्णाका विष, सुरक्षा, धमृद्धि, गाढ़ निक्म, प्रथम पद 
परिषान, ईर्ष्या निवारण, क्षत्रिय, युद्धकी रीति, विजय, 
दुश्नाक्ा, मछुविद्या, संगठन, मातृभूमि, मातृभूमिके भक्तोंका 
सहायक हश्वर, राष्ट्रीय पुकता, राष्ट्रयोषण, बाह्य झच्तियोंसे 
अन्तःश्क्तियोंका मेल, कृषिले सुख, गो, भश्व, वृष्टि, जरू, 
जलचिकिस्पा, वाणिज्यसे घनप्राप्ति । 

ये पुस्तक दिंदी-गुजराती-मराठी ऐसी ३ भाषाओंमें 
पृथक्‌ प्थक्‌ हैं इस प्रत्येक पुस्तकर्मे ८ सौ से धार मत्रोंका 
अर्थ भावाय भार स्पष्टीकरण मुद्रित हुआ है । केवक हिंदी, 
मराठी णोर गुजराती ज्ञाननेवाछा भी हनको भच्छो तरदद 
धमझ सकता है । 

ग्राहक बन जाइये 

जाप इसके ग्राहक बन जाइये। हससे वेदके क्गले पुस्तक 
छापनेमें क्षार्थिक सहायता हमें मिल जायगी भौर वे पुस्तक 
जल्दी छप सकेंगे। भागे इृप्ती तरहके बीस पुस्तक छपने 
ह | जेसे ये बिऋते जांयगे वेसे उप्त धघनसे झगके पुस्तक 
मुद्रित द्वोते जायगे । इसकषिये भाप इन प्रंथोंको शीघ्र 
खरीदिये शोर इमें सद्दायता पहुंचाहये | बड़ी कृपा होगी 

मंत्री-: स्वाध्याय मंडल 
पारडी जि, सूरत 


जाता ४-35 सा अएस>००-नत- ०-० 





चिरप्रतीक्षत पृस्तक | 


[ छप गईं 


गीता- प्रुषार्थवोधिनी (हैन्दी) 


चिरपती क्षित ग्रथ “ पुरुषाधंबोधिनों ! छपकर तेयय्र!र हो गई है। इस पुस्तकके कई पाठकोंके पत्र प्राप्त हुए 


विस्तृत घूचोपत्रके लिए छिखे-- 


मंत्री -- स्वाध्याय मण्डलरू, रो. ' स्वाध्याय मण्डल, पारडी ', पारडी ( ज्ञि, घ्रत ) 


। 
इसलिए शीघ्र छापनी पड़ी । भाप भी ग्रीघ्रसे शीघ्र भाइर दीजिए । मूल्य डाक व्यय साहत १५) रू 
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( एक विचार पूर्ण लेख ) 
वेद ओर वेदान्त 


( छेखक- श्री अरुणकुमार शर्मा, दरिश्नन्द्र रोड, वाराणसी $ [ ड, ५. ] ) 


हम स्व प्रथम ' वेद ” झब्द पर विचार करना चाहते 
हैं। कोषमें ' वेद ” घब्दके पर्याय मिलते हैं-- * श्रति ' 
भौर ' भाग्नाय ? | श्रति ' पाब्द अन्वर्थंक है । श्रतिका 
भर्थ है अधण करना, मनन करना । प्राचीन काहमें वेदोंका 
अध्यापन और अध्ययन केवल ' श्रुति ? के श्लाधारपर द्वोवा 
था | इसी ' श्रुति ' के आधारपर ऋचाओंका निर्माण हुआ | 
चार-पॉच ऋचाओोका एक वर्रा शोर कह वर्णाका एक “ अनु- 
घाक ! होता है । छोर हसी प्रकार कई अनुव।क मिलकर 
श्रष्याय बनाते हैं । 


आठ जध्यायोंका एक लष्टक बतकर सम्पूर्ण ऋग्वेद ऊाठ 
नष्टकोंसें विभक्त है | 


ऋक्‌ “ संद्विता ? में दो प्रकारके विभाग किये गये हैं 
एक मण्डलाप्मक है- जिसमें मण्डल, धृक्त शोर ऋचाएं 
विद्यमान हैं | ऋग्वेदमें १० मण्डल हैं १०१७ सूक्र, खिल 
सूक्तोकि साथ १०२८ और प्रह्मेक सूक्तमें एकसे ३ छेकर 
कहीं -कहीं ७०-८०-१०० तक ऋचाएं हैं। ऋचाओोंकी 
पोप्तत सख्पा १५-१६ भा श्रकतो हे | 

इस प्रकार ये मत्र सुक्तोंके रूपॉ्में एकत्रित दोनेके बाद 
पठन-पाठन प्रणालीसें परकृता रखनेके लिए ४-या ५ 
ऋचाक्षोंको लकर वर्ग बनाएं | भोर एक बध्यायमें जितने 
वर्ग होते हैँं-- उनको समान भख्यामें विभक्त कर उनके 
पनुवाक बनाए गये | भनुवाकोंके अध्याय झोर शध्यायोंके 
भष्टक | यद्व विभाग सराणि जबसे अखृत हुई त्तमीसे बेदको 
४ आस्नाय ! कहने छगे । श्रुतिका सी जन्म पर ऋषियोंका 
शान अपर ऋषियोंकों उपदेश द्वारा दिया जाने छगा। 
क्योंकि यास्‍क मदृषिं कहते हैं-- 


साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बसूतुः। तेडचरे- 
भ्योजसाक्षातकृतघर्मसम्थ उपदेशेन मन्त्रान॒ 
सम्प्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तो5घरे विद्मर* 


है 


भ्रहणायेस्त ग्रन्थ समाम्नासिषुः बेदं बेदा- 
गानिच । (नि० ॥|२० ) 


क्षय ऋषियोंने घमंका पाक्षात्‌का किया ओर उन्हें 
संत्रोंके रूपग्ें प्रकट व्या-वद्दी ' वेद ' कद्दाया । डप्तके 
बादके ऋषियोंको क्षब यह साक्षात्कार होना बन्द हो 
गया तबसे घाक्ष।स्कृत घमंका डपदेश करना प्रारम्भ हुआ । 
जोर जबसे उपदेधारों सुनकर ग्रहण करना प्रारंभ हुश्ा 
तभीसे इसका नाम्न ' शुति ? पढ़ा द्वोगा | पुनः इध्के बादके 
ऋषिगण उपदेशसे ग्रहण करनेमें जधमथ थे-- इसीसे 
उनके अषम्यासके छिये चारों बेद, घंहिता, पद, क्रम, ब्राह्मण, 
क्षारप्यक, उपनिषद, शिक्षा, कलछा, ब्याकरण, निरुक्त, 
छन्द्स भोर ज्योतिष आदि ग्रन्थोंका निर्माण हुआ | इनका 
अभ्यास ही * अस्ताय ! पदसे बोधित होने लगा भोर 
यास्काचार्य क्षपने निरुक्तकें झारम्भमें वेदिक निधण्टुओ लिये 
कहते है-- ' खामास्तायः लमाउन्नातः ' अर्थात्‌ भास्ताय 
जो उत्तम प्रकारक्ा माना गया है वह तो वेद्भ्रोंक लिखें 
पठन-पाठनार्थ है। यहां पर निन्रण्टुको, ज्ञित्र पर यास्‍्क 
टोका लिख रहे हैं, ' माम्ताय ! कह्दा है। शी प्रकार 
+ नाम कोर “ सागम ! थे पद भी बल्यस्त वाचोन हैं। 
' निगम ? पदसे ' वेद! का बोध द्वोता है । कोर ' हागस ! 
पदसे शासत्रका | ' निगम पदक प्रयोग यास्काचार्यने 
स्वये किया है- “ नित्य गप्तयति ! यानि जो स्पष्ट, सुन्दर 
शान कराता है वहू- ' निगम ! | कोर डस ' निगम ! के 
विषय चारों तरफसे ! आ-समन्तात्‌ ) जो ज्ञान कराता 
है- वह है- ' आगम !। मंत्रोंका “ बेद्‌ ” कहनेका कारण 
केवल इतना द्वी था ऊँ वे शानरूप अथवा ज्ञानमय थे, 
जैसे मनु कहते हे- “ सर्वेज्ञानमयों द्वि सः? किन्तु वेद 
बढ्दको स्युस्पत्ति ध्यानमें रखो जाय तो और भी बातें प्रकर 
होंगी । 


(१४६ ) वैदिक घमें । 

“य एवं वेद ? ( जो इस ) प्रकार जानता है- “ जानता ? 
है । इस अर्थमें यद्द धाठद मन्त्रों्े बारमग्वार आनेसे ज्ञान ! 
शब्दके अर्थमें रूढ हुये | ( ज्ञान शब्दसे केवछ भाध्यात्मिक 
ज्ञान ही नहीं केना चाद्विए-किन्तु धममं, भर्थ, काम, मोक्ष 
इन चारों पुरुषायाकों भी छेना चाहिए )“ विदू ! घातुका 
मर्थ जो ज्ञान है उसे प्रयोजकके रूरमें मी प्रयुक्त कर 
सकते है-- 

इृष्टप्राप्त्यातिष्टपरिद्दार यों छोकिकपायं यो 

अन्‍्थों घेद्याति ल वेद्‌ः । 

ज्ञान शुन्‍्य क्रिया, कोर क्रिया झून्य कर्म निरथंक माना 
जाता है । गीताके द्वारा कृष्णने ज्ञान देकर अजुनको कर्मा- 
नुष्ठान बनाया | उपनिषद्‌का कथन है कि-- 

अन्ध तमः प्रविद्वन्ति येडविद्या मुपासते । 

ततो भूय इब ते तमों य उ विद्यायां रताः ॥ 

प्रत्यक्ष भथवा अनुम्तान-प्रमाण द्वारा जिस उपाय 
बोध नहीं दो सकता उप्तका ज्ञान वेद भर्थाव्‌ प्नाब्द प्रमाण- 
से द्वोता है- यद्दी वेदका ' वेइत्व ! है। विदू ? घातुके 
अनेक अर्थ हें- वे पत्र हृध * वेद ' घाब्दसें चारिताय हैं । 
जैसे ब्याकरणकी कारिका है-- 

सत्तायां बिचते ब्वाने वेत्ति विन्‍्ते विचारणे । 

विन्दते (विदृन्ति आ्राप्तो श्यन्‌ लुकश्न॑ शेष्चिदं 

क्रमाद्‌ ॥ 

बिन्‍्ते विचारणे-- बदसें जो मीमांछघा-वह वेद विचार 
ही है। वेदस्याप्त ५ प्रकारका साना गया है-- 

वेद्र्वीकरणं पूर्व विंच।रा5+यखने जपः । 

तहन॑ चेव शिष्यभ्यों वेदाभ्यासों द्वि पश्चचा ॥ 

बेद शब्द जिस ज्ञानका वाचक है व केवल क्षाध्या- 
रिप्रिक ज्ञान ही नहीं- बल्कि लाधिदेविक, आधिभातिक 
झादि प्रव प्रका के ज्ञान तथा पत्त।, विचात , प्राति, ब्यास्यान, 
ज्ञापन, भादि प्तभी प्रकारके क्रय उतके अन्दर अमभिप्रेत 
हैं। वेदक मन्त्रके ब्यास्पपनत रूप निन्‍्दें हम भाज “ब्राह्मण 
के तामसे जानते हैं- वे ब्राह्मण प्रन्थ प्वस्था भेदसे तोन 
प्रकारके हैं- ' यश्ञयागाद़ि, भारण्यक, भोर हपनिषद्‌-- 
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क्रमसे--कमं--उपासना--भोर ज्ञान। कम, रुपाध्नां 
ज्ञानकों परिनिष्टित करनेके लिये भत्यन्त भावदयक है। हस- 
किये भागेके भाचायोंने बतछाया है-- मंत्रत्राह्मणयोंवेद- 
नामभेयत््‌ ! । 

युगान्ते पन्‍्तहिंतान्‌ वेदान सेतिदासान्‌ मह्षयः । 

लेभिएं तपसा पृर्वमनुश्नाताः स्वयम्भुवा ॥ 

वेद मन्त्रात्मक द्वोनेके भावा हतिद्याप्तयुक्त भी ये 
“ इतिदासएुराणं वेदानां पद्मम॑ वेदम्‌ ! | “ वेद ' ब्ाब्दका 
प्रयोग छ्ायुवंद, नायवेंद आदि सभो ज्ञानोंके छिये प्रयुक्त 
हुआ है। ऋषियोंका ज्ञान कितना व्यापक था, यह सम- 
झनेके लिये हमारे पाप्त काई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । किन्तु 
हमारी परम्परा यद्वी बतक्का रही है कि वेदसे दी सब 
घास, क्ागम, पुराण, इतिद्वात् निकले हैं। वेदके प्रधान 
दो भाग किये गये हैं-- कर्म ऋण्ड औौर ज्ञानकाण्ड । क्षपवा 
एक लपरत्रद्म दूसरा परबह्म । 


द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परश्च यत्‌ । 

शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगचछति ॥ 

शाब्द ब्रह्म द्वी कर्मकाण्ड हे | कम भाब्दका यहां संकु- 
चित भर्थ नहीं छेना चाहिये | यकज्ष, तप, दान भादि जितने 
वेदोक्त सत्कम हैं-- वे सभो यहां वहिष्ट हैं। रन्‍दीींके द्वारा 
पुरुषके चित्तका मल दू। होकर चिस्तमें लास्मख्वरूप प्रति- 
ब्रिस्बित द्वोत। है । 

यही वेदास्त याने वेदोंका शन्‍त अथवा निणय या 
निश्चय है-- 

सव कर्माखिल पार्थ क्षाने परि समाप्यते । 

( गोता ) 

ज्ञान कमसे कोई मिन्न पदार्थ नहीं है | कम ठीक प्ररूरसे 
किये जाय -तो उनसे कम करनेब।ले पुर्षकी जो स्थिति 
प्रज्कों स्थिति बनती है वही तो ज्ञान है। जो केवक्त ग्रन्थोंके 
पढने और समझनेसे प्राप्त नहीं हो सकता । जबतक वेद भौर 
वेदन्तका यह संबंध दृढ़ नहीं किया जायगा-- तबतक-- 
कआारमोद्धारका माग निषकण्ठक होना असम्भव है । 


ञ +४०"बबड सका सूख | 


१९ पितम्बरकों जन्मदिनके शु भावसर पर- 


८ ७८४ 
#&ए फाइत 


श्रषषाद दश्मोदर सातवलेकर 


छेसक-- श्री श्रुतिशील शर्मा, एम, ए. 


£ संयम ही दीघजीवन कुंजी है। शोर संयमक। क्षाघार 
है प्राणायाम । प्राणायामसे मनुष्य झपनी मायु जितनी 
चादे छम्बी कर प्कता हे। जाजका तरुण समाज न तो 
संबमके मद्दत्वकों जानता है न प्राणायामके महत्वको | इसको 
विपरीत वह इनका उपद्दाप्त करता है, झौर परिणाम्र वही 
होता है कि क्षाजके तरुण हन दोनोंके क्षमावसें समयसे 
पूर्व द्वी काछ कवछित होते जा रहे हैं। ' 

९६ वर्षीय श्री पं. श्रीपाद दामोदर सातवछेकरजीके ये 
शब्द प्रायः सभी अतिथि छुनने हैं, कार न केवल सुनते 
ही हैं भ्पितु उनके जीवनमें भो ये दाब्द अक्षरक्ञा: उतरे 
हुए दीखते हैं । ९६ वर्षकी लवस्थामें भो नित्य प्रति स्लात- 
क्षाठ घण्टे काम करना कोई साधारण बात नहीं | वे प्रायः 
कहा करते हैं कि ' मनुष्यकी वास्तविक आयु ११६ वर्षओी 
हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्र्में ११६ वर्ष तकका कार्यक्रप्त निश्चित 
किया हुआ है | उतने वर्ष तक मनुध्यकी वास्तविक भ्रायु 
है। इसको भोर भी बढाया जा सकता है। प्राचीनकाढर्मे 
जब ग्रीक्स भारतमें भाये तो उन्होंने देखा कि ३४० वर्ष 
के व्यक्ति सड़क पर घूम रहे हैं । पर॒ भाज यद्व भवस्या 
होगईं दे कि लोगोंको यद्द जानकर आश्रय द्वोता है कि में 
९६ वर्षका होते हुए भी कार्य ऋरता हूँ। ! 

श्री पंढितजोका काये इस अवस्थामें भी क्बाघ गतिसे 
चल रहा है। उनका सारा समय वेदोंके कार्योमें ही दोतता 
है। वे पिछके ५०-६० वर्षोंसे वेदोंके कार्यमें दी घंलम्न है 
भौर भवतक दाताधिक ग्रंथ वेदों पर लिख चुके हैं । 

श्री पण्डितजी का जन्म १८६७ में * सावस्तवाड़ी ? के 





एक समीफ्स्य ग्रामप्तें हुआ था | उनकी प्राउस्सिक दिक्षा 
लषिकतर संस्कृतमें ही हुईं। हल संस्कृतके नध्ययनने 
णागेके जीवनमें बढ़ी सहायता दी। सेस्कृतका थोढा शभध्य- 
यन ढरके उनकी इृष्छा संस्कृत भाषाकी गद्दराईमें उतरनेकी 
हुईं भर वे ध्पने इस कार्यमें जुट भी गए । शने: बने 
झनका प्रवेश संस्कृतमें होने छगा, फिर संस्कृतका पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त करके वर्दोंडी तरफ दृष्टि डाली और पाया कि 
बदोंमें भनन्‍्त रत्न हैं । यद्यपि उन्हें ज्ञात था इन रश्नॉको 
इकट्ट! करना परल नहीं है, पर फिर भी ध॑'रतापूवक वे 
कायम जुटे रद्दे जोर क्ाज उन्होंने छोमोंक्रो जो कुछ भी 
दिया है वद्द श्षद्वितीय है । उनके द्वारा सम्पादित वेद्ोंका 
मुद्रण भाज प्रामाणिक माना जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री 
युघिष्ठिरजी मीमांसकने एक यार एक छेखमें लिखा था 
कि-- “श्राज तक यह भाना जाता रहा है कि पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मेक्प्मूलर द्वारा ध्म्पादित वेद ही सब टदृष्टिसे 
प्रामाणिक हैं, पर श्री पं, सातवलेऋर द्वारा सम्पादित वेदों 
को देखकर यह मानना पढ़ेगा कि ये वेदके संस्करण मेक्‍्स 
मूलरके संस्क्रणोंसे कहीं लथिरु शुद्ध ओर प्रामाणिद हैं । 


वेदोंके इन शुद्ध संस्थरण्णोंको निकालनेमें श्री पण्डतज्ी 
को भत्यधिक श्रम करना पढ़ा | 
गीता-पुरुषार्थ बोधिनी 
यों तो श्री पण्डितत्रीके अनेकों प्रेथ हैं, भोर सभी 


पुस्तकोंमें उनको प्रतिमा झलकती है। पर उनकी वास्त- 
विक प्रा्तसागास्मीयंका पार्रवायक ग्रन्थ ' गीता ? पर छिखो 


हक है. 


(३४८ ) वैदिक धर्म : 
गईं 'प्रुषाथे बोधिनी ' टीका है। वह टीका अवतक हिन्दी, 
गुजराती, मराठी, कन्नढ, सस्कृत कोर जंग्रेजी हन छे माषा- 
श्ॉमें क्नुवादित हो चुडी हे। हिन्द में इश्डे चर संस्करण 
छप चुन हैं, ओर क्षमी चोथा संस्करण भी समाप्त होकर 
पांचवा धस्करण निकला है | इस पुम्तकुकों श्रनेक विशेष 

ताये हैं | इसकी विशेषताभोंके काग्ण दी मद्दास्मा मांतरो, 
श्री 3 द्वा. देशमुख, डॉ. एस, र.घाकृष्णन्‌ आदि विद्वानों 
ने हधकी मुक्तकण्ठसे तक पता की । मह स्म्ाजी अपनी प्रायना 
समभाझोंमें इसी परस्तकका पाठ करते थे | इस प्रंथकों भनेक 
विशेषताभ्षोंमें कुछ विशेषताये निन्न हैं -- 

(१ ) अबतक गीताको एक भ्राध्याध्मिक ग्रेथ माना 
जाता रहा है । नोर छोगोंका विचार हैं कि गीता छोगोंको 
सधारसे विमुख्त करके मोक्ष मागंकी भोर प्ररित करती है। 
पर इस ग्रेयर्से बताया है कि गीता एक क्षध्याध्मिक प्रथके 
साथ एक उस्कृष्ट राजनीविध्नास्र है। यह संसारसे छोर्गोंकों 
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विमुस्त न कराके प्क्तारमें नियुक्त करती दे। भर्जुन जो 
संसारसे विमुखख हो रहा था, गौताकों सुनकर पुनः संसार- 
के कार्योमें छगा गया । 

(२ ) क्षब तकके गोताके टीकाकारोंने, यहां तक कि 
श्री शकर।चायजीने मो टोका करते हुए वेदोंका णाघार 
नहीं लिय।। वे सब उपनिषदों तक ही आकर रुक गये । 
यह प्रथम प्रथ दे, जिधमें वेदों का भाधार लेकर विषयोंका 
प्रतिपादन किया गया दे । 

इनके जरू।वा भोर भी अनेक विशेषताये है, जिनके कारण 
यह ग्रंथ बहुत छोकप्रिय हुआ है | श्री पण्डियजी स्वयं 
मो स्वामिमानसे कद्दते हैं कि ' ऐप्ली टीका गीता पर भभी 
तक क़िप्तीने नहीं छल है। ' जो यथाथेतः सत्य भो है। 

श्री पण्डितजीके इप्त पुनीत जन्मदिन पर हम पाठकों व 
वेदप्रेमियोंकी यही शुभ कामना है कि श्री पण्डितजी 
* मूयसी शरदः शवाव्‌ ' द्दोकर वेदोंके कार्यमें ब्यस्त रहें । 
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“ १४ सितम्बर हिन्दी-दिवस ' के शुभ अवसरपर 
* हमारी-प्रतिज्ञा 


हिन्दी भाषा अ्रष्ठ हमारी । 
देवनागरी हमको प्यारी ॥ 
ललित भाव सरसानवाढी, सुन्दर ज्योति जगानेवाली | 
हृदय-कमछ विकसानेवाली, हिन्दी भाषा अष्ठ हमारी ॥ 
सूर, जायसी, देव, त्रिहारी, तुलसी की मोनस फुलवारी। 
शुक्ल, द्विवेदी सिंचित क्‍्यारी, गुप्त, निराला, पंत, पुजारी ॥ 
द्विन्दी भाषा अष्ठ द्मारी | 
देवनागरी हमको प्यारी ॥ 
उठों बन्धुओ उठकर गाओ, हिन्दी माषाको अपनाओ | 
तार खरमें मिलकर गाओ, जय जय माषा हिन्दी प्यारी ॥ 
ढ्िन्दी भाषा श्रष्ठ हमारी । 
देवनागरी हमको प्यारी ॥ 
हिन्दौका दम काये करेंगे, इसे विश्वमाषा पद देंगे। 
देश में घर घर फैछा देंगे, प्रश्नल प्रतिज्ञा यही दमारी ॥ 
हिन्दी माषा श्रेष्ठ हमारी । 
देवनागरी दमको प्यारी ॥ 
-कृष्णलाल बज्ञाज ' प्रदीप ! 





दीर्घाय कंसे प्राप्त हो ? 


होवे, तू (अ-माप्रि! असुतः चा आतिज्ीचः ) भक्षीण 
ममर और दीघजोवी हो, ( अखबः ते शारीरं मा 
दासिषुः ) प्राण तेरें शरीरको न छोड ७ २६० ॥ 
अपने बांधवोंसे होनेवाले हमछोसे भपनी रक्षा करो। 
क्षीण न द्वोमो, मरनेक! विचार न करो। दीघ जीवन प्राप्त 
करनेका संकटप करो और उसके छिय प्रयरन करो | देघा 
करनेसे प्राण क्षल्दी नहीं छोडेंगे भौर तुम्दें दीघ भायु प्राप्त 
होगी | 
ब्रह्मा । आयुः । अनुष्ठुप्‌। 

२६१ ये मृत्यव एकंशते या नाष्ट्रा अंतितायो: । 
मुचन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा 
अम्नेवेश्वानरादर्थि ॥ क्षय, ८२२७ 

( ये पकशत सृत्यवः ) जो एक घौ एक रुख्यु हैं, 

(या मातितारयया: नाष्ट्रा। ) जो पार करने योग्य तथा नाथा 

करनेवाली हैं, ( तस्मात्‌ ) उससे ( देवा वेश्वानरात्त्‌ 

अग्लेः ) सब देव वेश्वानर भ्रप्मिकी शाक्तेसे (त्वां ) तुझे 

( माधिमुंचन्त ) मुक्त करें ॥ २६१ ॥ 

पेकड़ों रृत्यु दें जिनको दूर करता चाहिये। सब मनु: 
ध्यॉमें रहनेवाका भौर उनके ज्ञीधनोंको दीघे करनेवाछा 


क्षप्त है, उसको अजुकूछ करनेसे मृत्यु दूर होकर दीघ भायु 
प्राप्त दो सकती है 


ब्रह्मा । ऋषभः । त्रिष्ट॒प्‌ । 
२६२ पिशरक्ञरूपो नभसो वंयोधा 
ऐन्द्रः शष्मों विश्वरूपो न आन । 
आयुरस्मम्य द्ध॑त्‌ प्रजां च॑ 
रायश्व पोषेरामि नं: सचताम्‌ ॥ 
भधवे, ९४२२ 
( पिशंगरूपः ) चमकीके रूपवाछा ( वयों-धाः ) 
शश्नकों घारण करनेदाछा ( विश्वरूपः ) भनेक रूपोंचारा 
( ऐेन्द्र: शुष्मः ) इन्दका वक ( नभसः नःआगन ) 
चुलोकसे हमारे पाध क्षाया है, वद ( आयुः प्रज्ां च 
रायः थे ) भायु, प्रजा कोर घन ( अस्मभ्यं दधत्‌ ) 
दमारे छिए घारण कर्ता हुआ (पोषे:ल अभि सच- 
ताम ) पृष्टियोंसे युक्त होकर हमें प्राप्त हो ॥ २६२ ॥ 
इन्द्का तेजस्वी बल मनुष्योंको भाय, प्रजा और घन 


देता है । वह पुष्टिके साथ मनुष्योको प्राप्त हो । 
८ 


(५७ ) 


ब्रह्मा | ओदन:। त्रिशृप्‌ । 
२६३ यज्ञ दृहाने सदमित्‌ प्रपी्न 
[ना घेजुं न 
पुमांस धेलुं सदेने रयीणाम्‌ । 
प्रजामतत्वमत दीघेमायूं 
जा ८+० अ “7: 
गषेरुप॑ | 
रायश्थ पोषेरुप त्वा सदेम ॥ क्षय, ११॥१।३४ 


( यश्व दुद्वानं प्रपी खदं इत्‌ ) यज्ञ करनेवाक्ा सदा 
पमृद ( रयोणां सदन घेनुं ) सम्पत्तिका घर ऐसी गो 
है, दम ( त्वा पास ) तुझ पुरुषके पास ( पा: प्रज्ञा 
अम्॒तत्व उत दोध आयु: ) पुष्टियोंसे प्रजाकी पुष्टि कौर 
डनकी दीघे धायु (रायः थे उप सखदेम ) भौर घन छेकर 
माते हैं | २६३ ॥| 

यज्ञ करनेवाछा सदा समृद्ध, लपत्तिका घर जा होता 
है | तुझ यज्ञ कतकि पास पृष्टि, प्रजा, जमरत्व, दीर्घायु 
भौर घनके साथ हम भाते हैं । यज्ञ करनेसे पुष्टि ह्वोती है, 
सुसंतान प्राप्त होतो है, दीर्घायु होतो है ओर घन सो 
मिलता हैं । 

ब्रह्मा । ब्रह्मचारों । अनुष्दुपू। 
२६४ ब्रह्मचर्येण तपंसा देवा मृत्युमुपौष्नत । 
इन्द्रों ह ब्रह्मचरयेण देवेश्यः स्व॒राभरत्‌ ॥ 
लथव, ११।५।१९ 

(ब्रह्मचयंण तपला ) ब्रह्मचये रूपी तपसे ( देवा; ) 
देवोंने ( मत्युं उप अध्चत ) मृश्युको दूर किया। ( इन्द्र 
हू ) इन्द्र मी ( ब्रह्मचयंण ) ब्रह्मचयके द्वारा ( दवेभ्यः 
खवः आभ्वरत्‌ ) देवोंके रिए सुख ले आया ॥ २६४ ॥ 

बल्माचय पालन रूप तपसे देवोनि मृत्युको दूर किया था। 
उच्च शरह जो ब्रह्मचय पाक्न करेंगे वे दीर्घायु प्राप्त कर 


सकते हैं । 


ब्रह्मा । अध्यात्म । पंचपदा विराड्गर्भा जगती। 
२६५ दिवस्पृष्ठ धावमानं खुपणे 
अर्दित्याः पुत्र नाथकांम उर्पयामि भीतः । 
स॒ न॑: सूर्य प्रतिंर दीधमाय: 
मा स्थिस समतो ते स्थाम ॥ क्रथ, १३॥२7३७ 


( द्वः पृष्ठे धाथमान खुपर्ण अदित्याः पत्र ) 
चुछोककी पोठपर दोडनेवा्े पक्षीके समान भाद़ितिके पुत्रके 


(५८ ) 


पाप ( नाथकाम- भीतः उपयामप्मि ) रक्षणकी इृच्छा 
करनेवाछा भयभीत हुआ में छारणमें जाता हु । हे खूये ! 
( लः नः दीघ आयु: अ्रतिर ) वह त्‌ हमें दोध॑ भायु 
प्रदान कर, ( ते खुमतेो स्यथाम, मा रिषाम ) तेरी उत्तम 
बुद्धिमें हम रहें भोर इमारा नाश न हो | २६५ ॥ 
ब्लाकादामें दोबनेवाले सूयकी में धारण जाता हूं, बह हमें 
दीघ आयु देवे | सूथकी सुमति हमारे विश्यमें रही, तो 
हमारा नाश कभी नहीं होगा। ह_म दीर्घाय बनेंगे । 
ब्रह्मा | भादित्य: । भ्यवसाना । 
२६६ विषासहिं सहमाने सासहानं सहींयांसम्‌। 
सहंमानं सहोजित स्वर्जित 
गोजित संघनाजितम्‌ । 
ईड्यं नाम॑ हू इन्द्रमाय॑ष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ 
कथ, १७।१|१ 
(विषासहिं ) भत्यस्त समय ( सहमाने ) अत्यस्त 
बलवान ( सासहालं ) नित्य विजयी ( सद्दीयांख॑ ) 
इात्रुकों दबानेवाका ( सहमातं ) मद्दा बक्षि् ( सहो- 
ज़ितं ) बकपे दिग्विजय करनेवार ( स्व/-ज़ितं ) भपने 
सामथ्यंसे जीतनेवाले, ( गो-ज़ितं ) मृमि, इन्द्रियों कोर 
गोभोंको जीतनेवाले, ( संघनाज़ितं ) धनकों जीतकर 
प्राप्त करनेवाके ( इंड्यं नाम इन्द्र ) प्रशंधघनीय यशन- 
वाह प्रभुकी में (हू) प्रधांसा करता हूं, जिसले में ( आयु- 
प्मान भूयासं ) दोर्घायुवाला होऊ ॥ २६६ ॥ 
इन्द्रके गुण में गाता हूं | बद्द इर्द्र सामथ्यंवान्‌, बल- 
वान, विजयी, शत्रुकों दबानेवाल्ा, साम्रथ्यंसे दिग्थिजयी, 
जीतनेवाल।, गोबषोंको जीतकर छानेवाका, धन जीतनेवारूा 
है | इत गु्णोका विंतन में करता हूं जिससे में विजयी 
भोर दोर्घायु द्ोता हूं । 
ब्रह्मा । आदित्य: | जगती । 
२६७ प्रजापतराढतों ब्रह्मणा वमणाई 
कश्यपंस्य ज्योतिषा व्चेसा च। 
जरद॑ष्टिः कृतवीयों विह्ाायाः 
सहस्नांयु: सहतम्वरयम्‌ ॥ न, १७११(१० 
( अं प्रजापतेः ब्रह्मणा चर्णा आबुतः ) में 
प्रजापतिके ज्ञान रूप कवचसे नाबृत दोकर (कच्यपस्य 


दीर्घायु केसे प्राप्त हो ! 


ज्योतिषा वर्चसा था ) भोर सवदुशक देवके तेज भौर 
बछसे युक्त होकर ( जरदृष्टिः रृतवीय: ) कृद्धावस्था तक 
वीर्यवान्‌ रहता हुआ ( विद्दायाः सहस्पायु: ) विविध 
कर्मासे युक्त सस्तायु-पूर्णायु-धोकर ( सुकतः चरेयम / 
उत्तम पुण्यकर्म करता हुआ ब्यवद्दार करूं ॥ २६७ ॥ 
च्फ् 3 
में ज्ञान प्राप्त करके, उस ज्ञानसे अपने कतंब्य करके, 
बृद्धावस्था तक झानेवाला पूर्णायु होकर विचाता हूं । 
ब्रह्मा। विश्वेदेवा | बृह्तीगर्भा । 
२६८ मा नों मेधां मा नो दीक्षां 
मा नो हिसि्ं यत्तपः। 
शिवाः नः सन्त्वायंषे शिवा भंवस्तु मार्तर; ॥ 
झथवे, १९॥४०)३ 
( नः मेथां मा ) मेरी बुद्धोको सत नष्ट करो, ( नः 
दीक्षां मा ) मेरी दीक्षाको नष्ट मत करो, (ना यत्‌ 
तपः ) भोर दमारा जो तप दे, उसे (मा हिसिष्टं ) 
मत सम्राप्त करो, ( मातरः ) मातायें-जकू घारायें ( आयुष 
शिचाः सन्तु ) दमारी क्ायुके छिए रल्याणकारिणी होवें, 
वथा ( न. शिवा: भवन्तु ) दमारे लिए. कल्याण करने- 
वाली हों ॥ २६८ 0 
मेरी बुद्धि दीक्षा भोर मेरा तप नष्ट न हो | वह सतत 
चलता रहे | जीवनकी घाराएं मेरी दोर्घायु करनेवार्की तथा 
मेरा कल्याण करनेवाह्ीं द्वों | बुद्धि, दक्षता तथ। दनद्ू सहन 
करनेको शक्ति इनप्ले कल्याण द्वोता है भोर दीघे कषायु प्राप्त 
होती है । 
ब्रह्म । यज्ञः । त्रिष्टप्‌ । 
२६५९ घृतस्य॑ ज्ूतिः सम॑ना सर्देवा 
संवत्सरं हविषां वर्भय॑न्ती। 
श्रोन्न॑ चक्षः प्राणोरिछन्नों नो अस्तु 
अरिछक्षा वयमायुंषो वर्चेसः ॥ 
अथरे, १९।५८।॥॥ 


( समना सदेवा ) मन लगाकर देवीदाक्तियोंके साथ 
( घृतस्थ जूतिः ) घो की अविच्छिन्ष गति ( हाविषा 
संव॒त्सरं व्धंयन्ती ) दविसे सवत्सरको बढाती है, ( नः 
श्रोत्रे, चक्षुः, प्राणः, अच्छिन्नः अस्त ) इसारी कान, 


दौर्धाय केले प्रांत दो ! 


भांस भर प्राणकी शक्तियां क्विच्छिन्न रहें, ( आयुष: 
कयँेंसः वर्य आू्छिप्ना: ) भायु और तेजसे दम श्रवि- 
दिक्क्ष हों ॥ २६९ ॥ 
ग्रौके घीछ्ते हम दृवन करते रहें, इससे हमारे कान, नेत्र 
झौर प्राण बछवान्‌ हों और दम दीधघ जायुते संपन्न हों । 
अह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । विराट पथ्यावृहती । 
२७० तनूस्तन्वा मे सह्दे दृतः सर्वमायरशीय । 
स्पोन में सीद पुरुः पृंणस्व॒ पर्बमानः स्व॒र्गे ॥ 
ः शथर्व, ९।६१।१ 
( में तनूः तन्‍्वा ) मेर। धरीर मोटा हो ( दृतः सद्द ) 
प्रात्रुझ्नोका में पराभव करूं, मुझे दबानेवालेकों में लपने 
घाम्थ्यंस्े दूर करता हू, ( खब आयुः अशीय ) में पूर् 
लायुको श्राप्त करूं (मे स्योर्न सरींद ) मेरे घुल्नदाबी 
स्थान पर बेठ, ( पुर पृणस्व ) अपने क्षापकों परिषूणे 
कर, में ( पदमानः स्वर्ग ) पवित्र होता हुआ सुखपूर्ण 
स्थानमें रहू ॥ २७० ॥ 
मेरा घारीर जच्छा हो, क्त्रुमोंका परामव में करूं, 
पृणे णायु में प्राप्त करूं। में परिपणं बनूं! पवित्र बन 
कर में सु्रपूण स्थानमें रहू | ये विचार मनसें धारण 
फरनेसे मनुष्य दीर्घायु द्दोता है । 
ब्रह्म! । ब्रह्मगस्पति: । विराडुपरिष्ट दृच्नइती । 
२७१ उर््तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । 
| | ] 
आयु; प्राणं प्र॒जां पशन कीर्ति 
यजमान च वधय ॥ कय, १९६३॥१ 
हैं ( बह्मणस्पते ) ज्ञानके ख्वामिन्‌ ।( उत्तिष्ठ ) ढठो, 
 देवान्‌ यज्ञेन बोधय ) यक्षसे देवोंको जगापो, तथा 
; आयुः प्राणं प्रज्ञां पशुं कीति यजमानं च वर्धय ) 
बायु, प्राण, प्रजा पद्चु और ढीर्सके द्वारा यक्रमानको 
एढ़भों ॥ २७१ ॥ 
यज्ञ करनेसे भायु, प्राणबाक्ति, सपजा निर्माण करनेकी 
॥क्ति, पशु भोर कीर्ति प्राप्त होती है। 
ब्रह्मा । अप्निः । अनुष्टप्‌ 
२७२ पुतास्तें अग्ने समिधस्त्वमिद्ध: समिक्लंव । 
आयुरस्मार्ड घेह्ममृतत्वमांचार्याय ॥ 
भथ, १९।६४।४ 


(५९ ) 


है भग्ते ( एता ते समिथ। ) ये तेरे लिए प्ाम्िधायें 
हैं, ( त्वं इृद्धः ) द्‌ प्रदीप्त दोकर (समित्‌ भव ) तेजस्वी 
हो, ( अस्मास आय घेंद्ि ) हमें जायुष्य दे, और 

( आचार्याय अम्ृतत्वं ) भाचायेके लिए जमरपन दे 

॥ २७२ ॥ 
धमिषाक्रोॉप्ते प्रदीप्त हुआ यज्ञाप्मि हमें दीघायु छरता 
है कर हमारे क्षाचार्यकों जमरत्व देता है। 
ब्रह्म! । सूर्यः । प्राजापत्या मायत्री। 

२७३ पर्येम शरदंः शतम्‌। जीवेम शरद: शतम। 
बुध्येम शरद: शतम्‌। रोहेम शरद: शतम्‌। 
पूर्षेम शरद: शतम्‌। भर्वेम शरद: शतम्‌ | 
भूयेम शरद: शतम्‌। भूयंसीः शरदंः शतात्‌। 

झथ. १९।६७।१-८ 

हम ( शरदः शर्त पश्येम, जोवेम, बुध्येम, रोद्देम, 
पृषेम, भवेम, भूयेम ) सो वर्ष तक देखें, जोवें, ज्ञान छे, 
बढें, पुष्ट हों, भच्छी तरह रहें, सजते रद्द। ( दारदः 

शतात्‌ भूयसीः ) सो बसे भ्िक भी दम जीवें ॥२७३॥ 

सो वर्ष तथा इससे भी अधिक जीवें भोर पृष्ट द्ोकर 
इस बछवान्‌ तथा दीर्घायु हाँ। 
ब्रह्मा । आप* । आउयेनुष्ट । 
२७४ जीवा स्थ॑ जीव्यार्स सर्वेमायुर्जाव्यासम्‌ | 
क्षय, १९।६९।१ 
हे जछो ! (ज्ीवाः स्थ ) तुम जीवन देनेवाके हो, तुम्दारो 
कृपासे में ( ज्ञीव्यास, सर्व आयुः जीव्यासं ) जोबू 
मोर सम्पूणे भायु जीबू ॥ २७४ ४ 
मैं जोवित रहूंग।। सब लायुष्य प्राप्त करूंगा ओर दीघं 
भायु हो ऊंगा। 
ब्रह्मा । इन्द्रसूयदेवाः । गायत्री । 

२७५ इन्द्र जीव सूर्य जीव 
देवा जीवां जीव्यासमहम्‌ । 
सर्वेमायुर्जीव्यासम्‌ || जथवे, १९।७०।१ 

है इन्द्र ! हे सूय | दे देवो ! ( जीव, जीव, जीव ) 
जियो, भोर ( अहं ) में मी ( जाव्यासम्‌ ) जीऊं ( सर्व 
आय! जव्यासम्‌ ) में सम्पूर्ण श्रायु जीऊं ॥ २७५ ॥ 
में दीघ जीवन प्राप्त करूं भोर दीर्घायु उपभोगू, 


(९०) 


ब्रह्मा | गायत्री । व्यवध्ताना पंचपदातिजगती। 
२७६ स्तुता मयां वरदा चेंद्माता 
प्रचोंदयन्तां पावमानी द्विजानांम । 
आयु; प्राएं प्रज्ां पशु कीर्ते 
द्राविंणं ब्रह्मचर्चेस । 
महाँ दत््वा ब्रेजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ | 
झथरवे, १९॥७३।१ 
(मया वरदा वेद्माता स्तुता ) मेंने वर देनेव।ली वेद- 
माताकी स्तुति की, वह्द वेदमाता ( प्रयोद्यन्तां द्विजानां ) 
ब्रशणा देनेवाल्े ट्विजोंको ( पावमानी ) पवित्र करनेवाली 
है, वह ( महां ) मुझे ( भाय॒:, प्राणं, प्रजां, पशु, कीर्ति 
द्वविणं, ब्रह्मबच ले ) भायु, प्राण, प्रजा, पश्च, यद्ा, घन 
भोर बद्षावचंछको ( दत्वा ) देकर ( अह्मलोक वजत ) 
ब्रह्मझोककों जानो ॥ २७६ ॥ 
चेद माताका भध्ययन मेंने किया है वह मुझे दीर्घायु, 
प्राणका बल, सुप्रजा, गो भादि पश्चु, कीति, घन झोर अह्य- 
शान दुचे | 
वसिष्ठ; | उषा । त्रिष्टुप्‌। 
२७७ उषा अप स्वसुस्तमः 
सं वं्तयति वर्तेनि सुजाततता । 
अया वाज देवहिंत सनेम॒ 
मर्देम शतहिंमाः सुवीराः ॥ क्षयत ६९१२१ 
( डथा ) उषा ( खुजातता ) उक्षम रीतिसे उसपन्न 
होनेके कारण ( बताने स॑ वतंयति ) मार्गको ध्म्यक 
रीतिसे दर्शाती है कोर ( खच्ुः तमः अप ) णपनी 
बहिन राजीके अन्धकारकों दृर करती है, ( अया दे वहितं 
बाज खनेम ) हस उपासे दम देवोंके छिए द्वितक्ारक बक् 
प्राप्त करे ( खुबीराः शतदहिमाः मरदेम ) उत्तम वीर 
सन्तानोंधि युक्त दोकर दम सौ धर्ष तक लानन्द प्रश्नन्न युक्त 
रहें ॥ २७७ ॥ 
उषः कालल्‍सें उठनेसे स्लो वषेकी छायु प्राप्त हो सकती 
है | डा दीर्घायु प्राप्त करनेके मार्गों ठोक रोतिपते बताती 
है। ( अया देवदित दार्ज सनेम ) डषः कालमें उठनेसे 
इंद्रियोंके छिय द्वित करनेवाक्ा बक्क प्राप्त होता है जिप्से 
प्रव इंब्रियां भच्छी रहती हैं भोर दीर्घायु भी प्राप्त हो 
सकती है । 


दौर्घायु केसे प्राप्त दो ! 


शन्ताति: | पवमानः । कयत्री । 
२७८ पव॑मानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षांय जीवसे । 
अथों अरिश्तातये । क्षयर्व॑ ६,१९२ 
( कत्वे, दक्षाय, जीवले ) कर्म, बछ भोर दीध्ध 
भायुके लिए ( अथों अरिप्ठतातये ) भोर कल्याणके 
विस्तारके छिए ( पवमानः मा पुनातु ) पवित्र करने- 
बाला देव मुझ पवित्र करे ॥ २७८ ॥ 
कतृश्व द्क्ति, बढ, दीर्घायु तथा क्ापत्तिकों दूर करनेके 
लिये धोमरस सद्दायक द्वोता है । 
भंगिरा: । प्ृथिव्यम्री । पंक्ति: । 
२७९ पथिवी घेज॒स्तस्थां अश्निवृत्सः । 
सा मेउप्रिर्ता व॒त्सेनेषमू्ज काम दुद्यम्‌ । 
आयुष्प्रथमं प्रजां पोष रुयि स्वाहा ॥ 
अयव. ४।३९।२ 
( पृूथिवी घेनुः ) भूमि गाव हे, ( तस्याः अफग्लि। 
घत्सः ) उसका अप्ति बछड। है, ( सा अशिना वत्सेन ) 
वह भूप्ति श्रप्नेरपी बछडेसे ( इघं ऊज्ञ काम दुद्दीं ) भन्न 
भोर बल दष्छाके ननुसार देवे, भोर ( प्रथमं आयुः ) 
उत्तम णायु ( प्रज्ञां पोष रयि ) सन्‍्तान पुष्टि भोर घन 
प्रदान करें, ( खाह्ा ) मे भारमसमपेण करता हूं । २७९ 
भृत्रि घनु है, ठसक। पुत्र शे है। हधमें यज्ञ करनेसे 
भजन, बल, दी्घ भायु, प्रजा, पुष्टि ओर घन प्राप्त ध्वोता है। 
रुपसे में स्वाद्ा करके यज्ञ करता हूं । 
अंगिराः प्रबेता: । अप्निः । त्रिष्टुपू । 
२८० अप्निः प्रातः सबने पात्वस्मान्‌ 
चैशबानरो विश्वकृद्धिश्वशैभूः । 
स नः पावको द्वविंणे दधातु 
आयुष्मन्तः सद्दर्भक्षाः स्याम ॥ भथव. ६४५. 
( वैश्वानरः ) व मनुष्योंशों भागे छे चढनेवाका 
( विश्वकृत्‌ ) धम्पूण जगवको रचनेवाछा, ( विश्वद्धं भूः ) 
सबका कल्याण करनेवाछा ( अप्लिः ) भप्नि ( प्रातः सबने 
अस्मान्‌ पातु ) प्रातः काक्के यज्ञर्तँ धमारों रक्षा करे, 
(लः पाघकः ) वह पवित्र करनेवार। अप (तः द्वविणे 
दघातु ) इमें घने स्थापित करे, तथा हम ( खदद' 
सक्षा। ) एक धाथ खानेवाके होकर ( आवयुष्मंतः स्यथाम) 
दीर्घायुदाक्के हों ॥ २८० ॥ 


दोर्घायु केस प्राप्त हो ! 


सहभरक्षाः आयष्मन्तः स्याम्-- ९% साथ खानेवारे 
होकर हम दीर्घाशथुवाके हों | एकतासे बछ बढता है, और 
बलसे दीर्घायु प्राप्त द्वोती है । 
अंमिराः प्रचताः | विश्वेदेवा' । त्रिध्टुप्‌ 
विश्वें देवा मरुत इन्द्रों अस्मान्‌ 
अस्मिन्‌ द्वितीयें सर्वने न जहा: । 
आयुष्मन्‍्तः प्रियमेषा वर्दन्तो 
व॒यं देवानां समतो स्यॉम || क्षयव, ३॥४७ २ 
(विश्वेदेवाः मरुतः इन्द्र: अस्मान्‌ ) सम्पूर्ण देव, मख्त्‌ 
भौर इन्द्र हमें ( अस्मिन्‌ द्वितीये खबन ) हस दूसरे 
सबनमें “ न जबद्य ) न छोड़ । ( प्रिय बदन्‍्तः आयुष्म- 
न्तः ) ब्रिय बोढनेवाले तथा दीर्घायुवाले होकर ( व्य 
दम ( पर्षा दवानां खुमतों स्याम ) इन बेवोंकी सुमतिमें 
रद भर्थाव उनका उत्तम जाश्नावाद दर्में मिछे ॥ २८१ ॥ 
हम आापससमें प्रिथ साषण क₹। देंवॉको क्षच्छी बुद्धि 
प्रप्त करें शोर दीर्घादु प्राप्त करे ! 
अंगिरा; । जागिडमाग: । अनुध्रुप्‌ । 
२८२ हृत्यादूष॑ण एवायमर्थों अरातिदूषणः । 
अथो सहंस्वान्‌ जंगिडः 
प्र ण आयूँषि तारिपत्‌ ॥ नर, १९३४।४ 
( अथ॑ कृत्यादुषणः एच ) यह मणि विनाक्क शक्ति 
को दूर करनेवाक्ता ( भय ) जौर ( भरातिदूषण:ः ) शत्रुओं को 
दूर करनेबाछ है।( अथ सहस्वान्‌ जंगिडः ) भोर 
यह घामथ्यंवान्‌ जगिदमणि ( नः आयुंषि प्रतारिषत्‌ ) 
हमारी भायु बढाव ॥ २८२ ॥ 
जंग्रिडमणि विनाशक शक्तिको दूर करता है, धत्रुको दूर 
करता है, सामथ्प बढ़ाता है जोर आायुष्य दीघ करता है। 


२८१ 


शौनकः ( सेपत्कामः ) । आमि। । ककुम्मती बृद्ती । 
२८३ मय्यग्रें आन गृंह्ामिं 
सह क्षत्रेण व्चेसा बर्केन । 
मर्यि प्रजां मय्यायुदधामि स्वाहा मध्याप्नम। 
मथवे, ७८२१२ 
( अश्ने मयि क्षत्रेण वसा बरलेन सह अभ्ि 
ग्रूह्वामि ) पढिले में लपने भन्दर क्षात्रक्षोयं, ज्ञानके तेज 
मोर बलके साथ रद्दनेवाले अप्निका प्रहण करता हूं, ( प्रयि 


(११) 


प्रजां ) अपने झन्दर प्रजाको ( म्यि आयुः ) भपने अन्दर 
भायुको ( मयि आम्नि ) कपने अन्दर भाभको ( द्धामि ) 
चारण करता हूं ॥ २८३ ॥# 
अपन मुझे सुसंतान, ओर दीघोयु देता है। इसलिये 
पे क्षात्रवछ , तेज भोर सामथ्य प्राप्त करनेके छिये यज्ञसे 
क्षप्मिकोी उपासना करता हूं। 
शुक्र: | कृतद्यादुपण । जगतोंगर्भा त्रिष्ट॒प्‌ । 
५ | 5 न 
२८४ पेन्द्राम्न बम बहुल यदु 
विर्वे देवा नाति विध्यन्ति सर्वे । 
तन्में तन्‍्व॑ आयतां सर्वतों 
बहदाय॒ष्मां जरद॑प्रियेथासांनि ॥ 
अथवे, ८।५।१९ 
( से विश्वे देवा! ' सच देव (यतू न अति- 
विध्यन्ति ) जिश्का मतिक्रमण नहीं कर सकते, (ततू 
उग्म॑ बहुढू पेन्द्राम्ं बृहत्‌ व ) वह वीर बढा हन्द 
और भामेका बड़ा कवच ( मे तत्व सवंतः ब्रायतां ) 
मेरे शरीरकी सब झोरसे रक्षा करें (यथा ) जिससे में 
( जरद॒ष्टिः ) वृद्धावस्था तक कार्य करनेवाक्ना होकर 
( आयुष्मान्‌ अल्लानि ) दोर्घायु होऊकं ॥ २८४ ॥ 
कवच शरीरका सरक्षण करता है| में वृद्धावस्थातक 
भ्रच्छी तरद्द जीवित रद्द कर दोर्घायुबी बनूगा, प्रेस 
मनका निश्चय करना चाहिये । 


शुक्र! । इन्द्र' । विराट त्रिष्ठुप्‌ 


् 


+ 


२८५ अस्सिज्निन्द्रों नि दंधातु नृम्णं 
इम॑ देंवासो अभि संविदष्वम्‌ । 
वीघोयुत्वार्य शतशारदाय 

हद ॥८5 ॥ 
आयुष्मान्‌ जरदृश्यिथासत्‌ | लव, ८५२१ 
( अस्मिन्‌ इन्द्र! जृम्णं नि दघातु ) इसमें इन्द्र वक 
स्थापित करे, ( देवासः इप्त अभि खंविश्ञध्यं ) देव 
इसमें प्रविष्ट हों, ( यथा ) जिससे ( शतशारदाय दीर्घा- 
युत्वाय ) सो वर्षकी दीघायुके लिए ( आयुपष्मान्‌ जर- 
दृष्टि: अस्तत्‌ ) दीष जोवो भोर वृद्ध।वस्था तक सुदृद रहें 
है २८५ ॥ 


(६९ ) 


मानव पारीरतें क्यों भोर लवयधोंमें देंचोंके मप्र भाकर 
रहते हैं | वे वारीरको सौ वर्षतक जीवन चढानेकी घहा- 
बता करे | वृद्धावस्थामें मी वारीर अच्छा कार्यक्षम रदे । 


भरद्वाज: | इन्द्र; । त्रिष्ठुप्‌ । 
२८६ प्रत्यंचमर्केमनयं शर्चीमिः 
आदित्‌ स्व॒धामिंषिरां पर्येपद्यन्‌। 
अया वाज देवहिंतं सनेम 
मर्देम श्तदिंमाः सुवीराः॥ ब्यर्च, २०/६३।३ 


( शचीप्िः प्रत्यंच अके अनयन्‌ ) अपनी शक्तियों 
के साथ वे खूयंकों इघर छाये ( आत्‌ इत्‌ इषिरां खधां 
पर्यपद्यन ) इसके पश्चात्‌ प्रिय स्वधाकों उन्होंने देखा 
( अया देवाहितं वाज सनम ) इससे देधोंके रखे हुए 
बलको उन्होंने प्राप्त किया, हम ( स-बीराः शतदिभाः 
मदेसम ) भच्छे पुश्रपौन्नोंरे साथ सो वर्ष झलानन्दसे रहे 

॥ २८६ ॥ 
उत्तम बोर पुत्रपोन्नोंके धाथ सो वबंतक अच्छी तरह 
भानेदके साथ रहें । 
शम्भु: । जरिमा, आयु: | जगती । 
२८७ तुम्य॑मेव ज॑रिमन्वर्घतामयं मेममन्ये 
मृत्यवों दिखिषुः द्वातं ये । 
मातेव॑ पुत्र प्रमना उपस्थे 
मित्र एंने मित्रियांत्पात्व॑हसः ॥ 
श्थवे, २२८।१ 
है (जरिमन्‌ ) वृद्धावस्था! ( तुभ्यं पव्व अय॑ 
ब्धतां ) तेरे लिए द्वी यद्द मनुष्य बढ़े, (इमे ये अन्य 
व्रत सृत्यचः ) इसको जो ये सौ श्पमृध्यु हैं, (मा 
हिंलिषु ) मठ द्विंतित करें। ( प्र-मनाः माता पुन्न 
डपस्थे इच ) प्रश्न्न मनवाछी माता पुत्रकों जैसे मोदोमें 
कती है, उसी प्रकार ( मित्र मित्रियात्‌ एनसः एन 
पातु ) मित्र मित्र सम्बन्धी पपसे इसको बचावे || २८७॥ 
माता जैसे पुत्र॒का बचाव करती है, उस तरद्द वृद्धा- 
वस्था मनुष्यके झ्रीरका संरक्षण करे, दृखको दीघे श्रायु तक 
के जावे भौर कार्यक्षम रखे । 


दौर्घायु केखे प्राप्त दो ९ 


हाम्भु; । जरिमा, आयु: । त्रिष्टप्‌ | 
२८८ मित्र एन बर्ुणों वा रिशारदा 
जरास॒त्युं कुणुतां संविदानों । 
तदश्निद्दोता वयुनांनि विद्वान 
बिद्वां देवानां जनिमा विवक्ति ॥ 
भथव, २,२८।२ 


(मिश्र: रिशाद्खः वरुणः वा ) मिन्र भौर आत्र- 
नाशक वरुण ( संविदानों पनं जरामत्यु कृणुतां ) 
दोनों मिलकर इसको वृद्धावध्थ।के पश्चात्‌ मरतेवाऊ। करें । 
(होता वयुनानि बिद्दान्‌ ) दाता जोर धब कमोंको 
यधावत्‌ जाननेवाला भाप ( तत्‌ विश्वा देवानां जनिमा 
विवक्ति ) उसे सब देवोंके जन्मोंको कदता है | २८८ ॥ 


मित्र तथा वरुण इस् मनुध्यकों वृद्ध शवस्थातक सुख्से 
के जांय । मित्र तथा वरुण ये दो प्राण श्पान हैं। इनढी 
सुस्थितिसे मनुष्य दीर्घनीवी दो सकता दे । 


शम्मुः । जरिमा । त्रिष्ठुप्‌ । 


त्वमींशि के + 
२८९ त्वमीशिषे पशुनां पार्थिवानां 
ये जाता उत वा ये जनिनत्रां; 


मेम प्राणो हांसीन्मो अपानों 
मेम मित्रा वंधिषु्मों अमिर्त्राः । 
झथवे, २।२८।३ 


( ये ज्ञाताः उत वा ये जनिन्नाः ) जो जन्मे हैं कर 
जो जन्मनेवाले हैं, उन ( पार्थिवानां पशूनां त्वं इंशिष ) 
पृथ्वीके ऊपरके श्राणियोंका तू स्व्रामी है । (इम्त प्राणः 
मा अपानः च मा हालीत्‌ ) इसको प्राण जोर भ्षपान 
न छोडें, ( मित्रा: इमं मा धचिषु ) मित्र इसे न मारे, 
( मा अमिन्ना: ) शत्रु भी ज मारे ॥ २८९ ॥ 


शत्रु नौर मिन्र इस मनुष्यको न मारे । प्राण भौर 
शपान इस मलुष्यकों न छोडें अर्थात दीघ॑ काछतक इसके 
फारीरमें बोग्य रीतिसे काय करके इसको दीर्घायु बनायें । 


दीर्घायु कैस प्राप्त दो 


शम्भुः | दावापथिवी । त्रिष्दुप्‌ । 
२९० द्यौष्ट्वां पिता प्रंथिवी माता 
राम॑त नि ५ _+ ््‌ 
जराम॒त्युं कणुतां संविदाने । 
के, 5] | 
यथा जीवा अद्तिरुपस्थे 
प्राणापानाभ्याँ गुपितः शत हि्माः । 
कथवे, २२८।४ 


( दयौः पिता पूथिवी माता संविदाने ) थो पिता 
भर परथ्वी माता मकर ( त्वा जराझुत्यं छुणुतां ) 
तुझे वद्धवस्थाके बाद मरनेवारा करें, ( यथा अदितिः 
उपस्थे ) जिससे माठ्भूमिकी गोदमें ( प्राणापानाभ्यां 
ग़ुपिता ) प्राण भार णपानसे सुरक्षित होकर तू ( शर्त 
द्विमाः जीवा; | सो व्षतक जीवित रद्द ॥ २९० ॥ 

चूलोक भोर प्राथिवी धर्थात्‌ यद्त संपूण विश्व सहायता 
करके हस मनुष्यको दीघेजीवी बनावे | प्राण भोर झपानसे 
यह मनुष्य संरक्षित होकर सो वर्षतक जीवित रहे । 


कप 


शम्भुः । मित्रावरुणो। भुरिक । 
् 


२९१ इममंप्न आयुषे वर्चेसे नय 
प्रियं रेतों वरुण मित्रराजन । 
मातेधास्मा अदिते शर्म यचछ 
विर्खें देवा जरदष्टियथासत्‌ ॥ 
भथवे, २।२८।५ 
है ( अ्ने मित्र घरुण राजन ) भपे, मित्र भोर 
वरुण बाजा | ( प्रिय रेसः ) प्रिय भोग भोर वीयेका बक 
देकर ( इमं आयुषे वचसे नय ) इसको दीघधे झायुष्य 
भोर तेज प्राप्तिक लिए के चक, है ( अदिति ) भादि 
धाकति ! तू ( माता इव अस्मे शर्म यच्छ ) माताके 
प्तमान इसे सुख दे, द्वे विश्वे देवो | ( यथा जरदष्टिः 
असत्‌ ) यह मनुष्य जिससे व॒द्धावस्था तक जीवित रहे 
बेसी सद्दायता करो ॥ २९१ ॥ 
वीयेका संवर्धन करके दीघे भायुष्य भोर तेलञ्न प्राप्त 
करना चाहिये । माता जैसे पुत्रका पान करतो है। उस 
तरह सृष्टि रूपी माता इस मानवकों वृद्भावसस्‍्था तक के 
जानेते सद्दायता करे | 


प्रजापति: । अतिरुत्युः । त्रिष्टुप्‌ । 
२९२ यमोंदन प्रथमजा ऋतस्य॑ 
प्रजापतिस्तपंसा ब्रह्मण5पंचत्‌ । 
यो लोकानां विध्ृतिर्नाभिरेषात्‌ 
तेनोदनेनातिं तराणि मृत्यम्‌ ॥ 
बन >> चक 
जथवे, ४।३५।१ 


( ऋतस्य प्रथमजा; प्रजापति) करत नियमका 
पहुछा प्रवर्तक प्रजापति ( ब्रह्मण ये ओंदन अपचत ) 
ब्रह्मके किए जिस मन्नकों पकाता रह्दा, ( यः लोकानां 
विध्ूतिः ) जो छोकोंको विष्ेषरूपसे धारण करता है, 
और ( न अभिरेषात्‌ ) जो कमी ढिसोकों द्वानि नहीं 
पहुंचाता ( तेन ओदलेन सुृत्युं अतितराणि ) उस्त 
मचसे में र॒त्युको पार करूं ॥ २९२ ॥ 


अम्नसे मानवॉके शरीरोंकी धारणा क्षौर पुष्टि होती है। 
क्त) यह श्रश्न योग्य रीतिसे पकाना चाहिय | इस योग्य 
रीठिसे पकाये भञ्ससे कोई हानि नहीं होती भोर रापके 
सेवनसे मृध्यू दूर किया जा सकता है । 


प्रजपति: । अतिसृत्युः । त्रिध्टुप्‌ । 


येनात॑रन्भूत +> तप 
२९३ ग्मूतकतोउति मृत्यु 
यमन्वर्विन्दन्तपंसा भ्रमण । 
य॑ पपाच अह्यणे ब्रह्म पूर्व 
तेनोंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥ 
भथव, ४३५।२ 


( यत्र भूत-कृतः सत्य अतितरन्‌ ) जिससे भूतोंके 
बनानेवाले मृत्यके पार हो गए ( ये तपसा श्रभमेण अन्च- 
विन्दून ) जिसे तप झोौर परिश्रमसे प्राप्त किया (ये 
पूचे प्रह्म ब्रक्षण पपाच ) जिसको पहले बहाने बद्मके 
निमित्त पकाया ( तेन ओव्नेन सृत्युं अति तराणि ) 
डस लच्नसे में रृत्युको पार करूं ॥ २९३ ॥ 


(58) 


प्रजापति: | अतिमृत्युः । भुरिजगती । 
२९४ यो दाधार॑ प्ृथिवी विश्वभोंजस 
यो अन्तरिक्षमा पृंणादर्सेन । 
पु या । ध 
यो अस्तस्नादिवमूध्वों महिस्ना 
तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्यम्‌ ॥ 
लथवे, ४।३५३ 
(यः विश्वभोजसं पृथिवीं दाघार ) जो सबको 
भोजन देनेवाली शथ्वीको घारण करता है, ( यः रलेन 
अन्तरिक्ष आ पृणात्‌ ) जो रप्तत्त भन्तरिक्षकों भर देता 
है, ( यः महिस्ना ऊध्चः दिये अध्तस्तात्‌ ) जो झपनी 
महिमासे ऊपर ही छुलोककों घारण किए हुए है । ( तेन 
ओवनेन मृत्युं अति तराणि) उच्च भ््नस्े में मत्यको 
पाह करू ॥ २९४ ॥ 
प्रजापति: । अतिम्ृत्यु: । त्रिष्टुपू । 
॥| [। 
२९५ यः प्रांणद्‌ः प्राणद्वान्चभूव 
यस्में छोकाः घृतव॑न्तः क्षर॑न्ति । 
ज्योतिष्मती प्रदिशों यस्य सर्वाः 
तेनोदनेनातिं तराणि मत्यम ॥ 
नम 5 5 
हथव ४३७५५ 
(यः प्राणदः प्राण-द-बान्‌ बभूव ) जो जीवन 
देनेवाला, प्राण देनेवालोंका स्वामी है, ( यस्मे घृतवन्तः 
लोकाः क्षरन्ति ) जिधके लिए घृतयुक्त छोक रस देते हैं, 
( यस्य लर्वाः प्रविशः ज्योतिष्मतीः ) जिम्तकी सब 
दिशा भोर उपदिष्ञायें तेशवाली हैं, ( तेन ओवनेन 
म॒त्यं अतितराणि ) उस भच्नसे में सश्युको पार करू 
॥२९५॥ 
घी भोजनमें क्रवइ्य द्ोना चाहिये | घी खानेसे तेजञ- 
ख्िता बढती है भोर सृत्यु दूर किया जा सकता है। 
प्रनापतिः । अतिमृत्युः । त्रिष्टप । 
२५६ यस्मांत्पक्वादमृर्त सम्बभूव 
यो गांयञ्या अधिपतिबंभूव॑ । 
यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूंपाः 
तेनौदनेनातिं तराणि मत्यम्‌ ॥ 
के है 


कथवे, ४।३५।६ 


दीर्घाय कैसे प्राप्त हो ! 


( यस्प्राति पक्तात्‌ अमृत सं ब॒भूव ) जिश् परिपक्व 
से अमृत इश्पन्न हुआा, ( यः ग्रायज्याः अधिपतिः बभव ) 
जो गायत्रीका श्रधिपति हुआ ( यस्मिन्‌ वश्वरूपाः 
बेदाः निद्चिता; ) जिसमें प्ब प्रकारके वेद निद्वित हैं, 
( तेन भोदनन अति तराणि मृत्युं) उप्त भन्से में 
रस्युछो पार करू ॥ २९६ ॥ 

उत्तम परिपक्त अद्धप्त अमरपन छानेवारा उप्त उत्पन्त 
होता हे ' जि लज्नपें सब प्रकारके ज्ञान देनेवाके वेद 
रहते हैं, उस भव्नपत स॒स्युक्ी दूर करू। लक्ष स्मरण शक्ति 
बढानेव।छा होता है । डप्त श्रश्नपते अपनी स्मरण शाक्ति 
बढानी चाहिये | भोर भायु बढानेका उपाय करना चाहिये। 


प्रजापति:। अस्तृतम्णिः | पंचपदा ज्योतिष्मती ब्रिश्प्‌। 
२९७ प्रजापंतिश्टवा बध्नात्प्रथ्म 
अस्तृत वीर्याय कम्‌ । 
तत्तें बध्नाम्यायंपे व्चेंस ओजसे च 
बलाय चास्तृतरत्वामि रक्षतु ॥ 
भथवे, १९ ४६।१ 
( प्रजापतिः ) प्रजापतिने इस ( प्रथम के अस्तूतं ) 
मुख्य कौर सुख देनेवाके भस्तृत मणिक्रो (वीर्याय ) 
बलके किए ( त्वा बध्नातू ) तुझे बांधा, ( ततु ते 
आयुष ) उच्ती सणिओो तेरी झायुके लिए ( व्चे ले ओजसे ) 
तेजके छिए, धामथ्यके किए ( बलाय थे ) गौर बलके 


€ बध्नाम ) बांधता हू, ( अस्तृतः त्वा अभि रक्षतु ) 
झह्तृत मणि तेरी रक्षा करे ॥ २९७ ॥ 


नसस्‍्तृत मणिक्रों छारीर पर बांधनेसे वोये, भायु, भोज 
झोर बल मनुष्यका बढता है । 
भस्तृत मणि तेयार करनेकी विद्याकी श्रोज करनी 
साहिये। ' अस्तृत ' का क्रय “ न थकनेवार। ' है | 
भुगु।। अप्निः । भुरिगाषी पंक्तित | 
२९८ पुन॑स्त्वादित्या रुद्रा वसंवः 
पुनंत्रेह्या चसनीतिरे । 
पन॑स्‍्त्वा ब्रद्म॑णस्पातिराधांद्‌ 
हु दीघोय: कल] 
युत्वाय शतशारदाय ॥ क्षब, १२२६ 


दीर्धायु कंखे प्राप्त दो ! 


है भप्ने ! ( आदित्याः रुद्राः वलबः) बादित्य, रुद् 
भोर वसु (घछु-नीतिः, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पतिः ) धन 
देनेवाला ब्रह्म शोर ब्रद्मणस्पति ( शतशारदाय दोर्घा- 
युत्याय त्वा पुनः अधात्‌ ) सो वर्षकी दीर्घायुके लिए 
तुझे पुनः स्थापित करते हैं ॥ २९५८ ॥ 
मगुः । अमि। । अनुष्ठुप्‌ । 
२९९ असििन्‍्वय संर्कस॒के अग्नो रिप्राणि खुज्महे | 
अभूम यश्ियां: शुद्धाः प्र|ण 
व 9 
आयूंषि तारिषत्‌ ॥ क्षयव, १२२।१३ 
(अस्मिन्‌ संकछुके अगो ) इस विदाहक णमिसें 
( वयं रिप्राणि सुउप्तद्े ) इम अपने सब दोषोंकों शुद्ध 
करते हैं, इससे ( यज्ञियाः शुद्धा: अभूम्त) दम पवित्र 
भौर झुद् दवोते हैं, वद ( नः आयुंषि प्र तारिषत्‌ ) 
इमारी ह्ञायु बढावे ॥ २९९ ॥ 
यज्ञ करनेसे सब दोष दूर द्ोते हैँ । इस तरदसे प्राप्त 
हुईं पवित्रता क्षायुकों बढ़ाती है । 
झगुः । रुत्यु:। त्रिश्प्‌ । 


३०० इसमे जीवेभ्यं: परि्थ दंधामि 
मैषां नु गादपरों अथमेतम्‌ । 
शर्त जीवन्तः शरद) पुरूचीस्तिरो 
 ॥ बेतेन 
मृत्यु दधर्ता पवतेन ॥ क्षय, १२२२३ 


( ज्ीवेस्यः इमं परिधि द्धामि ) जोबोंके छिए में 
यह मर्बादा देता हूं, ( एपां अपरः एतं अर्थ मा जु॒ 
गात ) इनमेंसे कोई एक सी इस क्षथके पार कभी न 
जावे, ( शर्त शरदः पुरूचीः जीवन्तः ) भति दी पो 
वर्षोका जीवन जनुभव करते हुए ( पर्वेतेन ख्॒त्युं तिरो 
द्धतां ) पव॑तके द्वारा रस्थुकों भन्‍्तद्ित रखें ॥ ३०० ॥ 


मानवॉकी शआयुष्य मर्यादा परमेश्वरने निश्चित को है। 
कोई मनुष्य नीच बनकर इस भायुरूपी धनको न खो बेठे। 
पो। वर्षकी दीघे भायु प्रा करें छोर प्ृष्ठबंशरूपी पर्वतके 
नीचे सस्युको दबाकर रखें। पृहवंशको घीथधा-सरकू- रख- 
नेश्ते दी्ष भायु प्राप्त होती दे । 
रु 


(६५) 


भगु। । मत्युः । त्रिष्ठ॒प्‌ । 
३०१ आ रॉहताय॑जरस चुणाना 
अनप्व यतमाना यति स्थ । 
तान्‌ वस्त्वर्श स जनिंमा स॒ ज्ोपाः 
सर्वेमायुनियतु जीव॑नाय ॥ क्षय, 4२२।२४ 


( ज्रसं वृणानाः आयुः आरोहत ) इदावस्थाको 
स्वीकार करते हुए दीघे छ्ायुकों प्राप्त को, । शनुपृ्त 
यतमान्रा; यति ख्य ) एकके पीछे दूपरा सिद्धि तक 
प्रयस्न करता रदे, यस्नमें रहे ( छुजञनिमा सज्ञोपाः त्वष्ठा ) 
उत्तम जन्मवाला उत्साहवाऊछा त्वष्टा | तानू व. ज्ञीब- 
ताय सर्व आयुः नयतृ ) भाप सबको दीघे जीवनके 
लिए पूर्ण भाथुतक ले जावे ॥ ३०१ ॥ 


भायु वृद्ध होनेतक शरोरको अच्छी तरह सुरक्षित रखो । 
श्नुकूछताके अनुष्तार प्रयत्त करके दी णायु प्राप्त करें । 


मगु! । सृत्युः | त्रिष्रप्‌ । 
३०२ यथाहान्यनुपूर्व भर्वन्ति 
यथतेव॑ ऋतुमियन्ति साकम्‌ । 


यथा न पू्वमपरों जहांति 
धांतरायूँषि ण्येषाम्‌ 
एवा धांतरायूषि कद्ण्येषाम्‌ ॥ 
लग, १२२२७ 


( यथा अद्दानि अनपूर्व भ्वन्ति ) दिन जिस प्रकार 
एक के पीछे दूसरे भाते हैं (यथा ऋतवः ऋतुमिः साके 
यन्ति ) जैघी ऋतु ऋतुभोंके पीछे चछती हैं, ( यथा पू$्व 
अपरः न जद्दाति ) जैसे पद्चिककों दूसरा नहीं छोड़ता, दे 
धाता ! ( एवा एपां आयूंषि ऋटपय ) इसी प्रकार इनकी 
भायु निश्चित कर ॥ ३०२ ॥ 


जेसे दिन एकके पीछे दूसरा फ्रमसे क्ाता हैं, जिस 
प्रकार एक ऋतु दूसरेके पश्चाद्‌ झ्लाता द्वी हे, जिस तरह 
लादमीके पीछे लादमी जाता रद्दता है, इल प्रकार षूण 
भायुष्यके दिन एकके पीछे एक थाते जाय भौर पूर्ण भायु 
प्राप्त हो । बीचमें किप्ती कारण विद्न उध्पद्ञ न दो । 


कु ३ जो 


(६३) दोघांयु केसे 
भूगुः । झत्यु: । जिष्टुप्‌ । 
३०३ वैश्वदेवी वर्चेस आ रंभध्वं 

शुर्द्धा भव॑न्तः शुर्चयः पावका:। 

अतिकाम॑न्तों दुरिता पदानिं 


«०. | 
शर्त हिमाः स्वेधीरा मदेम॥ अथ, १२।२।२८ 


( शुद्धा: शुचयः पावका! भ्रवन्तः ) झुद्ध पवित्र 
मोर मछरद्वित दवोइर ( व्च॑से वेश्वदेवीं आरभष्व ) 
कल्याणके लिए विश्वदेवकी उपासना भारम्भ करो, ( दुरिता 
पदानि अतिक्रामस्तः ) पापके स्थानोंको दूर करते हुए 
( सर्ववीराः शर्ते हिमाः मदेम ) सब वीरोंके श्लमेत दम 


कप 


घो वष तक आनन्दसे रद ॥ ३०३ ॥ 

भाचरणसे शुद्ध बनो, तेजस्वी बननेके लिये दिव्य विद्या- 
को सीखो, पप के क्ाचरणकों दूर करो और उत्तम बोर 
पुत्रोंसि युक्त द्ोकर छ्लो वर्षकी भायुको प्राप्त करो । 


झूगु। । सत्यु। । त्रिष्ठप्‌ू । 
३०४ आर्सीना मृत्यु नुद्ता सघस्थे 
अथ जीवा्सों विदथमा वैदेम । 
झथध, १२|२।३० 
( आसीना मृत्यु नदृत ) जासनादि करते हुए रुखु- 
को दूर करो, ( अथ जीवासः खधस्थे विदर्थ आव- 
दम ) भोर यदि जीवोगे तो झपने घरमें यज्ञकी बात 
करोगे ॥ ३०४ 
र॒प्युकों दुर करनेका यवन करो | जीवित रह कर यज्ञ 
करनेकी हृच्छा करो | यज्ञसे दीर्घायु प्राप्त होती है । 


श्गुः । मृस्युः । त्रिष्ठुपू । 
३०५ व्याकरोमि हविषाहमतो 
तो अह्मणा ब्यहं कंल्पयामि | 
स्वथां पिठभ्यों अजरों छुणामि 
दीेणायुषा समिमान्त्स॑जामि ॥ 
अयवबे. १२२३२ 


(अऔह पतो दृचिया व्याकरोम्ि ) में हन दोनोंको 
हविसे विज्लेष उनद्चत करता हूँ (अह्मणा अहं विकल्प- 


प्राप्त हो ! 


यामि ) ज्ञानसे में हसकी विशेष कल्पना करता हूँ, 

( पितृभ्यः अज़रां खधां कृणोमि ) पितरोंके छिए में 

झाषेताजी स्वकीय धारक शक्ति बढाता हूँ, (इमान दीघ्रेण 

आयुषा सं सजामि ) इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूँ 

॥ इ०५ ॥ 

में यज्ञ करता हूं, उस यश्ञमें उत्तम दृविद्ृब्यॉका दृवन 
करता हूं गौर उस यज्ञसे दीघ भायु प्राप्त करता हूं । 


भ्यु३ । अप्तनिः । जगती । 
३०६ जीवानामायुः प्र तिर त्वमंग्ने 
पितृ्णां लोकम्पिं गर्छन्तु ये मृताः । 
सुगाईपत्यों वितपन्नरातिम्‌ 
उषासमुषां श्रैयर्सी भेह्वस्मे ॥ क्षथवे, १२२।४५ 
दे भप्मे | ( त्वं जीवानां आयुः प्र तिर ) त्‌ जीवोंढी 
भायु निर्विध्यता के बाथ पार कर दे, तथा (ये मताः 
पितृणां छोक॑ अपि गउछर्तु ) जो मर गये हैं, वे पितृ- 
छोकमें जायें । ( सुगाईपत्यः अराति वितपन्‌ ) उत्तम 
गाहप्स्य भप्मि छत्रुको ताप देवे ( डां उां असम श्रेयर्सी 
चेहि ) प्रत्येक डपःकाल इसके किए कल्याणम्य कर देपे 
॥ ३०६ ॥ 
जीवित मनुष्योंकों यज्ञका झग्नि दीघे बायु देवे। गाई- 
पत्प झग्नि प्रस्येक घरमें प्रदीप्त होकर क्त्रुकों दूर करे। 
प्रय्येक डघःकाक हस यज्ञकर्ताकों कल्याण देनेवाला हो । 
आगुः । अमिः | पंचपदा ककुम्मती । 
३०७ वाच॑स्पते पृथिवी न; स्योना 
स्योना योनिस्तवपां नः सुशेवां । 
इद्ैव प्राणः सख्ये नों अस्तु ते त्वां परमेष्ठिन, 
पर्यक्षिरायुघा वर्चेसा दूधातु ॥ 
अयवे, १३।१।१७५ 
हे ( वाचस्पते ) वाणीके स्वामिन्‌ क्षप्ते! (नः 
पृथिवी स्पोना ) हमारे छिए प्राथिवी सुखकर हो, ( योनिः 
स्पोना ) घर कल्याणकारी हो, ( नः तथ्पा खुशेवा ) 


दोर्घायु केले प्राप्त दो ? 


हमारे लिए बिछोने सुख कर हों, ( इृद्द पथ नः सख्ये 
प्राणः अस्तु ) यहीं पर हमारी मित्रतामें प्राण रहें, दे 
परमेष्ठिनु ! (ते त्या अध्निः आायुषा वर्चला परि 
दधातु ) उस तुझे यह भप्ति भायु ओर तेजसे युक्त करे 
॥ ३०७ ॥ 
पृथिवो, घर, बिछोना सुस्॒कर हों | सापसकी मित्रतामें 
सुल्कारक जीवन हो । इम दीघे भ्रायु जौर तेजस्वितासे 
युक्त द्ोकर यहां रहें। 


भगुः ( आयुष्कामः ) | दर्भ: । अनुष्ट॒प्‌ । 

३०८ शातकाण्डो दुर्ूव्यवनः सहस्त्रपर्ण उत्तिरः । 
दुर्भो य उम्र ओषधिस्त ते बध्नास्यायूपे ॥ 
क्षथव, १९।३२।१ 
( शतकाण्डः दुरुूच्यवनः ) सौं काण्डॉवाछा, जिसका 
हटाना कठिन है, ( सहस्लपणः ) दजारों पत्तोंवाला 
( उत्तिर। ) ऊपर भानेवाला ( दर्भः यः उग्र: ओषधिः ) 
दम यह पक उम्र मोषधि है ( त॑ ते आयुष बध्नामि ) 

उसको तुझे प्ायु बढानेके लिए बांधता हूं ॥ ३०८ ॥ 


दर्भ क्षायु बढामेवाली औषधि है। उध्तको शरीर पर 
बांधनेसे भायु बढती है | 


मगुः । दरभः । आरतारपंक्तिः । 
३०९ तीएणों राजा विषासही रैक्षोद्दा विश्वचषोणि:। 
ओजों देवानां बल॑मुग्रमेतत्‌ 
ते तें बध्नामि जरसे स्व॒स्तये ॥ झ्थव १९॥३३।४ 


( तीएणः राजा ) वीर राजा ( विषासद्धि! ) शत्रुको 
हरानेवाछा ( रक्षों हा ) राक्षसोंकों मारनेवाछा ( विश्व- 
चर्षणि: ) प्ब मानवोंका द्वित करनेवारा ( देवानां 
ओज्ञः ) देवोंका यह सामथ्य है ( ते ते ) उसे तेरे शरीर 
पर ( ज़रसे स्वस्तयं बच्नामि ) वृद्धावस्थाकी प्राधिके 
किए भोर कल्याणके छिए बांधता हूँ ॥ ३०९ ॥ 


दस भ्रायुकनोंका पराभव करनेबारा, राक्षस्तोकों सारने- 
वाछा, मानवोंका द्वित करनेषाक्त। देवी झक्तिसे युक्त है। 
डसको दारीरपर बांधनेसे बृद्धावस्था तककी दीघे भायु 
मिछती है लोर कल्याण द्ोता है । 


(९७) 


सृपुः | दर्भः । अनुध्रप्‌ । 
३१० दिवि ते तूलमोषधे पथिव्याम॑सि निष्ठितः। 
त्वयां सहस्लकाण्डेनायुः प्र वैर्थयामहे ॥ 
... अथ, १९६२।६ 
दे नोषणे ! ( ते तूले दिवि) तेरी चोटी शाकाश्में 
हैं, ( पृथिव्यां निष्टितः अललि ) श्थ्वीमें तू स्थिर है, 
( त्वया लद्दस्तकाण्डेन ) तु सहस्रकण्डसे युक्तके द्वारा 
( आयुः प्रवर्धेया मद्दे ) हम झपनी भायु बढाते हैं॥३१०॥ 
घट्दस काण्डंसे युक्त दर्मको ध्रीर पर परांधनेसे क्ायु 
बढती है । 
भूगु: । दभः । जगती। 
३११ सहस्लार्थ: शतकांण्डः पर्यस्वान्‌ 
अपामशिर्वीरुधां राजसूय॑म्‌। 
स नो5य दर्भः परिं पातु विश्वतों 
देवो मणिरायुषरा से सुजाति नः ॥ 
क्षथवे, १९।३३५१ 
( सहस्त्ष अरधः ) दजारों प्रकासे मूल्यवान ( शत- 
काण्डः ) सो काण्ढोवाला ( पयस्वान ) दूधसे परिपूर्ण 
( अपां अप्लिः ) जलोमें रहनेवाला भाप ( वीरुधां राज- 
सूथथ ) भोषधियोंका राजसूय यज्ञ जेसा (सः अय॑ दु्भः ) 
वह यह दर्भभणि ( नः विश्वतः परिपातु ) र्में चारों 
झोरसे सुरक्षित रखे, ( देवः मणिः नः आयुषा खें 
सुजाति ) यद्द दिव्य मणि द्में श्षायके घ्ाथ संयुक्त करें 
॥ ३११ ॥ 
दुसका म्रणि पारीर पर बांधनेसे सब प्रकारसे संरक्षण 
मिक्कता है भोर जायुकों बढ़ाता है। 
भगुः । क्ांजनस्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
३१२ आयुषोदसि प्र॒तरंणं विप्ने भेषजमुंच्यसे । 
तदाजन त्व॑ं शताते शमापों अ्॑यं ऋृतम्‌॥ 
क्षथवे, १९॥४४।१ 
( आयुषः प्रतरण झलि ) त्‌ भायुका बढानेवाक्ता 
है, ( लिप्नं मेज उच्यसे ) त्‌ विश्वेष स्फूर्तिदाला भोषध 
कद्दछाता है, ( तत्‌ आंजन | त्वे शंताते ) वद्द दे 


($८) 


झांजन | तू शान्ति बढानेवाला है, है (आपः ) जछो ! 
( अन्य शं॑ कृतम्‌ ) मेरे लिए निर्भयता जोर सुख करो 
0३१२ ॥ 
५ बच ःि कप डे 
अंजन एक उत्तम ओषध है | वद्द ब्वानिति देंता है छोर 
निभयता उत्पन्न करता है । 
मेगा । आगे: । त्रिधुप्‌ । 
३१३ प्रातः प्रातगृहर्पतिनों अग्निः 
खाये साय सोमनसस्य दाता। 
0 । 
बर्सोव॑सोबंसुदान एथि 
इन्धानास्त्वा शर्तहिंमा ऋधेम ॥ 
झपचे, १९।५५४ 
( प्रातः पाल! ) प्रति प्रातःकाक ( अपेः नः ग्रुद्द- 
पांति! ) भम्ति दमार। गृहपति है, व ( सायं खाय॑ 
सोमनलस्य दाता ) प्र्मेक पायकाछमें उत्तम मनका 
दावा होना है, वह ( बसोः वलोः वसुदानः ) हमें प्रत्यक 
इत्तम बस्तुक देनेवाछा हो, तथा ( फाथि ) बढ़े, ( त्वा 
इन्धाना! शर्त दिमाः ऋधम ) तुझे अद्वीप्त कानेवाछे 
दस सो वर्ष ससद्ध दोते रद् ॥ ३१३ ॥ 
सग्नम यज्ञ किया जाता है । प्रश्येक्त घरमें यह यज्ञाप्ि 
होता है । इसे! प्रदीष्त करके उसमें दृवन करनेवाले सो 
वर्ष जावित हते हैं । 
ऋषषः- उन्म्रोचना आयुष्काम:। देवता- आयुः । अनुध्ुप्‌ । 
। 
३१४ आवतंस्त आवततः परावतस्त आवतः । 
इंहव भव मा जु गा मा पूवोन् गाः 
८ भरे बंध >> प 
पितनस वध्नामि ते दृढम्‌ ॥ ब्थ, ५३०१ 
( ते आचतः आदवतः ) तेरे समोपसे प्तीप कोर 
६ ते परावतः आदतः ) नेरेसे बहुत दूर रहतेवाछे ( ते 
असु बध्तामि , तेरे प्राणडों में इढ बांधता हूं, ( इद्द 
एव भव ) यदी रद्द ( पूवान्‌ भा नु गाः 2 पूववजोढ़े 
पीछ नजा, ( मा पितृन्‌ अनु गाः ) पितरोंके पीछे न 
जा भर्धात द्ीघ्र मत मर ॥ ३१४ ॥ 
लन्‍्मोचनः । आयु: । अनुष्ठुप्‌ । 
०५ हि 
३१५ यत्ते माता यत्ते पिता 
जामिश्नोता च स्जतः । 


दौर्घायु कैसे 


प्राप्त हो ! 


प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषज 
जरद्ष्टि कृणोमि त्वा ॥ कब, ५।३०।५ 


। यत्‌्‌ ते माता ) जिध्च भौषधिको तेरी माता ( यत्‌ ते 
पिता ) जिसे तेरे पिठा ( जामिः ज्लाता च सजतः ) 
तेरी बहिनें व भाई बनाते हैं, उस ( भेषज प्रत्यक 
सब॒स्व ) भोषधिका ठोक प्रकारपे सेवन कर, (त्वा 
जरदए्टि कृणोमि ) में तुझे दृद्धावस्था तक रहनेवाला 
बनाता हू ॥ ३१७ ॥ 

योग्य भ्ौषधिक्या योग्य रीतिसे सेवन करनेते दीघ भावु 
प्राप्त द्वोती है। 

उनन्‍्मोचनः । आयुः । अनुष्ट॒प्‌ । 

३१६ इहैथिं पुरुष सर्वेण मनंसा स॒ह । 
दूती यमस्य मार गा अधि जीवपुरा हहि ॥ 
क्षय, ५।३ ०।६ 
हे पुरुष | ( स्वेण मनखा लह इद्द एथि ) सम्पूर्ण 
मनके साथ यहां रद, ( यमस्य दूतो मा अनु गाः ) 
यसके दूतोंके पीछे मत ज), (जीव पुर अधि इृष्दि ) 

जोवकी पुरीमें निव।स्त कर ॥ ३१३ ॥ 

झपने मनकी सम्दर्ण शक्ति रोगनिद्ृक्तिमेंदी विश्वाससे 
छगाई जावे, कोह मनुष्य यम दूतोंके बश्ञमें तन जावे, औौर 
इस दारीरमें- अर्थात्‌ जीवात्माकी नगरीमें दीघकाहू तक 
रहे । 

उन्मोचन। । आयु: । किष्ठुप । 
३१७ मा विंभेने मंरिष्यसि जरद्ष्टि कणोमि त्वा। 
निरवोचमहं यश्ष्मभद्भेभ्यों अंगज्व॒रं तब ॥ 
क्रथ, ७३०।८ 

/ मरा बिश्ले. न मरिष्यलि ) मत डढर, तू नहीं मरेगा, 
( ज़रदष्टि त्वा कृणोमि ) वृद्ध कवस्था तक रहनेवाका 
तुझे में करता हूं, ( तव अंगेम्यः अंगज्वरं यद्ष्म॑ गहं 
निरवांज ) तेरे भगोंस्े झरीरके ज्यरको और क्षयरोगकों 
में बाहर निकाछ देता हूं ॥ ३१७ ॥ 

है मनुष्य | तेरे श्वरीरसे रोगको में दूर करता हूं। तू 
मत डर, तू मरेगा नहीं। में तुझे पूर्ण भावुतक जोबित 
रदनेवाछा बनाता हूं। भनमें ऐसा विश्वाप्त रखनेसे दोर्थायु 
प्राष्ठ होतो है । 


दीर्घाय कैसे 


उन्मोंचन: । आयु: । प्रिष्ठुप्‌ । 
३१८ अयमग्िरुपसर्य॑ इद सूर्य उदेतु ते । 
उर्हट मत्यमममीरात 
क्ृष्णाच्चित्‌ तमंसस्परिं ॥ अथ. ५३०११ 

( अये अप्लि: उपलब्ध ) यद्द भप्ति उपापतनाके योग्य 
है, ( इृद्द ते खूयः उददेतु ) यहां तेरे छिए सूर्य उदय 
होवे, ( गंभीरात्‌ कृष्णात्‌ तमलः म्ृत्योंः चित्‌ ) गद्दर 
काके भन्‍धकार रूपी मृस्युसे भो ( पारे उदेद्दि ) परे 
डदयको प्राप्त हो ॥ ३१८ ॥ 

मृश्युसे दूर रदो । घरमें भ्न्ति प्रदीप्ष करके उप्में दृवन 
करो । सूयेका उदय द्वोनिपर उसके भ्रकाशमें रहो। हृश्खे 
रुस्युका भय दूर होगा शोर दी्घ भायु मिलेगा । 

उन्मोचन:। आयुः । विराट प्रस्तारपंक्ति: । 
३१९ प्राणेनश्रि चक्षंपा से रेजेम 
सर्मीरय तन्वा से बलेन। 
[/ 
वेत्थामृतस्य मा नु गान 
मा नु भूमिंगृहो मुबत्‌ ॥ क्षव, ७३०३४ 

है क्षत्त | ( प्राणेन चक्षुपा खे सृज़ ) प्राण भौर 
चछसे संयुक्त कर ( तन्‍्वा बलेन हम से इरय) शरीर 
भोर बरसे इसको प्रारेत कर (अम्ठृतस्थ वेत्थ ) तू जम- 
तको जानता है, ( मा तु गात्‌ ) तेरा प्राण न चछा जावे, 
( भूमिगृहः मा लु सुव॒त्‌ ) यूमिको घर करनेवाला न हो 
क्र्यात्‌ मरकर सिद्दोमें न मिक्त ॥ ३१९ ॥ 

' भूमिगृह ! सूमिमें गाढा हुआ न दो । कर्थात्‌ तू न 
मर । प्राण, क्षांख झरीर इनके बछ बढाओों और दोर्घायु 
रूपी अमरत्वको प्र।प्त करो | 

उन्मोचनः । आयुः । अनुष्ट॒प्‌। 
३२० मा तें प्राण उर्पद्सन 
मो अपानोडपिं धायि ते । 
सू्यस्त्वाधिपतिमृत्योरदायच्छतु रश्मिमिं: ॥ 
अथ, ५३०१५ 

(ते प्राणः मा उपदत्‌ ) तेरा प्राण नह न द्वोवे, 

( ते अपानः मो अपि घायि ) तेरा क्पान न लाच्छा- 


प्राप्त दो ! (९९ ) 
दित द्वोवे, ( अधिपतिः सूर्य: रषिममिः त्वा उत्‌ 
आयच्छतु ) भ्षरिपति सूर्य किरणोंसे तुझे ऊपर उठावे 
॥ ३२० ॥ 
भावार्थ- तेरा प्राण भोर अपान तेरें शरीरमें इृढतासे 
रहे, सूच अपनी किरणोंसे तुझे ऊपर उठावे मर्थाव्‌ जीवन 
देवे । 
उन्मोंचनः । आयु: । व्यवसाना पट्पदा जगती। 
३२१ अय॑ छोकः प्रियत॑मों देवानामपंराजितः । 
५ | 4. ॥॒ 
यस्मे त्वमिद्द मृत्यवें दिए्ः पुरुष जश्लिषे । 
स च॒ त्वानु हयामलि मा 
9०५ | 
पुरा ज़रखसा स्॒था; ॥ क्षय, ५३०१७ 
( अये अपराजितः छोकऊः देवानां प्रियतमः ) यह 
पराजित न द्वोनेवाछा छोक देवोंकों प्यारा हे, ( य॑सस्‍्मे 
सृत्यवे दिएः पुरुष; त्व॑ इंद्द जजिपे ) जिस छोककी 
मुख्युको निश्चित प्राप्त होनेवाछा तू पुरुष यहां डत्यश्न द्वोता 
है, ( खः च त्वा अनु छृथामसि ) वह तुझे बुछाता हूं, 
श्र कहता हूं, कि ( ज़रसः पूरा मा मृथाः ) बुढाएंसे 
पहले मत मर ॥ ३२१ ॥ 
तू देवोंका! प्रिय है, यद्यपि द्‌ इस्त म्रस्युोकमें जन्म केनेके 
कारण मरनेवाहा है, तथापि देम्र यद्द द्वी कद्दते हैं कि तू 
बृद्धावस्थाओे पहिलछे न मर | 


द्रृह्णः । निक्तिः। जमती । 

३२२ यत्‌ ते देवी नितिराबवन्ध 

दाम ग्रीवास्वाविमोक्यं यत्‌। 

8 ५७५ 
तत्ते विष्याम्यायुष्रे बचेसे बलाय 
अदोमदमन्नमाद्ि प्रसृत ॥ अथ, ६६३१ 
( देवी निर्कतिः ) दुगेतिने ( यत्‌ यत्‌ अविमोक्‍्य 

दाम )जो जो सहज ही सें न छूटनेवाला बन्धन (ते 
ग्रीवाछु आ वबन्ध ) तेरी गर्दन में बांधा हैं, वह (ते 
आयुष बलाय वर्चेले विष्याम्रि ) तेरी कायु, वछ ओर 
तेज्ञसिताके छिए में ल्लोकता हूं। कब तू ( प्रसूतः अदो- 
मदं अन्न आद्धे ) झ्ागे बढ़कर हषदायक भज्नका तू भोग 
कर ॥ दे रेदे ॥ 


(७० ) 


तेरे गछेमें मस्युका पापा बांधा है। उसको में खोछता 
हूँ ।णब तु मृध्युपाणसे छूटा है । त्‌ भायु बल भोर तेज- 
ल्िता प्राप्त कर | शोर दीर्घायु द्वोकर यहां रह । 
पगरत्यः | मेखला । भनुष्टुप्‌। 
३२३ यां त्वा पूर्व भृतकत ऋषयः पेरिवेधिरे। 
सा त्वं पारि प्वजस्व मां 
दीर्घायुत्वाय॑ मेखले ॥ ब्लथ. ६॥१३३॥५ 
(यां त्वा पूर्व भूतकृतः ऋषयः परिवेघिरे ) जिश् 
तुझे पूवकालके भूतोंको बनानेवाले ऋषि बांधते रे, ( सा 
त्वं दो्घायुत्वाय मां परिषज्ञस्व ) वह तू दीर्घायुके 
लिए मुझे भालहिंगन दे ॥ ३९३ ॥ 
भावार्थ-- ऋषिलोग इस मेखलाओो बांधते हैं, भतः 
यह मेख्रक्ता हमें दोघायु प्रदान करे । 
वामदवः । दधिक्रा: । अनुष्टपू। 
३२४ दधिक्राव्णों अकारिषं, 
जिष्णारश्वस्य वाजिनः । 
सुराभि नो मुर्खा करत्म ण 
आयुषि तारिषत्‌ ॥ क्षण, २०।१३७।३ 
( ज़िष्णो; वाज़िनः द्िक्राव्णः मश्वस्य ) विजयी, 
बलवान्‌ दही जंसे सफेद धोड़ेकी स्तुति ( अकारिषं ) की 
वह (न. मुख सुरभि करत्‌ ) दमारे मु्खोंको सुगंधित 
करे ( नः आयूंषि प्रतारिषत्‌ ) हमारी जायुभोको बढावे 
॥ ३२४ ॥ 
सुखमें सुगंधि रहनेसे दीघ मायु द्ोतो है । तथा मुख्ें 
दुर्गधि द्वोनेसे आयु क्षीण होती है । 
नारायण: । पुरुषः । अनुष्दुप्‌ । 
३२५ यो वै तां ब्रह्मंणो वेदामृतेनाबृतां पुर॑म्‌। 
तस्मे ब्रह्म॑ च ब्राह्माश्व॒ चक्ष॑ः 
प्राण प्रज्ां दंदुः ॥ ब्थ, १०२२९ 
(यः वे अम्रतेन आचू्ता तां ब्रह्मणः पुरं वेद ) 
जो निश्षयसे जमृतसे परिपर्ण उस अह्यकी नगरीको जानबा 
है, ( तस्में ब्रह्म च ब्राह्माः च चश्लुः प्राणं प्रजां ददुः ) 
उसको ब्रह्म भोर इतर देंव चल्लु प्राण दीर्घायु भौर घन्तान 
हुते हैं ॥ ३२५ ॥ 
अपना घारीर कषम्ृतसे मरपुर भरी अक्धको नगरी है। 


दौर्षायु कैले प्राप्त दो ९ 


ऐसा जो ज्ञानता है उसको उत्तम दृष्टी, प्राण भर्थाव्‌ दीधे 
भायु भोर उत्तम सतान प्राप्त होते हैं । 


नारायणः । पुरुष: । अनुष्ठुप्‌। 

३२६ न वे त॑ चंश्नजद्याति न प्राणो ज़रसः पुरा। 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुंष उच्यतें ॥ 

अथ, १०२३० 

(यस्याः पुरुषः उच्यते ब्रह्मणः पुरं य बेद ) जिसके 

कारण लाध्माको पुरुष कद्दठे हैं, उस ब्रह्मकी नगरीकों जो 

जानता है, (तं ज़रलः पुरा चक्षु! न जहाति, न॑ व 

प्राण: ) उसे बृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु छोडता नहीं जोर न 
प्राण छोढता है ॥ ३२६ ॥ 


इस द्वारीरकों यह्द ब्रह्मछ्ी देवेनगरी है ऐसा जो जानता 
है उसके प्राण बृद्द भायुके प्‌्व उसे नद्वीं छोडते हैं । 


कुत्स: । आत्मा । त्रिष्ठुप्‌ । 
३२७ अकामो धीरों अमृतः स्वयंभ्‌ 
रखेंन तृप्तो न कुरतश्चनोन॑ः। 
तमेव विद्वान्न बिंभाय मृत्योः 
आत्मानं धीर॑मजरं युवानम्‌॥न्षथ. १०८४४ 
€ अकामः घीरः अम्ततः स्॒य॑ भूः ) निष्काम, घीर, 
लमर, खयंभ ( रसेन तप्तः ) रपसे सन्तुष्ट वह देव ( न 
कुतश्चन ऊनः ) कद्दींसे भी न्‍्यून नहीं है, (त॑ एव 
विद्वान सृत्योः न बिभाय ) उससे जाननेवाला ज्ञानी 
सत्युसे दरता नहीं क्योंकि ( आत्मान घीरे अजरं 
युवान ) वद्दी घोर नजर युवा झाष्मा है॥ ३२७ ॥ 
अपन क्षात्मा निष्काम, बुद्धिमान, कमर, स्तंभ, सदा 
तृष्त घोर ब्यापक दें ऐसा जो जानता है, डप्तकों भृत्युका 
भय प्राप्त नहीं दोता। क्योंकि वह बपने भात्माको बुद्धि- 
मान, जरारदित और तरुण जानता है । 
सूर्यास्रावित्री । आत्मा । त्रिष्ठुप्‌ । 
३२८ स्थोन ध्रुव प्रजायेँ धारयामि 
तेडइ्मान देव्या: पूंथिष्या उपस्थे । 
तमा ति्ठानुमाद्यां खुबचों दीघ 
॥4 7८- फ् 
त आय; खंबिता कृणोतु ॥ अथवे, १४।१।४७ 
( देव्याः पृथिव्याः डपस्थे ) एथ्बी देवीके पास ( ते 
प्रजाये स्थोर्न ध्रुव अश्मानं ) तेरी सम्तानके छिए सुख- 
दायी स्थिर पतश्यर जेसा ( घारयामि ) नाघार करता हूं, 


हर जीप हब ु 
दीर्घाय कंस प्राप्त दो ! 


( ते आतिष्ठ ) इस पर खड़ा रद्द ( आनुमाद्याः ) शान: 
रिदृत हो, ( खुवर्चाः ) उत्तम तेजसे युक्त हो, भोर 


( सविता ते आयुः दीघ कृणोतु ) सबिता तेरी भायु 
ऊम्बी बनावे॥ इश्ट ॥ 


सूर्य प्रकाश मनुष्यकी भायुकों दोर्घ बनाता है । 
सूर्या सावित्री । आत्मा | अनुष्ठुप्‌। 

३२९ पुनः पत्नींमाप्र॑रंद[दायुघा सह वचेसा । 
दीघोयुरस्था यः पतिर्जीवांति दरदः शतम्‌॥ 
क्षय, ३४२२ 
( आयुषा वचधता सद्द ) दीर्घायुष्य क्षोर तेजके साथ 
( अप्लिः पर्त्नी पुनः अदात्‌ ) भपिने पतनीको पुनः प्रदान 
किया । ( अस्याः यः पतिः ) इसका जो पति है, वह 


( दीर्घायः शरदः शत जीवाति ) दीर्घायु बनकर प्रो 
बर्ष जीवित रहता है ॥ ३२९॥ 


सूर्यासाविश्री । दम्पती | अनुशुप्‌ 
३३० इय॑ नाय॑पत्रते पूल्यांनावपन्तिका। 
दीघोयुरस्तु मे पतिजीवांति शरद: शतम्‌॥ 
क्षय, १४।२।६३ 
( इये नारी यूव्यानि आवपन्तिका ) यह स्त्री फूछे 
हुए घान्यकी शाहुति देती हुईं ( उप बूते ) कद्दती है 
कि ( में पतिः दीर्धायुः अस्तु ) भेरा पति दीर्घायु द्वोवे 
वह ( शरद्‌ः शतं जीवाति ) सो वर्ष जीवित रहे ॥३३०॥ 
सूर्यो साविन्नी । दम्पती । अचुष्ठुप्‌ । 
३३१ इद्देमाविन्द्र सं ल॑द चक्रवाकेव दम्पंती। 
प्रजयैनों स्वस्तकों विश्वमायुव्यश्चुताम्‌ ॥ 
कप, १३।२।६४ 
है हस्त  ( चक्रवाका इध ) 'उकवा चकवीके समान 
( इसो दृस्पती ) हस पति पश्नीको इस संसारमें प्रेरित 


कर, ( पनो खु-अस्तको प्रजया ) ये दोनों उत्तम घर- 
वाछे होकर सन्‍्तानके साथ ( विश्व आयः व्यश्नताम्‌ ) 
सब भायका उपभोग करें ॥ ३३१ ४ 


सुर्या सावित्री । दम्पती । अनुष्टूप्‌ । 
३३२ संभले मरे सादूथित्वा 
कंम्बले दुरितं वयम्‌ । 
अभृम यक्षियां: शुद्धाः 
प्रण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ बे, १४।२।६७ 


(७१) 


( खंभले मर्ू सादयित्वा ) संभलमें मल डालकर 
भौर ( दुरित कम्बले ) पापको कम्बलमें रखकर ( वर्य॑ 
यज्चियाः शुद्धाः अभूम ) हम यज्ञ करने योग्य झुद्द दों, 
वद्द ( नः आयूंषि प्रवारिषत्‌ ) हमारी भावुन्नोंको दीघे 
बनावे ॥ ३३२ ॥ 

शुद्ध जोर पवित्र द्दोनेसि भायु दीधघ होती है । 

सुर्यास्रावित्री । दम्पतो । त्रिष्ट॑प्‌ । 
३३३ प्र बुध्यस्व स॒वुधा वुध्यमाना 
दीघोयुत्वाय शतशारदाय । 
गृहान्‌ गंचछ गृहप॑त्नी यथासों 
दीधे त आयुंः सविता कुणोतु ॥ 
क्षय, 38।२।७५ 

( खुबुधा बुध्यमाना ) उत्तम ज्ञानयुक्त जागती रहकर 
( शतशारदाय दीघायुत्वाय प्रवुध्यस्थ ) सो पर्षके 
दीघे जीवनके लिए जागती रद्द, ६ गृदान्‌ गछ ) कपने 
पतिके घरकों जा, ( यथा ग्रहपरत्नी असः ) गृद्वामिनी 
जैसी बनकर रद, ( सविता ते आयुः दीध कृणोतु ) 
सविता तेरी भायु दीध करें ॥| ३३३ ॥ 

सूये तेरी बायु दीर्घ करे । 

सव्य: । इन्द्र; । जगती | 
३३४ य उद्चीन्द्र वेबगोणः 
सर्खायस्ते शिवतमा असांम। 
ताां स्तॉषाम त्वयां सुवीरा 
द्वाधीय आयुः प्रतुरं दर्धानाः ॥ 
नथ., २०१२१।११ 
दे इन्द्र (( उद्चि ) वेदमंत्रकै पाठतें (ये देवगोपाः ) 
तुझ देबके द्वारा सुरक्षित हुए जो ( ते सख्ाया। ) जो तेरे 
मित्र हम हैं, वे ( शिध्तमा: अखाम ) उत्तम कब्याणसे 
युक्त हों, ( त्वां स्तोषामः ) दम तेरी स्तुति करते हैं, 
( स्वया खुवीराः ) तेरे साथ रहनेसे उत्तम बीर पुश्र- 
पौत्रोंसे युक्त होकर दम (द्वाधीयः आयः प्रतरं 
दघानाः ) दीधे भायुको क्ष्रिक रूम्बी बनाकर धारण 
करनेवाके हों ॥ ३३४ ॥ 
मनुष्य अपनी दीघे लायुको अति दीधे 


कस 


करे भोर लानंदसे रदे । 


बनाकर पघारण 
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स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन 


यजुर्वेदका सबोध माष्य 


अध्याय. ; श्रेष्र॒तम कमेका आदेश १्ष० १२ 
अध्याय २० मनुध्योंक्री सच्ची उन्नतिका 

सच्चा साधन २) १९, 
अध्याय ३२ एक इंश्वरकी उपासना १.५०. .१२ 
अध्याय ३६ सच्ची शातिका सच्चां उपाय २.०७ .,१२ 
अध्याय 8० आत्मज्ञन-इंशोपनिषद्‌ू. २). २७ 


अथवेबेदका सुबोध माष्य 
(१ से २० काण्ड पांच जिल्‍्दोंमें ) 
इनमे मंत्र, अथ, स्पष्टीकरण और विषयवार वदिक सूक्ति- 
योंका संग्रह है । ह२एक पाठक इनसे लाभ उठा सकता है । 
प्रथः विभाग (से हे काण्ड १०) २) 
द्वितीय विभाग ४ से ६ काण्ड १०) ९) 
तृतीय विभाग ७ से १० काण्ड १०) २) 
चतुर्थ विभाग ११ से १८ काण्ड १०) २) 


पश्मम विभाग १९० और २० काण्ड 
(छप रहा है) १०) २) 


एकदम सब भाग लेनेवार्लोंको पावों भागोंका मूल्य «०) रु 
होगा । डा. व्य, पृृथक्‌, 


सामचघेद ( कोथुम क्ाखीय: ) 
सामबेदके गायनके ये स्रंथ हैं। इनके गायन करनेसे अदूभुत 
मानस शान्ति प्राप्त द्वोती हैं । 
१ ग्रामेगेय ( वेय, प्रकृति ) 
गानात्मकः-आरण्यक गानात्मकः 
प्रथमः तथा द्वितीयों भगः ५). १) 


२ ऊहमगानं-- ( दशरात्र पं ) १) #शष्‌ 
( ऋगेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ 
६७२ से ११५२ गानपर्यत ) 

३ कऊहगान-- ( दशरात्र पे ) ७५०. ,१२ 


( केवल गानमात्र ६७२ से १०१६ ) 


उपनिषद माष्य ग्ंथमाला 
इन उपनिषदोंके भाष्योमि यह बताया हे कि यहां ब्रह्मज्ञनके 
साथ साथ उत्तम अध्यात्मोधिष्ठित मानवी व्यवद्ार अर्थात्‌ 
बेयाक्तिक, खामाजिक, राजकीय तथा जागतिक व्यवद्वार निर्दोष 


रीतिसे किस तरह सिद्ध हो सकता है| यह सब तत्त्वज्ञान इन 
जज क0 चर 


भाष्योमं है । यह किसी अन्य प्रंथोंमें नहीं मिलेगा। इसलिये 
सबको ये ग्रंथ पढने आवश्यक हैं । 


१ ईश उपनिषद्‌ २)... :रे७ 
२ केन उपनिषद्‌ १७५ २३१ 
२ कठ उपनिषद्‌ १.५०....,२५ 
४ प्रक्ष उपनिषद्‌ 00 3 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ १५०. .श्ष 
६ माण्ड्क्य उपनिषद्‌ १०. ,१३ 
७ पऐेतरेय उपनिषद्‌ ७५... ,१९, 
८ तैक्तिरीय उपनिषद्‌ १.५०....२५ 


९ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( छप रहा है ) 


4. [#7 
श्रामद्धगवरद्ाता 
इस गीता भाष्यमें अनेक गृढ विषयोंका स्पष्टीकरण हे । 
राज्यव्यहारके आध्यात्मिक संकेत यहां स्पष्ट रीतिंस बतायें है । 


( हिंदी-गुज॒राती-मराठी-अंग्रेजी भाषाओंमे मिक्रेर्ग! | ) 
१ पुरुषारथवोधिनी ठीका ( एक जिल्दम )-- 


२१.५७ २.५० 
» (तीन जिल्दोंमे ) अध्याय १ से ५ ५) १.५५ 
५५ अध्याय. ६से१० ५) १.९५ 


| अध्याय ११ से १८ ५) १.५० 
२ श्रीमद्भगवद्गीता लेखमाला भाग १-२ और ७ 


३.७५ शरण 
३ भगवद्दीता स्छोकार्थेसूची रे... १९ 
४ गीताका राजकीय तत्त्वलोचन २) .३२७ 
५ श्रीमद्धगवद्दीता ( केवल छोक और अथे ) 
०). ,१९ 
६ श्रीमद्धगवद्दीता ( प्रथम भाग ) 
लेखक श्री गणशानंदजी १) .श५ 
गो-ज्ञान-कोश 
शो-क्वाचन-कोश (प्रथम भाग) ६) १.५० 
गो-शान-कोश (द्वितीव माग ) ६) १.७० 


गौके विषयमें वेदमंत्रोंमें जो उत्तम उपदेश हे वहसब इन दो 
विभागोंमें सग्रद्दित किया है। जो गोके विषयमें वेदका अमूल्य 
उपदेश जानना चाहते हैं वे इन भागोंकों अवश्य पढें। 


मन्त्री-- खाध्याय मण्डल, पोस्द- “ श्वाध्याय मण्डल ( पारडी ) ' पारडी [ जि. घूए्त ] 


स्वाध्यायमण्डलके वेदिक प्रकाशन 


वेदोंकी संहिताएं 


“खेद ! मानवधमके आदि और पविनश्न प्रेथ हैं। हरएक 
आय धर्मोकों अपने संग्रहमें इन पविश्र प्रंथोंको अवश्य रखना 
चाहिये । 


सृक्म अक्षरोंमें मुद्रित मूल्य ढा,थ्य. 
१ ऋरवंद संहिता १०) २१) 
२ यजुवेद्‌ (वाजसनेब्ि) संहिता २ १० 
३ खामवेद संदिता २). ,५० 
४ अथवेधद संद्विता ६). .७५ 


बडे अक्षरोम्रे मुद्रित 


५ यजुवेद (वाजसनेणि) संहिता 8). .५० 
६ सामवेद संहिता ३). +५० 
७ यजुचेद काण्व संहिता. ५). ७५ 
< यजुबेंद तैत्तिरीय संहिता १० २ 
९ यजुयेंद मैत्रायणी संहिता १०) १-९५ 
१० यजुवेद काठक संहिता २०) १.२५ 


देवत-संहिता 
एक एक देवताओ मंत्रोका अध्ययन करनेस वेदमंत्रोंक अथक। 
ज्ञान ढक तरह तथा शांघ्रि हो सकता है , इसलिये ये देवता- 
मंत्र-संग्रह् मुद्रित किये है । 
१ देवत संहिता- (प्रथम भाग ) 
अफ्रि-इन्द्छोब मरदहेवताओंके मेंत्र्सप्रह । 
( भनेक सुचियोके समेत एक जिल्दमें). १९१) ९) 


१ असप्लि देवता मंत्रसंभद ६) १) 
२ इंद्र देवता मंत्रसंप्रह ७) १) 
३ सोम देवता मंत्रसंप्रद ३). ५० 
8 मरुद्देयता मंत्रसंप्रह १, .५) 


२ देवत सहिता- ( द्विताय भाग ) 
अश्विनौ आयुर्वेद प्रकरण-रद्द-उषा-अदिति-विश्वेदेषा 
इन देवताओंके मंत्रश्नंप्रह | 
अनेक सूचियोंके साथ एक ज़िल्दपें ) ११) १) 
१ अ्यनों देवता मंत्रसंप्रह. २)  ,५७ 
२ आयुवेद प्रकरणम्‌ मंत्रपंप्रह ५) ९१) 


३ रुद्रदेवता मंत्रसंप्रह 
४ उषा देखता मंत्रसंप्रह 


१.७५ 
१.७५ 


५ अवि्तिः भादित्याश्र मंत्रसंप्रह २) 


६ विश्वेदेवाः मंत्रसंप्रह 
३ देवत संहिता- ( 6्तीय भाग ) 


५) 


४ उपषादेवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके छाथ) 8) 
५ अध्विनों देवताका मंत्रसंग्रह 
( अथे तथ्ना स्पष्टीकरणके साथ ) 


६ मरुद्देधताका मंत्रसंप्रह 


( अर्थ तथा स्पष्टीकरणंके साथ ) 
ऋग्वेदका सुबोध माष्य 


( भर्थात ऋग्वेदममें लाये हुए ऋषियोंके दशषन।) 
3 से १८ ऋषियोंका दु्श्न (एक जिल्दमें ) 


8) 


५) 


( प्रथक्‌ एथक्‌ ऋषिदशेन ) 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका दशेन २१) 


१ मेघातिथि 
३ शुन'्शेप 

४ दिरिण्यस्तूप 
५ काण्व 

६ खब्य 

७ नोघा 

< पराशर. 

९ गोतम 
१० कुत्ल 
११ भ्ित 
१९ खबनन 
१३ हिरण्यगर्स 
१४ नारायण 
१५ बृद्दस्पति 
१६ बागामूद्ृणी 
१७ विश्वकर्मा 
१८ सप्त ऋषि 
१२९ चसिष्ठ 

३७ प्ररद्ाज 


| 


7 


२) 
१) 
१) 
१) 
१) 
१) 
१) 
२) 
२) 
१.५० 
१० 
नि] 
१) 
१) 
१) 
१) 
स्प0 
७) 
७) 


मस्त्री-- ' स्वाध्याय मण्डल, पोर्ट- ' स्वाध्याथ प्रणडल ( पारी ) ' [ जि, छरत 


१६) 


ब्डू० 
त्ज्‌0 
१) 
१) 


नज0 


हि; 


२) 


न 
न्रै५ 
न्श्ष्‌ 


न्रैष्‌ 
न्श्ष 


रेप 
नर 
न्श्ष्‌ 
नर 
न्‍रै७ 
रेट 
"रे 
१९ 
न्र्ष 
न्श्५्‌ 
न्र्ष 
५ 
ल्टररे 
श 
१.५० 


नवभारतके युगपुरुष 








अक्टूबर १९६९ 


४० नये पैसे 


४ वैदिक धर्म * 


क्रमांक १६६ । अक्टूबर १९६२ 
संपादक 
पं. भ्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 


छइनकि+ समनिकि+ सनेगेज+ ततनिनुकि+ किफि-३००० लयुनक+ छटन+० जर-0००जी+१ कब 


विषयानुक्रमणिका 


छरी3० ५५०३८ री ने रिन्‍न सएन7०8 ०४० सर््नेगि- 3 जी हितने बाएगुरि० कननेफिन> जन 


१ हम श्रेष्ठ मार्गले दूर न होव 
( वैदिक प्रार्थना ) रै५१ 
२ खाध्याय-मण्डल वृत्त ३५९ 
३ प्रिघाहके सक्षय राम और सीताकी आयु 
पर एक दृष्टि श्री शिवपूजन्धिंद कुशवाद्दा रेषरे 
8 बेवमंत्रो मं मानेघाले युद्धके माम 
श्री पे, श्री, दा. सातवलेकर २५७ 
५ बेद-विद्याओके भनु लत्धानकी 
आवश्यकता श्री वीरसेन वेदश्रमी २७० 
६ परम धमेका पालन ३७४ 
७ आयश्तमाज और विवारोब भेद 
श्री गंगाप्रग्माद २७७ 
८ खप्नलोफकी समस्याका उत्तर 
श्री नाथूल।ल वानप्रस्थी २७९ 
९ भागवत प्रेम श्री वस्रिष्ठ ३८१ 
१० अगस्य पंथके यात्रिकको आत्म-द्शंन 
सेचलबंहन मा, पाठझ २८५ 
श्री स्वेजित गौढ २८८ 
३१० 


११ बुद्धल्त 

१९ लमालो जनता 

१३ तुलसीके डपवन लगाएये 
श्री दुर्गशकर त्रिवेदी ३९१ 


जाल क वन 


संस्कृत-पाठ-माला 
( चोबीस भाग ) 
[ संस्कृत-भाषाके अध्ययन करनेका सुगस उपाय ] 


इस पश्चतिकी विशेषता यह है-- 


भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय 
करा दिया गया है। 


भाग ४इ इसमें संधिविचार बताया है । 


५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय 
कराया हैं! 


भाग 


भांग ७-१० इनमें पुछ्िंग, छलीलिंग और नपुंसकालैंगी 


नामोंकि रूप बननिकी विधि बताई है। 


भाग ११ इसमें “ सवेनाप्ष ” के रूप बताये हैं । 


भाग १२ इसमें समासोंका वियार किया है । 


१३-१८ इनमें शक्रियापद-विचारकी पाठाविधि 
बताई है । 
भाग १९-२४ इनमें वेदके पथ परिचय कराया दै। 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) और डा. व्यू.) 
२४ पुस्तकोका. मूल्य १२) और डा. भ्य. १॥) 


भाग 


सन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, 
पो. ' स्वाध्याय-सण्डऊ ( पारढी ) ' पारडी [ जि. सूरत ] 


व्ञिकि+ छूड+ ल5.9-) करनी कहिलिनक लए नयकुण जहै) 9०० छो७० ०-२० ० मत 
६६ ८७ ५ !) 


वेदिक धर्म 


वाषिंक मूल्य मं, आ, से ५) रु, 
थी. पी. से रु. ५.६१, विदेशके लिये रु. ३०५० 
इाक व्यय अलग रहेगा। 
मंत्री-- स्वाध्याय-मण्डक, 
पो.- ' स्वाध्याय-सण्दर ( पारढी ) 'पारडी [ जि, घुरत 


स्वाध्यायमण्डलके बेदिक प्रकाशन 


वेदौकी संहिताएं 


गघेद ! मानवधमेके आदि और पवित्र भ्रंथ हैं। इरएक 
आय धर्माकों अपने संग्रहमें इन पविन्न प्रंथोंको अवश्य रखना 


चाहिये 


सूक्ष्म भक्षरोमें मुद्रित मुल्य डा,ध्य, 
१ ऋग्वेद खंद्दिता १०) २१) 
२ यजुबद्‌ (वाजसनेयि) खंहिता ९). .५० 
३ सामवेद संहिता २)... ५० 
४ अथवयद संहिता ६). .७५ 


बंढे भक्षरोंमें मुद्रित 
यजुवेद (वाजसनेयि) संहिता 8) न१० 
सामवेद संहिता ३). ५० 
यजुचंद काण्व संहिता ण्).. ७५ 
यजुचंद तेत्तिरीय संहिता १० २१) 
यजुवंद मेत्रायणी संहिता १०) १२५ 

१० यजुवेद फाठक संहिता. १०) १.१५ 

देवत-संहिता 

एक एक देवताके मंत्नोका अध्ययन करनेसे वेदमंत्रोंके अथेका 
ज्ञान ठीक तरह तथा शांघ्रि हो सकता है। इसलिये ये वेचता- 
मंत्र-संग्रह्न मुद्रित किये है । 
१ देवत संहिता- ( प्रथम भाग ) 

अग्नि-इन्द्र-सोम मरद्देवताओंके मंश्रसंग्रह । 

( भनेक सूबियोंके समेत एक जिल्दमें ) ११) १२) 


बःछ ८७ &छ शा & 


१ असप्लि देवता म॑त्रसंप्रह ६) १) 
२ इंद्र वेंबता मंत्रसंप्रह ७) १) 
३ सोम देवता मंत्रसंग्रदद ३) ४७७ 
४ मरुद्देवता मंत्रसंप्रद २) .५) 


२ देवत सहिता- ( द्वितीय भाग ) 
शश्विनौ-आयुर्वेद प्रकरण-रूद-उषा-अदिति-विश्वेदेव। 
इन देवताओंके मंत्रसप्रह । 
अनेक सूचियोंके साथ एक जिल्दमें ) १२) १) 
१ अश्चिनों देवता मंत्रसंप्रह ३). ,५७ 
२ आयुर्ेद प्रकरपम मंत्रसंग्रह ५) २) 


३ रुद्रदेवता मंत्रसंप्रद 
४ बजचषा देवता मंत्रसंग्रद 


१७५ 
- १.७५ 


५ अद्तिः भादित्याश्र मंत्रस्ंत्रह ३) 


६ विश्वेदेवाः मंत्रसंप्रद 


५) 


३ देवत संहिता- ( तृतीय भाग ) 
8 उषाद्वता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ४) 


५ अश्विनों देवताका मंत्रसंग्रह 


( अथे तथा स्पष्टीकरणके साथ ) 


६ मरुद्देघताका मंत्रसंप्रह 


( अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ ) 


ऋग्वेदका सुबोध माष्य 


(भर्थाव्‌ ऋग्वेदमें लाये हुए ऋषियोंके दृशन।) 
३ से १८ ऋषियोंका दशशन (एक जिद्दमें ) 


8) 


५) 


( प्रथक्‌ प्थक ऋषिदशन ) 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका ददयन १) 


१ मेघातिथि 
३ शुनःशेप 
४8 हिरण्यस्तूप 
५ काण्व 
६ सखब्य 
७ नोधा 
८ पराशर 
९ गोतम 
१० कुत्ख 
११ जित 
११ संवनन 
१३ द्िर्यगर्म 
१४ नारायण 
१५ बृहस्पति 
१६ वागास्शृणी 
१७ विद्ववकर्मा 
१८ सप्त ऋषि 
१९ बसिद्ठ 
२० परद्वाज 
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१) 
१) 
१) 
१) 
१) 
१) 
१) 
२) 
१) 

+ १.५० 
"0 
नपछ 

१) 

१) 

१) 

१) 
१० 

७) 

७) 


मल्त्री-- ' स्वाध्याय मण्डल, पोस्ड--' खाध्याय सण्ढल ( पारदी ) ! [ जि. स्रत ] 


१६) 


नजजु० 
न0 
१) 
१) 


न्बै0 


न्छ५ 


१) 


न्रेण 
न्शेप 
न्श्ष्‌ 


न्श्५ 
न्श्ष 


न्र५ 
१ 
नर्५ 
२७ 
२७ 
'रैर 
"११ 
"१९ 
नर 
१५ 
५ 
न्रेष 
हि । 
१ 
१घत 


३* आश्विन ; विक्रम संवत्‌ २०१५९ 


वेदिकपर्म, 


हम श्रेष्ठ मार्गसे दूर न होवें 


मा प्रगांम पथों वर्य 
मा यशादिन्द्र सोमिनः । 
मान्तः स्थुनों अर्रातयः ॥ 
और, १०७५७।१ 


हे इन्द्र | (वर्य पथः मा प्रगाम) हम उत्तम सार्गसे 
कभी भी विवक्तित न हों, तथा ( प्तोमिनः यज्ञात्‌ मा ) सुख - 
दायक यज्लसे भी हम दूर न हों, ( नः जन्‍्तः अरातयः मा 
तस्थु: । हमारे भन्दर राग द्वेष भादि धात्रु न रहें । 


है प्रभो | धल्मागे से विपरीत हम त कभी चक्त, 
इस सम्पदाप्रय यज्ञसे प्रभवर कद्दीं न कभी टले । 


विश्वर्में कोई हमारा क्षात्र॒ प्रतिपक्षी न दो, 
सदकोभमत्सर मोद्द से द्वारा हमारा मन न हो ॥ 








हस भद्दीने वेद मुद्रणनिषिमें निम्न रकम जमा हुई-- श्री. नरेन्द्र मुलजी एन्ड दुलेराय मुछणी, 
प्राप्नग|व-मुंबई- ० १५ 





श्री, प्रिन्सिपाल भा्ट्स सायन्स एन्ड कोसर्स केंढेज, कुल हुं, १४८१-२५ 

चालौसगौव. २४० पूर्व प्रकाशित ह.. १,३०,७४९-५३ 

» अन्धिपाल आर्ट सायस्स को मरे केडिज, फैजपुर १०० ऊँल अम्मा द.,.. १,९३,९३०५७८ 

» टेकेंडभाई कल्याणजी पटेल, मरला २१२५... भरादी सामवेदकी छपाई चाल है। हिन्दोमें' गीता- 

बेकार: रेबेह 2 २५०... स्पायंबोधिती ' की छपाईके प्माप्त दो जानेपर लगववेद 

१ प्‌ $ पर अधि] + 

अंक, ( अक्नविद्या प्रकरण ) की छपाहूँ चाल है | 'देवतह्लंद्विता 

४ ईष्ण नारायण कुछकर्णी, द ता" इबर5 6 7॥+ का भी प्रकाइन हो रहा है। गुजराती भी भधवेबेद- 

» महादेव बालक्षष्ण आपटे, बढ़ोदे १०० सांग- ५ ( मेधाजनन, प्तंगठन शोर विजय ) छप रह! है । 
» ऊैन्हैयालाल देवी बरद्दाय तमाकुवाले, दिल्ली. ७५० मंत्री- स्वाध्यायमंडल, पारडी 





पृष्ठ लंस्या १९० ] चाणक्यप-स्‌त्राणि [ मूल्य ११) डा.व्य. १) 


भ्ार्य चाणक्यके ५७१ सूत्रोंका हिन्दी सापामें सररू भर्थ प्लोर विस्तृत तथा सुधोध विषरण । भाषा- 
स्तरकार तथा व्यास्याकार ख. भ्री रामाषतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ़ (जि. बिजनौर )। भारतीय 
जाय राजनैतिक पाहिस्यमें यह ग्रन्थ प्रथम स्थानमें वर्णन करने योग्य है यद सब जानते हैं ब्याक्याकार भी 
हिन्दी जगवमें सुप्रसिद हैं। मारत राष्ट्र भ्रव छ्तन्त्र है। हस भारती स्वतस्त्रता स्थायी रहे जोर सारत 
राष्टुका बढ बढ़े छोर सारत राष्टू भप्रगण्य राष्ट्रॉमें छस्मानका स्थान प्राप्त करे, हसकी सिद्धता करनेके 
हिये हस भारतीब राजनेतिक प्रन्थका पठन पाठन भारतभरमें भौर घरपरमें पर्वश्र होना भत्यंत भावश्यक 
है। इसलिये हसकों भाज ही मंगवाहये। 


श्री सम्त्री-- स्वाध्याय मण्डल, 
पोष्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी ) ', पारदी [ जि. छुरत ] 


६० कमी फेज फेज सिम चिन्‍तकी (६... ३.०४ ६०.४ ३... २०७०४९-कं ५० ९० ०था १० रात पा 3५०. ५ २०० दी 9० के रु पक कप -०हीं किन अर स>०प..बपन्‍-ी ३७०. ९००७का कै... 3३०-अपपि>- जी १००क के फेल्ल्‍यी पल्‍जआ २० सिम कि. 


[७ कर 
विवाहुके समय 


राम ओर सीताकी 


आयु पर एक रृष्टि 


[ छेशक- भाचाय शिवपूजन्िह कुशवाहा, ' पथिक ! बी. ए., रानपुर ] 





पौद्याणिकोंक कथन है कि विवाहके समय श्रीरामकी आयु 
१६ घर और सीताजीकी ६ वर्षकी थी । 


पौराणिक दं, ज्वाक्राप्रपाद मिश्र विद्यावारिषि लिखते हैं। 


ऊनषोदशवर्षों मे रामो राजीवलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पद्यामि सह राक्षले: ॥ 
( बाछ, स. २०, छो, २ ) 

है विश्वामित्रजी भी रामचन्द्र सोलद्द प्वसे भी कम हैं 
ये राक्षसोंसे युद्ध नहीं कर पकते, हसी सम्रय रामचन्द्र 
डनके संग गए भौर यज्ञकी रक्षा कर धनुष तोड़ जानकी 
विवादी कट्दियें, यह विवाह कैसा हुआ। ० 

समीक्षा।-- मिश्नजीके दिए हुए प्रमाणसे बह कहां सिद्ध 
होता है कि श्रोराम्रजीका विवाह ३७ वर्षमें हुभा । 

मद्रषिं वाल्मीकी छिखते हैं कि । 


पुत्रा दृशरथस्येमे रूपयोवनशालिनः । 
( बाल, सगे ७२, को, ७ )» 
लर्थाव-- ये दृशरभके पुत्र रूप मोर यौपनसे युक्त हैं । ' 
यदि श्रीरामचन्दजीकी बायु १०५ व्षढी थी हो लक्ष्मण, 
भरत, झा्नप्त इनसे भी छोटे होगे भोर चारों आता्रोका 
विवाह जनकपुरीमें ही हुमा था । 

दक्षरथजीके चारों पुत्रोंको ' यौवनज्ञाल्ी ” कहा गया है 
फिर भी वे छोग भक्पवयस्क कैसे थे। “ योवन ' छिप 
भवस्थाका नाम हैः-- सुभ्रतके मतानुपतार । 


जल.) 


आपंचर्विश्वतेयॉवनपम्‌ | आषोडशाद वृद्धि! । 


( सूत्र स्थान क्ष, ३५ ) 

लर्थात्‌-- ' १६ वें व तक वृद्धि श्वत्था तथा २७ वें 
बर्षमें ' योकन ! द्वोत! है । 

इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रोरामचन्त्र जीका विधाह 
मल्पावस्थासें नहीं हुआ! था । उपयुंक शोक वश्िष्ठ भौर 
विश्वामित्रके वार्तालापमें है तो क्‍या वे दोनों भज्ञानी थे 
जो ५ वर्षमें ' योवनशाली ' कहते । 

राप्त मर रक्ष्मणक्रों छेकर विश्वामित्रजी लगकपुरमें 
पहुंचे ' उस समय दोनों ज्ञाताभोंके लनुपस रूर-छावण्य 
झौर सुसंगठित क्षरीरको देखकर राजा जनकने श्रश्वयंके 
साथ मुनिसे पृछा-- 


पुनस्त परिपप्रच्छ प्रांजलिः प्रयतो बूपः । 

इमो कुमारों भरद्रं ते देवतुब्यपराक्रप्ती ॥ १७ ॥ 

गजतुल्यगती वीरो झ्ादूलबुषभोपमोी 

अद््विनाविव रूपेण छमृपस्थितयोवनों ॥ १८ ॥ 

यहच्छयच गां प्राप्ती देवलोकाद्वामरों । 

क्थ पदम्यामिद् प्राप्तों क्षिप्रथे कस्य वा मुत्ते १९ 

( बाल, सां ५० ) 

शर्थात्‌- “है मुने। देवतुल्य पराक्रमी, सिंह तथा 
हाथीके सध्ज्ञ चाफ़ वाछ्, मद्दान्‌ पराक्रमी, सिंह जोर बढ़े 
भारी मत्त वैकके सम्तान, रूपले आधश्विनीकुमारोंके तुल्य 
योवनावस्थाको प्राप्त और लपनी इच्छाले देंवलोकसे पृथ्वीपर 





७ दुयावन्द तिमिर सास्कर पृष्ठ ८० संवत्‌ १९६२ हू. में श्री वेकटेशर स्टीम यमन्त्राक्षन, वम्बहसें तीपरी बार 


मुत्तित प प्रकाशित | 


* सन्‌ ३९४१ है. में भारत मुदनाकूम ओधमें मुद्रित तथा स्वाध्याय मण्दक, शानन्दाक्षम पारंढी, जि, सूरत 
( युजरातराज्य ) द्वारा प्राप्प, तुछना करो, कदपतरु मम्त्रालय, बर्बइमें सन्‌ १८८९ हं. में मुद्रित 


( २५४ ) 


क्षाप्‌ देवताभोंके तुल्य, ये दोनों कुमार किसके हैं | घोर ६ 
सुने ! किप्डिए यहां पर भाएं हुए हैं भोर कैसे पेदुक 
भाए हैं।' 

यहाँ राजा जनक भरीराम-छद्षा्रणकों ' पमुपस्यित 
योवनों ' कहते हैं। डनकी यह उक्ति धनुष भंगके पूर्व 
की हे । 

इससे वे योवन (तरुण ) पछिद्ध होते हैं । 

पेन्याप्तीके रूपमें जब रावण, सीताका हरण करने भाता 
है तब धीता संप्तार-त्यागी भविथि, बात न करनेसे प्रायद 
क्रुद्ध द्ोका शाप दे देगा, इस आाशकासे क्षपना परिचय 
देती हुईं कद्ती है कि-- 

ब्राक्मणश्रातिथिश्रेष अनुक्तो द्वि जपेत माम्‌ 

इति ध्यात्वा मुहृत तु खीता वचनमत्रवीत्‌ ॥ 

दुद्दिता ज्ञनकस्याह मे।थिलूस्य महात्मनः । 

स्रीता नामास्मि भरद्व ते रामध्य मद्दिषी प्रिया ॥ 

उपित्वा द्वाद्शलमा इृएवाकुूणां लिबेशने । 

भुंजाना मानुषान्‌ भोगान्‌ खबकामसखर्सद्धि नी ॥ 

मम भर्ता मद्दातेजा वयसा पंचधिशकः । 

अष्टादश् द्वि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ॥ 

(भरण्यकांड स, ४७, 'छोक २३, ४१० ) 

भर्थात-- ' में मिपिकतपति जनककों कर्ग्री, श्री राम- 
चम्रूजी की घरमप्नी सीता हूं। मेंने १९ वरषंतक दृक्ष्वाकु- 
बद्मी श्रीरामके घरमें निवाप्त कर मनुष्यमें उपयुक्त सभी 
सुद्ध मोग छिएु है। अब मेरी कोई भी वासना शेष नहीं 
है। मेरे महातजत्वी भर्तार श्रोरामकी अवस्था २५ ब्ष 
भौर मेरी १८ वर्षकी थी । * 


इस वर्णनसे पता कगता दे कि ज़्ब सीता बनसें भायी 
थीं उप्त समय उनकी भ्वस्था १८ वर्षड्ी थी, विवाहदोप- 


वैदिक धर्म  अफ्टूबर १९६२ 


रान्त ११ वर्ष वह पसुरालमें रहीं, तव ६ वर्ष बच रहते हैं। 
क्या प्लरीताजीकी क्चस्था विवाहके पघमय ६ वर्षकी थी। 


मरण्यकांडके उपयुक्त छोक प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि विवाहके 
समष सीताजी पूर्ण वयस्क्र पति- संयोगके भनुकूछ, बुढ्धि- 
मति थों। ढा. शान्ति कुमार नानूराम ब्याप्त एम. ए.ढ, पी. 
एच, ढी.ढ, )९ श्री भनन्‍त घदादिव भक्तेकर- कोर पादरी 
कादर कामिल थुहके # एम्‌. ए., डी. फिक्त, तीनों ही 
हसे प्रक्षिप्त मानते हैं । 

विश्वामित्र भौर जनकलीसे वार्ताक्षाप ट्वोता है, उस 
पघम्य जनकजी कहते हैं--. 


भूतलादुत्यितां तां तु वंधेमानां ममात्मज्ञाम | 
(बाल, सगे ६६, छोक १५) 
मर्थात्‌ू-- इस प्रकार जब मेरी ' ममाध्मजा# ( मेरी 
क्षार्मासे व मेरे प्रारीरसे उत्पन्न हुईं ) कल्या सीता वध 
माना ? प्राप्त यौवना + हुईं। ' 


यहां मूठ छोकमें ' वध्प्ताना ' दाब्द है। वाह्मीकीय 
रामायणके टीकाकारोमेंसे किपोने इसका क्षप * यौवनस- 
सपन्ना तो किप्ीने प्राप्तयोबन। ! किया है । 


इससे ज्ञात होता है कि विवाहके पूर्व सीताके धारीरमें 
योवनका सूत्रपात हो गया था । क्षतः  सम्ुपस्थित यौवन ! 
रामचस्वजीके साथ जब सीताजीछा विधाद हुआ तब वह 
सी  वर्दमाना ! अर्थात्‌ ' प्राप्तयोवना ! थी । 


राम, छट्ष्मण, भरत, द्वावुध्तके ध्ाथ क्मसे स्रीता, 
डर्मिका, मांदवी भोर श्रुतिकीतिका विवाद्द दो गया। 
सम्राट दह्वरथ पुत्र धोर पुत्रवधु नोंके साथ क्योंध्या वापस 
का गएु। राजमहरमें महोत्सव हो रहा है । मॉगलिक 
कायोके पश्माव॒-- 





>»< “रामायणक्कारक्ीन समाज ! प्रथम संस्करण पृष्ठ ११५ 


+  पोजीद्न माफ वीमेन इन हिन्दू सिवििजेश्न ? पृष्ठ ३६ 


& “ रामकथ।' प्रथम संस्करण, पृष्ठ २८८ 


€  ममाध्यजों ! डाद्दपर टिप्पणी, काचाये रामदेवजी बी. ए. कृत ' मारतवर्षकक। हृतिहास 
+ डॉ० शानित कुमार नानूराम ब्याप्त भी 'प्राप्ृयौबना (रातायणकाक्षीन लमाज, प्रयम सेस्करण, पृष्ठ १५) 


भर्थ करते हैं -- ढेखक। 


राम और सीताकी आयु पर एक दृष्टि 


रेमिरे मुद्ताः सा! भठंमिः सहिता रह: । 
कुमाराख महात्मानों वीयेण प्रतिमा भुवि ॥ 
(बालकांद, सगे ७७, छोक १४ ) 
भर्थात्‌ू-- ' सब मुदित हुई (राजपुत्रियों ) ने एच्रान्तमें 
अपने पतियोंके साथ रम्रण किया ।( इसो प्रकार ) संधतारमें 
पराक्रममें क्प्रतिम महात्मा राजकुमारोंने भी रमण किया। 
मूल छोकमें ' रेमिरे ” शब्द है, इसका जय ' रमण 
करना ? होता है। इससे सीता श्रादि चारों बद्चिनोंकी 
भायुका सद्दज ही भनुमान कियाजा सकता है | राम, 
लक्ष्मण हो थे द्वी ' प्राप्त योवन ' 
पौराणिकोंके कथनानुसार ३ वषकी कन्याके घाथ रमण 
केसे किया जा पकता है | यह तो असंभव है । 
सीताने भत्रि ऋषिकी ख्री अनु पूपासे कद्दा-- 
पतिखंयोगखझुलभं वयों वीक्ष्य पिता मम । 
चिस्तामन्यगमदीनो वित्तनाशादिवाघन! 0 
( क्षयोध्या का, घर्ग ११८, छो, ३४ ) 
शर्थातू-- ' पिठाने जब मेरी ' पति संबोग सुलभ ! 
भवस्था देखी तो उनको बड़ी चिन्ता हु६।' जैसे दरिद्रको 
घनताक्न द्वोनेपर विषाद द्वोता है मेरे पिताकों भी वेधा ही 
हुआ। 
इस छोकमें “पति सथोग सुकूम ' शब्द गाता दे, 
किप्ती किप्ती टीकाकारने हृश्ष पदकी ब्याख्यामें विवाह 
योग्य वयस्य ' छिख। है | इसका छर्थ होगा ' पतिसे संयो- 
गके किए सुकम ' । विवाहके पूर्व सीताजीके लिए यह प्राब्द 
प्रयुक्त हुआ है भोर विवाहके बाद ही ' रेप्तिरे ! शब्द भाया 
है । अतएुव हसका भर्य सहज ही यद्द द्वोता है कि ' वर्च- 
माना पतनीके साथ “प्राप्त यौवन ! पतिका मि्ताप हुभा। 
' क्षष्यात्म रामाबणके क्षादि कोडके ३ ठे क्षध्यायमें कहा 
है कि ' मिथिछाकी राजसभामें श्री रामचस्जजीने हंसते हुए 
शिक्ष धनुषको तोद ढाकछा। राजा जनक अपने घारे रगवा- 
सके सहित शानन्दसे विहक हो गए। सीता, प्तोनेकी 
माला हाथमें किए मुहकुराती हुईं घौरे धीरे रासके समीप 
लायी भौर उनके गढेमें माछा पहनाकर वह निताब्त प्रेम 
सागरमें ढूब गईं | मूल वर्णनका चमत्कार देखिए-- 


(२५५ ) 


सीता खणमर्यी प्रालां गृद्दीत्वा दक्षिण करे। 

ौ्मितवकत्रा स्वरणंवर्णा सवोभरणमूषिता ॥ 

मुक्ताद्वरेः करणपत्रे! कणचलित नूपुराः । 

दुकूलपरिसंवीता बस्रान्तः व्येजितस्तनी ॥ 

रामस्योपरि निक्षिप्य स्मयमाना मु्द ययो 

यह 'स्मितवकत्रा ' छोर “ स्मयमाना मुद्रे ययो' इन 
दोनों विज्वेषणोंसे प्तोताकी विवाह कालीन धवरुथाका पर्याप 
त्रामास मिलता है। छः वर्षडी बाछिकाके किए ऐपी 
डक्तियां कभी नहीं कद्दी जा सकतीं | ' वद्धान्त: ब्यंजित- 
स्तनी ! विशेषणसे स्पष्ट प्रकट होता है कि विवाहके समय 
सीता ' प्राप्त योवना ” थी भौर उसझो शवस्था महर्षि 
धार्मीकिके कथनानुसार “पति संयोग धुरूस ! हो चुकी 
थी। हम अपसंगको पढकर को पंस्कृतज्ञ यह कह 
घकता कि सीताक़ी क्षवस्था छ वर्षकी थी 

जनकपुरीसे वापस क्ानेपर राजप्रहलमें विशेष धूमधाम 
है । सबके घाथ पमरिलने जुझनेके बाद चारों भाई-- 


रामलध्मणदात्॒प्नभरता देवसस्मिताः । 
स्वां स्वां भार्या तुपादाय रेमिरे स्वश्व मन्दिरे ॥ 
मातृपितृभ्यां संहु्टो रामः सीतासमन्वित! | 
रेमे बेकुठ सबने श्रिया सह यथा दरिः ॥ 

( कष्यस्सरासयण १।७|७५२-५४ ) 


क्र्धाव-- “देव प्रतिम्त राप्त, लक्ष्मण, भरत, क्रात्रुन्न 
क्षपने पने सहलतमें अपनी भपनो सार्याओोंके ्ाथ भामोद्‌ 
प्रमोद करने छगे । जैसे बेकुंठमें छक्ष्मोके साथ विष्णुका 
समय सुस्तपृवक ब्यत्तीत द्वोता है वेसे ही माता पिताके 
सादरसे श्री राम पीठाका समय भी बढ़े लानरदसे ब्यत्तीत 
होने छगा । 

जिस प्रकार वाल्मीकि ऋषिने ' पति संयोग सुकृम वय ! 
व 'रेमिरे मुद्ता रहः ! का प्रयोग किया है उसी प्रकार 
अध्यात्म रामायणमें भरी ' वद्धान्तर ब्यंजितस्तनो! भौर 


ढ़ 


रेमिरे ! का ब्यवद्दार किया है । 


झत! सीताकी भायु विवाहके समय कः वर्षकी ऋदापि 
नहीं हो धकती | 


+--77---"्सा विश: सकमनतकन- का ध 








स्वाध्याय-मण्डल, पारडी [ जि, सूरत ] द्वारा संचालित 
अखिल भारतीय संस्कृत भाषा परीक्षा समिति 


(0 कक 


अवश्य जीतिये ] [ अवश्य जीतिये 
परीक्षार्थियोंक लिए स्वर्णावसर 


हमारी परीक्षाओक्े सब केन्द्रव्यवस्थापकों व परीक्षार्थियोंको सूचित करते हुए हमें 
प्रसन्नता द्वोती दे कि पराक्षार्थियोंके उत्साहबर्धनाथ प्रत्येक परीक्षाम सर्व प्रथम आनेवाडे 
छात्रोंकी कुछ शिशेष पुरस्कार देनेकी योजना इ्मने बताई है, वह निम्न प्रकार है-- 


प्रथमा रजत मण्डित पदक मूल्य १०) 
प्रारभिणी १... 83 95 9 १०) 
प्रवेशिका 9. 9. 9 9 १५) 
परिचय 9... 99 १) ४. १५) 
विशारद स्व मण्डित रजत पदक ५.२०) 


साहित्य परीक्षायें 


साहित्यप्रवीण..._ स्वर्ण मण्डित पदक # १५) ;। 
साहित्यरत्न ( ग्रोर्ड प्लेटेड ) 5. २०) 
| मर :8 | हा 3. रै५) 

इंग्लिश पराक्षायें 
अंग्रेजी रजत मण्डित पदक 9. १०) 
अंग्रेजी | 9. 9  3॥ 9. १०) 


अंग्रेजी गा |] ११ १5 ३१ १५ ) 





( छेखक-- पं. श्री, दा. सातवलकर ) 
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युद्ध भनेक प्रकारके होते हैं, हुप कारण उप्तके नाम भी 
भनेरऊ होते हैं | निघण्दुर्में ४६ युद्धके नाम दिये हैं । इनका 
विचार करनेसे कितने प्रकारके युद्ध हो सकते हैं, हसका 
जान हो सकता है । ४६ युद्धके नाम हैं, हध्ीसे ज्ञात हो 
सकता है कि, युद्धके विषयर्में कितन। सूक्ष्म विचार हुआ 
होगा। यदि विचार न द्वोता, तो इतने नाम नहीं णाते। 
पर यहां ये नाम प्रयुक्त हुए हैं, निधण्टुकारने ये युद्धके नाम 
हैं, ऐसा माना है । भर्थात्‌ इतने युद्धके नाम माने गये भौर 
प्रयुक्त हुए हैं, इसमें पंदेह नहीं है | हन नामोस्तें प्रथम 
विचार करने योग्य ' ममर-सत्य ” यह युद्ध नाम है-- 


१ मम-सत्यम्‌ 
' मेरा कथन दी सत्य हे ' यह इसका क्षय है। 
४ मेरा कथन ही सत्य है, दूधरेका कथन सल्य नहीं है, ऐसा 
णाप्रह जद्दां होगा, वहां युद्‌ संभव हो सकता है। ' मेरा 
ही कथन सद्य हैं, वृूसरेका कथन सत्य नहीं है? ऐसा भाग्रह 
हुआ तो टन दोनों ब्यक्तियोंका, भथवा दोनों पक्षोंका, 
किया दोनों राष्ट्रका संघ होना स्वाभाविक दे | संघ ही 
युद्ध है। इसछिये ' म्रम-सत्यं ' यह युद्धका नाम वेंदमें 
प्रयुक्त है। इसके प्रयोगका मंत्र यह है-- 
त्वां ज़ना ममलत्येधिन्द्र 
खंतस्थाना विह्यन्ते समीके । 
अन्ना युजे कृणुते यो दृ्विष्मान्‌ 
नासुन्चता लख्यं वष्टि शयूरः ॥ 
कर, १०४२४; लयबे, २०८९४ 
' है हन्द्र ! ( ममसल्ेषु ) मेरा पक्ष सत्य है ऐसा मान- 
कर ( समीके खंतस्थाता: ) युद्धमें उपास्यत होनेवाल 
( जनाः ) छोग (व्वां विह्ययस्ते ) तुझे पत्दायाय बुढाते 
हैं। (यः भत्र हृविष्मान्‌ ) जो बहां इपनप्तामप्री छेकर यज्ञ 
करता है रुके साथ हरह (युले छूशुते ) मिश्रता करता है, 
श्‌ 


( शूर। ) झूर इन्त्र ( भसुन्वता सख्यं न वष्टि ) सोमयाग 
न करनेवालके साथ मित्रता नहीं चाहता। 

चार वेदोंमें यह एछ दी मंत्र है झि जिपमें ' प्रम-सत्यं ! 
हस युद्धवाचक पदका प्रयोग हुआ है । मेरे पक्षका यह 
कद्दना द्वी पत्य है, दूधरेका कहना असत्य है, ऐसा झाम्रद्द 
बढ गया, ठो युद्ध उन दो पक्षोंमें होता है। यह ब्रिक्राला- 
बाधित सत्य है । इस ' मम-खत्ये ” इस पदने यह वास्त- 
विक सश्य दर्शाया है । भपने पक्षके मतके विषय दुराग्रह 
नहीं हुआ, भोर दूधरे पक्षके मतमें मी जो सत्यता होगी 
डप्तको विचारमें लेनेकी पह्दिष्णुता जहां होगी, वहां युद्ध 
नहीं होंगे, यह भाव यहां है | क्षतः क्पने मतका दुराग्रद 
नहीं घारण करना चाहिये, हृस “ मम-सत्यं ” पढकी 
सूचना है । रे 

२ समाके 

' समीक ' पद वेदमें युद्धधाचक करके णात। है । 
इसका योगिकं क्र ' (सं) मिककर ( हैं ) अधिकार 
प्राप्तिके छिये ( क ) प्रषश्त करना अथवा ! ( से ) मिककर 
(ई ) शात्रुश्व ( क ) करना । ये दोनों क्रय युद्धका संभव 
निमोण करते हैं। ' इंरीश्वरो भवेच्छत्रुः ( एकाक्षरी ) 
(हूँ! का भय ' इश्वर ! क्षथवा ' छात्र ! है। यहां दोनों 
मय छेकर क्षय किया है | भषिकार अर्थात्‌ इेश्वरत्व प्राप्त 
करनेके लिय दो पक्षोंमें झगड़ा हो सकता है, अथवा भापस- 
में मिकूकर किसीके साथ छात्र॒त्व करनेसे भी झगड़। होनेकी 
संभावन। हो सकती है | इस कारण यह “ समीक ' पद 
युद्धवाचक होता है इसका प्रयोग वेद मंत्रोंमें होता दै 
देखिये-- 

समिन्नरो विहयन्त समीके 

रिरिक्वांसः तन्‍वः कृण्वत तश्राम । 

मिथे यत्‌ त्याग उभ्नयासों अग्मन्‌ 

नरस्तोकस्य तनयस्य सातों ॥ ऋ, ४(१४।३ 


( २५८) दैदिक धर्म 
( समीके ) युद्धमें ( नरः ) नेता छोग (तं हत्‌ बिह- 
यम्ते ) उस इन्दडों ही भपने सद्ाय्याय बुछाते हैं, जिससे 
तन्व: रिश्क्ंतः ) शरी रोंका नाझ करनेवाले युद्धमें ( ज्रां 
कृषण्वते ) झपना संरक्षण कर सकते हैं, ( यत्‌ ) जब 
( उमयाप्तः मिथ त्याग ) दोनों पक्षके छोग बपने सबवे- 


स्वका त्याग करनेक्रो तैयार द्वोते हैं, तब ( नरा ) छोग 


( तोकस्य तनयस्य छ्ातो ) बारुबच्योंके सरक्षणके छिये 
उल्ोका भाश्रय करते हैं ! । 

यहां ' समीके नरः त॑ विह्यन्ते ' युद्धमें नेता छोग 
इन्‍्ड्कों ही भपने सद्ायार्थ बुछाते हैं ऐपा कद्दा है तथा 
भोर वखिये-- 

सखायछ्त इन्द्र विश्वद्द स्याम 

नमोबुधासो महिना तरुन्न । 

घन्चन्तु सम! तेडवसा समीके 

अभी तिमर्या बच॒र्षा शवांसि ॥ ऋ., ७२१९ 

“हे इन्द्र ! (ते नमोवृषासः पल्वायः विश्वह् स्यास ) 
तुझे नमरकार करनेवाक्के हम तेरे मित्र होकर सदा देंगे | 
है ( मद्दिना तरु-त्र ) अपनी शक्तिसे सत्वर तारण करने- 
वाके इन्द्र | ( ते क्षयप्ता ) तेरे सरक्षणसे ( घम्मीके ) युद्धमें 
(बे; क्षमीति ) झन्रुके ाक्रमणका तथा ( वनुषां शवांधि ) 
दिंसकॉके बरोंका हम प्रतीकार करेंगे । इस मंत्रमें 
* समीके ' पद युद्धवांचक है | तथा भर देखिये-- 

इन्द्रं इद्‌ देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्चरे । 

इन्द्र समीके वनिनो दवामद्दे 

इन्द्र घनस्य सातये ॥ 

ऋ, ८।३।५; भथवें २०।४१८।३ 

 ( देवतातये हन्द्र ) यज्के लिये हम इन्द्रको बुराते हैं, 
( धध्चरे प्रयति हन्हूं ) अ्द्सापूर्ण यज्ञ चालू दोने पर हम 
इग्दको बुछाते हैं । ( धमीके वनिनः इन्दे दृवामद्दे ) युद्ध में 
विज्ञन प्राप्त करतेकी इच्छा करनेबाफ़े हम इन्ह्रकों बुराते 
हैं तथा ( धनस्य घातये इन्द्र ) धनका दान मिछ ऐसी 
इरुछ। हुईं तो भी दम इन्द्रको दी बुकाते हैं । 

यहां युदूमें विजय प्राप्त करना हो तो हम इन्द्को 
बुकाते हैं, ऐप्ता जो कद्दा है वहां युद्वाचक ' समीके ' 
पदु भाया है। यद्द पद दृतनी बार ही वेदरमस भाव! हे नोर 
इसका भर्थ सवंत्र ' युद्ध ? ही हे । 


अक्टूबर १९१२ 


३ विवाक्‌ 

' बघियाक्‌ ! पत्र युद्धवाचक वेदमें लाता दे। 'थि- 
बाक्‌ ' विरद भाषण, वितण्डाबाद करनेबाका जो होता 
है वह घात्रु दी होता है, इसके साथ युद्ध द्वोता है। विरोधी 
साषण करनेके कारण कितने झगड़े इस भूमंडक पर होते 
हैं, यद्द देखनेसे इस ' वि-वाक्‌ ” का ठीक युद्ध विषयक 
भाव ध्यानमें का जायगा । इसके उदाहरण भव दे सिये--- 

बिभेद वर्ल जुउ॒दे पिवायों 

अथा भ्वद द्मिताभधिक्रतुनाम्‌ ॥ कर. ३।३४।१० 

/ इन्ब्रने ( वर्क बिमेद ) बढ नामक पानुको छिन्न भिन्न 
किया, ( विवाचः चुनुदे ) शात्रुभोंको हट दिया, ( लामे- 
कतुनां दुमिता लन्नवत्‌ ) प्रबक्त क्लम्रु भोंको वह दुबानेवाफा 
हुला |? तथा भौर देखिये-- 

यो वाचा विवाचो मृुधवाचः 

पुरु सहस्नाशिवा जघान । 

तत्‌ तदिद्स्थ पॉस्ये ग्रणीमसि 

पितेव यस्तविषों वावुधे शवः ॥ 

ऋ, १०।२३।५; जथवे २०।७३।६ 

(यः ) जिप हस्दने ( विवाच; मृभ्रवाचः ) विरुद्ध 
बोलनेवाके भोर युद्धकी भाषा बोलनेवाके ( अ्-क्षिव! 
पुरु-खहस्रा वाचा जघान ) ऐसे दजारोंसे भी भष्रिक क्षशुस 
झन्रुभोंको जपनी वाणीसे ही मार दिया, ( तस्‌ हद भर 
पॉस्यं ग्रणीमसि ) वह इसका सामब्य स्तुति करने योग्य 
है। ( यः पिता हव ) जो पिताके समान ( तविषी झव! 
वावुध ) भपनो शक्ति नौर सामथ्यं बढ़ाता है । 

“ विवाक्‌ ? पद निधण्डुमें युद्ध नामोंसें माया हे | वह 
पढ़ विरुद्ध भाषण कानेसे जो युद्ध होते हैं उनका 
वाचक्ष है । 


४ महाघन 

/ मद्गाघन ? यह पद युद्धुवाचक नामोसें वेदमें आता 
है। ' मद्राघन ' का भर्य ' बडा घन ' हे। युद्धमें 
विजय प्राप्त होनेपर झत्रुके नगर छूटकर चहुत घन प्राछ 
होता है । इस कारण युद्धमें विजय प्राप्त करना, यह बहुत 
घन प्राप्त करनेका एक बढ़ा साधन सम्रझा जाता है। 
युदमें विजेता घीरको विज्य प्राप्त करनेके पत्रात झन्ुको 
लूटनेका अधिकार रहता है, ऐसा हस ' महांघन ! 


वेदमन्त्रोप्त भानेघाले युद्धके नाम 


पदसे प्रतीत ह्ोत। है । वेद भी विजयी बीरको दानुको 
छूटनेका भ्रत्षिकार देता हे, ऐंढा हूस पदसे प्रतीद होता 
है। देखिये इस मद्दाबनके मंत्रके डपयोग-- 
इन्द्र वयं महाधने इन्द्रं भें हचामहे । 
युजे वश्रेषु वज्निणम्‌ ॥ 
कऋ, ७५; प्थर्व २०७ ०११ 
( वर्ष इस्त्रे महाघने हथामंदे ) दम इन्द्रकों बढ़े युदमें 
सद्दायाय॑ बछाते हैं और ( इन्द्र अर ) हम हस्द्रकों छोटी 
ढडाईमें भी बुलाते हैं, ( बृत्रेषु वश्षिणं युज ) तथा धत्रुओं 
पर हम म्रित्र वच्न॒धारी इन्द्रकों भेजते हैं। तथा-- 
उप क्षत्र पश्चीत दलन्ति राजाओः 
भये चित्‌ सुक्षितं दधे । 
नास्य बता न तरुता महाधने 
नामें असरित वज़िणः ४ ऋ्‌, १॥४०।८ 
+ अद्यणस्पति ( क्षत्रे उप पद्मीत ) भपने क्षात्र बछको 
हकट्ठ। करता है, ( रजलि। हरित ) अपने क्षत्रियोंके साथ 
मिछ कर धातुकों मारता है । (भय चित्‌ सुक्षिति दधे ) 
भय उपस्थित होनेपर अ्षपने स्थानपंर वह स्थिए रहता है । 
( महाधने ) पढें युद्धमें ( भत्य चर्ता न ) इसका निवारण 
कोई नहीं कर सकता, ( न तख्ता ) न इसका पराभव करने 
बाछ्। भी कोई है, ( वच्रिणः न भर्मे भाक्ष ) इस वच्न- 
भारी इन्द्रका छोदे युद्धमें मी निवारण करनेब्रार। कोई 
नहीं है। तथा-- 
यातिः शयोतं अवथों मद्दाधने 
तामिः ऊषु ऊतिनि! आरिवना गतम्‌ ॥ 
कर. १११२।१७ 
+ ( यात्रि; ऊतिभि; ) जिन सरक्षणोंसे तुमने ( महा- 
घने दार्दात भवयः ) बड़े युद्धमें क्र्यातका संरक्षण किया 
( तामिः ) उन संरक्षणोंके साथ, दे भधिदेवो ! हमारे सर- 
क्षणके छिये ( भागत ) जाषो । ! 
अस्मा्क बोष्यविता महाघने ॥. ऋ. ६।४६।४ 
' महायुद्धमें हमारा सरक्षण करनेवाझा हो '। 
यदिन्द्र खगें अत! चोद्यले महाधने ॥ 
के. ६ै।8४९।१ रे 
४ है इसद् | तू लपने (शल्वेतः ) घोडोंकों ( महाघने 
चोद्यसे ) बढ़े युद्धमें चछाता है । ' 


(१५९ ) 


इन्द्राघ्मि आाहितन्वते नरो धन्वानि बाहोः । 
मा नो अस्मिन्‌ महाघने पर। वक्‍त गविष्टिषु ॥ 
ऋ, ६।५९।७ 

है इख्द्र भोर अप्नि | वीर कछोग अपने बाहुमोसे घनुष्य 
तान रहे हैं । इसलिये ( भस्मिन्‌ मद्दाघने ) इस मह।युद्धमें 
( गविष्टिषु ) गाँवें प्राप्त होनेके समयर्में ( न; सा पराव- 
क्त॑ ) हमें दूर न छोड़ो भ्र्थात्‌ दमारे सहायक द्वोकर 
रहो | तथा-- 

मा नो अस्मिन्‌ मधहाघने परावग भारभसुद्यथा । 

संवर्ग संराये जय ॥ ऋ. ८|५५१२ 

*( भस्मिन्‌ मद्राघने ) हसन मद्दायुदु्े ( तः मा परावक्क ) 
हमें दूर न करो ( यथा भारसत ) जैपा बोझ उठानेवालछा 
अधिक सार होनेपर भारक्रों फेंकता है, वेसा धर्में न दूर 
फेंक । ( संवर्ग राधे संजय ) तू बान्ुकी संपूर्ण संपत्ति जीत 
कर प्रा8 कर , । 

( संवर्ग रयिं संजय ) शत्रुद्की सब प्रकारकी प्पत्ति 
दिजय करके प्राप्त करो | विज्ञय प्र।प्त कानेसे शत्रुरे सध 
वर्गोंकी संपत्ति विजयी वीरको प्राप्त द्वोती है । युद्धमें जो 
वीर गाते हैं वे उत्तम कपडे, उत्तम जेवर पहनकर सञ्ञ- 
कर भ्षाते हैं । युद्धमें यदि थे मरे तो मरे हुए सब वीरोंके 
झारीर परके उत्तम कपड़े झोर जेधर विजयी धीर छेता है 
इस कारण “ मद्राधन ' पद मद्दाप्ृप्रामका वालक वेदसें 
माना गया है! क्योंकि सपम्राममें विजय प्राप्त करनेसे 
भात्रुका संपूंे घन विजयो बीरको मिलता है । युद्धके नामोर्मे 
' मद्दाघन ' पद है, इसछ। भाव यह है । 


७५ घन 
इश्ली तरद घन पद भी वेदमें युद्ध व।चक है। युद्धमें 
विज्ञम कम्मानेह्या अथे घन कमाना दी भय दे देखिपे-- 
त्वां विद्धि लदखस्पुत्र मत्ये उप बते घने हिते। 
ऋ, १।३०। २ 
है ( सद्तः पुत्र ) बढका रक्षण करनेव/के बोर | (घने 
द्विते ) युद्ध छिड॒ जानेपर (स्वां इतू ) तुझे ही (मध्ये। 
डप ब्ूते ) मनुष्य अपने सद्दायय करनेके लिये चुछाते हैं । 
तथा+- 
सद्यो जंघां आयछीं विश्पलाये 


तेघ 
घने द्विते सर्वे प्रत्यधत्तम्‌॥ ऋ. ॥.११६॥१५ 


(३१६०७ ) पैदिक धर्म 

“ तुमने विहपछाके (कायप्ती जवां ) क्ोडेकीं टांग 
( सद्य: ) ततरकाक् ( धने दिते सर्वे ) युद्ध शुरू होनेपर 
चघक्तने फिरनेके छिये ( प्रत्यच्त )कगा दी । ' युद्ध छिडने 
पर चक्षना और फिरना युद्धकी सृमिमें भावशयक होता 
है। वह करनेके लिये छोह्देझी टांग छगादी भोर हूटी 
हुईं थंग काट कर फेंक दी। तथा-- 

घने द्विते तरुषन्त भ्रवस्यव।।  ऋ. )॥१३२।५ 

( धने द्विते ) युद्ध छिड़ जानेपर ( श्रवस्यवः तरुषन्त ) 
कल्याण प्राप्त करनेकी हचछा करनेवाले घीर ( तरुषन्त ) 
प्रात्रुपर दमछा काते हैं । 

अभूरु बीर गिवंणों महां इन्द्र धने द्विते । 

भरे नितन्तसायय। ॥ कह. ६॥४५।३३ 

है ( गि्रण: वीर इस्त्र ) प्रधापनीय वीर हन्द्र | ( धने 
हिते भरे ) युद्ध झुरू होनेपर ( महान्‌ वितन्तसाय्यः अभू: ) 
बात्रुओोंका बढ़ा विनावरा करनेवाल। तूं हुआ है । 

इस मंत्रमें ' घने दिते! तथा ' भरे ' थे पद युद्ध 
बाचक था गये हैं। ' भरे ! का क्रय ' घनसे भापूर भर 
देना ! है । यद्द काये युद्में विजय प्राप्त करनेसे द्वोता है। 
तथा-- 

यर्त्वा देवि सरखाति उपबूते घने द्विते । 

इन्द्रे न वृश्नतूयें ॥ ऋ, ६॥६१।५ 

हैँ सरस्वती देवि! (वत्तर्थ हन्द्रं न) वष्के साथ 
होनेवाले युदुर्मं मैसा सहाय्यायथ इन्द्रको बुलाते हें, ढस 
तरह ( घने हिते ) युद्ध शुरू होनेपर ( य; वा इपबते ) 
जो तुझे बुात। है उसका तू रक्षण कर | तथा-- 

येना थतिभ्यों भ्ृगवे घने हिते । 

येन प्रस्कण्वमाविथ ।! ऋ, <4।३।९; भयवे, २०९। 
३ २०।४९६ 

( धने द्विते ) युद्ध शुरू द्ोनेपर ( येन ) जिस सासथ्यसे 
तूने ( बतिभ्यः ) यतियोंसि धन काकर ( भगव ) भगुको 
दिया था कौर (येन ) जिध पतामध्यंसे ( प्रस्छृण्व काविय ) 
प्रस्कण्वकी तूने रक्षा की, वह साभथ्य तू हमें दे 

इस मंत्रमें यतियांझा घन छाकर ऋयुको देनेशा बलेख 
है।' यति ' का अर्थ सन्‍्याप्ती , ददापी, जो गृदस्थ घम्ममें 
ने रहकर संसार छोडऋर उदासी संपदा ये रहते थे । इन्द्र 
बनका घन लेकर गृहिस्थ धर्मों शगुकों देंता है। एतरेय 


* अक्टूबर १९१२९ 


ब्राद्मणमें भी ' यतीन्‌ सातावृकेश्यः प्राचछयत्‌ ' ऐ बा. 
यतियोंके टुडे करके ज़गछी हिंसक पश्ुओंकों खानेके छिये 
दिये, ऐसा इन्द्रका वर्णन है। इसका तात्पय यही है कि 
वैदिक कर्ममें तीन दी भाश्रम हैं, संग्यास यह चतुर्थ भाश्रम 
नहीं है । 

ये देवासोपवथ वाजसातों 

य॑ं शुरखाता मसतों दिते घने । 

प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसि 

अर्ष्यन्तमारुद्वेमा खस्तये ॥ क्र. ।१०१६३।१४ 

है ( देवासः ) देवो | (वाजप्तातों ये लवथ ) अ्श्नकी 
प्राष्तिके छिये धोनेवाले यद्धमें तुम जित ही सुरक्ष। करते हो 
( द्विते घने ) युद्ध छिडनेपर ( झूरसाताः मरुतः ) झूईता 
करनेवाले चीर मरुत (ये) जिसका रक्षण करते हैं उस 
( सानायें ) सुन्दर ( अ-ररिष्यन्त ) विनष्ट न होनेवाल्े 
( प्रातः यावाणं रथं ) प्रातः काछ जानेवाले रथपर ( स्वक्ये 
झारद्ेम ) अपने कल्याणके छिये दम चढ़ते हैं । 

इस प्रकार ' धन, महाघन ' इन पदोंका घर्थ बेदमें 
युद्ध है। ' घन्ने द्विते ! का भर्थ युद्ध छुरू होनेपर ऐपा 
सी है भौर घनके रद्देश्यसे कमे झुरू द्वोनेपर ऐसा भी 
शर्थ दोनेकी संभावना है | युद्धमें विजय हुआ तो बाश्नुका 
राज्य भी जपने भाधोन द्वो जाता हैं, ध्त्रके धन, धान्प, 
झलंकार, गवे, घोड़े, घर भादिश्ली प्राप्ति हो जाती है । 
यह घने, महाघने ' पदोंका भाव है। 

६ भरे 

£ परे” अथवा “भर ! पद निम्रण्ठु्में युद्ध नामरोमे 
आया है । ' भरे ' का अर्थ मरना, भर देना । झन्नक्ता परा- 
जय करके उप्तका घन छाकर अपने घरमें भर देना यह भाव 
इस पदमें है । 

भरेषु हुवयेः । ऋ, १।१००।१; २।२३॥१३ 

* युद्बोर्में सद्दायतार्थ बुछाने योग्य इन्द्र है।' तथा सौर 
देखिये-- 

भरेष्विन्द्र खुद दृवामदं5द्दोमु्च खुछृतं देवय 
ज्नम्‌ ॥ ऋ. १०६३॥९ 

( भरेषु ) यद्धॉर्मे ( सुद्दद ) बुलाने योग्य ( लंहो मुचं ) 
पाप दूर करनेवाक्ल ( सुकृतं ) उत्तम कार्य करनेवाले (दैब्यं 


रु ०१ ५३१ ॥० पक १ भर 
घ्मन्त्राम आनपाल युद्धक नाम 


जने इन्त्र ) दिग्य जन हन्द्रकों ( दधामदे ) हम सहाव्याथे 
बुढाते हैं । 

भरे भरे अनुमदेम जिष्णुम्‌ू | ऋ. १०६७९; भय, 
२०९१९ 

हम प्रत्येक युदमें विजयी वीरको भानन्वित करते हैं । 
तथा-- 

चर जयेम त्वया युजा वृतमस्माक 

अंश उद्वा भरे भरे || क. १।१०२।४; अथर्व, ७| 

५०४ 

( रवया युजा वर्य जयेम ) तेरे ध्षाथ रहकर हम विज्ञय 
प्राप्त करें । ( भरे भरे ) प्रत्येक युद्धमें ( भस्साकं लंश् 
डद॒व ) हमार भागको तूं ऊंचा करके सुरक्षित रख । 

भरे भरे वश्नह्दा शुष्मो अस्ति | ऋ. १॥१००।२ 

' प्रह्मेक युद्धमें वृत्रका वध करनेवाक्ञा इन्द्र शलवान्‌ 
होता है | ! 

भरे भरे नो यशसावविशम्‌ | ऋ. ५४३२ 

* प्रश्नेक युद्धमें हमें सुयक्ष प्राप्त हो । ! 

भरे भरे पुरो योघा भवतम्‌ | ऋ. ७८२।९ 

प्रत्येक युद्धमें भप्रमागमें रहकर युद्ध करनेवा्े हो जाभो। 
इस प्रकार ' भरे भरे ! का भर्थ वेदमंत्रो्मिं युद्ध है । इससे 
पिद्ड द्वोठा है कि युद्धमें विजय पानेवाके वीरोंके घर धनसे 
सरपूर भर जाते हैं । 

७ आक्न्दे 

“ आक्रनद्‌ ! का मूल घारवय ' रोना, पुकारना, धोक 
करना ! हे युद्धमें जिनके वीर मारे जाते हैं, उनके रिइते- 
दार रोते हैं, वे क्लोक करते हैं | पराजितोंको रोना पडता 
है। युध्यमान राष्ट्रोंको कष्ट पहुंचते हैं, इस कारण युद्धका 
नाम ही ' आकन्द्‌ ' हो गया है | इसकिये युद्ध नहो 
ऐला यतन करना चाहिये | क्‍योंकि युदले झोक ही करना 
पढ़ता है | विजय मरिछने पर मी युद्धमें उनके कईं बोर 
मरे होते हैं। हसलिये क्ाकन्दन दोनों ओर होता हे। 
युद्धका नाम ' आकन्द्‌ ! रख कर वेदने यद सत्य पिद्धा- 
नव जगव॒के सामने रखा है कि युद्धके विजेता भोर पराभूव 
दोनों पक्षोंमें ' आक्रत्दून ' जर्थाव * होना? होता 
ही हें। 

युद्धमें वीर पुकार पुकार कर शत्रु पक्षके बीरोंको भाहान 


(१६१) 


देते है, इधाठेये भी ' आक्रन्द्‌ ! नाम युद्धकों मिक्ता दोगा। 
शब हृसके प्रयोग मंत्रमें देखिये-- 

यस्‍्यां गायलित नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलवाः । 

युध्यन्ते यस्थामाक्रन्दों यस्यां बदति इुन्दुमिः। 

सानो भूमिः प्रणुदर्ता सपत्मानलपत्न मा 

पृथिषवि कृणोतु । झथवे १२१४१ 

( बसयां भूम्यां ) जिस मातृ भूमि पर [ मर्ट्या: ) मनुष्य 
उच्च खरसे गाते कोर नाचते हैं, ( यस्यां दुन्दुमि। बदति ) 
जिपत मातृभृमिरमें ढोल बजते हैं भोर ( यर्यां भाकन्दा 
युध्यन्ते ) जिप्में बढ़ी घोषणा करके वीर लोग युद्ध करते 
हैं ( सा नो भूमि: ) वह मारी मातृभम्ति ( सपस्तानू प्रणु- 
दतां ) श्ुभोंकों दूर को ( मा भसपत्नं कृणोतु ) भौर 
मुझे धन्रुरद्ित करे । 

इस वारद्द यह “ आक्रंद ' पद युद्धके छिये वेदमंत्रमें 
प्रयुक्त द्वोता हे । 

८ आहवे 

* आहवय ! पद॒का अर्थ * झाह्मान करना, चुकाना, युद्ध 
के लिये बुछाना, युद्ध करना  ऐवा है | युद्धके क्थमें यद्द 
पद वेदमें कराता है । युद्ध करनेके लिये किप्तीने बुछाया तो 
क्षपनी तैयारी चाहिये | हृस्का प्रयोग देखिये--- 

चतु्भिः खाक नवति च नामभिः 

चक्र न वृत्ते व्यतीरंबीविषत्‌ । 

बृदहच्छरा रो विभिमान ऋक्त भिः 

युवाउकुप्रारः प्रत्येत्याहवम्‌ । 

£ बार और नब्बे नामोंके साथ चक्र जपा अपने पेरेमे 
घूमता है वह सूर्य ( ब्ृदच्छरोर: ) बड़े शरीरबाछा (ऋकछ्त 
मि; विमिमानः ) स्तुतियाँसे सम्रानित दोकर ( युवा भकु- 
मारः ) तरुण और कुमारले बड। ( आइव प्रति एति ) जद्दी 
माह द्वोता है वद्ां जाता है, युद्र द्वोता है वहां पंहु- 
चता है । 

' आइव प्रति एति ' जद्वांति भाहन होता दे वहां 
पहुंचता है, तथा भोर देखिये-- 

अनानुदो वृषभो जग्मिरादव 

निश्ृष्ता श्र पृततासु खासादे! । 

असि सत्य ऋणया त्रह्मणस्पत 

लग्नस्य चिद्‌ दमिता बीछुद्वार्षण: ॥ ऋ, २।२३।११ 


ऋ, ।१५५।६ 


(१३१ ) 


€ ( अनानुदः वृषभः ) भनुपम बरूधान्‌ वीर ( भाहव 
जरिमः ) युद्धमें जानेवाढ। ( शात्रूं निश्प्ता ) झत्रुका विना- 
इक ( शतनासु साप्तद्विः ) युद्धोंमें शाजका पर।भ्व करने- 
बाला, दे ब्रद्मणस्पते ! तू ( सत्यः ऋणया अप्ति ) सच्चा 
ऋण चुकानेवाका है। ( वीदुद्र्षिण: डअस्य दुमिता ) 
बक्के कारण दृषिंत होनेवाके विशेष झूर झन्॒का दमन 
करनेवाला तू है । ' 

इसमें ' आह जरिमः ? युद्धका क्षाह्म।न होनेपर युद्धमें 
आानेवाक्षा बद् प्रक्मणस्पति है। तथा-+ 

इन्द्र न कश्वन्‌ सहते आहचेषु ॥ ऋ, ६४७११; 

झ्षथवे, १८।)|४८ 

/ इम्द्रको प्क्तिकों कोई शत्रु युद्धमें सहन नहीं कर 
पघकता । ' इतना सामथ्य युद्धों्में हन्त्र दिश्लाता है । 

इस प्रकार ' आहच * पद बेदमें युद्धके भर्थमें जाता है । 


९ नदनु; 

“ लद्सु ' का ये वेदम युद्ध है । निषण्दुमें युद्ध 
नामोंसें इस पदुका पाठ किया है । कोशोंमें इसके ये भय 
दिये हैं । ' सिंह गज्जता, स्तुतिके शब्द, मेघ, युद्ध, संग्राम ' 
बेदमें यद्द पद युद्ध भथ॑में दी भ।ता है-- 

यद्‌। रृणोषि नद्‌नुं खमूहस्यादित्‌ पितेच 

हयसे । ऋ, <८११।१७; लय, २०।११४७२ 

“(यदा ) कअव् तू ( नदनुं कृणोषि ) युद्ध करता है 
तब तू ( ध॑ ऊदसि ) उत्तम विचार करके जो करना होगा 
वह्द करता है इस लिये ( पिता इव हूयसे ) रक्षक पिठाके 
घम्तान तू प्रश्नंप्रित द्वोता है । ! तथा भोर पुक्ष मंत्र देखिये- 

स युध्मः सत्ता खज्नकृत्‌ लमद्ा 

तुबिम॒क्षो नदूनमान्‌ ऋजीषो । 

बृद्दद्रेणुः च्यवनों मानुषीणां 

एकः कृष्टीणां भमचत्‌ सद्दावा ॥ ऋ, ६॥१८।२ 

' वह हन्त्र (युष्मा। ) युद्ध करनेवारा, ( सत्वा ) बल- 
वान्‌ ( खजकूत्‌ ) संग्राम करनेवाक्ा, ( समद्रा ) संग्राम 
यद्मस्वी, ( तुविरक्ष। ) शुद्धता करनेवाला, ( तदूनु-मान्‌ ) 
युद्धक्षी घोषणा करनेवाछा ( ऋज्ञिषी ) सोमरप्त पीनेवाछा, 
( बृदद्‌ रेणुः ) यद्धोंमिं बढ़ी घूछी डडानेवाक्ा, ( माबुवीणां 
इयवतः ) मानवी सेनाको स्थानम्रष्ट करनेवाक्ा ( कृष्टीनां ) 
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मानवोंका ( एकः सहावान्‌ लमवत्‌ ) पुक बछ॒वान प्तदायक 
होता है। ! 

/ लदृनु ' प्राब्दुका प्रयोग बेदमें आाधिक नहीं हे । 

१० संगम 

“ संगम ' पाबदका लर्थ ' मिकछना ! है। युद्धमें दो आत्रु- 
भोंक! युद्ध करनेके किये एक स्थान पर मिलना इस क्यमें 
यह पद वेदमें ' युद्धके भर्थमें ' प्रयुक्त द्वोवा है | निषण्दमें 
यह पद युद्ध अर्थ्में रखा है | देखिये-- 

तस्मा रथे मघवन्‌ प्राव खातये 

जैचत्र यं ते अनुमदाम संगमे ॥ ऋ. ॥8०२।३ 

“४ ( संगमे ) युद्धमें तुम्दारे (येजेद्न त॑ र्य ) जिश् 
विज्वयी रथक्ों देखऋर ( जबुमदाम ) हम भागंदित होते हैं 
इस रथहो लेकर तुम हमारे धप्तीप भा जानो । ! तथा--- 

यो नो दाख आयों वा पुरुष्ठता 

उदेव इन्द्र युधयें चिकेतति | 

भर्माप्रिष्टे छुषदाः सनन्‍्तु शत्रवः 

त्थया धयं तान्‌ वनुयाम्र संममे ॥ क्र. १०३८३ 

(यः दास भाये। बदेवः ) ज्ञो दापत भाब अथवा देवके 
छ्िवाय दूधरा छात्र दम्ना्ले ( युधये चिझेतति ) युद्ध करनेकी 
हछा करता है, है ( पुरु-स्वुत हस्त्र ) बहु प्रशंसित इन्द्र ! 
(वे क्षाश्रवः ) वे झत्रु ( श्रस्म|मिः सुधद्ाः सन्‍्तु ) हमारे 
छिपे पहन करने योग्य हों, कर्थाद्‌ हम उनका सहज परा- 
भव कर सके ( त्वया वर्य तानू संगमे बनुयाम्र ) तेरे साथ 
रहकर हम उनको युद्धमें विगष्ट कर सके । ! तथा-- 

श्रवो विविदे संगमेषु !! ऋ, १०१३१।३, 

अथवे, २०१ २५। ३ 

४ सगमेषु ) युद्धोंतिं विजम भर यज्ञ प्राप्त होता है । 

युदके भर्षमें ' संगम ' पढ़के प्रयोग वेद मंत्रों ये हैं । 
११ संगे 

६ छंग' पदुका जय  मिहुना, मिन्रतासे एकत्रित होता 
है । यद पद पुझिंगमें ' संग्रः ! पेस्ा होता है, भौर नपुं- 
पघ्रकढ्षिंगपें ' संग ' ऐसा होता है । तपुंधककिंगके ' संग 
पदुका अर्थ * मारता, क्षत्रुका वध करना ? है । इस कारण 
यह पद निवण्दु्मं युदके नामाँसें भाया है । हस पदका 
प्रयोग नीचे दिये मंत्रोंमें लावा है-- 


शेदमन्त्रमं आनेवाले युद्धके नाम 


था न इन्द्रो दुरादा न आसाद 
अभिश्क्रदव्े यासदुग्रः । 
ओोजिप्टेमिनपति वेज बाहुः 
संगे समत्छु तुर्वेणिः प्रतत्यून्‌ ॥ 
ऋ, 8।२०।१;व,य, २०।४८ 
! ( भतिष्टिकृत्‌ शुगर ) सहायता करनेवाका उम्र बोर 
इस ( भवसे ) हमारी सुरक्षाके छिये ( बूरात्‌ नः मासाव्‌ 
न: भा यासत्‌ ) दूरसे लोर समीपसते भी हमारे पास क्रा 
जाय । ( नृपति। वज़़बाहु। ) मनुष्योंका पाक वद्चके 
समान कठोर याहुवाछ्ता भोर ( धंगे समत्सु ) युद्ध तथा 
संघषोंमें ( पृतन्यून्‌ तुबणिः ) पैनिकॉका वध करनेवाछ्ा 
इसत ( मोजिशेसिः ) बकव/न पेनिकोंके साथ हमारे पास 
भाजाय । ! 
प्रो ध्वस्मे पुरोरथ इन्द्राय शूपमर्चत | 
अभीक चिदु लोककृत्‌ संग समत्खु वचन 
अस्माक बोधि चोदितों ॥ 
ऋ, १०३३३।१, भ्थवे २०।९५२ 
( बस्मै इश्वाय ) हस इस्जके लिये ( पुरोरथं झुष॑ प्रसु 
भर्डत ) उसके रथको भागे बढ।नेवाक स्तोत्र उत्तम रीतिसे 
गांवों । ( मभीके छोककृत्‌ ) पासके युद्धमें स्थान बनाने- 
वाछा ( संगे समस्सु छृत्रह्मा ) युदर्में तथा संघ वृश्र- 
नाक्षक इस्त्र ( भस्माक चोदिता बोधि ) हमार। प्रेरक 
होवे | ! 
इस प्रकार ' संग ' पद युद्धवाचक वेढमें है । 


१६ संगथे 
“ खंगथे ' पद युद्धताचक निषण्टुमें जाया हे। इसके 
मंत्र ये हैं- 
आप्यायख समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । 
भवा वाजस्य संगथे ॥ 
पर. १,९॥| १६ था, थ, १२।११२ 
 ( भआाष्यायस्थ ) तू धक्षवान बन। है सोम | (ते 
विश्वतत: वृष्ण्यं धम्ेतु ) वझे चारों ओरसे सामथ्ये प्रान् 
हो। ( वाजस्य संगये भव ) तू स्ामनथ्षंके युद्धमें सदा 
रह । ! 
भर्ग थिय॑ धाजयस्तः पुरधि 
मरा शांसो प्तास्पतिनों अव्याः । 


( रेदेरे ) 


आये घामस्य संगये रयौणां 

प्रिया देवस्य सबवितु! स्याम | ऋ. २।३८।१० 

( भगं बिय॑ पुरंधि वाजयन्तः ) भाग्युक्त बृद्धिमान 
पुररक्षकों हम भाषिक वकवान करते हैं, ( नर्स: 
पास्पतिः भो अब्पा; ) मनुष्यों द्वारा प्रशंसित, देवी शक्ति- 
योंका स्वामी हमारा रक्षण करे । 

( वामस्य झाये संगये ) घनके लिये भावश्यक हुए 
युद्धमें ( सवितु: देवस्प प्रिया: स्थाम्त ) सविता देवके प्रिय 
होकर दम रहे ! । 

'संगथे 'पवके युद अयमें वेदमें ये प्रयोग हैं। ' संगथे 
पदका क्ष्े “ पम्तागप्त, पघंगति, मेलमिकाप ' ऐसा है । 
मेछमिलाप होनेके पश्चात्‌ इस मेहमिलापमें विरोध पेंदा 
होता है, जिससे मतमेद डत्पन्न होनेसे डसीमेंसे युद्ध शुरू 
होता है। दस कारण “खंगथे' पद युद्धवाचक साना 
ग़या है । 

१३४ समिथे 

* समिथ ! पद “ युद्ध, संमे्न, नप्ति, भाहुति ! इन 
शरथोें है । निषण्ट्में पद युद्ध नामेर्में रखा है | इतका 
प्रयोग वेदमन्त्रों में दीखत! है, हसके ठदाहरण ये हैं-- 

ख इन्‌ महानि समिथानि रूणोति 

युध्म ओज्ञसा जनेभ्यः ॥ कऋ. १५५७ 

(स इत युध्म। ) वद इन्त्र युद्ध करनेवाका है, वह 
( जनेम्यः ) छोगोंके द्वितके किये ( भोजला मज्मना ) भपने 
बढ़े सामय्येसे ( मद्वानि सम्तिथानि ) बढ़े युद्ध ( कृणोति ) 
करता है । 

स॒ दि चाज्ञी समिथे त्रक्षणस्पति ॥ ऋ, २।२४।११ 

बह ब्रक्षणस्पति ( सामेथे वाजी ) युद्ध करनेमें बलवान 
है। 

नरख्िद्वां समिये शुरलातों 

वर्बन्दिरे पृथिवी वेविदूना। ॥ ऋ, ३४५४४ 

' है ( प्ृथिवि ) है मातृभूमे । ( श्रसातो समिये ) झूर 
होगोंके हारा चढाये युद्धमें ( वेविदाना: न!ः षां ववन्दिरे ) 
ज्ञानी नेता छोग तुम्दें वंदन करते हैं | ' 

जेषाम समिथे त्वोतयः ॥ ऋ. ९७श५ 

( प्म्िये ) युद्धमें ( (वा-ऊतय: ) तेरे संरक्षणसे सुरक्षित 
हुए दस ( जेषास ) जीठें। 


(२१४ ) 


सनेम वाज् समिथेषु अये: ॥ ऋ, १७३७ 

( प्मीथेषु ) युद्धोंमें ( क्षयें: वाज धनेम ) शब्र॒से घन 
प्राप्त करें । यहां स्वष्ट कद्दा है कि ' अर्यः वाज़ सनेम! 
पात्रुसे धन प्राप्त करें । भर्थात्‌ युद्धमें विजय मिलने पर 
जो बात्रके घनको छूट की जाती है, वद्दी यह घन है। 

शिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्‌ 

बखो राशिमभिनेतासि भूरिम्‌ ॥ क, ४४२०4 

है इन्द्र ! तू ( शिक्षानर: ) लोगोंकों मांगे बतानेवाला 
है, ( प्रमियेषु प्रद्यवान ) युद्धोमिं शान्नपर प्रहार करनेवाक्ता 
है । ( भूरिवस्त: राध्षि ) बढ़ी घनकी राशोकों ( असिनेता 
श्रत्ति ) देनेवाला है | 

स हस्त वृत्रा समिथेषु । ऋ. ४४४११ 

वह युद्धोंमें वृत्नोंकी मारता हे | तथा शोर देखिये-- 

वृत्नाण्यन्यः समिथेषु ज्िश्नत ॥ क. ७१८३९ 

( अन्‍्यः ) दोनोमेंसे एक घोर ( सामेथेषु ) युद्ध॑र्मे 
बुश्नोंको मारत। है । 

दिघ्ुं यदस्य समिथेषु मेदरयन्‌ ' ऋ. १०४८२ 

( भस्प दिक्षु ) हतका तेजस्वी वच्ध ( समियेषु मेह- 
यन्‌ ) युद्धोंमिं बढा महत्व प्राप्त करता है । 

इस प्रकार ' समिथ ? पद पेदोंमें युद्ध वाचक है । 


१४ समये 
' समर ! पद युद्ध वाचक सुप्रप्तिद्ध है । निधण्डमें युद्ध 
बाचक पदोंमें हसक। पाठ है। इसके ये मंत्र है-- 
वयमझ्े वजुयाम त्वोता 
वसूयवों हृविषा बुध्यमानाः । 
घयं लमये विद्थेषु अह्वां 
बर्य राया सहससथुत्र मर्तान्‌ ॥ ऋ. ५)३।६ 
है भ्रम! ( बसूयवः बयं ) घनकी हुछा करनेवाले दम 
( दृविषा बुध्यभाना; ) धविसे तुझे प्रदीक्त करके ( स्वा- 
ऊता; वनुयाम ) तरेसे संरक्षित होकर दम धन प्राप्त करे । 
( समये ) युद्धमें विजयसे तथ! ( विदथेषु राया ) यज्ञॉमें 
घमसे युक्त हों । भौर दे ( सद्सः पुत्र ) वलके पुत्र क्षप्त ! 
( मर्तान्‌ ) नोकर चाकर भी प्राप्त करें । 
त्वं हि द्यदिन्द्र कुत्समावः 
शुध्टपमाणस्तत्वा समय ॥ ऋ. ७५१९२; 
णथवयें, २०।३७२ 


धद्दिक घमे : 


अक्टूबर १९६१ 


( सवं तन्‍्बरा शुश्रूप माणः ) तूने क्षपने-बारीरसे शुभूवा करके 
( समये कुरस् भाव; ) युद्धमें कुरपदी सुरक्षा की ' । 

इन्द्र समये महया वलिप्ट ॥ ऋ. ७:२३॥१, 

: क्षय २०१२।१ 
हे बसिष्ड ! युद्धमें हस्तके महत्वका वैन कर । 

इश्च प्रकार ' समय पद वेदमंत्रोंमे युद्धधाचक भाया 
हे। 

१५ सड्का: 

' खड्डा। ! पद निघण्डमें युद्धधाचह करके दिया है । 
हप्क। प्रयोग एक ही वार ऋग्वैदर्में दीखता है। वह मंत्र 
यह है-- 

बह्ीनां पिता बहुरस्य पुश्रः 

चिश्वा कृणोति समनावगत्य । 

इषुधिः सड्भा पुतनाश्व सर्घा 

पृष्ठ निनद्धो जयति प्रखूतः ॥ ऋ. ६७५५ 

( बहडीनां पिता ) वह तप बहुत बाणोंका पिता है, 
लर्थाव्‌ इस तकंसमें बहुत बाण रहते हैं, हृधछ्षिये ( भसय 
बहुपुत्रः ) इसके बहुत पुत्र हैं । बाण ये तकसके पुत्र हैं । 
यह बाण ( समनावगर्य ) युद्धमें जाकर ( विश्व करोति ) 
चिश्वा ऐसा दाद करता है, ( पे निबद्धः ) पीठ पर बंधा 
हुआ यद्द ( इघुति; ) तक ( प्रसूतः ) ब/णकी बाहर फेंक 
कर, बारणोंको प्रयूत करके (छकछ्कु। सर्वा: पृतना: व जयाति) 
सब प्रकारके युद्ध भोर सब सेन!कषोंको जीतता है । 

इस मंत्रमें ' लड्डू ' पद युद्धवाचक भ।या है। सब वेदोमें 
इस पदका प्रयोग एक ही थार हुआ है। हृषुष्ति, ब!ण 
क्ादिके साथ “खड़का ! पद युद्धवाचक है इधमें संदेद 
नहीं है । 


१६ समनम्‌ 

€ समन ? पद निघण्टुमें युद्धथाचक करके दिया है । 
€ ख-मने ' पदका झर्थ “ सनहझ विचार एक करके का 
करना ! | सबका एक विचार, अधिझसे भषिक एकताका 
विचार, युद्धके काय्यके छिये ही करना पडता है, इसछिये 
इस पदका अर्थ युद्ध हुला है । हसके शदाहरण ये हैं-- 

वश्यन्ताबिंदा गनीगन्ति कर्ण 

प्रियं खखायं परिषखजाना | 

योषेव शिडकते वितताथि घन्वन 

ज्या इये लमने पारयन्ती ॥ ऋ, ६॥७५॥६ 


चेवमन्ध्राम भानेषाले युद्धके नाम 


४ ( हय॑ ज्या ) यह धनुष्यकी ढडोरी ( समने ) युद्धमें 
( धन्वन्‌ क्रष्रि ) धमुद्य पर ( वितता ) फेली हुईं ( पार- 
अन्ती ) पाए पंहुचाती है ( प्रियं वक्ष्यल्ती हव ) प्रिय 
भाषण करनेके छिये ( कण लागनीगन्ति ) कानके पास 
भाती है ( योप। स्चाये इव ) ख्रो जैसी भपने पतिके 
पास ( परिषस्वन्नाना शिदके ) भालिंगन देकर बोलती है।! 
इसमें ' खमने ' पदक भर्थ युद्ध है । युद्धमेँं धनुष्यकी 
डोरी कानके पाप क्षाती है, भोर प्रिय स्तो क्ा्िंगन देकर 
कानमें कुछ गुप्त बात कद्दती है ऐसा दीख़ता है । 
१७ समत्सु 
“ समत्सु ' यद्द पद निषण्दुमें युद्धके नामो्में भाया है। 
कोक्षोंमें मी ' समत्सु ' ऐसा पद नहीं है। पर वेदमें 
तथा निषण्ठुमें बह है इसके डदाइरण वेदमें हैं, देखिये-- 
यस्य खंस्थे न घृुण्वत हरी समत्सु झतन्नवः । 
तरु्मा इन्द्राय गायत ॥ 
ऋ, १॥५।७; भथव २०।६९।२ 
५ ( यस्य संस्थे हरी ) जिसके रथमें जोते दो घोडे देख- 
कर ( समत्सु पान्नवः न वृण्वते ) युद्धोमिं श्ान्न नहीं ठहर 
सकते, ( तस्मे इन्द्राय गायत ) उस इन्द्रके स्तोन्र गावो !। 
तथा-- 
शुन हुवेम मघवान मिन्द्रं 
अस्मिन्‍्मरे नृतमं वाज़सातों । 
श्ण्वन्तमुप्न॑ ऊतये लमत्खु 
घ्वन्ते वृश्राणि संज्ितं घधनानाम्‌ ॥ 
के, ३३०२२, लथवे २०।११।११ 
( शुर्ने मधवान हस्त हुवेस ) सत्साही घनवान हन्व्रकी 
हम भ्र्ाप्ता गाते हैं, ( लस्मिन्‌ वाजसातों भरे नृतम 
इन्हे ) इस जन्नका छाम कर देनेवाले पसंग्राममें जो भव्यंत 
प्रेष्ठ नेता हे उप्त इन्द्रकी दम स्तुति करते हैं। ( श्ण्वन्तं 
उम्र॑ ) हमारी प्रार्थना सुननेवाक्ता वह हप्नवीर ( सघमत्सु 
ब॒त्राणि ल्लन्त ) युद्धोंमें झनुमोंकों मारनेबाक्ा जोर ( धनानां 
संजितं ) घनोंको जीतनेवाला है! । 
इस रीतिसे ' समत्सु ' पद युद्धवाचक वेदसें हे। 
१८ पुंतना। 
' पृतत्ताः' पढ़का भथे ' सेल्य, सेनापयक, युद्ध, संग्राम ' 
भादि हे । 
रे 


(३६५ ) 


खसोमापूषणों अवतं धिय॑ में 
युवाभ्यां विश्वा पृतना जयेम ॥ क्र. २३०५ 
हे पोम भौर पूषा ! ( में घियं कवर ) मेरे बुद्धियृ्वक 
किये कमी सुरक्षा करो। ( युवाभ्यां ) तुम दोनोंसे सुर- 
क्षित हुए दम ( [विश्वाः पुृतना। जयेस ) पथ संप्रामोर्ते 
झनु्नोंको जीते । 
मे सहस्व पृतना अभिमातीरपास्य ॥ 
ऋ, ३।३४।१ 
है कप्ते |( जमिमातीः पृतनाः ) पात्रुकी सेनाको युद्ध 
क्षेत्रमेंसे ( भपास्य सहस्त ) दूर हटा कर डसका परासव 
कर | 
त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम । भय ५३३॥१ 
तेरे अध्यक्ष दोनेपर सब झत्रसेनाके ऊपर हम विजय प्राप्त 
क्र । 
इस तरह “ पुतनाः ? पढ़ सैनिकों तथा युद्धोंके छिये 
चेदसें भाता है । 
१९ पत्सु 
* पत ' का भर्ष * सेना, सेनिक गण, सेस्य ! है । 
/ पुत्छु ? का लर्थ ' सेनामें, सेनिकोरम, सेना विभागोंमें 
ऐसा है ।सिनिकोमें रहना युद्धक्रीं तयारीसे रहना है, हस 
कारण ' पृरसु ' का भय बेदमें तथा निषण्टमें “युद्ध ! 
हुभा है । 
यममे पृत्छु मत्य अबा वाजेषु ये जुनाः | 
सयन्ता शभ्वतीः इृषः ॥ ऋ. १।२७।७; वा. य. ६।२९ 
“हे भप्मे | ( य॑ मत्ये ) जिप मानवको तू (पृष्सु श्रव। ) 
युद्वॉंमें सुरक्षित रखता है, तथा ( वाजेषु य॑ जुना; ) युद्धों- 
में मिखलको प्रेरित करता है, ( सः बाश्वती हष। यन्‍्ता ) वह 
शाश्वत लज्नोंका नियसन करता है। ! तथा-- 
आनो अग्ते रयि भर सपासाहई परेण्यम्‌ । 
विश्वास परछु दुष्टरम्‌ ॥ ऋ, १७९८ 
है करप्ते । ( सत्रासाह ) दारियरह्ता नाक्ष करनेवाका 
( वरेण्यं ) श्रेष्ठ ( रयिं नः लाभर ) घन हमें दे दो । जो 
घन ( विश्वासु प॒थ्पु दुषरं ) सब प्रकारकी रूडाइयोमें झत्र 
के द्वारा छीननेके लिये जश्नक्प है । 
इस प्रकार ' पृत्सु ” पद॒का क्षय वेदमत्रोंमें ' युद्ध हे। 
२० स्पृधः 
* स्पुथ्च ' धातुका लर्भ स्पर्णा करना हैं। स्पर्धा करनेवाका 


(१३६ ) पैविक घमे : 
जातरु होता हे और बजुसे युद्ध होता है, इस कारण ' स्पा! 
का धर्ध युद्ध ” है दृपकै बेदसें ये प्रयोग हैं-- 


जयेम सं युधि स्पृध! ॥ ऋ. १८३; 
अखथवब २०।७०।१९ 


/ स्पर्धा करनेवाले प्रावुझोके घाथ होनेवाकछे युद्धमें हम 
विज्वय प्राप्त करें ! । 
अभि स्पूघों यासिषद्‌ बज्रबाहु!। ऋ. १।१०४।५ 
( बज्रबाहु! ) बज्नके सम्रान जिसके बाहु है वह इस 
( स्पृषः ) युद्धमें ( मम याप्तिषदू ) भागे बे । 
विश्वा यद्जय स्पुथः । धयर्व २०१२९।३ 
तूने छारे युद्धोंकी जीत लिया । ! दस तरह ' स्पृष; ? 


पद बेदोंमें स्पर्धा करनेवाक्े धात्रुभोंके साथ द्वोनेवाके युद्धका 
बाचक है ! 


२१ प्रध: 

* मु! ” पद छत्रुके अर्थ वेदमें क्ाता है। निघण्टमें 
इसका पाठ युद्ध नामोमें किया है। कोश्ोंमें यह प4 
“बात ' ल्यमें दै। झतुसे ही युद्ध दोता हे हसलिये यह 
पद युद्ध वाचक बना है, इसके डदाहरण ये हैं-- 

जद्दि शात्रूं अप सथो न॒ुदख 

अथ अभ्यं कृणुद्ि विद्ददतों नः॥ ऋ. ३४७१२ 

( आत्रुन झद्दि ) धात्रुभोंका परामव कर ( सूघः लप नु* 
दस्व ) बात्रुओँके साथ दोनेवाक्ले युद्धोंमिं उनको दूर कर । 
(क्षय ) पश्चात्‌ (मः विश्वतः क्रमय कृणुद्दि ) हमारे छिपे 
सब ओरसे निर्भयता कर । 

£ मघ ' घातुका आये ' हिंसा करना, मारना! है इस 
कारण इसका भर्ध युद्ध, शञ्ननाश्न ! जादि है 

२२ रण; 
रण ' का भर्थ “युद्ध ' प्रसिद्ध है। ' रण्‌ ! धातु हस 
पदमें युद्ध करनेके जयमें है, उसके प्रयोग ये हैं-- 
चनज़या रण रणे। क. १॥०४|३ 

अये रणाय ते छुतः | ऋ, ८।३७१२ 

: प्रत्येक युद्धमें विज्ञय प्राप्त करनेवाक्ा यद्द है। यद्द तेरा 
पुत्र युद्धके किये दी रष्पन्न हुमा है 

२३ विखाद। 

(विल्वाद्‌ पद युद्ध नामों पठित है। इसका डदाहरण 
यह है -- 

ते विखादे सर्लि अथ श्वत॑ 

नरं अर्वाश्व इन्द्रमवसे करामरद्दे ॥ के. १०३<।४ 


अक्टूबर १९६१ 


(ते स्लि श्रतं नरं इसे ) इस झूर भ्ति प्रसिद्ध नेता 
दृ्पको (अ८्य विखादे ) भाज द्वोनेवाले युद्धमें (भवसे 
अर्वात्थ करामहे ) लपने सरक्षणके छिये जपने पास 
बुछाते हैं । 


चारों वेदोंप्ें हपी एक मंत्रमें यह पद एक ही बार 
भाया है । 
२४ आजौ-आजिः 
* आजि ! पद युद्ध वाचक श्रस्तिद्ध है। ' अज-गतो ' 
घातुसे यह पद 'आज़ि' बनता है | सैनिक धानुपर हमका 
करते हैँ डउघ भाऋ्मणको 'आजि' कह्दते है । 
इष्यामि वा पृषणों युध्यत आजी॥ ऋ. <|९६।१४ 
* है ( बृषणः ) शक्तिम्रान वीरो | ( हृष्यामि ) में हच्छा 
करता हूँ कि क्षाप ( क्षाजों युध्यत ) युद्धमें छंप्राम करते 
रहो।! 
२५ पतनाज्यम 
पतना-भाज्य ' पद निषण्टमें यद्धके नामोंमें पठित 
है।  पृतनानां अजनात्‌ वा पृतनाज्य जयनातू | 
( निरुक्त ) सेन्पोंका परस्पर संघ जद्दां होता है, एक दूसरेखे 
जह्दां भत्यंत संघ होता हे रख संघर्षका नाम ' पतनाज्य 


है। ' पृतना ! का कपे सेना भोर ' आज्य! का अर्ष 
घुश्कर मारते जाना । 


जप्नथुः नरा पृतनाज्येष ॥ ऋ, ७९९४ 
“ युद्धोंमें वीर परस्परोंका नाञ्म करते हैं। ! 
यविन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वा दृधिरि पुरः । 
ऋ्‌. ८।१२।२५ 
है इन्द्र | यद्धमें सब देव तुझे भागे रखते हैं । 
इस रीतिसे घोर थुद्धके णर्थमें ' पतनाज्य ' पद वेदमें 


प्रयुक्त द्वोता है । 
२६ अभीके 
€ अ्भीके ' पद ' युद्ध! ल्य॑पें सुप्रसिद्ध है। 
मारे स्याम दुरितादभीके ॥ ऋ. ३।३९७ 
(दुरितादू क्षमीके ) पापसे होनेवाके युद्धमें हम ( भारे 
श्याम ) दूर रहें । 
२७ नेमधिता 
“ज्ेम्रधिता, नेम्रधिति ! इन पदोंका भथे " विभाग 
करना, तोढना, युद्ध करना, युद्ध ” भादि होता है । 
इन्द्रे लरो नेमघिता दचस्ते ॥ क. ७२७ 


(नरः ) नेता लोग ( नेमन्रिता) युद्धेके समय हस्तको 
बुराते हैँ 


वेदमन्तोमं आनेवाले युद्धकफे नाम 


तेमथिता न पौंस्या ॥ ऋ. १०:९३!१३ 
' युद्ध करनेवाले बोर जेसे बलवान्‌ होते हैं। ' इस प्रकार 
नेमधिता पदके वेदमं त्रोमें प्रयोग हैं । 
२८ मीव्व्हे 
*पीछदे! पद युद्धके नामोमें निधण्टुमें भाया दे। 
“श्रीढ़ ! का धर्य युद्ध है, उसीका यद्द वैदिक रूप दीखता है। 
मीछदे सप्तिन वाजयुः ॥ क्र. ९१०६।॥२ 


(मील्दे ) युद्में ( स्तिः न ) घोडा जैसा ( बाजयुः ) 
बह बढ़ाता है । 


२९ समरणे 
“समर ' पद युद्ध वाचक है, वही ' घमरंण ” हो गया 
है इसका डदाहरण यह है-- 
मा नः समरणे वधी। । ऋू. १।३७०।२ 
मा वुता: समरणे इवन्‍्ते | ऋ, ४॥४२:५ 
युद्धमें हमारा बंध न कर। युद्धमें धातुसे घेरे गये वीर 
सह्दाय्पार्थ मुझे ही बुछाते हैं । 
३० समोहे 
* ख्मोद्दे ” पदका पाठ निघण्डमें युद्धनाप्रोर्में दिया है। 
' समूह ! का अर्थ ' संगठन, एकन्नीकरण, समूह बनाना ' 
है। ऐसे समूद्द बने, तो दो समूदोमें मतभद हुभा, तो युद्ध 
होता है । इस कारण ' समोह ' पद युद्धवाचक हुआ हे | 
समोहे वा य आशत नरः तोकस्य समितों । 


विप्रासो वा घिवावयः ॥ ऋ. ३८१ 
लथव, २०७।७१।२ 


( धियावय: विग्राप्त: ) बुद्धिमान ज्ञानी (नरः ) नेता 
बीर ( तोकस्य समितो ) पुत्रके उत्सवर्में लधेवा ( समोद्दे वा 
ये भाहत ) युद्धमें ज्ञो हकटे बोते हैं । 

इयति रेणु मधघवा समोह्म्‌ ॥ ऋ. ४१७१३ 

' इस्र युद्धमें, बपने सैन्थकी चढ़ाईके कारण, धूछी 
रडाता है। ' हस तरह “ समाहे ' पद युद्ध क्षयंम्रें बेदके 
मंत्रोंमे प्रयुक्त हुमा दीखता है । 

३१ वृत्नतुरय 

 धृश्चतूर्य ” पद वेदमंत्रोर्मे युड्धके लर्थमें माता है। 
“तूर ! भातुका बर्थ मारना, काटना! बादि है।' दृत्र- 
चूपे' ह क्षये ' बृत्र ' को मारना है, बूश्रके साथ युद्ध करना 
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भत्ते सनः कृणुष्व वृजतूयें। ऋ. २२१२ 


(२३७ ) 


४ जृत्रके साथ जो छूडाई हो उसमें अपने मनमें शुम 

विश्वार युक्त रखो । 
३२ पक्षे 

* पृक्ष ' पद लन्नवाचक दे । भश्चके छिये जो युद्ध होता 
है वह  पृक्ष ' कददराता है। 

पृक्षे ता विश्वा भुवना बवक्षिरे | ऋ. ३७9 

* युद्धके समय उन-न्व भुवनोंकों तुम भाश्रय देते हो। 

३३ आणी 

'आणि ! का क्षय तछवार है | युद्धमें तछ॒बारका डप- 
योग होठ है इसढिये ' आणो ” का बर्थ युद्ध हुमा है । 

आणो कुत्खाय झुमते सलचाहन्‌ | ऋ. १।६३।३ 

“युदमें तेजस्वी कुर्सका। द्वित करनेके किये बात्रुझो 
मारा । ! 

३४ श्रसातो 

शूर-खसातो ! श्र पुरुषोंका जहां प्तमपंण होता है, 
घूरोंके जीवन जहा प्रमर्पित होते हैं, वद्द युद्ध ही होता है। 

त्वां दि इन्द्र अबले विधाचो | 

इचषन्त च्षणयः शुरसातों ॥ ऋ. ६।३३॥२ 

दे हम्द्र | (ध्वां द्वि) तुझे ही ( विवाच: चर्षणयः ) विरुद् 
वचन बोछनेवाके छोग ( शरसातों भवसे हवन्ते ) युद्में 
पंरक्षणके छिये बुलाते हैं 


३५ वाजसाती 

“घाज-सातों ' का भर ' युद्ध ” है। (बाज! का 
भय ' अन्न, जल, घन, बरू, वाणी, शक्ति, यज्ञ, युद्ध, संघर्ष 
भादि है। 

बृधे च नो भवतं वाजलातो | कऋ. १३४।१२ 

( वाजसातों ) युद्धमें शाप हसारी प्रक्ति बढानेसे सदा 
पता कीजिये । 

वाजेमि। नो वाजसाती अधिड्दि | ऋ. १।३१०९ 

( वाजप्ातों ) बुद्धमें ( वाजेसिः ) लपने बरलोंके साथ 
( नः भाविड़दि ) हमारी सहायता कर। 

भुवः खल्ताउपुकों बाजलाती ।._ ऋ. ४१६।१८ 

£ युद्धमें हमारा भकुटिल स्रित्र बनो।” इृध प्रकार 
* बाजसातों ' पद युद्ध गर्थमें बेद्में जाता दे । ' मज्ञके 
हिये युद्ध , भघनके किये युद्ध ' बे ' बाजलातों ' के 
भ्थ हैं। 


( र२े६८) 


३६ समनीके 
* क्नीक पद सैन्‍्यवाचक है, ( सं-भनीक॑ ) जद्दाँ पैस्य 
एक दूसरेके साथ छड़ते भिडते हैं, उस समय युद्ध द्ोता 
है, इस कारण ( सं-भनीके ) ' खमनीके ' पद युद्ध- 
घाचक हुआ है । 
भोज देचालो अबता भरेषु 
भोजः दान त्खमनीकेषु जेसा ॥ ऋ. १०।१०७१ 
४ ( भेषु देवासः भोज अबत ) युद्धोंमिं देव डदर- 
बीरका संरक्षण करे । ( मोज! सघमनीकेषु धावून्‌ जेता ) 
शदारबीर युद्धोंमें झन्रयर विजय प्राप्त करते हैं ! | 
हस एक ही मंश्रमें हुस पदका प्रयोग है । 
३७ खले 
४ खल ? पद दुष्ट मनुष्यका वाचक है। दुश्से ही युद्ध 
दोता है । इस छिये ' खहू ” पद युद्धवाचक हुभा है । 
खले न पर्षान्‌ प्रति इन्मि भूरि ॥ ऋ, १०४८७ 
( खक्े पर्चानू न ) पसथरपर 'जान्य पटकते हैं उस तरह 
(ख् भूरि प्रति हन्मि) युद्धमें बहुत शय्रुभोंकों दम 
मारते हैं । 
“हल ! का भर्थ ' पत्थर, युद्ध, दुष्ट ' ऐसा द्वोता दें । 
३८ खजे 
/ खज़्‌ ! घातुका थे 'हलचक्क करना” है। विद्येष 
हलचल युद्धमें होती हे हसल्‍िये युद्धका श्र्थ इस पदसे छिय। 
जाता है। 
स युध्मः सत्वा खज़कूत्‌ समद्गा। कर, ६।१८।२ 
शर्ते ऊति खज करः | ऋ, ११०२६ 
वह युद्ध करनेमें कुशछ, बहृवबान्‌, संग्राम करनेव।ला, 
वह सेंकढों प्रकारले हमारा संरक्षक बने | 
३९ पॉस्ये 
* पॉर्य ! का अये ' पुरुषत्व, बछ, सामथ्य, युद्ध ' है । 
पुरुषस्दसे युद्ध होता है हसकिये यह पद युद्धवाचक 
हुभा है । 
स वावृघे वरिमन्ना पृथिव्या 
अभिक्ररवा नयेः पौंस्येः थे ॥ नथवे. २०।७६।७ 
(प नये) वह मलुष्योंसिं अ्रष्टदीर ( पोस्थेः ) युद्धके 
कर्मोसे इथिवी पर बढा हुआ है । 
४० वाजे 
“बाज्ञ ' पद्‌ बक्षवाचक हे । बसे ही युद्ध होते हैं इस 


पेदिक घममं : अक्टूबर १९९९ 


कारण इसका कर्थ “युद्ध ! हुभा है। निघण्दुमें यद्ध पद 
युद्धके कर्थमें दिया है देखिये--- 
ऊष्षः तिष्ठ न ऊतये 


इस्मिन्‌ बाज शतफ्रतों ॥ ऋ, १।३०१६; 
लयवे, २०४५३ 


हे (शतक्रतो ) संकडों कम्र कानेवाले हन्द ! ( भस्मिन्‌ 
वाज ) इस युद्धमें ( नः ऊतये ऊध्वेः तिष्ठ ) दमारी रक्षाके 
लिये खड। रह । 

अपन पाददि नृतम वाजे अस्मान्‌ | ऋ., ५४६ 

है ( नृतम भभे ) वोरोमें श्रेष्ठ श्ने। (वाज भस्मान्‌ 
पाहि ) युद्धमें मारा संरक्षण कर | 


वाजे वाज्ञे हवामदे सलाय इन्द्र ऊतये । 
जथव, १९।२४।७ 


प्रत्येक युद्धमें इन्द्रको दम भपनो सुरक्षाके लिये बुछाते हैं । 

स चाजेषु नो अविष्यत्‌ ॥ भथ, २०५६।१ 

वह्द युद्धोंमें हमारा संरक्षण करता है । 

इस प्रकार  वाज्ञ ' पद वेदमंत्रोंपतें युद्धआांचक है । 

४१ अज्म 

४ अज़्म ' पद निषण्दुमें युद्धवाचक है | इस में ' अज़ 
धातु ' जाना, हमला करना ' भर्थमें है। ' अज्मन ' पढका 
क्षय ' गो, हमला, यद् ' है। उदाहरण ये हैं-- 

येषां अज्मेषु पृथिवी'' लिया यामिषु रेज्ञते । 
ऋ, १॥।३७५।८ 
जिनके युद्धो्में भूमि हमछा दोनेके समय कांपती है । 
जयन्त अज्म | ऋ. १०।३०३१; जथव, ६।९७।६ 
युद्धमें जीतनेवाका इन्द्र है । इन उदाहरणोर्मे * अज्म ! 
पद युद्ध वाचक है । 

४९ सझ 

' सत्य ' पदमें ' सद्‌” धातु बैठता, निवापत करना ! 
सर्थमें हे । झपने निवास स्थानपर शत्रु हमझा करते हैं उस 
समय युद्ध करना पढ़ता है, इस कारण घरवाचक “खत्म 
पद युद्धवाचक हुला है, देखिये-- 

अध खतान्मरुतां विश्वे आ सद्य पार्यिषम्‌ । 

अरेजन्त प्रमानुषाः ॥ ऋ, ३4।१० 

(विश्व पार्थिव सच्च ) सब पृथिवी परके युद्धमें ( मरुतों 
स्वनात्‌ ) मरुतोंके झाब्दसे ( माजुषाः प्र भ्रा शरेजन्त ) 
मनुष्य कांपने छगते हैं । ' सदा ' पदुक्रा भथ वेदमें बहुत 
स्थानों पर “ घर, निवास स्थान ' ऐसा भी है भोर कददीं 
5 युद्ध ' ऐसा भी है । 


वेद्मन्त्रोम आनेवाले युद्धके नाम 


४३ संयत्‌ 

* सं-यत्‌ ' का भथ ' मिलना, संगठन करवा, पंक्तियें 
खड। रहना, छुदकी तेयारोसे रहना ” भादि है। “ युद्धमें 
पृ पंक्तिमें जैसे वोर खडे रहते हैं उप का साव ' सं-पत्‌ 
पद बताता है। इपके 2दादहरण ये हैं--- 

अस्मे अश्ले संयद्वीरं बुहन्ते 

घाज खपत्यं रयि वाः ॥ ऋ, २४८ 

हे कम्ते | ( करमे ) दमको ( संयदू-वीरं ) युद्धमें वीर- 
ताका कार्य करनेवाला ( बुदन्त वार्ज ) बडा बछवान्‌ ( सु- 


बपत्प ) लिधके पघाथ उत्तम संतान हो ऐसा (रवि दा: ) 
धन हमें दे दो । 


डप्षे बुतों खंयती खेजयाति | ऋ. ५३७५ 
दोनों समय वह युद्धमें जीतता है। 
हुस तरद वेदमंत्रोम्तिं 9३ प्रकार यद्धके वणेन किये हैं । 


(२६९ ) 


युद्धके इतने नाम हैं ।ये नाम बताते हैं कि इतने युद्धके 
प्रकार हैं यद्द बेदके मंत्रोंमें निश्चित हुमा था। 

निषण्डमें ' खंयुगे, लम्तिति, खंख्य, संवत ' ये पद 
युद्धके थे लिखे हैं, पर इनके मंत्र वेदमें नहीं मिछते 
इसलिये ये पद यहां नहीं लिये हैं। भर्थाव्‌ निभष्टुमें ४७ 
युद्धनाम दिये हैं । वेद मंत्रों दर्मे ३३ पद मिले । अतः 
ये चार पद हैं जिनके मंत्र भन्वेषणीय हैं । 

युद्धके इतने नाम वेदसें आये हैं। युद्ध: इतने नाम 
वेदमें रहने यद्द भी कोई कम्र विचारणाका परिणाम नहीं 
है। इतने प्रकारके युद्ध द्वोते हैं यह बेक्ष्में निश्चित हुमा है। 
युद्धोंके इतने प्रकार निश्चित करना यह कोई कम विचारणा 
को बात नहीं है। मानवॉमे जितने कारणोंसे जितने प्रकारके 
युद्ध दो सकते हैं | वे सब प्रकार इन पदोसे दक्ञाये हैं । 
यह एक युद्ध संपूर्ण शास्त्र द्वी निश्चित सा हुआ है । 


वेदमन्त्रोंमें आनेवाले युद्धके नाम 
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वेद-विद्याओंके अनुसन्धानकी आवश्यकता 


भू 


(क्रेखक-- भ्रो वीरसेन वेद्भरमी, वेद-सदन, महारानी रोड, हन्दौर नगर ) 


बेदोंझे प्रति हमारी उपेक्षासे भाज दम अपने रक्ष्यसे 
बहुत दूर हो गये हैं भोर हमारी प्रतिज्ञाकों हम भूछ घेढे। 
* वेद प्व सत्य विद्यार्भोकी पुस्तक हे! यह हमारे वचनमें 
कथन मात्रमें ही रद्द गया है-- परन्तु हमारे विश्वाप्त और 
ब्यवद्दार इससे विपरीत दिक्लामें बढ़ो तेजीसे बढ़ते ज। रहे 
हैं। हमारे चारों ओर भवेदिक विद्याभोंका, भवैदिक शिक्षा 
दीक्षाका भौर पश्पत्ता तथा प्स्कृतिका दृढतम बन्‍्धन बढ़ता 
जा रह। है लोर दें कप्तता जा रहा है। हमारी वैदिक 
सम्यता, शिक्षा-दीक्ष। एवं विद्या्ोंके पुनरुत्थान तथा पुन- 
रुजीवनक। प्रश्न हमारे छिये जीवन-मरणका अश्रश्न है। 
परन्तु हम ह॒धकी भोरप्ते पूणे डदाप्तीन हैं भोर हमारे प्रयरत 
तो हमारी सनन्‍्ततिको 'थेद घब सत्य विद्या्मोंकी पुस्तक 
है! - इस वाक्यकों उपह्ास्यापद कोटिमें मान्य किये 
जानेके लिये अप्रसर कर रहे हैं । 

हम्तारा सम्पूणे ब्यवहार एवं देनिक जीवन जिन विधाक्षों 
एवं जिस विज्ञनके पाघारपर पग-पग चल रहा है उत 
विद्या एवं विज्ञानोंका क्षादि मुक्त भनीखरवादकी उत्रछायार्में 
लाहित एवं पालित है। उन विद्याओं एवं विज्ञानोंके भावि- 
पकरत्ता कनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी थे । उनको वेद एवं 
इंश्वरपर विश्वास नहीं दोनेसे उप्तका प्रभाव रन विश्वाके 
भध्येता्ों एवं उस विज्ञानके द्वारा उत्पन्न सुख सुविधानोंके 
डपभोक्ताभोपर भी भद्यस्त प्रभावश्ञाकी रूपमें पड़ता है। 
-हुस प्रह्नार वर्तमान शिक्षा दीक्षासे भोर वर्तमान विज्ञानसे 
तथा इससे उरपन्न सभ्यता एवं संस्कृतिसे इधर, वेद अध्या- 
का, एवं धर्म विरोधी असेद्य दुग इतर होता जाता है । 

इमने संसारके घामने अपनी प्रातिज्ञा तो घोषित करदी 
कि ' वेद सब सत्य विधानोंकी पुस्तक है ' - पर्तु प्रतिज्ञा 
पिद्धिके किये झर्मीतक यह भी नहीं ता सके कि वे सत्य 
विद्याएं कोनसी हैं, एवं कितनी हैं ? जब हम यह भो नहीं 
बता सके तो डन विद्याश्नोंकी पढाना भौर उसके लनुपार 
ब्यवहारका प्रचकन कैसे संप्तारमें दो सकेगा ! जब हमारी 
भ्रेतिक्षाकों ही हम प्लिद्ध नहीं कर पाते भेर न डसकी सिद्धिके 





डिये-द्टी प्रयत्न करते हैं तो प्रतिपक्षी-सेधारका जनसमु- 
दाय हम्तारी बात क्ष्यों माने ह वह तो इसारी बातोंका 
खण्डन ही करेगा भोर कद्देग! कि- * वेद विद्ाओंकों पुस्तक 
नहीं है। उप्तममें तो भाषोका दृतिद्ाप दे | वह तो भाषों 
द्वारा रचित सुन्दर काम्य मात्र है। उप्तमें तो भायोंके 
पामाजिक प्‌वे दाशनिक जीवनका एवं विचारोंक्ा चित्रण 
है | इसमें तो घोढा, गाय मादि पश्चु मारना छिखा है। 
शसमें जूना खेलना छिखा है। मद्य पीना छिखा है। भाई 
बहिनके विधाद प्रस्तावादि घद॒ह् बात भो हैं। “*  वेक्षा- 
निक एवं शिक्षित ज्गत्‌ हन विचारोंसे वेदको देख रद्दा है | 

यदि हम हन बातोंडों सुनकर बोर द्वो जाते हैं तो 
किप्ती न किप्ती प्रकारक। उत्तर श्षपने ही क्षेत्रमें, अपने ही 
पक्षके व्यक्तियोंम्ें उसके खण्डनके लिये दे देते हैं । हमारा 
उत्तर प्रतिपक्षीके पास तो पहुँच दी नही पाता कोर न 
भूमण्डलके दिक्षित समाज भौर वैज्ञानिक जगतके ध्म्मुख 
ही हमारी विचारधारा ही पहुँच पाती है। चाहिये तो यद्व कि 
स्त-पक्षस्थापनाक! प्रयश्न तो पम्पूण द्क्तिके साथ सदा हम 
करते रहूं । स्व-पक्षस्थ।पना तभी पूर्ण होगी जब कि हमारी 
शक्ति वेदोंसे सब विद्यभोंके भन्वेषण भौर उसको ब्यव- 
द्वारोपयोगी बनानेमें छग जाये ओर जन-पघाधारणमें डपका 
इसी प्रकार प्रचकतन द्वो जावे जैसा भाज पाश्चात्य विधा, 
विज्ञान एवं विचारधाराका भूमण्डछपर साम्राज्य है। भग्यया 
प्रतिज्ञा भधिद्धिका यही परिणाम द्वो रहा है कि भाज हम 
घेदका नाम भवदय छेते हैं, परन्तु ब्यवद्दार सूपमें उसके 
प्रात दम, दमारी संस्थाये, सभाये भौर हमारी सन्तानें पूछे 
डदापीन हैं । यहाकदा वेदासुसरधान कार्यके प्रति हममें 
उत्साह भोर डम्ंगके भाव भा जाते हैं। परन्तु योजना 
शुन्य उत्साह, होनेसे सफछृता कोर्सों दी सदा दूर बनी 
रहती है। 

यदि ऋनुप्तन्धानकी योजना कोई वेयाकरण बनाता है 
तो इसे अपने द्वारा भाष्य रचनाका का ही उत्तम प्रतीत 
होता है या महर्षिके वेद्‌भाष्य पर प्याकरण प्रक्रियामें भपना 


बेद-विद्याओंके भनुसन्धानकी आवश्यक न 


पाण्डित्य प्रदशेन करनेकों दी अनुसस्यानक्री खफलताको 
कप्तौरी मानता है | यदि कोई एम ए., डी, छिट्‌ ब्यक्ति 
भनुलसथानकी योजना बनाता हे तो उसके अनुघ्तार भनुक्र- 
मणिका कार्य ( [06508 एण०णा) और क्िपिक 
( 06704] ) काये ही नुपन्धानकी अणीमें बढ़ा 
महृ्वपूण काये छम्मप्त छिया जाता है। यद्द बातें प्रकट 
करती हैं कि हमारे मस्तिककर्में यथायें रूपमें भनुसन्धानकी 
कोई रूपरेखा है दी नहीं । पाश्चाद्य विद्वामोंने वेदको जिप्त 
इश्टसे देखा, उसी दश्से उन्होंने मनुसन्धान भी प्रारंभ 
किया | वे अपने लक्ष्यके अनुसार कार्य कर रह्दे हैं | परन्तु 
हम भी उनका जमुऋरण करनेमें भपना गोरव श्षनु भव करें 
तो हम भपने अनुसन्धान कार्योसे विदेश्नियोंके वेद सम्बन्धी 
मतोंकी ही पुष्टि करनेमें सहायक सिद्ध हो सकेंगे | जत! 
नावशथकता इस बातको है कि दम वेद सम्बन्धी शनुस- 
नथान सपने छक्ष्यके भनुस्तार ही करें। 

हमारा छद्ष्य है वेदोंमें जो सब सत्य विद्यान हैं, उनका 
मानव जातिमें प्रचक्षन हो भोर उसे प्राणिप्रान्रकों सुखकी 
प्राप्ति दो । भतः इसकी पूर्तिके छिये सबसे प्रथम काय यद्द 
करना होगा कि दम पु सूची तैयार कर जिससे यद्द शत 
हो छके कि वेदमें कौन कोनसघी विद्याषे हैं ! यद्द कार्य चारों 
बेंदोंके धम्यक परायणसे हो सकता है । हप कायंसें कमसे 
कस इसे ५ व्षेका घमय छगेगा और १-२ विद्वान्‌ हृस 
सूचीको तैयार कर ध्रकंगे। इसके साथ ही भाज सूमेडल पर 
क्ितनी विद्यायें प्रचक्तित हैं इसकी भी सूची १-२ विद्वान 
तैयार कर सकते हैं। हस प्रकार वेदिक विद्याज्नोंओीं तथा 
भर्वाचीन विद्या्भोंकी सूची तेयार करनेका का्ये ४ विद्वानों 
द्वारा ५ वर्षोत्ें पूणे हो सकता है। 


इस कायेके पम्बात्‌ १ वर्षस दोनों प्रकारकी विद्यार्नोंका 
भर्थात्‌ पात्रात्य वेक्षोमि प्रचलित विद्याओों और बेदकी विद्या 
भोंका घमस्वय पृ सेदका कार्य संक्षिप्त रूपमे यह हो धकता 
है कि वतमानमें प्रचक्तित विद्यायें वेदकी किप्त-किस 
विधाके भगतग्रेत सम्रञ्नी जा सकती हैं मोर ऐसप्ती कोनप्तो 
विधायें दें जिनपर पाग्रात्य जगतने कमी तक कुछ भी काये 
नहीं किया है । जिन विद्यान्षोंके बारेम क्षमी तक कुछ भी 
कार्से पुर्व भ्रनुसस्थान नहीं हुआ है उन पर यदि हम जोर 
हमारे विद्वान भनुसन्धान कर सकते हैं तो उसके किये 


(३७१ ) 


हमें भपना भनुसन्धन मार्ग निकाक कर कारये प्रारंभ करना 
चाहिये क्यवा यदि उसके क्षनुसन्धानके छिये पाश्चाश्वके 
विद्वानों एवं वेज्ञनिकोंको अनुसन्धानकी प्रणा दें सकते हैं 
तो देनी चाद्ित । इस प्रकार सदयोग[त्मक प्रणाछीसे भी कार्य 
हो सकता दे भौर जिन विद्या्ोंके विषयर्म दम स्तस्न्र 
रूपसे कार्य कर सकते हैं उनके बारेमें स्वतन्त्र रूपसे अनु: 
सन्धान कार्य प्रारंस कर देना चाहिये | 

डदाहरणार्थ -- ' यज्ञ द्भवति पजेन्यः ! यह दमारे वेदु- 
श्ास्रोंकी एक सर्व धम्म्त सुनिश्चित घोषणा है । हसको 
स्व साधारणके लिये इतना सुपरीक्षित एवं भनुभव पिद्ध 
प्रमांगित कर दिया जावे कि जब चाहे तभ्नो हृश्चका प्रयोग 
करके जनता कछ!भ्न उठा सके | 

बेदने-- “ निकामे निकामे नः पजञन्यों वषतु ' हमारे 
मुखसे प्राथनाके रूपमें वाक्य कुद्दछवाया है। अतः ' निकामे 
निकामे ' जब-जब कामना करें, जब-जव चादें, तब-तब 
वर्षा दोजाये ऐसी स्थिति प्राप्त करती होगी। प्राथंनाकी 
घफलता इसोमें हे। सकढप या दृच्छाके क्षनुधार वर्षादहो 
जाषे ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके किये मानसूनको बनाना, 
टखको इ१चछानुप्तार स्थान पर केंद्रित करना, ठसको घनी- 
भूत करके मेघरूपमें काना पुनः उसको त्यूताधिक हृबछानु- 
पार बरपघाना भोर इस कार्यमें यदि पायुको प्रतिकुछता दो 
जाये तो उसे भी नियन्त्रित करना, वायुके घनत्व और दबा- 
व्से इच्छानुकूछ परीधर्तन करना इत्यादि क्रियाओोंके जाने 
बिना यह कार्य संभव नहीं | किप्ती भी मन्त्रको पढ़कर 
किप्ती भी वृव्यकी भाहुति देने पा दिलाने मरात्रसे यह 
कार्य सिद्ध नद्ीं होगा | इसके छिये मन्त्र शोर भाहुति 
दोनोंकों ही विद्या एवं विज्ञानकी युक्तिस्ले प्रयुक्त करके न्यव- 
ह।रोपयोगी बनाना होगा। जब इस वैदिक विज्ञानके ब्याव- 
हारिक् रूप द्वारा जनताका कल्याण हो पकेगा तभी वेदके 
प्रति आस्त घारणाओंका निराकरण ज्ञन प्रानपके हृदयोंसे 
स्वतः द्वी दो जावेगा | 

« निकामे-निकासे नः पशन्यों वषतु !-- लब-जब चाहें 
तब बादल वर्षा करे, इससे विपरीत स्थिति भी प्राप्त करनी 
होगी । लर्थात्‌ जब-जब वर्षा त चाद तथ वर्षा नद्दोया 
वर्षा रुक जावे | णर्थात्‌ वृष्टि कराने पर झोर न कराने कर 
या वर्षा रोकने पर भी पूर्ण नियन्त्रण क्षपनी हृष्छानुप्तएर 


(१७१ ) विदिक घर्म : 
होना चाहिये । अतिवृष्टि भौर कनाबृष्टि पर अपने तिय- 
न्त्रणसे कित्तना उपयोगी कार्य हो सकता है ? दृ॒म् पृथ्वीको 
क्षत्र भौर फलोंसे समृद्ध कर सकते हैं । प्राणिमात्रके प्रणोंकी 
रक्षा एवं जीवनमें इस प्रक्रिया द्वारा हम महत्वपूर्ण सह- 
योग प्रदान कर सकैगें । 

वेदोंसें व्ृष्टि विशानके लिये बहुत कुछ मद्दत्वपू्ण बार्ते 
प्राप्त द्वोती हैं| भरत: इस विद्याका भनुप्तन्धान करें तो हम 
वेदिक विशञानसे प्राणिप्ात्रका छा भ कर सहते हैं कं! इससे 
वेदोंका मदत्व विश्वर्में स्थापित करके वेदोंके पठन पाठनके 
हिये समस्त देशोंको प्रेरणा दे सकते हैं | जब दम वेदोंको 
हस्त प्रकार विद्याक्ी पुस्तक प्रमाणित कर देंगे तो बेदके 
सम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानों द्वारा फेलाये गये अ्रान्त एवं 
प्रिथ्या वादोंका स्वतः द्वी निराकरण हो जायगा। भौर 
धेदके क्षष्ययनकी भोर सबकी प्रवृत्ति भी बढेंगी | यद्द का ये 
५ वर्षमें बहुत कुछ घफहुता प्राप्त कर खकता है। व्यर्थके 
भण्ड-१०्ड भआन्दोकनोंसें अपनी शक्ति भोर धनकों न 
छगा कर यदि भाये जन भाय॑ पमाजें, भार्य संस्थायं मौर 
प्रतिनिधि समायें इस प्रकारके अनुसन्धान कारयों्सें अपने 
घन, शक्ति भोर जीधनको छगारदेंगे तो वस्तवमें भपने कक्ष 
प्राप्तिमं पफल हो सगे । 


इसी प्रकार वेदमें छोकलोकात्तरोंमें जानेके बारेमें-  ताभ्यां 
पतेम सुकृताम॒छोकं यत्र ऋषयो जम्मुः प्रथमजाः पुराणा:- / 
( यजु, १८।५२ ) के द्वारा किन्हीं प्रकारके विमानों भोर डनके 
हाब। छोककछोकान्तर जानेका संकेत मिलता है। यह काये 
संभव है तभी मन्त्रक्की रचन। भी ऐसी है। छोक लोकास्तर 
ज्ञानेकी विद्या प्राचीन कालमें प्रचलित थी । नारद ऋषिका 
कोकछोकान्तर जाना भ्रत्यन्त प्रपिद्ध है। इसके क्तिरिक्त 
मन्त्र, तप, भोषधि एवं समाधि द्वारा छोकान्तर गम्ननह्टी 
सिद्धि शास्रोंने बताई है। यदि इृप्त बारेंमें लनुसन्थान प्रारंभ 
किया जावे तो वद्द निरर्थक प्िद्ध नहीं दोगा। समव है भभी 
हम ५ चर्षमें या १० वर्षमें वह स्थिति प्राप्त न कर पके, 
तथापि उच्त भन्वेषणसे म्रध्यवर्त्ती बहुतसे रहस्य प्रकट हो 
सकेंगे जो अन्‍य विद्याक्षोंके भन्वेषणमें सट्योग प्रदान कर 
छकेंगे 

आजसे १० वर्ष पूत्र मैंने वेदकी छन्द झाक्तिके भाधार 


छा 


पर ऐसे यन्त्रोंके बारेमें विचार किया था बितके भाधार 


अक्टूबर १९११ 


पर बिना पेट्रोल भादि हन्धनके ही यन्त्रक' चारून हो सके। 
वेदपें छनन्‍द शब्द केवक पिंगलके छन्दसे द्वी सम्बन्धित नहीं 
है जपितु बहुत ग्यापक छथमें है | मेंने वेदके * माष्छल्द्‌: ! 
के भाधारपर यल्त्रमें गति एवं श्ांकिका प्रादुर्मावे बताया था। 
यदि दस कार्यम पर्रक्षण किये जायें तो ६ बर्षम लोको- 
पयोगी परिणाम्न दृश्गोचर द्वो सकते है । 

इसी प्रकार पशु पक्षियोंकी बोकियोंके सम्बन्धर्म भनेक 
प्रकारके भर्थ प्रहण करनेके पकेत वेद्में उपछब्ध हैं । योग- 
दृ्शनमें इस विद्यके विकालका प्रकार भी बताया गया है। 
५ वर्ष यदि हस कायसें छगाये जायें तो बहुत बढ़ी 
घफलता प्राप्त हो सकेगी | क्रमी वत्त मान भम्वेषडोंने हम 
कार्यमें प्रगति नहीं की है | यदि दम कार्यकों द्वाथ में लेकर 
कार्यमें भप्रघर हो जायें तो वेदिक विज्ञानक्री प्रतिष्ठाको 
स्थापित करनेसें यह भी बहुत पहायक सिद्धू होगा। 

इसी प्रकार-  बल्तो! पविश्रमस्ति शातघार वश्तो: पवित्र" 
मध्ति सहजघारम्‌ ” के आधार पर बेदने हमें विश्वका सूक्ष्म 
जवगाहन करनेकी प्रेरणा दी है हि यज्ञ सिकड़ों जोर सहसरों 
प्रकारसे विश्वकों धारण करनेवाक है | चज्ञके द्वारा विश्वका 
घारण, पोषण भौर उप्तके तत्वॉँकों शक्ति एवं सामर्थ्य किस 
क्विप्त प्रकारसे प्राप्त होती है भौर उनके सेकड़ों भोर धद्दट्तों 
प्रकार या विधियाँ क्‍या है तथा उनसे किप्त-किप्त प्रकार 
विश्वके कोने- कोनेसे पदाथोका धारण भोर पोषण दो रद्दा 
है, यद्दी तो विश्वका मदान्‌ विज्ञान है जो वेदके देवत एवं 
छन्दस विज्ञानोंसे विश्वर्तें ब्याप्त दे भोर जिसके माध्यमसे 
विश्वका कार्य सुब्यस्थित रूपसे चछ रहा है। हधी विज्ञानकै 
आधाएपर प्रभुके यक्ञ द्वारा भी जो यज्ञ सदा सृह्टिमें चकता 
रहता है- विश्वका धारण, पोषण एवं संचालन धो रद्दा है 
भोर विश्वका जीवन बना रहता है। इती विज्ञानको प्राप्त 
कर द्रप्त भी क्षपने यक्ञों द्वार विश्वके अन्दर अपने शनुकूछ 
बुद्धि एवं क्षय करके ससारकों छामान्वित कर पकते हैं । 

डदाइरणाय- यदि प्रीतकी छद्दर वायुमण्डलममें ्याप्त हो 
जानेसे पृथिवीस्थ प्राणियोंकों कष्ट दो रदह्दा हो तो यज्ञके 
माध्यमसे उन तस्वॉका प्रघारण किया जावे जिससे अपने 
नियत क्षेत्रमें दी श्लीतकी हानिसे रक्ष/द्ो सफे बा इस 
क्षेत्रके भाभेय तत्वोंको सक्तिम करके वातावरणकों पमशीतों- 
इण बनाया जा प्के। हसी प्रकार ग्रोष्मकी प्रचण्हताले यदि 
प्राणियों, चृक्षवनस्पतियोंकों प्रतिकृता दो जावे तो बच्तके 


'बेद-विद्याओंके अनुसन्धानकी आवश्यकता 


विवारणार्थ वातावरणके शीत तत्वोंको सक्रिय पु बनाया 
जा सके | इसी प्रकार वायुकी गति बदछनेका कार्य भी 
घंमव है | यदि वातावरण पर इच्छित नियमन्त्रणके प्रयस्‍्न 
एु्दं परीक्षण किये जायें तो बहुत कुछ सफ़छता पजके 
विद्याल विज्ञानके द्वारा प्राप्त द्वो सकती है। इस कार्यमें 


घट्योग प्राप करनेके किये वेद एक भक्षय कोषके तुल्य 
प्रमाणित द्वोगा । 


इतना द्वी नहीं वेद तो विद्या भोर विज्ञानके क्षेत्रमें हमें 
बहुत भग्नसर करता है | यज्ञके विज्ञानसे भन्‍्तरिक्ष ओर 
धुकोकर्में, नक्षत्र एवं ग्रदोंपर भी भन्ुकूछ एवं प्रतिकूछ 
प्रभाव डाकछा जा सकता है। प्रध्येक वस्तुके निर्माणमें विश्वद्री 
समस्त शाक्तियोंका भाग रहता है | परन्तु इनके गुण, कम, 
बिपाक, वीर्य एवं प्रभाव तत्वोंके पृथक्‌ू-पृथक्‌ द्ोते हैं । 
जब वस्तु निर्मित होती है तो वह णपने भन्दर उन सब 
तरयों एवं श्राक्तियोंसे युक्त होती है और जब यज्षमें विकेन्द्री- 
करण किया जाता है तो उप्तके तत्व भौर दाक्ियोँ णपने 
मूल तत्वोंमें स्थापित हो जाती हैं । यदि डनका विकैग्त्री 
करण करते पघमय उनमें भनन्‍्य दृब्योंके संस्कार उत्पन्न कर- 
नेके किये इच्छित तृब्य सी ढाले जायें तो डन द्रश्योंके 
सस्कारोंके प्ताथ भी हस द्ब्यके तत्व भौर झ्क्तियाँ अपने 
मसू दष्यमें पहुंचकर उस्तमें अनुकूछ प्रभाव उुश्पन्न करने 
छगती हैं। इसी सिद्धान्तके काधार पर भारतके ऋषियोंने 
बरत्रमा मण्डरके क्षयका निवाशण भी पूर्व काकमें किया 
था। यदि चन्वमार्में सोमकी त्यूनता दो जाये तो प्रथिवीस्यथ 
वृक्ष, वनस्पतिकी बहुत ही द्वानि हो जावे | यदि यश्ञ द्वारा! 
हम चन्द्रमामें सोमकी उतपत्तिके प्रकारकों समझकर डसका 
प्रयत्न करें तो पका परिणाम पृथिवीके छिये हितकर होगा। 

इसी प्रकार पृथिवीमें यादें शरपत्ति शक्तिको क्षीणता या 


करफनानआओ, 2 ५ झा 04% ६ ४ पाामाएकासकललजकाक, का. च्थ्ज्ा 
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स्यूनता द्वो जावे तो यद्द पृथिवीकी दत्पादन ग्रक्तिका क्षय 
है | हस क्षयका निवारण भी इसी भाधारपर हो प्कता है। 
इसी भाधारपर प्रथिवीके भन्दर सुवर्णादिक्ी प्रृद्धिका काय 
भी यक्षके विज्ञानसे छघंसव है। इसी प्रकारसे अनेक कार्य 
हैं जो वेदमें यज्ञके विशञानसे सम्बन्धित हैँ भोर लनुस- 
स्थान तथा परक्षामोंकी बहुत भावदयकता रखते हैं । उप- 
रोक्त कार्य ध्रद्धाके दी विषम नहीं हैं भपितु बढें तक॑ संगत 
हैं। जब दम हनपर विचार फरते हें तो इनकी सत्यता २+- 
२० ४ के समान प्रतीत होती है । 

वेदमें-  सुपुम्नः सूच रहिम्रश्वन्द्र मागस्थवरे! ' कद कर 
बताया गया है कि सखूयेकी एक रहिम सुषुस्ता है जिसको 
कि चन्द्रमा घारण करता हैं और बह्द प्रणणियोंके छिये सुख- 
प्रद है | महर्षि दयानंद सरस्वतीने हस मस्त्रका भाष्य करते 
हुए छिल्ला कि मनुष्योंको चाहिये कि वे सूये एवं चन्द्रह्ी 
रश्मियोंके विविध उपयोगकों जानें। हुस लाधारपर यदि 
हम्त सुपुस्ता रश्मिको जानकर एक कृत्रिम डपग्रह् चन्द्र 
तश्वोंका बनाकर भूमण्डछके चारों शोर धूम्नेवाला इस 
प्रकारसे चक्ाव कि उसपर सुपुम्ना रहिस पड़े कोर उसका 
छाभ चन्द्रमाके प्रकाश्के क्षमावर्में नियमित, रूपले हो सके 
तो राज्िमें छा प्रकाशन ही बना रह सकता है। अनेक 
प्रय्नों एवं परीक्षणोंसे यह भी संभव है । इस प्रकार वेदसे 
हमें इच्चतर विज्ञानकी भी महान्‌ प्ररणा मिलती है | लाज 
जबतक हम इस प्रकारके विज्ञानोंसे विश्वकों छामानिवतत 
महीं कर सकते और वेदके विज्ञानकों ब्यवद्दारोपयोंगी 
महीं बना सकते तबतक हमारे पथ प्रयत्न वेढ़के प्रचारके 
नेष्फक ही होते रहंगे | लतः वेदके भनुसन्धानके ।हिये 
इसे अपने विचारमिंशे अनु धन्धानके लिये मोछिक परिवतन 


करना होगा तभी सफक्ता प्राप्त हो पकेगी । ७ ७ ७ 
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परम पर्मका पालन 





महर्षि दयातन्द सरस्तोजीने भारतवर्षफ्ी उम्नाति हो 
तथा सारतब्षहे द्वारा प्रषिवीपरके सब देक्षोंमें वेदिक 
धरमका प्रचार हो, भाये होकर पथ देशवापती एक वेदीपर 
आये, और भपनती आध्यात्मिक, नाधिभोतिक तथा झाषि- 
दुविक उरक्रांति करनेका मिकतकर विचार करें, इस महद्दान्‌ 
उद्देश्यके छिये ज्रायतमाजकी स्थापना की । 

परम धर्मका पालन 

' वेद सब सत्यविद्या श्रौकी पुस्तक द्वे, अतः वेदका 
पढ़ना पढाना, सुनना सुनाना सब आयोका परम 
धर्म है।! यह बायोंका परम धरम निश्चित करके, अयोके 
सामने उन्होंने रखा। इस परमधमेकों सामने रखकर, 
इस ध्ययकी सिद्धिके छिये भ्ायोकों सदा प्रयस्नशीकछ होना 
चाहिये यह महर्षिजीकी भाज्। है । 

पर इस महर्षिज्ञीकी ' परमघमंके पालन करनेकी 
आश्ष[' का परिपालन झितने आय॑ कर रहे हैं ! कितने 
झाये रोज पेदका पाठ कर रद्दे हैं, कितने भाये रोज वेदके 
मंत्रोंका विचार का रहें हैं भोर कितने भायोके घरमें बंदके 
प्रेय हैं मोर वेदानुवादके पुस्तक कितने आयोंके घरोंमें 
दीख घकते हैं। इसका विचार किया जाय, तो हका 
इत्तर जोन ाजायगा, ढतना ही महर्षिजीके परम घमंका 
परिपाछन हो रहा है, यद्द स्पष्ट होगा । 

अन्य धर्मियोंके कार्य 

इंसाह घधसंवालोने भपने बायबछका अनुवाद १२७० 
भाषाोंमें करके, उसको मुद्रित करके प्रकान्चित भी किया 
है और इन भनुवादोंकों छेऋर वे हाई धमेका प्रचार कर 
रहे हैं । प्रतिदिन १०० हिंदु इंसाई धर्ममें जा रहे हैं । 

सुघऊपतानोंने अपने कुरान बारीफृका कनुवाद सात 
आषाओंपें छापकर प्रकाशित किया है भोर ये भपने घमेका 
प्रचार भपने ढंगसे कह रहे हैं। 

वेद ओप्रधर्मग्रंथ 

जायोंका प्राचीनतम अपूर्य धमंग्रंथ ' वेद्‌ ' हैं। जगत्‌ 

के भगदर जितने धमे प्रेय हैं, डनमें वेद भाचीनतम पवित्र 


जे प्रंथ हैं। भागोंके पास यह जैसा प्रारंभमें या वेधा ही 
लाज है । एक अक्षरका भी इसमें मपपाठ नहीं हुला है| 


विश्वके प्ब विद्वान्‌ वेदका प्राचीनश्व तथा उसके अर्थ 
गौरवसत्वको स्त्रीकार करते हैं। ऐसा यह भपूर्व प्रेय वेद 
है। इस वेदक! अनुवाद संपूर्ण रीतिसे किसी एक साथामें 
भी क्लाजतक नहीं हुआ है। क्या यह भागोके छिये छज्याकी 
बात नहीं है ! महर्षिजीने जामोकों परमघमेकी पुस्तक दी , 
भायोने वेद परसघमंकी पुस्तक है, ऐसा स्वीकार भी किया, 
पर हरएक आयेने जबतक क्षपने घरसें वेदकों न दी रक्षा 
और “प्रतिदिन बेदका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना 
लायोका परम धरम है हस परप्त धमेछा पान भी नहीं 
किया । * 

क्षय प्रतिनिधिस्रभाने वेदके ग्रेथ आायोंके घरघरमें रहें 
इस संबंधका कोई यरन भाजतक नहीं किया | यह्ांतक कि 
भाज जितने जायपमाज भारतमें तथा भारतके बाहर हैं 
उनमें भी वेदप्रंथ होंगे ऐप निम्वयसे नहीं कहा जा 
घकता । यह अत्यंत शोककी वात है। पर यह बात पप्ती 
ही हे हमें संदेह नहीं है 

वेदकी धूम 

भायसमाज्ञोंके महोत्सव द्ोते हैं उनमें प्रायः वेदोंके 
गौरवपर ही ब्याख्यान होते हैं। 'वेदोंदी धूम! वर 
बीषेक देकर उनके बृत्तांत छापे जाते हैं, पर कोई लाये 
झपने घरमें वेढोंके पुस्तक नहीं रखता और कोई रोज वेद- 
मंत्रॉंको पढनेका यान भी नहीं करता | | ! 

भाये प्रतिनिनि धभाने उन वेदोंके अनुवाद प्रकाशित 
करके सस्ते देनेका हपक्रम भी नहीं किया | हुए प्रान्तोमें 
जाये प्रतिनिधि सभ। है भौर साथदेद्िक जाय॑ प्रतिनिधि 
पघमा भी सवॉपरि है । देदछीमें इसका बड़ा भवन भी है। 
पर वेंदोंका अनुवाद छापनेका विचार भी लाजतक बन्दोंने 
नहीं किया ! क्‍या वेदानुवाद प्रकाप्मित करना डनका कर्ेब्य 
नहीं है ! यदि यह ढनका कतेग्य नहीं है तो यह किसका 
क॒र्तेब्य है ! 


परम घमंका पालन 


भारतकी भाषाओंमें वेदानुवाद 


भारतबकधमें ।६ प्रधान भाषाएं हैं, उनमें प्रथम्तः बेदोंके 
झनुवाद प्रकाशित करने चाहिये। वे क्बतक नहीं हुए । 
क्या भाये प्रतिनिधि समाएं द्सका विचार कर धकती हैं ! 
केवह ' कृण्व्तो विश्वे आय का रुचार करनेसे विश्वको 
भाये बनाना नहीं दो छक्ता | विश्वकों भाय बनाना हो तो 
विश्वकी सब भाष।भोमें वेदके अनुवाद प्रकाशित करने 
चाहिये । यह प्रथम करना चादिये कोर पश्चात्‌ प्रचार हो 
सकेगा । 

हमने वेद्‌ छापे हैं। दरएक वेदमें अपनी क्षपनी पद्धति 
है। ऋग्वेद भधि भादि देवताभोंके बिखरे सुक्त हैं। कई 
संडक ऋषिवार हैं, पर चदम मेडल देवतावार है। इसको 
देखकर भनमें विचार भाता है कि वेदकी मंत्र व्यवस्था 
देंवतावार होनी 'चाहिय या ऋषिवार द्वोनी चाहिये । देवता 
टपास्य हैं कौर ऋषि उपाप्तक। उपास्यके पाध डपाप्तक 
भपेक्षित वस्तु मांगता है । भर्थाव्‌ उपास् देव देनेवाला है 
ओर टपापक ऋषि छेनेवाका है। हस कारण देवतावार 
मंक्रविभाग किये जांय तो पठनके लिये तथा विषय समझ- 
नेके छिये भच्छा द्वोगा | 

चर ५ 
देवत संहिता 

हमने देवत संहिता बनाई भोर भ्रप्ति, इन्द्र, भत्रिनो 
भादि दुवताभोंके मंत्र देवत।वार हक्ठे किये। इससे प्रत्येक 
देवताके गुण हकठ़े हुए शोर देवताभोंके ग्रणघ्र ठीक 
तरद समझमों लानेकी सुगमता हुई । देवत संद्विता कर नेसे 
सब देवताओंकी पक संद्विता हो गई और चार संदिताए 
पृथक एथक्‌ घरमें भपने पाप्त रखनेकी जावइयकृत। नहीं 
रही 

विश्वराज्यके संचालन 

देबेत पंद्विता बननेसे सब देवताएं संपूण विश्व चलाेमें 
सद्दायक हो रही हैं यह बात स्पष्ट हो गयी। विश्वराज्य 
यह “ आधिदेविक व्यवस्था ' है, हसी तरह “ अध्या- 
तराज्य ” घरीरतें चह रद्या है। इन दो आाधिदेविक भोर 
माध्यात्मिक राध्य ब्यवस्थाओोंको देखकर ' आधिभोतिक 
अर्थात्‌ मानव राज्यव्यवस्थाका बोध ' हमें प्राप्त करना 
है भोर तदबुतार दें भरना राज्य चक्षाता है । 


(२७५ ) 


हप जे [कम 
अध्यात्म, अधिम्नत और अधिदेवत 

कष्यारम ब्यवस्था प्रयेकके दरीरमें चल रद्दी है, भधि' 
भूत व्यवस्थ! राष्ट्रशासनमें चलानी है कौर भाधिदेविक 
इ्मवस्था विश्वर्में चर रही है। दारीरमें तथा विश्वर्में स्वयं 
ब्यवस्या चले रही है, इसमें जो व्यवस्था चकु रही है 
वह बध्याध्म और णाधिदेवत ब्यवस्था है। इन ब्यवस्था- 
भोंको देखऋर, वद्ठांके नियम जानकर उन नियमरोंके भनु* 
पार भधिभूत क्र्याव्‌ राश्या[सनडी व्यवस्था चक्तनी है। 
बेहमें हन तीनों ध्यवस्थाक्षोंका पृुक विधिष्ट नियमसे वणन 
किया है । हस लिये यह विशिष्ट नियम जानना वेदका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये भत्येत भ्ावश्यक है। धौर यद्द काये 
दुवत संद्दितासे इत्तम प्रकार हो सकता है। इसलिये संपूर्ण 
वेद॒के प्तब मेत्र देवत।वार संग्रद्दित करके सबका मिऊकर 
एक पअ्रथ बनाना चाहिये । 


ऋग्वेद मंत्र १०७७२ 
गजुबद मेत्र २००० 
सामवेद्‌ मंत्र ८०० 
मथवधेद्‌ मंत्र ५९७७ 

२०३२९ 


करीब २० हजार मंत्र चारों वेदोंके हैं। इनमें करीब 
४००० मेत्र पुनरुक्त हैं | करीब १६ दजार संत्र शाष रहते 
हैं।वे देवतानुसार बांट कर छापे ज्ञांय तो डनका एक 
उत्तम पुस्तक बन सकता है। इसमें एक भी मंत्र छोड। नहीं 
जञायगा या छुट नहीं जायगा। जितने मंत्र चारों वेदोमे हैं 
वे सब इस देषत संद्वितामें भा जायेगे और डतका एक 
पुस्तक बनेंगा। 


ग्राहकोंको भी सुविधा 
भ्षाजके वेदोंक। मूल्य ऐप है-- 


ऋग्वेद ३०) रु. 
यजुबंद. २) रु. 
साम्वेद २) रु, 
अथवेवद_ ६) रु. 
रण 


बीस रु. में चार वेद मिछते हैं । प्रत्येक लाये २०) रु. 
देकर चारों वेदोंको खरीद सकेगा ऐसा दीखता नहीं । यकि 
दैवत धद्दिता चारों पेदोंकी हकट्ो बनाई जाय भौर बिना 


(३७६ ) बेदिक घर्म 


छाभके बेची जाय तो १०) में दी जा सकती है । प्रचाराये 
ऐसा करना भार्य प्रतिनिधि पघ्तमाके छिये उत्तम है । 
देवत संहिता 
इमने देवत संद्विता बनायी हे और विक्रय/्य रस्री है । 
इस सुब्यवस्थासे वेद प्रचा(में सट्दायता होगी ऐसा हमारा 
विश्वाप्त है । वेद प्रचार करना यह भाय॑ श्र. सभाका मुख्य 
ध्येय दे । 
जा हि 
वेदोंका अथ 
वेदोंका कर्थ भी भाजकी संहिताधोंकी याश्षिक ब्यव- 
स्थाकी क्षपेक्ष। हम देवत व्यवस्थाकों पकुइ कर करें तो 
भषतिक सुगम दो सकता है। एक एरुू देवता एक पक 
कार्य महत्वपूर्ण! रीतिसे कर रही है भेसा--- 
भ्षप्ति देवता ज्ञान भ्रयारका कार्य करती है । 
इन्द्र देवता शौय॑वीर्य प्रचारका कार्य करती है । 
मरुत्‌ देवता सेनिक ब्यवस्थाका कार्य करती है। 
क्षत्रिनी देवता क्षारोग्य ब्यवस्थाका कार्य करतो है। 


हस प्रकार भन्‍्यास्थ देवता भन्यास्य कार्य करते हैं । 
दवतक्षेद्िताकी ब्यवस्थासे यद्द पब वेवताओंके कार्यका 
ज्ञान यधायोग्य रीतिसे हो घकता है भौर बेदके ज्ञानका 
प्रतार भी शीघ्र हो सकता है । 


अक्टूबर १९११ 


आर्थिक सहायता 


इसलिये भाय प्रतिनिधि सभानोंसे प्रार्थना है कि वें 
इस कार्यें जितनी शक्य द्वो उतनी सहापता दें। प्रतिवर्ष 
१० दस हजार रु, भा, भर. सभा हस कापके छिये ढेंवे तो 
हम पांच वर्षोमें सब वेदोंका वैवतसंद्िताके लनुश्तार अर्थ 
भोर स्पष्टीकरण प्रत्िंदध कर सकेंगे । 

प्रति वष दानके रूपमें देना समव न हो तो उतने रु. के 
पुस्तक हमसे के घोर अपने अन्दर कार्य करनेवाले भाये 
समालोंमें उन पुस्तकोंका प्रचार करें भौर क्पना धन वघूछ 
करे । 

वेद प्रचारमें सहायता 

देदक। प्रचारका काये हस तरह पहद्योगसे बहुत हो 
पकता है इसका विचार क्षा, प्र, सभाके भषिक।री करें 
और वेद प्रचारके छिये कटिबद्ध हों यही उनके पाष्त 
बिनेती है । 

हरएक लजायेसमाज दमारे पुस्तक खरीद कर हमें सहा- 
यता कर सकते हैं। पुस्तक खरीदनेसे उनके पुस्तकाछयकी 
पृद्धि द्वोसकती है भोर सद्स्योका क्षाम होसकता है । 


मेत्री-- स्थाध्याय मंडल 
पारडी जि. सूरत 





हा 


चिरप्रतीक्षित पुस्तक ] 


[ छप गईं 


चिरप्रतीक्षित पुरत% ' पुरुषाधंबोधिनो ” छपकर तेययार हो गईं है। हल पुस्तकके लिए कई पाठकोंके पत्र प्राप्त 
हुए इसछिए ध्लीज़ छापनी पढ़ी | भाप भो झ्ीमसे ध्ीघ्र भादर दीजिए । सूह्य डक व्यय सह्दित १९) रु. 


विस्तृत सूचीपत्रके छिए छिखें-- 
मंत्री -- स्वाध्याय मण्डल, पो. ' स्थाध्याय मण्डल, पारडी ', पारडी (जि. घूरत ) 


( 
। धंबोधिनी 
गीता- पुरुषा (हिन्दी ) 





आयेसमाज ओर विचारोंमें भेद 


(खण्ड शरा ) 


( ढेसक-- भ्री ग्ंगाप्रसाद, 


हु 


यह पसस्था (विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्था) 
सन्‌ १९२४ हूं, से चल रही है। वबेदों भोर वेदिक 
साहियके विषयमें श्लोज व भनुप्तबान [0९5640॥ 
करना हसका मुख्य उद्देश्य है। उक्त अनुसधानके परिणाम 
रूप १५ निरहंमें ४८१० फ्णवे 0०ा००१४४७० 
प्रत्थ माछ॒| तयपार करता इसका सुझय हहेइय है। ६ जिददें 
ठरबार हो गई हैं। बेषका काम जारी है| हर जिल्दका 
मूल्य ५०) है। वेदोंमें नोर ब्राह्मण भादि बेदोंके मुख्य 
घाहिलयमें जितने शब्द हैं, हर ध्ाव्इकों वेज्ञानिक लोजके 
अनुधार पूरी ब्याख्य। दी जायगी। बडी ख़ोजका कये है। 
ऐसा काय देशभरमें क्‍या, संसारभरमें अन्यत्न नहीं हो 
घकता। लगभग तीन छाख रुपयेका वार्षिक बजद प्प्ति- 
विका होता है। गत वर्षकी रिपोर्ट मेरें सामने है ६ छाख 
१९ हजार रु. को भाय हुईं। ३ छास्त ६॥ हजारका खच 
हुआ, भर्गाव्‌ ४१ दजार रुपयेका घाटा रह्दा | घाटा बहुत 
बार रहता है । यह भ्रो पं, विश्ववन्धुज्ी जो संस्थाफे प्राण 
हैं शसको जैसे तेसे पूरा करनेका यरन करते हैं संस्थाके 


प्रधान श्रीयुत्‌ बढ्शीटेक्चर )[, ह, ।. [., [)., रिटायड 
जर्टिप पंजाब हैं। उपप्रधान श्री ढा० महाजन (.ै, ।, 
7,. )., रिदायडे चीफ जरिदिप्त सुप्रीम कोर्ट है । 


श्री खामी विश्ेश्रानन्द परखतीजीले जिनके नामसे 
यह सस्था स्थापित है, मेरा परिचय पहली बार सन्त 
१९०५० के दिपस्वर माप्तमें हुभा, जब कि बंबई आये समा- 
जा वार्षिकोस्सव था । मेने उपतमें पहली बार 8प्त विषय 
पर भाषण दिया था जो पीछे ?007/आ।॥ 680 ०0६ 
हथह०7 के चामसे पुसक रूपमें प्रकान्नित हुआ । यद् 
संस्था कुछ वे पीछे स्पापित हुईं । संयोग वच् इंबई लाये 


रिया. चीफ जज, जयपुर ) 


समाजके जिस वार्षिक उत्सवर्में श्री खामीमीने भपनी 
योज्ञनाकों उपस्थित किया था उप्तका में सभ|पति था| इस 
प्रकार प्रारंभदोसे मेरी इध संस्थासे प्रधानुभूति है। में 
इस्तका स्थायी सदस्य /6 ॥07007 भी हूं । 


इस समय श्री विश्वचन्धु नी क्षाय समाजरे सभासद्‌ नहीं 
हैं।वे एक समय जाय प्रम्ताज छाहो के प्रधान ये । महात्मा 
हंधराजजीकी प्रेरणासे वे डी. ए, वी, कालिज अनुसंधान 
विधान के भष्यक्ष भी नियत होगये ये | सन्‌ १९२४ में 
भाय सम्ाजके कुछ छोगोंने उतके विरुद्ध यह प्रचार करना 
भारभ किया कि वे वेबोंमें इतिहास मानते हैं | मेरी सेमति- 
पें वेदोंमें इतिहास मानना कोई घिद्धास्त विरुद्ध बात नहीं 
है । मेरी यही मान्यता है। ह प्रचारने धीरे धीरे भान्‍्दो- 
छनका रूप घारण कर किया सन्‌ १९३४ में मं. हंधराजजी 
भी इस भान्दोकनके समर्थक होगये। सन्‌ १९३३ में 
मद्दास्माजीढी प्रेरणासे छाहोरकी अन्तरंग समाने श्री विश्व 
अन्चुको ल्ायधमाजकी पाधारण सदस्यता से सी वंचित 
कर दिया। विश्वबन्धु जीने ह सका कुछ प्रतिवाद नहीं किया 
कार्य समाजसे कोई ह्याग पत्र भौ नहीं दिया ।' 

पूर्वोक्त घटनाओंके विषयमें मेंने भी विश्ववन्धु नीको पत्र 
ढिखे थे उनका अ्न्तिप्त उत्तः ४८६० का किला हुभा 
मेरे पास भाया है में उप्त पूरे पत्रकों क्रो शयों हंस 
छेखमें प्रकाशित करता हूँ। वह निस्‍्त प्रकार है-- 

* प्रिय मास्यवर, नमस्ते। लापके २०।६।६० के पत्रमें 
संकेतित विषयक संवन्धर्में निम्न रछिलित स्थिति समझनी 


मोर तदनुप्तार अपने छेखकों टीकू कर छेनेक्ा कष्ट कीजि- 
स्रेग[+- 


(२१७८ ) 


(१ ) मेरी शिक्षा दीक्ष। लाये समाज हुई ११-१२ 
वर्षकी लवस्पामें ग्याक््यान क्षादि देने तथा प्रबन्ध कार्य 
करने कछग गया था“ 

(२) सनू १९२०-२१ में मुझको भारत घरकार 
की झोरसे चालू एकमात्र ४००) मातध्तिक की विदेशमें 
जाकर अध्ययनाथे छात्रद्वुति मिरु ही थी ।म. दंसराजनी 
के विदेश पर मेंने उप बृत्तिको भस्वीकार करके डी. ए. 
वी. कालिज्ञ खोसायटीका आजीवन सेवक बनना 
स्त्रीकार किया | ढसी समय मेरी बनाएं योजनाके भनुसार 
यक्त पोसायटीके नधीन ख्लोले गये श्रो दयानन्द ब्राह्म 
महाविद्यालय का में प्रथम बाचाय॑ नियुक्त हुभा। 
यहां पर ठठ्ती समय १९२३-२४ में श्री खामी विधेश्वरा' 

न्दूजीकी सहायतापते मर संचालकलमें विश्वेश्वरानन्द्‌ 
चेद्कि संस्थान का प्रारंभ हुला । 

(३) सन्‌ १९२८-२९ में आय सम्ताजके कुछ छोगों- 
ने मेरे विरुद्ध यह प्रचार करना आरंस किया कि में वेढोंमें 
इतिहास मानता हूं । 

(४ ) रक्त प्रचार घोरे भीरे प्रबल आन्दोलन का 
रूप धारण करता गया | सन्‌ १९३३- में जब कि छाहौर 
जाभे समाज प्रधान भी था। म. दंखर।ज भी हस भानदो- 
रनमें शरीक हो गये भोर उन्द्रोंने मेरे लिये भाय॑पमाजकी 
बेढ़ी बन्द करा दी, तथा लाये धप्राज छाद्दोरके शगछे चुनाव 
में मुझ्ते प्रधान पद़से च्युत करा दिया-- 

(५ ) महास्माजीके भादेशाजुपार मेंने ब्रह्म मद्द। विद्या- 
छपके लाचायेका पद छोडकर पं. भगवद्दत्तजीके स्थानपर 
डी. प, वी. कालिज़ अनुसंधान विधानके लध्यक्षका 
पद छ्वीकार किया। 

(६) पन्‌ १९३६ में भायेप्रमाज छाद्वौरकी भन्तरंग 
सभाप्रें पं. भगवदुदत्तजीकी प्रधानतामें एक विश्वेष प्रस्ताव 
द्वारा मुझ भावे समाजकी साधारण सदस्यवासे मो बहिप्कृत 
सवा कर दिया। 

(७) मेंने भाय॑ समाजसे कभी कोई ह्याग पत्र नहीं 
हिया । मेरे लीवनका शव भो यद्दी रट्षय है कि में एक 
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- स्व भार्य समाजीकै नाते एक सात्र स्यका पुजारी बना 


रहूं । किप्ती बातमें मेरी इष्टि मरे दी मन्‍्द रद जावे, परन्तु 
कभी भी दृम्मयुक्त न हो । 


( ८ ) उपयुक्त प्रकारसे में १९२४ से केकर क्षाज दिन* 
तक विश्वेश्वानन्द वैदिक संस्थानका भौर उसके साथ ही, 
सन्‌ १९३४ से केकर डी, पृ. वी. कालिज भलुसधान 
(विभागका) भी संचालक चका णाता हूँ।ये दोनों पंस्थायें 
दो खतन्‍्त्र सोघायटियोंके भाधीन हैं भर्पाव्‌ विश्वेश्वरानरद्‌ 
वैदिक संस्थान सभा भोर ढी, ए, वो, काक्षिज प्रबन्ध 
घम। । 

(९) सन्‌ १९३६ में क्षपने उपयुक्त बहिष्कार के बादसे 
मैं किप्ती सांप्रदाषिक संस्थाका सदस्य नहीं बना, भौर 
न कभी बनूगा ही! 

(१० ) लाषधमाजकी दृष्टिसे उपयुक्त घटनाका क्या 
परिणाम हुला, इस विषय विवेचनाथ मुझे क्रमीतक भ्रमय 
भी नहीं मिक्त पाया | विगत २५ वर्षोसे मेरा में ही खय 
रहा हूँ, भौर में इसीमें पूर्णतया घन्हुष्ट हूं। स्मरणावैं 
धन्यवाद । 

मवद्ीय (हस्ताक्षर ) विश्ववन्धु 

किन कारणोंसे क्रो विश्ववन्धुनीको आये छम्राजकी 
सद्स्यतासे अछग किया गया उनपर कोई प्रकाश नहीं ढाका 
गया । हसछिये मेरी मान्यबासें उप्का उनके ब्यक्तिश्व या 
एश80०79)॥7ए पर कोई विज्लेष प्रभाव नहीं पढ सकता। 
वे भबतक डी, प्‌. वी. कालिज सोसायटीके सदस्य 
हैं । उस सोसतापटीका ऐसा नियम है कि यदि कोई थाये 
सम्राज् उनकी संमतिके बिना उनके किसी सदस्यकों बहि- 
बकृत करे तो उसके छिये क्षाय समाजका उक्त निश्चय माल्य 
नहीं होगा । ; 

श्री विश्ववन्धचुजी वैदिक झोध घंस्थानके आधृरी 
(प्र०7०एरश्ाए ) संचालक ( ])760:0/ ) हैं, भौर 
हतने वर्षोसे बडी योग्यतासे इस विद्याक् कार्यकों कर रहे 
हैं जो भायंप्रमाजके छिये भौर संसारके छिपे महान्‌ डप- 
योगी है । 


स्वप्न ठोककी समस्याका उत्तर 


( छेखक-- श्री नाथूलाल घानप्रस्थी, वेदिक धर्म तथा संस्कृत विज्ञारद, छइकर ) 


कनन 


भरी विश्वामित्रजी वर्मा विषहदर जंगछ, डभौर! ( रीवा) 
ने ' बेदिक धमं ' दिसस्वर ९३१ के अंकमें ' स्वप्न छोऋ 
की समस्या! झीषकसे कुछ प्रश्न करते हुए उनके उत्तरोंकी 
मांग की है| यद्यपि प्रक्षकर्ता मद्दोद्य खय मनोविज्ञानके 
प्रक/ण्ड पंडित हैं तथापि उन्होंने परीक्षाय द्वी ये प्रश्न क्यों 
न किये हों, इनका उत्तर देना क्ावशयकीय प्रतीत होता है। 

प्रश्कर्ता मद्दोद्यने यह प्रतिबन्‍्ध भो छगाया है हि 
उत्तर प्रयोगानुमूत एवं स्वानुभूस दिये जावे, इन दोनों 
प्रतिबन्धोंके श्तिरिक्त यद्द उत्तर प्रमाणभूत भी हों ऐसा 
प्रयरन किया जविंगी | उत्तर निम्न प्रकार हैं| 

(१) शन्तःकरणकी कपरोक्ष वृत्तिके द्वारा, इन्द्रियसे 
्जन्य जो विषय गोचर ज्ञानकी लवस्था है, उसे स्वप्ना- 
बस्था कद्दते हैं । ( वृत्ति ररनावछी २५१ ) 

(२ ) धन्तःकरणकी जपरोक्ष छुत्तिके द्वारा, इन्द्रियसे 
जजन्प विषय गोचर सुख्ताकार वृत्तिकी भ्वस्पाकों सुधु्त 
जपस्थ। कद्दते हैं। ( वृत्ति रर्नावक्ली २५२ ) 

(३) जाप्रतमें स्थूछ झरीर द्वाराव स्वप्नमें सूक्ष्म 
शरीर द्वारा छोर सुधुप्तिमें कारण छारीर द्वारा विषय तथा 
निर्विषय सुस्तका उपमोग किया जाता है । 

(9 ) जाप्रत आरीरमें इस्द्रियोंद्वारा जो क्रिया द्ोतो 
रहती है उसकी थकानकों दूर करनेके लिये स्वप्तावस्था व 
स्वप्नावस्थाकी क्रियासे होनेबाढ़ी थक्ानकों दूर करनेवक्ी 
सुषुप्ति नबस्था है । 

१- डुपरोक्त कथनानुसार जाभ्रत झोर स्वप्न अवस्था 
झरीर और मन भके हुए होते हैं मौर स्वप्न क्वस्थाम 
स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं । इसके अतिरिक्त जाप्रत भौर स्वष्न 
भवस्थामें मन, चंचक्ृताके रूपमें होता है किन्तु धुपुप्ती 
अवस्थामें भगवज्ञीता ६१९ वें छोकके लनुध्तार बिना वायु 
संचारके जिस प्रकार दीपककी ज्योति जविचक रहती है 
इसी प्रकार मन भविषल ( चंचछता रहित ) द्वोत। है । 

२- शअपरोक्त तीनों भवस्थाओंमें मनुष्यका नास्मतत्व 
प्राण बायुकी तरद्द एकप्ता रहता है जौर साक्षी एवं ब्रश 
रूपमें रहत। हे साक्षी एवं द्रशरूपमें रहनेका कारण यद है 
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कि जाषध्मतत्थ द्ारीर संघातसे मिन्न एवं ज्ञान खवझूप है । 

३- स्वप्न इस्लीलिये द्ोते हैं कि स्थूछ क्ारीरमें क्रिया 
करते-करते जो मानव शरीरमसें थकान भा जाती है वह दूर 
दो जावे, अतः अन्‍य स्लेलोंकी तरह स्वप्त भी मानव- 
ल्ासमाकी तफरीहका साधन है हसलिये मनुष्य जिप्त प्रकार 
खेछते-खेलते झंतमें खेलकी भभूरें रूपमें ही बन्द कर देते 
हैं हसी प्रकार यकान तर होनेपर स्वप्न भी घघूरे दी 
समाप्त द्वो जाते हैं । 

४- जिप्त प्रकार बचपनसे बुढापेतक, स्वस्थ भ्रथवा 
भस्वस्थ दुच्लामें भनेक प्रकारके पदार्थ विज्ञान पृ विच्ञार- 
धारामें बनन्‍्तर द्वोता है इसी प्रकार समयानुसार अनेक 
प्रकारके स्वप्नोंमं भी क्षन्तर होता है भोर इस भन्‍्तरके 
कारण ज्ञान एवं विचार धारामें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । 

ज- स्वप्न शारोरिक भोर मानप्तिक दोनों हो कारणोंसे 
ही द्वोता है । 

६- स्वप्न भल्वाकिक कारणोंसे नहीं दोवा। इह कोकिक 
कारणोंसे ही होता है । 

७० अपनी हृष्छासे कोई स्वप्न नहीं देखे जा सकते हैं 
ओर न भ्निष्ट स्वप्न रोके जा सकते हैँ । क्योंकि स्वप्न 
अपस्थामें स्थूछ छ्वारीर व इंद्रियोंका कोई क्षत्रिकार नहीं 
होता । 

८- स्वप्नसे भूतकाछके सम्राचार, भविष्यकी सूचना 
अथवा वर्तमानके दूरस्थ वृत्त नही जाने जा सकते। क्योंकि 
स्वप्न पृक कक्ष्पकी सृष्टिके समान होता है अतः जिस प्रकार 
इस पूर्व कल्पकी सृष्टिका दवाछ नहीं जान खकते हसी प्रकार 
स्थूछ सष्टिके भूत तथा सविष्यकाछके समाचारोंसे इसका 
कोई घम्बन्ध नहीं द्ोता । 

९- स्वप्नमें दृष्टि लोकिक इश्य दीखनेके लतिरिक्त भक्ो- 
किक इश्य कोई नहीं दोखते जिन दृश्योंके संस्कार इस 
छोकसें पढ़े हुए हैं कि स्वांमें रहनेवाके श्वीपुरुषोंके पर 
छगे होते हैं ठो हसी प्रकारके देव झोर परियां भादि दीखने 
छगते हैं लो केवल इसी छोकके संस्कार जन्म होते हैं। 

१०- स्वप्नमें हमारे देखे जानेवाक्के इश्यों और हमारे 
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स्वप्त क्रीरके चित्र नहीं किये जा सकते हैं | क्योंकि स्वप्त 
देखे जानेवाले दइ्प मोतिक नहीं होते और चित्र केवल 
भौतिक पढद़ाथोंके द्वी लिये जा घकते हैं। 

११- स्वप्न देख चुकनेपर, जागनेपर उनको स्छृति हृप 
हिये रद्दती है कि स्वप्न स॒ष्टि मनसे उसन्न दोतो हे मोर 
बट्दी मन जाप्रतमें भी होता है परन्तु जाग्रतके भन्‍नमयकोष 
शथा भौतिक पदार्थ स्वप्नमें नहीं द्वोते हसक्िय जाभत झव- 
स्थाका ज्ञान स्वप्नसें नहीं रद्दता । 

१२- निःस्वप्न निद्रा्में ( सुषुप्तीमें ) स्वप्न द्रष्टाकी दया 
इंद्रियसे लजन्य सुखाकार वृत्तिकी द्वोती है। भौर वह्द 
इंब्रिय तथा विषयोकि भ्रमावके कारण स्वप्न नहीं देखता । 

१३- दारीरकी अधिक थकान दूर करनेकी दवा, सुषुप्ति 
है कोर कमर थकान दूर करनेकी दथा स्वप्न है, इसलिये 
स्वृप्न वारीरकी कमर थकानमें दी होते हैं भधिक थकानमें 
नहीं द्वोते । 

३४- स्वप्न कभी न द्वों या छग्रातार हों हृसका कोई 
साधन नहीं है, क्योंकि भायु पर्यन्त जीवनकी क्रिया चछुती 
रहती है, उसकी श्रावश्यकतानुसार स्वप्न व सुषुश्तीकी 
क्रियाएं भी दवोती रददती हैं । 

९५- स्वप्नकी दक्ष|में मन पारीरसे भिन्न नहीं दोता वह 
धारीरके कण्ठ देधामें दी सम्पूण स्वप्न सष्टिकी रचना करता 
है, भतः दारीर छोड दूशस्थ छोकोंकी यात्रा न करते हुए 
कण्ड देध्ामें ही सब छोकोंकी रचना करता है क्योंकि- 
“बाहर किंग जोनिकसे देह शसंगल होय ' ( विचार सागर ) 
यदि स्वप्न द्रष्टा शरीरसे बाहर निकझ जावे तो छारीरकी 
रुस्‍्यु हो जायगी, हसक्षिये वह जीवन पयेन्त धारीरसे बाहर 
नहीं जा सकता । मनका स्वरूप निरवयब है | 

१६- निःस्वष्नावस्थामें म्नकी क्या दा होती है प्रश्न 
3 के उत्तमें बताया जा चुका है कि वायु खचार रद्दित 
स्थानसें दीपककी छोके समान सन चंचछत। रदित होकर 
सुलानन्दका अनुभव केता है । 

१७- स्वप्न काल कितने समयतकका होता है सका 
कोई प्रमाण नहीं है- शरीरकी थकानके अनुसार स्वप्न 
न्यूनाधिक कालमें होता रहता है । 

३८- जिस प्रकार बोमारीमसें कमी एक कभी दो कमी 
तीन या झनेक वार सिश्न मिन्न प्रकारकी मीठी व कडवी 
एवं कहप्रद भोषधियां दी जाती हैं, इसी प्रकार हरीरको 
शकान रूपी बीमारी दूर करनेके किये स्वप्त सी कभी एक 
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कभी दो कम्ती तीन या लनेक भोर भिन्न रृश्थवाके, कोई 
आनन्द दायी कोई भयानक एवं कष्ट प्रद दोते हैं । 

१९-मनुष्येतर प्रागियोंकों स्वप्न नहीं झांते क्योंकि मनुष्यों 
को ही भाष्मज्ञानकी प्राह्ीके लिये स्व व सुषुस्ती भवस्थाका 
निर्माण किया गया है, इसछिये पशुपक्षियों लारिमें बुद्धि 
एवं विज्ञानमय कोषकी विद्येषता नहीं रखती गईं है । 

२०- सल्यवादी- दरिश्षर्द्वने विश्वाम्ित्र मुनिके मॉगनेपर 
राज्य दे दिया और स्वय देशसे निकक गये । प्रथम तो यह 
कथा काल्पनिक प्राद्दुम होती है। यदि इसे सप्य ही भान- 
किया जावे तब भी स्वप्तकछ्रा हससे कोई सम्बन्ध नहीं हे 
क्योंकि दूघरेके प्रयोग द्वारा स्वप्न होना असंभव है | हस 
लिये यह क्रिया समोहिनी विद्यके द्वारा हो घकती है संभो- 
द्विनी विद्या मेघ्मेरिज्मकी तरह धोती है- जिम्त प्रकार 
मेस्मेरिज्ममें प्रयोगकर्ताकों ' भापिक ' मोर जिप्तपर प्रयोग 
किया जाता है उसे “मामूछ” कहते हैं भोर भामिछ, 
अपने नेत्रोंकी विधुत दाक्षिके द्वारा मासूछकों भषनिश्वित 
कर देताहैव उससे जो कुछ चाहे कद्दछवा केता है । 
आमिक्त दूसरेसे नोट छेकर रुघ्तके नंबरकों देंद्वता हुला 
मामूछसे उसका मंबर बतानेके किये कहता है तो वह 
मामूछ उप्त नोटका नंबर झ्रीघर बता देता है। इसी प्रकार 
विश्वामित्रजीने भपनी विदुतके द्वारा राजा दरिश्रन्द्रको लर्थ- 
निद्वित करके उप्तसे राज्यको दानमें देनेके कि कहरवा 
किया हो तो ऐसा हो सकता है।किस्तु इस कियाले स्वप्का 
कोई सम्बन्ध महीं है क्‍योंकि गे किया भोतिक हे गौर 
स्वप्त भमोतिक है । 

२१० जाग्रत संसार भोए/ स्वप्न घंसार दोनोंके स्थाई- 
पनेमें भापक्षता है यानी स्वप्नके धमय स्वप्न संघार स्थाई 
प्रतीत होता है परन्तु आप्रत ससारमें भानेपर वह भस्थाई 
पिद्ध हो जाता है इसक्िय ज्ञाग्रत संसारकी लपेक्षासे स्वप्न 
संघारकी सत्ता भस्थाई भोर भागत संघारकी सत्ता स्पाई 
है परस्तु ये दोनों सत्ताएं परिवर्तेनश्ीक्ष दोनेके कारण रुवरू- 
पसे सत्य न होते हुए प्रवाइसे सत्य हैं । 

२२- जाप्रत झरोर चेठना, और ध्वप्न चेतनाके छारोरके 
तत्वों में यही भन्तर है कि जाप्रत घारीरकी चेतना मोतिक 
तस्मोंकी व खप्न शरीरकी चेतना अभौतिक पुव॑ मानसिक 
होती है । 

२३- वाश्चात्य विज्ञानके भनुघार आजकल छम्मको 
बाप्तना मूढक तो कद सकते हैं परन्तु प्रतिबिम्भके रूपमें 


खप्त लोककी सभस्याका उत्तर 


नहीं कट सकते जोर स्वप्नमें जो कुछ इश्य देखते हैं वह 
केवछ भौतिक जगवके देखे हुए ही इश्य द्वोना चाहिये यह 
भी नियम नहीं है क्योंकि देखे हुए, सुने हुए, स्पश किये 
हुए, स्वाद छिये हुए, गंध छिये हुए तथा सोंच-विचार 
किये हुए दृत्यादि लनेक प्रकारके संस्कारोंसे स्वप्न सृष्टि 
उत्पन्न ध्ोती है हसछिये स्वप्न सश्टिका प्रत्येक इश्य हर्कप्ती 
न किसी ज्ञानइंद्विय द्वारा सोचा हुआ ही होता दे । 

२४- स्वप्नसें क्रकाकिक विच्चिन्न इदय दिखते हैं उनका 
मूछ खोन्र अन्य छोऋोंक्ी कथा खुनना तथा वहांकी कालल्‍्प- 
निक तस्वीरोंकों देखना तथा उन पर विचार करना 
भादि है। 

२५- मलोकिक दृश्य केवक काइ्पनिक सुने तथा देख 
हुए चिश्ञॉंके भाधार पर दीखते हैं इससे भिन्न इन छोकों, 
बटनानों, पस्तुनों कोर ब्यक्तियोंक्री कोई सत्ता नहीं 
डोती हे । 

२६- कल्तोकिक इश्योंके खप्नोंकी रचनाको धन्तःकरण 
सतंत्र रूपले करता है इसमें किप्ती भज्ञान कोककी प्रेरणा- 


(३८१ ) 


किप्ती प्रकारकी नहीं होती । 

२७- मानध्िक कमजोरो, उद्ेग, मूढ, नवध्था, सी, 
अपस्मार, मूर्छा, अथवा भन्‍य मानलिक भग्यवस्थित, विकृ 
तिकी इशामें जो छोग बातें या क्षक-बक करते हैं, उस 
चेतनामें मोर स्वप्नडी चतनामें यही कषन्तर है कि उपरोक्त 
सब प्रकारकी चेतना भौतिक द्वोते हुए श्न्नमय कोषके शर२०- 
गेत द्ोती है। कौर स्वप्नक्की चेतना लभौतिक दोते हुए 
मनोसय कोपके क्षन्‍्तगत होतो है । 

२८- जोवनकी विभिन्न ायु, शारोरिक ओर मानप्तिक 
दक्षाओोंके क्षतृपार सवप्नमें मिन्नता होनेझा कारण यद्द है कि 
उत्तर क्रप्मांक २) के अनुघतार शारीरिक और मानसिक क्ायु 
की भपेक्षसे स्वप्न सृष्टि भ्रत्यंत अस्थाई एवं स्वल्पकालिक 
दोती है, भौर स्वप्नकी क्षपेक्षासे शारीरिक भायु दीध 
काकछिक होती है । 

२९- उत्तर क्रमांक १७ के भनुसार खप्नकछोक छारीरके 
कण्ठ देश्नमें द्वोता है । 

३०- सुषृष्ति लोक भरीरके नाभि देक्षमें द्वोता है । 
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छीपत्र मंगवाइये ] 


बेदकी 


मूल्य रु. 
ऋग्वेद संद्दिता १०) 
यजुबेद ( वाजसनेयि संद्विता ) 8) 
खामचेद ३) 
अथर्थेबेद्‌ ६) 
( यजुर्बेंद ) काण्घ संद्विता ५) 
( यजुर्वेद ) मैश्नायणी संहिता १०) 
( यजुबेंद ) काठक संहिता १०) 


(यजुबेंद ) तैत्तिराय संहिता, कृष्ण यज्ु वेद १०) 


थजुर्वेद्-सर्वालुक्रम सृन्न शा) 
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।! 


हि 


मूल्य के साथ डा. व्य., रजिस्ट्रेशन एवं पेकींग खर्च संमिलित नहीं है । 
मंत्री-- स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डक (पारडी )' पारडी [ जि. सूरत ] 


[ ग्राइक बनिये 


परतकें 


मुल्य रु 
यजुवेंद वा. सं. पादसूची १७) 
कम्वेद मंत्रसूची १) 
अश्नि देवता मन्त्र संग्रह ६) 
इन्द्र देवता मन्त्र संप्रद ७) 
सोम देवता मन्त्र संग्रह १३) 
मरुद्देवता मन्त्र संप्रह १) 
देवत संद्दिता ( ठृतीय भाग ) ६) 


सामवेद कोथुम शाखीयः प्रामगेय 


( वेय प्रकृति ) गामात्मकः ६) 


। 
| 
। 
न्‍ 
| 
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भागवत प्रेम 





/ पवित्र क्षोर निष्काम, तेरा वह प्रेम जिसे हम अनुभव 
तथा व्यक्त कर सकते हैं, तेरी स्रोघ्में हृदयोंको ख्रोहनेके 
लिये पक मात्र कुंजी है। जो बौद्धिक मागका अनुसरण 
करते हैं वे ऐपा विचार बता सकते हैं जो भव्यन्त रच तथा 
सल हो; वे पमझ सकते हैं #ि सत्यजीवन क्षयवा वष्द 
जीवन जो तेरे संग पद द्वो छुड़ा है, क्‍या हे । परन्तु उन्हें 
ठप्तका ' ज्ञान ” नहीं; उन्हें इस जीवनका भान्तरिक अनु- 
भव नामको भी नहीं होता भोर वे तेरे स्लाथ दर प्रकारके 
सम्पकसे भनभिक्ष हैं। जो छोग तुझे बोद्धिक रूपसें जानते 
हैं क्षौर क्रियास्मक इश्टिसि अपनी प्तानपिक रचनामें, जिसे 
थे सबसे भच्छी मानते हैं, बन्द हैं, उनका परिवर्तत सबसे 
क्षपिक कठिन है | उनमें भागवत चेतना ज्ञागरित करनेमें 
रहुत कठिनाई द्वोवी है। केवल प्रेम ही यद्द चमत्कार 
पाधित कर सकता है, क्योंकि प्रेम सद किवाड खोल 
देता है । सब दीवार भेद डालता है, सब बाधाएं पार 
कर जाता है | तनिक सा सच्चा प्रेम भच्छेसे भष्छे ठपरदेशसे 
अधिक काम करता है। ! 

“है प्रभु | मेरे भन्दर हसी प्रेमका फूछ प्रस्फुटिस कर दे, 
बिध्से जो भो धमारे समीप भाव डन सबको यद्द सुगंधित 
कर दे और वह सुरंध उन्हें पविन्न बना दे '। 


: इसी प्रेममें है शान्ति ओर भानन्‍्द, सारी शाक्त भौर 
डपलब्धिका स्रोत । यह लचूक वे है, परम संतोष प्रदाता 
है, यह विजेता है सर्वोच्च क्षिक्षक है। ! 

* दे प्रभु | मेरे प्रिय खामी ! तू, जिकी में मौन भाव 
से पूजा करती हूं तथा जिसके प्रति भें पूंंतया धम्र्पित 
हुँ, भौर जो मेरे जीवनका शाप्तक है, मेरे हृदयर्में अपने 
पवित्र प्रेंमकी ज्योति जब ताकि यह तीव्र ज्वाक्ा बन कर 
जल ठठे और स्व श्रपू्णतानॉको मस्त कर दें; अहृंकारकी 
सूत छकडीको तथा भज्ञानके का कोयकेकों सुखदायी 
ताप भर चमकते प्रका्नमें परिवर्तित कर दे !। 


केखक«- श्री वसिष्ठ 


(७ 


४ हैं नाथ ! में ऐसी मक्तिके खाथ, जो एक प्लाथ प्रस- 
खतापूर्ण तथा गंभीर है, तेरे भभिमुस होती हूं कौर याचना 
करती हू कि-- 

ऐप आचु कर 

तरा प्रेम प्रकट दो, 

तेरा राज्य स्थापित हो, 


तेरों शक्ति संघार पर शासन करे । 
( श्रीमाताजी ) 


बुद्धिवादी ताकिक प्रायः कहा करते हैं, ' मनुष्यकों सत्य- 
भाषी, सत्यकर्मी, परोपकारी, सभ्य, शिष्ट व नतिक नागरिक 
होना चाहिये फिर इंश्वर उपाप्तना, भगवत्‌ भाक्ति या इंश्वर 
प्रेमकी क्या जररत है ? क्‍या इंश्वर हमारी तरह खुशामद 
पप्तन्द है जो झपनी खुझामदकी क्षपेक्षा रखता है ! ! 

धत्य भाषण, सदाचार, सभ्य, शिष्ट नागरिकताका जहां 
तक सम्बन्ध है बुद्धिवादी ऐसा विचार बना सकते हैं किन्तु 
जैसे बिना घूपमें जाये, उसका सेवन किये विन धूपके गुण 
व छाम नहीं मिल सकते, स्वादु मिठाईकों चसे विना बैसे 
उसके गुण व लाभक्ो नहीं प्रप्त कर सकते तेसे ही बुढ़ि- 
वादियोंके केवछ सत्य भाषण सदाचार, सभ्य, द्िष्ट नाग- 
रिकता नादिके सब श्रिष्ट ब्यापार इंधरढ्दी उपाप्तना ( पास 
पहुंचना ) श्रद्धा, मार, प्रेमको प्राप्त किये बिना भागवत 
प्रेमकी अनुभूति व सुख कल्याणकों नहीं प्राप्त कहा सकते। 

पार्थिव पदार्थों जिस प्रकार मौछ, सार, स द्वस्तु स्नेह 
[ दैछ, वप्ता, घृत ) है उसी प्रकार चतनामें “ प्रेम ' ही 
मोह सार, सद्अस्तु है। किन्तु जिसे इस सदवस्तुकी चाह 
नहीं है, जिसका पछु-सतरीय जीवन इसे सार तश्वकी अनु- 
भूति व उपलब्धिके बिना सांप के रहा है उसे भछे ही 
मूछकी, सारकी, सरवकी भन्तरतमकी झभी चाह न दो जो 
इस इवास-धारणाके मूकमें मी छुका, छुपा क्षीण सा यह 
४ ब्रेम्न ” ही है जो टिम-टिप्रा रद्या है जोर, जिसने मछी- 
गतामें मिछठ मर्तिन सा होकर मभताका विक्ृत रूप छे 
हिया है जिस-तिप्तके व्यक्तित्वसें-- 


भागवत प्रेम 


समस्त हमारी घर! चलती शांदखे व होती समाप्त गगनमें, 
तथा ' प्रेम ” जो था पुरदा हंह तियंक की, 
पश्चात्‌ एक मधुर मुढतों दृषोन्मक्त दियमें, 
किसी सन प्रसक्नसें, एक प्रचण्ड बव्यप्न साहचर्य, 
बन जाता उरू आध्यात्मिक स्पृहकि क्ारेपद । 
+ + + 
एक एकाकी क्षंतरात्मा करता चाह ' एक्मेव * दवेतु, 
हृदय, जिसने चाहा मचुज, पुछकता 'इश्च '-प्रेम प्रति, 
एक दारीर है उसकी चन्द्रशाक्ा व उश्चका देवायतन | 
र्नः +॑ + 


तब की जाती घत्ता हमारी विमुक्त पृथकतासे; 
सकक्ष हे खय॑ भाप, भल्विल भ्ूर्त-बनुभूत “ इच्च ' में । 
एक “ प्रेश्ी ” झुककर द्वारसे निञ्ञ विद्वारके 
बढोरता यद्द खिक्त जगत्‌ निज एकछ अंत.करणमें । 
+ + + 
प्रेमशाश्रत, णभिषिक्त विराजता ' हृश-प्रसाद ” पर; 
क्योंकि डडना क्षवदय ' प्रेम ” को ठीक स्वगोंके पार 
झोर पाना लवइय निज्ञ निमभृत श्रम प्राय भकथ्य; 
तिसे बदलते हैं दिव्य उपायोमें उपाय सानुषी कपने, 
तथापि रखना निज्ञ प्रभृत्व ऐदिक भानन्द का | 
र्क +ः + 
* प्रेम ' को थमना नहीं है जीनेसे जगती पर; 
क्योंकि 'प्रेम ! है उज्वक् धन्धि द्यावाभूमि मध्ये, 
+श्रेप्न ” है श्नन्तरव्ती 'परात्पर ! का देवदूत यहां; 
“प्रेम्न ! है सवत्व, स्वास्य मनुजका परत्रह्म परमेश् पर। 
( साविन्नीसे ) 
न न है 
किन्तु जो जन कायमें कारणसे, ब्ुक्षमें बोजसे संयुक्त व 
प्रेरित द्वोनेको रष्सुक हैं; वे सूछकों स्लोजतें व पाते हैं घोर 
तब दे देखते हैं कि सचर प्राणी-जगत दी नहीं भापतु 
अ्चर जड जगत भी इस मोल प्रेमसे कृताथ दो रहा है 
जैसा कि सूक्ष्म जगतकों देखनेवाली बार ऋषि घछाविद्री 
देखती हे धुमस्सेनके भाश्नमके चतुर्दिश् विद्यमान कान्तारकी 
प्रत्येक चर-णचर खत्ताकों भोत-प्रोत भागवत प्रेमले भौर 
देखती है कि यह ' प्रेम ' की ही मुस्कान है जो हर चर- 


(१८३ ) 


अच्तर स्तामें सोन्दयेखे शंगार किये हका गीत गा रही 
हैं, भाह्वादका नृद्य कर रही है-- 
एक प्रदेद्वामें भायी यद्द मृदु, मंजु मुद्दाके 
जो प्रतीत भया एक देवस्थान दृप योवनक/, 
निर्विज्न, अमिनव भाद्वाद का एक पवेतीय जगत 
जहां वघ्तत मोर निदाघक्षिट साथ करते चेष्टा 
निरुधोग, भलस कोर स्नेहशील वाद-विवादम्ें 
क्षलिंग्रित झगढ़ते सद्दास्य कोन प्रद्माघन करे। 
3 है 
तन्न प्रत्माक्षा ने फडफड़ाये प्रथु चंचल गरुंत, 
मानो एक छंतरात्मा ने झांका लपती-भाननसे 
भौर सबने, जो था इसमें, किया अनुभव सामान्य स्वप्न 
व बिसरते हथष स्पष्ट तथा एक आता परिवत, 
शझात्मा के सारम व ' काक' की पुक्रारप्रति लाह्ाकारी, 
जो किये उच्नीत गये एक ध्ान्त विशुद्ध श्रोम। भोर 


रहती थी लोचनों नीचे जो “ नित्यता ! के । 
३ | >८ 


सप्ेत फ़िख्तरोंके समूहने धघावा किया गगन पर 
भकेछ कर सपत्न स्कन्धों भोर स्वगेके समीप तर, 
जो थे कंचुकित मुखर एक छोद-परम्पराके; 

प्रणत पृथिवी पड़ी उनके प्रस्तरं-पदों शक्े । 

॥ अं ॥ है 
नीचे वहां प्रणत पढ़ा एक स्वप्न मरकत क्ररण्यों 
तथा दम्कते उपान्तोंका निद्रा तुल्य एकाल्तः 
विवर्ण रदक धाये मुक्ताभोंके झिलमिल तन्तुनों तुल्थ । 

| ५ अर 
टइछता था एक उर्छवास प्रसन्न पणों मध्ये; 
संद मुदा-भाराकान्तपदों द्वारा ग्ीत-सुवाधित 


मंद ठेस सख्ती मंदानिक कड़ खड़ाई पुष्पों सध्मे । 
9५ है थ £ 


शुक्क छारस खड़ा था, एक सुस्पष्ट गतिश्रून्य राजि, 

रत्नभूषित किये थक भो तर कछापी, किंकिरात * ने, 

पारावतके मूदु भातेरवने किया समृद्ध समीर साजुराग 

तथा प्रभा-पंखी वन्य कक्षद्रत्त तिरे रजत-पढ्वछों में । 
> न । 





१ पक, २ इच्छा, ३ पश्चु, ४ पागछपन, ५ विज्ञाक्र, ६ उत्कंठ, ७ स्थान, ८ नवीन, ९ पंख, ३० पत्पर, 


११ मोर, १३ तोता। 


तर 


(१८४ ) 


बसुधा भकेली सोइईं निज श्रेष्ठ व ' बैकुण्ठ * घाधे, 
अनाष्छावित' निज सहृवापतीके नोछारुण नेत्र प्रति । 
| >८ ५ 
कपने |वलासमय उत्सवके भद्यानन्द्में 
छुटा दिया इसने अपने स्वरोंका प्रेम-संगीत 
नष्ट किया निज पुहुपोंका प्रतिरूप षनुरागमय 
तथा तुमु कोस्सव निज्न परिमछों व रागरगों का । 
भर > भर 
एक गोदार व फलांग व दृद्बड़ी चहुं छोर यी, 
प्रदक्ृक्ष पदपात इत्तके छद्देरते प्र!णिय कि, 
छोमश मरकत इप्तके दृयनर, किश्लर केशर का, 
स्‍्वण भौर नीलोपर इसके उत्साह व दीघछिके । 
भर + भ८ 
मायाका २ इसके हृषोन्म्रत्त सुस्त, कल्याणों का, 
पमुद्ित, इन्द्रियासक्त-हृदयी, निरपेक्ष भौर दिव्य, 
जीवन दौड़। या छिपा इसके सुखद धास्पदोंमें; 
झुका, शूमा अश्विक्त पीछे ' प्रकृति ! का प्रतापी प्रसाद । 
श्र > ५ 


जाद्य ब्वान्ति थी वद्दां मोर वक्षसतें तिसके 
क्क्षुष्ध समाविष्ट था द्वन्दर स्रग क्षोर सगका। 
है > है 
नहीं पारा या वह गरभीर-छक्कार छिल्पकार मनुज 
स्थापने निज हस्त धन्य, सुखी भर्चेत वस्तुर्थों पर, 
विचार या नहीं तहां, न मापक, लोजस्वी छोचन भायाप्त, 
नहीं था सीखा निज विरोध जीवनने निज कक्ष्य साथे । 


4 2 +६ 


प्ब था कममें इसके ना तुष्ट सूत्रपात साथे; 
हर्षके एक सर्वंगत संकढप द्वारा प्रेरित 


वैदिक घममं : अफ्टूबर १९१९२ 


अये विकप्तित वृक्ष निश्ञ पकताद्ा परमाननन्‍दमें 
तथा बन्प वष्स झुके झूर्में नहीं परिताप पह । 

> ञ् अं 
झन्‍्त पर था तकिया किये एक निठुर, भीम भरूभास 
संकुछ गादताभों तथा पवित्र सांशक शोछ्पार्दों , 
खिखरों का, भन्‍्तराष्माके एक नप्त तप तुल्य, 
कंचुकित, दूरस्थ तथा निम्ननत! मद्दान 
विचार-भाच्छादित धनन्तान्रों सम्रान स्थित जो 
“स्े-प्रतापी ' के नृटयकी दृषोन्‍्मत्त स्मितं पीछे । 

> है कं 
एक संकुछ विपित-श्लीश्ने किया श्राक्रान्त गगन 
मानो जैसे भया प्रकट एक नीछू-ऊंठ सन्याप्ती 
दृषदु-इढता भोर से निज पवत-कुटीरकी 
निरखता हुआ संक्षिप्त आहाद वासरोंका; 
रहा शय्या ध्वायी पीछे विज्ञाल वितत" ल्ात्मा उसका ! 

> ॥ भ९ 
एक प्रबल कछरघ में भमित अपयान की 
लिया घेर कान, एक विषण्ण व घीमारदित शाद्व|न 
मानो संधार त्याग एक भन्तरात्मा का । 

॥। ५ ५८ 
यहां थे किये गये प्रकट रहस्य प्रांगण इस प्रति, 
निम्ृत द्वार सोन्दय भोर विस्मय के, 
गरुत'” जो गूजते गा्नेय गेह, स्वण-घद॒नसेँ, 
जो मन्दिर माधुथे का तथा भाप्ेय पथ-मार्ग । 

| अर । 
एक भभ्यागत, शोकाकुक सरणियों पे * काक ? की, 
अनश्वर, सत्यु जोर देव के जुबे श्षघस्ताव्‌ , 
एक याजक मण्डलोॉके भानन्द भोर पोढा का, 
क्रानतार विजनमें “प्रेम ' म्रिछ्ा खाविन्नोसे। » 

भ १ > (सावित्री ) 





॥ नंगी, २ छात्रों, ३ भमिनव हरे भरे, ४ पहाडईियों, ५ मुस्कान, ६ पत्थर, ७ फेडा हुमा, < एकास्तता, 


९ स्छान गसीर, १० पंख, ११ स्वणे । 


% श्री भरविन्दुकृत भंगरेजी काज्य ' सावित्री से भ्नृदित । 


हौ-«कप्यकंअकिहर 357 ंटरवाइकस>-9>>> 


अगम्य पंथके यात्रिकको आत्म-दशंन 
[२] 
में कोन हूं? मेरा स्वरूप केसा है? 


छेखिका-- चंचलबदिन माणिकलाल पाठक, प्रधाना जायंस्मान, टंकारां, ( सोराष्ट्र ) 


ब्ड्द 


हम स्वयं कौन हैं ! हमारा स्वरूप कैसा है है हम कद्देसे, 
किस रीतिसे, किस प्रयोजनसे यहा आये हैं! भव वापध 
किप्त कारणसे, कोनसे स्थक्षपर, किप्त रीतिसे जायेंगे | इस 
बातका विचार भौर निणय द्वी जीवनका श्रथम ध्येय होना 
चाहिये। 

में कौन हूँ ? मुझमें कितना सामथ्य है वह कहाँसे 
भाय। ? किपघने दिया और किसका श्राभारोीं मुझे होना 
चाहिए ? मेरी स्थिति, स्वरूप, स्पान, शक्ति, स्ाप्रथ्ये, 
गठि, सुक्तिसे जानकार होनेका प्रयास करना यही मेरे 
जीषनका मह्दान्‌ भंतिप्त छुृकष्य है। स्वयमकों जाश् लेना 
तत्पक्बात्‌ निकटवर्तों परमाध्माका परिचय प्राप्त करना तुल- 
नाध्मक विवेक बुढ़िसे यथाक्षक्ति साध्य होना चाहिए। 

जाति, भम, पा हारोराकृतिके सम्बन्धमें हमारी पहिचा- 
नक्ता यहें। प्रश्त नहीं हे, परन्तु शरीर रथकों अदभुत भान्‍्दो- 
छन देकर विविध गतिसे 'बकानेवाक्ा भौर भमुक समयपर 
बरोरके से ब्यापारों, प्रवातियों को हमेशा के छिये संकक्कन करके 
उसको जड़ स्थितिसें रखनेवाला कोन है? भाप्म। लथवा 
जीवाध्मा, यही जबाब है तो इस जीवासमाका भन्दर बहा 
स्वरूप कैसा है | भमुक प्रीर भोर स्थकके साथ सेयोग 
कौनसे समय ठपस्थित हुआ भोर छय कैसे हुआ वरगेरह 
जीवनकी स्पशेता खास डपपोगी विषय पर यथाक्षाक । 
प्रकाश डाजता भाशताका भम है । 


प्रथम कपनेकों जानना चाहिए, ोर फिर परमारप्ताको 
किन्तु भात्मा ओर परमास्मदर्भन इन्द्रियोंका विषय नहीं 
है, वह धुद्धिगस्य है। जधप्‌व मनोमंथनसे लपनी भाध्मामें 
उठती क्इरीयोंद्वारा जीवाश्माके स्वरूप, सुख, दुःख भोर 
जीवन यात्राकी यथाश्ञक्ति समीक्षा करती चाहिए | 
३ 





मनुष्यसे मनुष्य, पशुसे पशु, पक्षीसे पक्षी उत्पन्न होते 
हैं। हसी रीतिसे अनेक विध वनस्पति बीजाजुप्तार पैदा द्वोते 
हैं। यह हमेशाके क्रम कमर बुद्धिवाकेको सामान्य दीखते 
हैं, परन्तु थोढी गद्दराईमें उतर कर विचार करेंगे तो जगत्‌ 
नियंताकी भद्‌ भुव रचना, कछा, कोशल्य भौर भगा।भ ब॒ढ़ि 
इक्तिका थोडा दृशेन भवश्य द्ोता है। वब ही सामान्य 
विषमोंक्ी विशेषता किंचित्‌ ख्यारूमें लाती है।तोंमी 
मनुष्यकी परिमित बुढ़िके छिये हो वह भधूरा भर अस्पष्ट 
ही रहता है | कारण विषयक्षों हलके पूरे भोर घत्य स्वरूपमें 
इसके कताक़े बिना लोर कोई समझ पके ऐसा घंभव नहीं । 
मनुष्य प्रशकी परंपरामें धोश्ना खाते हुए जिज्ञासा वृत्तिकी 
तृत्तिके छिये भन्वेरेंमं हष्छित वस्तुके दृशनकी खोजें 
विचचरते दिल्लाह देते हैं । 

मे और मेरा झरीर ऐसा सब कहते हैं। पर मेरा शरीर 
किप्त रीतिसे बना भौर में कोन हूं भोर मेरा स्वरूप केसा 
है! वह हस चर्म सक्षुस्ते हम देख नहीं सकते । बुद्धि भर 
बुद्धिमान ऐसा कहते हैं कि में एक अति सूक्ष्म परमाणु हूँ 
भौर किसी द्ब्पमेंसे नहीं बना, या मुझे किसीने नहीं 
बनाय।। सुझको बतानेवाका यदि कोई है तो वह में हो हूँ 
मोर जगतसें लनेक विध परिश्रम भोर भाग दोद करता हूँ। 
कितना लाये ! तब प्रश्न यह होता है कि “ में ' इस बरी- 
रके भन्दर बछ हुआ झरीर पुरीक स्वामी देदरूप मद्दान्‌ 
संदिरका महंत एक परमाणु कि जिप्तकों दम जीवास्मा 
भथवा णाश्माके मामसे समझते हैं वद्ठ है था कि यह मेरा 
इश्य झरीर ! लात्मा रूप सूक्ष्म परमाणु सचमुच क्या है कि 
जिप्मके द्वारा देशधारीकी विविध प्रवृत्तियां देखनेमें भाती हैं। 


( २८९ ) 


घारीरस्थ आध्माकी अनेक विध प्रवृत्तियां किप्त रोतिसे 
होती हैं ? कद्दांसे भौर किसी रीतिसे उद्भव होती हैं 
और फिरसे कहां घुस जाती हैं बल्कि डक्षमें भी स्यूना- 
घिकता नजर भाती है वद्द ऐप्ती रीतिसे कि मनुष्य, पश्ञु, 
पक्षो, पतंग झोर जरूचर प्राणी जो विविध प्रकारकी वस्तु 
बनाते है तथा ब्याप्र, सिंह, सप॑ लादि हिंधक श्राणी रूप 
झनेक विधयोनियोंमें बसो हुई भात्माभोंकी धक्ति, साम- 
थ्ये प्मान देखनेतें नहीं काते, मनुष्य योतनिमें भी को हूं 
एक धार्मि् तो कोई दितन्‍तकों गजनिवाले मद्दर्षि दयानन्द 
भोर माद्ात्मा गान्षाजी जैसे जन समाजझो अन्धकारमेंसे 
प्रकाबरामें छानेवाले मार्गदृशक नेता। वेसे दी प्तमर्थ 
छम्नाटोंढी नाक पकड़कर स्रींचनेवाे बछवान नेपो- 
कियन, हिटलर जसे साइसी श्ूश्वीर, तो कोई रास्तेपर 
सटकता, णन्न वस्रके छिये चिछाता, समाजकी इशिसे तुच्छ 
घृणित दीन, द्वोन, दुःखी, दरिद्र, अपमानित जात्मा 
है। तब कोइ विद्वान तो कोई मूर्, कोई राजातो कोई 


वैदिक धम : 
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रंक विगेरे सर्वत्र दीखनेवाली समानता कद्दांसे भाती है 
कहाँ भौर किस रीतिसे , कौनसे स्रूपमें, कोनसे स्थानरमें 
समाविष्ट होती है ! कोई श्रेष्ठ शक्ति लथवा हमारी मान्यता 
अनुलारकी मधान्‌ प्राक्ति परमास्‍्माने ऐसी विरुद्ध विरुद्ध 
स्थितियों की डसपन्न किया है या उन्नत क्षधवा ध्षश्र॒म स्थितिका 
उत्पादक में स्वयं ही हूं ! है कोई समर्थ जो संपूर्ण समाधान 
हुँ सके । 

झपने भाप ही खोज करनी चाहिए, झारितसे भारमाकी 
गददराइं में इतर कर मनोमंथन करनेसे सब प्रश्नोका उत्तर 
सब विचारोंक। निर्णय अपने स्वयंके प्रयल्नसे मिछ जायगा। 
मनकी खस्थता, चित्तकी एकाप्रता, खोज करनेकी पूर्रा 
भावना भीर लगन दिकसमें लगी दोनो चाहिए। ऐसा द्वोनेसे 
साधमदर्शन थोड़ा बहुत लवहइय प्राप्त सकेगा । 

क्षरस्य पंथके यात्रिककों  क्रास्म दशन अपने पह्ि- 
चानके साथ परमाध्माका परिचय पानेके छिये दी है। 
परमाष्माका साक्षाए्कार करनेके छिये है । 


[३] 
आत्माका निवासस्थान ओर आत्मविहार 


नहानेका, घोनेका, ख्रनेका, पीनेका, गानेका, गिनतीका, 
निद्राका, रक्षणका, स्नेह सोजन्यका, दया, परोपकार जोर 
परम/ध्माकी भरिका काये कोन करता हैं ? मानप्तिक क्व- 


यव या मानसिक अवयवके भन्दर प्रसारित हुए ज्ञानततु - 


और क्रियातंतु करते हैं था भात्मा करती है ! मानसिक 
झवयच क्षथवा तततु करते हैं ऐसा कद तो ऋृस्युके पश्चात्‌ वह 
कोई फ्रिया नहीं कर सकते ऐसे अनुमानानुस्तार मस्तिषक- 
के अभावसे श्राध्मा क्केछा भी कुछ क्रिया या अनुभव 
नहीं कर सकता । भन्घे मनुष्य सस्तिष्क मोर भात्माके होने- 
पर भौ देख नहीं सकते, कांखपर परकृका भाच्छादन शा 
जानेसे दर्शन तंतु, जारमा भोर प्रकाशन तीनों वस्तु दश्ननके 
छिये ध्यथ स्ाबित होते है । 

शरीर भोर साध्माके प्तयोंगके बिना परस्परकी सद्दाय लौर 
सदकारके भभावमें भकेका शरीर या कअकेछी भात्मा कुछ 
भी कार्य करनेमें भशक्त है ! 

मानसिक स्थूछ स्थान और झरीर तो जड भोर नाश्ष- 
बंत है । हम दाथसे दी डसके भणु परमाणु भक्तत भक्ृग 


कर देते है। अभिसें जर।छर भस्म बना देते हैं। बाकी रहा 
भाध्म घन, वह्ठ तो भदरय है, उसकी गति मुक्तिकी हमको 
कोई जानकारी नहीं। बुद्धिके अंदाज पर आधारित 
है। तब सुश् दुःखछा भोक्ता और कमेंका कर्ता किप्तको 
मानें  क्रियाका उद्‌भव स्थान कोन है ! छिप्ती भी क्रियाके 
छिये इच्छा भास्मामें उद्मव द्ोतो है। जाननेडी इच्छा 
मथवा क्ञानके साथ गति भी आश्मामें ही होनी चाहिए । 


भ्ात्माका स्थान मानप्त छासत्र मछ्तिक्कमें है ऐसा कद्दता 
है | सस्तिष्डकी सध्यमें सध्यावेदु जिसको हम अहारस्पके 
नामसे समझते हैं, वह ात्माका निवासस्थान है | भाध्माके 
इसी निवासस्थानमें मानप्तिक तथा वारीरिक प्ब ब्यापा- 
रोंको करनेवाले शानतंतु भोर दियातंतु क्षाये हुए हैं। 
इस ठेतु जाकके मध्यमें आास्मदेव बिराजते हैं। उसमें इनके 
टहछने ( घुमने, फिरने ) के लिये रिक्तता है, यह रिक्तल्यान 
( खाह्ी-भाकाह ) पांच हिस्सेमें बंटा हुना है, उसको जब - 
निका कद्ठिते हैं। हुस जबनिक।में एक वरद्का तरक पदार्थ भरा 


अग्रस्य पंथके यात्रिकको आत्म द्शन 


है। थे जवनिकाकी दवाई ज्ञानतेतु तथा क्रियातंतुकी 
बनी हुई हैं और शानतंतु हथा क्रियातंतुके मुख जबनिक्ता 
के रिक्तमें रखे हुए है ऐसा मानते हैं- समझते हैं । 

यह ठेत सब स्वरूपमें एक दारीरपर देखनेमें बाते हैं 
तथापि क्षय भछग कारयेके कछिये योजाये हैं भौर उप्तकी 
रचना इनके कार्यके योग्य बनाई हुई हे। शरीरमें 
जाते भाते सन्देशके बनुध्तार तंतु जालके मध्यमें 
बेटा हुआ लास्माराम अपने दृष्छित विषयके प्प्तग्मे 
शाता है छर्थात्‌ वह विषयके साथ पम्बन्ध रखता है, भोर 
तंतु प्रदेधाके पास जाकर इस विषयका स्वाद छेता है। 
क्षवएव अपनी हृच्छानुप्तार नह्यानेके, खानेके, गानेके, 
गिनतीके, स्नेह, या सोंदयके, प्रभु भक्तिके, धन प्राप्तिके 
तंतु प्रदेशको हल्ेक्ट्रीक करंटके अनुसार स्पश्न करनेके घाथ 
डस क्रियाकी भांतर बाह्य प्रकटता भाष्मा भनुभव करती है। 
उस उच् तंतु प्रदेशमें झान्दोलन शौर गति डद्मव द्ोकर 
वे क्रियाये बाह्य|न्तर प्राऊत्य और परिण।मको पाती हैं। 

आत्माका निवास स्थान क्ितनेक लोग हृदयमें मानते 
हैं। किन्तु छातोकी पोछमें जो रक्त पम्प हृदय दे बद्द 
तो रक्तका अ्रमण करानेवाक्का क्षवयव है। ऐंथी 
सान्यताके स्थान पर मस्तिकके मध्य भाग रूप 
श्रद्वा हृदयमें भात्म देबकी प्रतिष्ठा माननी वद विशेष भनु 
कुक जोर उचित है | कारण द्ारीरिक और मानसिक सब 
प्रकारकी प्रवृत्तियोंका करना, द्विकता चछना, विचारादिका 
स्थान मस्तिष्क है। हपकिये मस्तिष्क रूप साधन द्वारा 
होनेवाली क्रिय्राका करानेवाछा भी उ्ती स्थानमें द्ोना 
चाहिए ऐप स्पष्ट होता है। 

दारीर पुरीके मस्तिष्क मंदिरमें बात्मदेवकी स्थापना 
सवोपरि श्त्ता ईश्वके भाधीन माने तो जीवाध्मा जिस 
स्थानसें बेटी है उस मस्तिष्ककी रचना भोर डसके भकछठग 
मक्तग प्रदेक्ष, उसके कार्य भोर उध्के उपयोगकी जानकारी 
जीवात्माको किसने दो ! योजककी योजना मोर उप्चका 
डपथोग उसको किपत रीतिसे समझमें जाया! शर्थात्‌ भमुक 
प्रदेश खानेकी क्रियाके लिये है क्षार भ्मुऋ प्रदेश देखनेकी 
फियाके हिये तथा भमुक स्नेह भोर सोन्दर्यके किये है| 
भमुक स्नान विधिके लिप है | यह तो बुद्धि, भक्ति भाव 
भौर नोदाय तथा भध्याध्मरतिको प्रकट कानेवाल्ा प्रदेश है 


(३८७ ) 


इध्यादि जीवराजने कैसे जान लिया १ 


क्षमुक मानसिक अवयवके पाप्त स्वये रहकर पद क्रियाको 
कराता है ऐसा मान छेवें तो एक मनुष्य जो निद्रा 
नहीं भानेसे दुःखी होता है, प्रभुसे प्रार्थना करता है भौर 
अपने भापको धछाह देता हे कि में जब लेट ज्ञाता हूँ, मुझे 
निद्रा ऋती है, में गाढद निद्वामें हूँ। ऐसी रीतिसे क्षमेक 
प्राथंना करता है भोर यातना सद्दता है, तो भी निद्रा नहीं 
नाती, निद्रा बिना दु।खी द्वोता दे तो जीवास्मा अपनी 
जवनिका रूप एक ज्ञान्त कमरेमें रहकर जाराम क्‍यों नहीं 
छेता | ढसे ऐप्ता करते हुए कोन रोकत। है ? क्षनिद्रा ( जाग ) 
के सझत दुःखसे कोन दुःखी होता है ? निद्धके लिये कौन 
तड़पता है यदि श्रास्मा स्वयं ही तढ़पती है क्षोर स्वयं दी 
मस्तिष्कके सब प्रदेशसे परिचित है, स्वयं द्वी अपनी हृरछ।से 
पब किया करती है, तो निद्वाक्ी सपू्ण इच्छावाली भात्मा 
किपघलिये निद्रा नहीं के सकतो ! हृधकी निव्रा्ें कौन 
भौर कैसी बाधा डाछता है ? रोक टोक करता है ? जीवात्मा 
स्वयं इच्छासे सब करती है तो उसकी निद्राह्ी इच्छाडी 
तृष्ठि क्यों नहीं होती ! 


एक सेनिकके छिरपह निद्भाके स्थानमें बन्दूककी गोछी 
छगी थी, गोछी तो दाकटरने निकाछ दी परन्तु गोली छग- 
नेसे निद्राके स्थानके ज्ञानतंतु णोर क्रियातंत॒के कट जानेसे 
इस घटनाके बाद उसको कभी निद्रा नहीं जाई वद्द दिन 
कोर राव जागता- भनिद्वित ही रहता था । पमूची निद्रा 
नहीं भातो थी तो भी उसका स्वास्थ्य भच्छा था। खाता, 
पीता भोर जीवनके सब ब्यवद्दार पहछेके भ्नुसार ही 
करता रद्दता था । 

दशशन तंतुकी विक्ृतिले श्ांख भोर क्ञात्म। होनेपर भी 
वस्तु दकश्शन नहीं होता । ऐसे निद्राके लिये नियत अदेश किसी 
विकारके कारण निष्क्रिय क्रथवा विकार युक्त बन। हो तो 
निद्रामें लड़चन भाती है, उश्पात द्वोता है, वेसे उन्माद 
बने हुए क्वषयव (स्थान ) के साथ भात्माका योग न 
द्वाता दोवे यद्द भी संभव है । 

झद्दा | कितना भदूभुत | हम अपने भापको नहीं जानते ! 
पर हमें जाननेकी कोश्षिवा करनी चाहिए। यही इृप्तारा 
सर्वतोसुब्य ध्येय होना चाहिए । 


7++-०+३पसके स्‍चा+ ऑंमकमकाछ०-+ ८। 


बुद्ध मत 


केखक- श्री सर्वज्ञित गोड, ( कुल्लू) 


१० 


वैदिक धर्म साय जातिकी परम्परासे सम्पत्ति चली भाई 
है। भाष्यात्मिक, क्षाधिदेविक तथालाधिभोतिक विधाका 
यह भण्डार है | वेद परम पवित्र कम यज्ञ धताता है । 


च छः क 
वैदिक धम मानव धर्म है। इसके दस लक्षण हैं।यह 
निम्नकिखित हैं--- 


३ धैय॑, २ क्षमा, ३ शान्ति, ७ चोरी न करना, ५ 
लन्‍्दर बाहरसे शुद्ध रहना, $ लपनी इन्द्रियॉक्रो काबूमें 
रक्षना, किंप्री प्रकारक। छाकच न करता, ७ निश्चयात्मक 
तथा इृढ स्वभाव द्वोना, ८ विद्वान्‌ होना, ९ सत्यपाक्षन 
करना तथा १० क्रोध न करना । 


जब सब माय राष्टमे राजा तथा प्रजा हनका पालन छोड 
कर मनमानी करने छगते हैँ तो भ्व्याचार फेक जाता है । 
5 ९ . 
जब घोर भ्षत्याचार फेल जाता है, तो कोह न कोई महान 
भारमाफा अवतरण इप्त जातिमें होता है | 


वेद चाहता है कि नाये जाति सब प्रकारसे पम्रद्ध हो 
झोर ऊपर छिखित वृष्त बातोंका भकछ्की प्रकार पालन करे । 
इसछिये यज्ञ करना परस कर्म बताया है, क्योंकि हृसे 
जाति संगठित होऋर बलवान होती है। यज्ञके तीन कंग 
हैं- इकट्ठा! द्वोता,  देवपूजा तथा दान देना। यज्ञमें छोटे 
बढ़ें सब इकट्ठे होते हैं। विद्वानोंका सप्कार होता है भोर 
गरीबों छों ्ष्न, घन तथा वच्र दान द्वोता हैं। भप्मिमें घी, 
जो, सुगंधि वाछी जडीबूटियों तथा द्ृग्यक्ा हवन होता है। 
इससे वायुमंढछ शुद्ध द्वोता है, बीमारियां दूर धो जाती हैं 
तथा चर्षा स्व पर होती है तथा भ्रन्त भोर घाप्त खूब 


पेद़ा होऋर जाति खुशहाक हो जाती है। गावें घास खूब .- 


इोनेसे दूध बहुत देंगी, फिर घी तथा दृध खाकर जाति 
बढवानू तथा बुद्धिमानू होगी । फार्िजिम (7*॥8० ४४ ) 
कोम्यूनिजम ( (70007 8 ) तथा प्लोन्नलिज्त (800- 


धंछय ) की मांग ही न रहेंगी। क्तः वैदिक यज्ञ साथे- 
भौम शञास्तिका मुक्त कारण है ! 


जबतक झाय॑ राष्ट्रने ऊपर कछिखित -मानव धमेका भछी 
प्रकार पाकृन किया, तबतक शाये जगतमें झारित रही | 
जब बहुत समय थीत गया, वेदोंकी मर्यादा भेग हो गईं, 
वेदमत्रोंसे भर्थंका क्न्थ होने ऊगा, पश्चुंयाग भारम्स हो 
गया, घोर पापका जमाना क्षा गया तो कई प्रकारके रोग फेे 
गये, महामारी बीमारी भादि फैल गई। ह्तका धृछ कारण 
ब्राह्मण माने जाते हैं। पद दीक भी है। क्योंकि बेंदका 
पढ़ना पढ़ाना, यह्ञ करना कराना तथा दान केना शोर देगा 
इनका करतंव्य था। यह इसमें रह गये। क्‍योंकि राज्य 
क्ाप्तन क्षत्रियोंके हाथर्मे था, यह ख्वार्थवश्न हुये | जेछा 
चाहा वैश्ता ब्राह्मणोंसे तथा प्रजासे कराया । यदि क्षत्री भपने 
घमका पालन करते लौर दुण्ढका ठोक प्रयोग करते तो 
वैदिकब्यवस्था न बिगड़ती भौर द्में यह दिन न देखना 
पड़ता | 


ऐसे घोर अवैदिक पश्चुयागके जमानेमें छृमभग ५६६ 
इस्वी पूर्व कपिकवस्तु राजधानीमें महाराजा शुद्धोदन 


दाक्य नरेशके कोश्नल राज्यमें पिद्धारथ, जिसको गोतस भी 
कहते हैं, का अन्‍्म हुआ | 


शाप घड़े हुए श्लोर राज्यकाज संभाला | शापका विवाह हुला, 
आपकी ख्रीका नाम यशोघरा था। आपके पुश्र हुआ जिसका 
नाम राहुड या। भाप ब्राह्मणोंके पशुयागरूपी भ्त्याचारसे 
दुःखी हुए । एक दिल नगरीमें अम्ण करने गये। वहाँ एक 
बुद्ध कुबढी, दुखी स्री दसवीं । कहीं मुर्दा छिय जाते देखकर 
बहुत उदाप्त हो गये। सोचा कि संश्वार दुक्ष, मृत्यु तथा 
संतापका घर है । बीमारी, छुढापा तथा मौत तो जीवनमें 
है द्दी। 

गौतमने सोचा कि मनुष्य जन्म मरणमें क्यों भाता है। 
मोतके बाद क्या होता है ! मोक्ष किसे मिलता है ? इंश्वर 
क्या है 

गोतमने सन्‍्याप्त छिया। रात्रीमें क्षपती पत्नी तथा 
पुश्रकों घोया छोड़कर पगहमें चके गये। गयामें एक पीप- 
छके वृक्षके नीचे सम्राधि लगाई। सातवें दिन समाधि 
खुही लौर एक सीने दूध पिछाया तो उन्हें ज्ञान हुआ कि 


बुंद्ध मत 


आंमाकी रक्षा ही परम धर्म है ।दस बोधकों पाकर वह 
बुद्ध कहाए भौर उन्होंने निम्न डपदेश किया।-- 

॥ सदृविचार, २ सश्चयी हच्छायें, ३ सत्य वयन, ४ सदु- 
पाप, ५ सदृवृत्ति, ६ सदृभावावेश, ७ सवृमानस्तिकत्ताः 
< सदाचार | यद्द भ्रष्ट सांग हैं। इंश्वर तथा मनुष्यके बीच 
किसी माध्यमिककी आवश्यकता नहीं। मुक्ति भ्रष्ट मागेको 
मपनानेवाक्षेको हो पकतो है । 

इस प्रकार भगवान्‌ घुद़ने अपना डपदेश किया ! बुद्ध - 
मत थोड़े समयमें सारे भारत, तिब्बत, चीन, पह्मा, 
महत।या, स्थाम, हिन्दचीन, छका तथा हतर देष्ोंमें फेल 
गया । पशुवाग आदि बन्द दो गए। बाछ, बुद्ध तथा 
जवान स्त्री पुरुष प्ब बुद्ध भिक्षु बन गये । जगह जगह मठ 
बन गये । हजारों भिक्षु इनमें रदने छगे। बुद्ध मत ही 
राज्य घर्म बन गया । मिक्षुमोंका घार। ख् राजाकी मोर 
से होने छगा । है 

भिक्षु देशदेशान्तरमें प्रचारार्थ घूमने छगे ' जददिंसा 
परमोधर्म: ? का प्रचार हुआ | परन्तु जो भिक्ष परवेतोय ढंडे 
देक्यॉमें जाते थे भौर मिक्षा करते थे उन्हें भिक्ष। पात्रमें मांप 
मिकछने छगा | इन्होंने यह समस्या भगवान्‌ बुद्धेके भागे 
रखो । उन्हें भाशा मिछी कि धह किप्ती बस्तुकी इच्छा 
कट न करें, जो प्राप्त हो स्वीकार कर कं। बुद्ध भगवान्‌ 
४० पघालकी भायुपें मह्दानिर्वाणक्ो प्राप्त हुए । 

भगवान्‌ बुद्धके बाद बोढ़ोंके दो भाग हुये | पुक मद्दा- 
यान, दूसरा द्वीनयान | महायान बुद्ध भगवान्‌कों परमात्मा 
सानने छगे परस्तु हीनयान नहीं | मद्दायान बोधित्तत्व जो 
बुद्धका काम करते थे उन्हें देवता मानने छगे। द्वीनयान 
केवक बुद्धकों मानते हैं । 

समय बीत वाया बुढ्म्तके माननेवालोके भाचार, विचार 
रहन सहन, श्वानपानादिमें फक भा गया। स्त्री-पुरुषोंके 
साथ रहनेसे अ््टाचार फेछ गया । ' भहिंधा परमोधमी। ! 
नाम मात्र उपदेश।र्थ रह गया । ब्यसिचार तथा मांध्ाहार 
सर्वेनत्र फेक गया ! 

जहाँ बुद्ध भगवान भास्तिक थे, वद्दो उनके माननेव।ले 
भास्तिक बन गये | जहां इन्होंने जीव दिंसाकों दूर किया 
था वहाँ भाज उनके मतावरुस्बी निहायत बेददीसे मांस 
प्र्त करके जाते हैं | 


(२८९ ) 


छाहौछ, तिब्बत, चीन भ्षादि देशोंके छोग पशुके नाक, 
मुद्द, युदा, कान लादि सब सांध्के द्वारोंको बन्द कर देते 
हैं यानी सूहृतागेसे सी दते हैं | जब बिचारेका सांध फूछ 
जाता है भोर इस बेबघीसे सर जाता है, तो छाट कर खाते 
हैं। इस प्रकार वह उसके रुघिरक्की एक बून्द मी बाहर 
नहीं गिरने देते । जो छोंग बोद्ध कद्दाते हैं वद्द छुद्ध मगव।न्‌ 
के उपदेशके प्रति कुछ भी नहीं ज्ञानते | 
एक बार श्री राहुल साँकृत्यायन जब कुल्लू य।त्रा पर 
प्ररे थे मैंने उनसे पूछा कि दिन्दू बुद्ध मगवान्‌को श्षव- 
तार मानते हैं । भाप क्‍या मानते हैं | उन्होंने उत्तर दिया 
कि हम उनको क्षवतार मानते हैं। 
जितने प्रतमत|न्तर हस समय प्रचलित हैं, यद्द सब 
ऊपर छिल्षित मानव घमके अंग हैं, परन्तु इनके मानने: 
वाक्ॉमें रीति रिवाज तथा सद।चारमसें पापाचरणने श्वार्थवश्ञ 
घर किया हुआ है। इस अष्टाचारको दूर करनेके काम खबोंको 
करता चाहिये | 
परमास्माने मनुष्प्रको बुद्धि देछर संपारमें प्राणीमत।त्रमें 
उत्तम बनाया है। यदि वद्द सारें ससार पर राज्य करना 
चाहता है, तो उसे दयावान्‌ द्वोना चाहिये। किप्तीक्ता अधि- 
कार नहीं छीनना चाहिये | जो राज्य क्घिकारी अपने कते- 
ब्यका पान नहीं करता, वह अपने आधिकारवाछा नहीं 
रह सकता । यदि कोई राष्ट्‌ अपने करचारियोंक्रों कतब्ध 
पाक्तन न करते हुये भी अपने पदुपर कायम रखता दे, 
तो वद्द राष्ट्र शीघ्र ही नश्भ्रष्ट दो जाता है। इसी प्रकार 
जो जाति मपने घर्मपर नहीं चछती, वह ध्षीघ्र अपने अस्ति- 
स्वकों खो देती है । इसीडिये हमारे शास्त्र कहते हैं, कि 
ज्ञो धमकी रक्षा करता है, धम उसझो रक्षा करता है। 
घममं पव दतो हन्ति, 
धर्मा रक्षति रक्षितः, 
तस्मात्‌ घ॒म्मों न दृस्तव्यो 
मानों धर्मों दतो बधीत्‌ 
घमेका अर्थ है कर्तेब्य, फने (00(9ए ) मनुष्यका कतेब्य 
है मनु महाराजके कद्दे धमके ऊपर किखित दस खक्षणोंका 
पाकन करना | इसीके पाऊन करानेके लिये भगवान्‌ बुद्ध 
भाये मोर बुद्ध मतका प्रचार किया | 


अ्लपममाार ०७ मर पंपटसरि वीर फएके  फिन+कता४_ कक 


समालोचना 


वैशेषिकदर्शनम ( बह्ामुनिभाष्योपेतम ) 
केखक-- श्री ब्रह्ममुनि विद्यामातंण्ड, प्रकाइक- 
भायकुमार मद्दाससा, आश्माराम रोड, बढ़ेदा; मूल्य २) 

मद्दर्षि कणादके वेशेषिक दष्केतका स्थान भारतीय पड- 
दृशनोंमें अत्यन्त मुख्य है। इस दक्नानपर रावणका भीं 
साध्य था ऐसा प्रप्तिद है, पर वह जाजकल नहीं मिछता। 
प्रद्स्तपादभाष्य वेशषिक पर एक ख्वतंत्र अंथ है।इस 
साध्यमें वेशेषिक दष्षतके सिद्धान्तोंपर भच्छा प्रकाश ढाला 
गया है। दूसरा भाष्य 'डपस्कार भाष्य ? सूत्रोंपर हे, 
निपके रचयिता श्री धांकरमिश्र हैं| तीखरा भाष्य भभी 
विद्वानोंके सामने जाभा है श्री स्वामी प्रह्मम॒निजी द्वारा कृत 
* ब्रह्ममुनिसाष्य '। यद्द भाष्य भी संस्क्ृतमें हे । विद्वत्तामें 
यह साप्य अन्‍य भाष्योंकी कोटिमेंदी रखने पोग्य दे । 
विषयका प्रतिपादन इतनी सुन्दर रोतिसे किया गया है कि 
पढ़ते छम्तय ऐस! प्रतीत द्ोता है कि मानों सृत्रकारने स्वयं 
ही भाष्य कछिखा हो | भाष्यकारका मुख्य काम यद्दी होता 
है के व सूत्रकारक्की क्रास्मामें उतरकर डसके वास्तविक 
मन्तब्यकों छाकर छोगोंके सामने प्रस्तुत कर दें । श्री ब्क्ष- 
मुनिजी इस विशामें कितने सफल हुए है, हसका सही 
शंकन पाठक साष्य पढकर दी समझ सकता है | 

भसाष्यकी भाषा संस्कृत है, पर अति रक्त । भाषा दाश- 
निक होते हुए सहज गग्य। वेशेषिकदृशनके कठिनसे 
कठिन स्थछोंकों भी जाधानीसे पमझा देनेवाक। यह भाष्य 
प्रशंसनीय है । 

श्लाज्षा है कि यह संस्कृत व दुष्नप्रामियोंके छिए आक- 
बेणका केन्द्र बनेगा । 

बालजीवन-सोपान 

लेखक-- स्वामी अ्रह्ममुनिजी विद्याम[तंण्ड, पुस्तक 
मिकनेका पता- सावदेक्षिक जाये प्रतिनिधि सभा दयागन्द 
भवन, (रामकीकछा मेदान ) नहं दिल्‍ली १ पृ. से, १२१ 
मुस्य- । रु. २० न. पे, । 

बालक राष््रेके भविष्य हैं, उन्दहींपर राएकोी आाधायें 
भवक्ठम्वित रद्दती हैँ । भ्तः बाक्कोंका निर्माण करना राष्ट्र 
की सेवा दे | शुरूसे द्वी माता, पिता भाचाय द्वारा बालकके 
जीवनका निर्माण धोना चाहिए, जिससे कि भागे चलकर 
बह राष्ट्रका एक सक्या मागरिक बन सके | बाऊककों बना- 
नेके मार्ग हैं, भनुसादान, अद्वाचये, विधा, द्िष्टाचार, सबृ(- 


चार आादि । माता पिताकों चाहिए कि वे अपने ब।छकोंको 
इनही शिक्षा शुरूसे ही द॑ । 

यह उपयुक्त पुस्तकका सारांद्र है ! श्री खामीजीने जहां 
दक्शनोपर माधष्य किए हैं, वहां इस विषयपर भी छनेक 
पुस्तक छिखो हैं | दर्शनोंके साथ्य करनेव[ऊ। पिद्र।त्‌ बाको- 
पयोगी सादिय भी किख सकता है, दस कथनका साक्षी 
स्वामीजीकी यद्द पुस्तक है। 

इस पुस्तकर्मे माततापिताओंकों उनके कतंब्यके प्रति भी 
विश्वेष चेतावनी दी है। चाहकका बनना बिगड़ना उप्तके 
माता पिता पर निर्भर है । 

यह पुस्तक सभीके द्वारा पढने योग्य है । 

परिवर्तनम्‌ 

मराठी छेखक-- गणडछाहरि केसकर; भनुवादक-- 
बालाजी वृत्तात्रेय तांबुले; प्रशाघक--  रतनलाल 
अग्नवाल वी. ए., माढने बुक स्टोसे; भकोछा-- पन्तोछी, 
नागपुर- १; मूल्य ६२ न. ये. 

सम्राट्‌ महान्‌ लशोकने कर्किंग राज्यपर चढ़ाई की । 
दोनों राज्यॉमें घम्ताततान युद्ध हुमा । विज्ञय क्षश्ोकके द्ाथमें 
रही ! बर कढाइंके समाप्त होनेफे बाद भधोकने किंग 
जनताकी जो स्थिति देखी, उससे वद्द बिल्कुल द्ववाश हो 
गया। चारों कोर खून हो खून; धायलोंकी चीरकार; रण 
क्षेत्रमें मरे हुमोंके किए घनके सम्बन्धियोंक्रा विछाप, यद्द 
सारा ऐपा इदय था जिसने क्ष्वोकके हृदयकों कंपा दिया। 
रुप वीभत्स इइयने सम्राट भशोकछो परिधाट_ बना दिया। 
उसने प्रतिज्ञा करी कि क्षब वद कभी भी लड़ाह नहीं 
करेंगा, भोर महात्मा घुद्धके शान्तिमय डपवेक्षोंका पाक्न 
करेगा । 

यद्द है सेक्षिप्त कथा ' परिवतनम्‌” नामक छघु नाटिका 
की । पुस्तक मूकतः मराठी भाषामें है। यह एकोकी 
आकाह्ावाणी पर भी प्रसारित हो चुकी है। भी केसकर 
मूछ मराठी नाटकर्के प्रणेता हैं लोर उनके मित्र श्री ताम्बु- 
केज्ीने उसका संस्कृतमें अनुवाद किया है । छेस्कृतसाहि- 
हमें एसे ऐतिहासिक नाटक नाटिकराओोंकी बढ़ी कमी है | 
श्री तांबुकजीने नाटिकाका अनुवाद करके बढ़ा भारों प्रयास 
किया है। साथा समाप्त बहुलान होकर सरस भोर 
सुगम्य है।.. - 

मूक्ष छेखक भौर भनुवादक दोनों दी प्रकसाके पात्र हैं। 

७७७ 


तुलसीके उपवन लगाइये 


( छेखक-- श्री दुर्गाशंकर जिवेदी, गब्धन॑प्रेण्ट दोचप् 


७ 


तुछप्ती एक भ्रस्ताधारण पौध है, जिधसे दम युगोंसे 
लाभान्वित दो रहे हैं। हमारी संस्कृतिमें भी तुझसीका 
महत्व सर्वोपरि है | घर घरतें तुरूपीपूजा भोर तुझूसीको 
दीपदानकी पृण्यप्रथा महिलायें सम्पन्न करती हैं। सभी 
श्रद्धा भावसे तुछसी पत्रकों प्रधाद रुपसे ग्रहण करते हैं । 
पूजा भ्चेनामें तुलपीकों प्राधान्य है । तुछसीकी मालासे 
किया गया जप ' धाश्विक ' जप माना जाता है। हस 
प्रकार धार्मिक दृष्टिकोणसे तुलसी हमारे छिये प्रधान बनाई 
गई थी, जो हमारे मेधावी पूवजोंकी देन है, क्योंकि 
खास्थ्यको इश्टिसे इसकी मद्विमा भोर ग्रुण-प्लीरृता भी 
बहुत भ्षषिक है । भावुवद्‌ शा।खोने एक खरसे इसे स्वास्थ्य- 
बढूँक भोर रोग-निवारक घोषित किया है-- 

ठुलसीगन्धमादाय यत्र गउछति मारुतः । 

दिश्ो दिशश्च पूतास्युभूतग्रामश्चतुर्विधः ॥ 

तलस्ीकी गंध छेकर वायु जहां कह्दीं पहुंचती है। उप 
दिशामें रहनेवाक्षे प्राणी तथा स्थान पवित्र दो जाते हैं। 

इसी पावन हहेदयको तो ध्यानमें रखते हुए दमारे ऋषि 
रूप शाखकारोंने क्षादेश दिया है-- 

रोपनात्‌ पालनात्‌ सेकात्‌ द्शनात्स्पशन न्‍्नुणाम! 

तुलसी दह्मत पाप वाइमनःकायलशितम्‌ ॥ 

तुछसी लगानेसे, पालनेसे, सींचनेसे, दश्ेन करनेसे, 
स्प्नो करनेसे मनुष्योंके मन, वचन भोर कायाके पाप नष्ट 
हो जाते हैं। 

लुलस्यां खकला देवाः वलति सतत यतः । 

अठस्तामचयेल्लोकः सर्वान्देवान्‌ समचेयन्‌ ॥ 

तुरप्तीमें सब देवता बस्तते हैं, इसलिये धंसारकों इसको 
अचेना करती चाहिये। 

इप्तीलिय तो हम सभी तुछसीको देवी रूपमें पूजन करते 
हुए, यह भावना प्राथनाके रूपमें निवेदन करते हैं। 


अकालसृत्युहरण स्वव्याधिविनाशतम्‌ | 
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लिंग काछेम, (, (), पीपरक्षेद्ा, धार ) 


हा भ 


(तुक॒प्ती तू भक्कारू मृध्यु हरण करनेवाली भर सब 
रोगोंको दूर करनेधाली है ।) 
इसी प्रकार जहां हमारे पमंश्ाश्रोंमें इसकी महत्ता मुक्त 
कंटसे गाई है, वहीं क्षायुवेंदीय शाखरंमें भी कई स्थानोंपर 
तुझुप्तीको रोग निवारक मानते हुए महिमा गाम किया है। 
तुलसी पित्तकृत्‌ वातक्रिमिदौर्गन्ध्यनाशिनी । 
पाश्वेशूलारतिश्वासकासहिफकाविकार जित्‌ ॥ 
-भाव प्रकाक्न 
( तुलप्ती पित्तकारक, बात, क्रिमि, तथा दुग्ध 
नाझक, पपलीका दर्द, रखी खांधी, इवाप्त, शोर हिचकी 
भ्ादि विकारोंको जीतनेवाली है ।) 
गोरवे शिरलः शूले पीनसे5र्घावभेदक । 
किमिव्याधाथएस्मारे श्वासनाशे प्रमोहके ॥ 
च, सू. क्, २५ 


(प्रिरका भारीपन, पीनस, पिरद्द, भाधाशीज्ञी, सूगी, 
नहकिक। रोग, कृमिरोग तुरप्तीसे दूर होते हैं ।) 

तुलसी कद्ठता विक्ता हृद्योष्णा दाहपित्तकृत्‌। 

दोपनी कुष्ठहुच्छवासपाइवेरुककफवातजित्‌ ॥ 

(तुलप्ती कट, ठिक्त, हृद्यकों वक्त देनेवाछ्ी, उचण, दाह, 
पित्तकारक, दीपन, कुष्ठ दूर करनेवाली, श्वास तथा पसक्ीकी 
पीडा मिटानेवाल्ली एवं कफबाहकों जीतनेव।लछी है । ) 


तुलसी कट्ठुतिक्ताष्णा कमिप्ना ्लेष्मबातजितू। 
अप्लिमान्यहरा रक्षा रुचिकृद्रांतिशान्तिकृत्‌ ॥ 
-राजनिधण्टु 
( वकधीकदु, तिक्त, उष्ण, कृमिनाइक, कफ भौर वातकों 
जीतनेवाल्ी, मन्दाप्नि दूर करनेवाली, रूक्ष, रुचिकारक 
पु 
झोर वसनको धान करनेवाछी है । ) 


जे 


धमशास्रों तथा वनस्पतिक्षास्नोंक भनुसार तुलसीके 


(३९९१) वैदिक घममे : 
कई प्रकारके पौ्धोका वर्णन मिछता है। जो निम्नानुपार 
है । १ सुरमा, २ दुमतक, ६ मरुवक, ४ चनपव॑री, ५ कुदे- 
रह, ६ वर्षरी भादि नाभोंका बछेख है। छेकिन निम्न तीन 
प्रकारके पाँधे तो प्भी जगद्द प्राप्त होते हैं । 

१ तुछसी, २ वन तुरूसी, ३ मझुक्षा । 

बन तुछसती तथा मरुभामें दवा शुद्ध करनेकी पर्याप्त 
झक्ति होतो है। मरूआ फोडे फुन्सियॉंकी क्चुक भोषधि 
है । कई मलुष्योंने इसकी रोग निवारक धाक्तिसेछास 
उठाया है। प्रस्तिद्ध लेखक श्री. ई. रावट्सने क्षपनी पुस्तक 
पिक्राए2ट रिशाल्वा९8 प्र गा आक्नर९ (68 
( नेटिव रमेंडीज यूज इन स्नेक बाइटस |) में तुछमी द्वारा 
सर्पदेद् पर किये जानेवाले कह प्रयोगोंका ध्णन किया है । 
उनमेंसे एक यद्द भी हे-- 

* तुझश्ीकी जड भोर पत्ते पोसकर उसका रस करीय 
अ।घा छटाोंक रोगीकीं पिलाइये ।! 

प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री ढा, भावेन किखते हें कि तुल- 
पीमें रक्तको साफ करने तथा विजातीय कीडोंको मारनेको 
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भद्भुत शक्ति है। भांतॉमें हर्ट हुये विषको दोधन करने 
तथा ज्वरको हटानेकी इसमें पर्याप्त शक्ति पाई जाती है । 

इसी प्रकार सरजाओे वढ़ंडड़ने तुछसीसे मंलरिया रोग 
निवारणका अनुसव २९।४।१९०५ के ' टीइस्स ' में छिखा 
था । इसी तरह कई विद्वानों, चिकितसाशाद्वियोंने तुऊसीके 
बम्तोपम गुणोंसे पूरा पूरा लाभ उठाया है। 

डा. रामचरणजी महँनद्र '. 2. ?), 7), छिखते 
हैं कि-- ' बनुसंघानसे विदित हुम। है कि तछसीमें पाय- 
सल् नामक पृक तश्व पाया जाता है जो कुष्ठ ( कोद ) 
जसी महाब्याधिके किये गुणकारी प्रमाणित हुआ है। क्षय- 
रोगियोंके शरीरपर यदि तुछसीका रपत मा जाय, तो क्षय 
नष्ट होता है । 

अतः भावश्यकता दे कि अब दम्त सभो तुछप्तीके अस्त 
तुल्य गु्ोंसे यथोचित लाभ केनेका प्रयरन करें। भव घर 
घरमें तुझसीके पौधे लगाकर उनकी सेवा करके इस अमत- 
बृक्षका प्रचार प्रसार कर दुर्गेन्‍्धमय वायु रंजित संसारको 
झुद्ध वायु प्रदान करवानेकी दिशामें कदम उठावें । 


महापुरुषकीतेनम्‌ -- भाषानुवादसाहितम्‌ : 


5 है] हे ४ त् (न ६५] 
प्रणेता- पे, धमदव ज्ञी, विद्यवाचस्पति विद्यामातंण्ड, भानन्द कुटीह; ज्वाकापुर (ड. प्र, ) पृ. २९८, मूल्य 


सजिकद २-२७ न. पे. अजिल्द २) 


योगिराज श्रीकृष्ण, मद रमा गोतमबुद, भक्त कबीर, गुर नानक, महर्षि दयानन्द, मद्ात्मा गांधी, स्वामी अ्रद्धानन्द 
श्री भरविन्द भादि मद्ास्मानों; वातमीकि, वेदस्यास, काछिदास, कवीन्द्र रचीन्‍्त्रनाथ ठाकुर क्षांदि कवियों; स्वामी 
झाक्राचाय, राभानुजाचाय, मध्याच।य भादि दाइनिकों, देशविदेशके प्रप्तिद समाज सुधारकों; मधावाण। प्रतापलिंध, 
मद्दाराष्ट्र केसरी शिवाजी भादि वीरों; गुरु भजुनदेव, गुरु शेगबद्दादुर, गुरु गोविन्दृप्िंदद ठथा डनके थीर पुत्र, वीर 
बाकक हक्ीकतराय लादि हुताश्माओं तथा छोकप्रान्य तिक्कक, छाछा लाज्पतराय, नेता सुभाषचन्द्रजी, परदार 
वछुमभाई परेछ भादि राष्ट्रनायक देषाभक्तों ओर विद्देश्वोंके सुपस्िद मद्ापुरुषोंका भी सरल ललित मधुर लंस्कृत- 
में गुणडीतेन करते हुए वेदमूर्ति प॑. सातवलेकरजीके शब्दोंमें ' सागरको गागर ' में मर दिया गया है। सारतके मान्य 
राष्ट्रपति ढा, राधाकृष्णन , श्रो भनन्‍्तक्षपतम्‌ जायगार, श्री काका काकेलकर, विद्वदूवर पं. चूडासणिज्ञी क्षासत्रों ) 
भू. प्‌. क्षाचाये संस्कृत काछेज मुकृतान, ढा. मक़लदेवजी शास्त्री, डा. बावूरामजी सक्सेना भादि घुपश्तिद्ध विद्वानों 
तथा संस्कृत-प्रतिमा, संस्कृत-पाकेत, विश्वपतस्कृत-पत्रिका, दिन्दुस्तान, विश्वष्योति, बेदिक घमे, सावदिधिक भादि 
प्रतिष्टित पत्रों द्वारा प्रयंधित भर रक्तरप्रदेश धरकार द्वारा पुरस्कृत हस नवस्फूर्तिदायक चरिष्रनिर्माणोपयोगी शान- 
| बर्धक पुस्तककों भ्राज हो निम्न पतेपर मंगवाकर छ!/भ डठाइये । मैनेजर- जी ज्वालापुर ( ड. प्र.) 


भ्रधाललारउ 29.२. 2 (2 पपवााभकामम्पक्रम, 0७ 8 0. 4 ४, # प्फादकानाालकका, 2 ४, का 7 7" 4 हाथाामताटाता 2 8 अर. 


इस संस्कृत पद्य काबयमें मक़्छाचरणके रूपमें परमेश्वरके गुगक्कीतेनकों करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, 
हे 
रै 


हि 





#ल29., १०, 9७. 7] 





वेदके व्याख्यान 


बेदोंमें माना श्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक पक ब्याख्यान दिया जा रहा है | ऐसे ब्याख्यान 
२०० से शघिक द्वोंगे भोर इनमें वेदोंके नाना विषयोका स्पष्ट बोध हो जायगा। 

मानवी ब्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको कैनेके छिये मनुष्योकों तेयार रहना चाहिये । बेदके 
उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कश्याण द्ोना संभव हे | इसलिये ये व्याख्यान हैं। हस समय तकये , 
इ्याक्यान प्रकट हुए हें । 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका अश्लेमें आदर्श पुरुषका | २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आवश । 


दृशांन | 

२ वैदिक अथंव्यवस्था 
सिद्धान्त । 

३ अपना स्वराज्य । 

8 श्रेष्ठतम कम करनेकी शाक्त आर सो वर्षो की 
पूर्ण दीर्घायु । 

५ ब्याकियाद ओर समाजवाद । 

६ 35 शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 

७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति । 

6 ह 

९ 


मौर स्वामित्वका 


सप्त व्याह्ृतियाँ । 

वैदिक राष्ट्रगीत । 

वैदिक राष्ट्रशासन ! 

बेंदोंका अध्ययन और अध्यापन । 

बेदका भ्रीमद्धामवतमें दशन । 

प्रजापाते संस्थाद्वारा राज्यशासन | 

ब्रैत, द्वेत, अद्वैत ओर पएकत्वके सिद्धान्त 

क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या हे ! 

१३ ऋषियोंने वदोंका सरक्षण कस तरह किया! 
9 बेदक संरक्षण ओर प्रचारक लिये आपन 

कया कया हैं ! 

द्ेबत्व प्राप्त करनेका अलुष्ठान | 

जनताका द्विट करनका कतंब्य । 

मानव्क दिव्य देहकी साथकता । 

ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण | 

मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शाक्ति 

बेदम दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन। 


१९ 
२०७ 
है 
पं ब्ओे 
पि २३ 


१२५ बुदिकि खमयकी राज्यशासन व्यबस्था | 

<६ रक्षकोंक राक्षस । 

२७ अपना मन शिवसंकल्प छरनेवाला हो । 

१८ मनका प्रच्ण्ड देग । 

२९ बेदकी देवत सहिता और वेदिक सुमावि- 
तोंक! बरिषययार सप्रह । 

३० बेदिक समयक्की सेनाव्यवस्था । 

३१ वैदिक समयके सेन्यकी शिक्षा और रचना। 

३२ बेदिक देवताओंकी व्यवस्या । 

३३ वेदम नगरांकी ओर घनाकी 
संरक्षण व्यवस्था । 

३४ भपने शरारमें द्वताओंका निवास । 

४५, ३१, ३७ वेदिक राज्यशासनम आरोग्य- 
मन्त्रीके कार्य ओर व्यवष्द र। 

३८ बेदोक ऋषियोंक नाम ओर उनका मद्दत्त्य | 

३९ रुद्र दवताका परिचय ; 

४० रुद्र दवताका स्वरूप ' 

४7 उषा दवताका परिचय । 

8९ आदित्योंक कार्य और उनकी लोकसेवा । 

४२ वश्वदवा दूवताका परिचय । 

8८ ववदमत्रोका भाव समझनेमे प्रादीन 
ऋकषियाक। रध्रिकाल | 

४५ पुरुषमे बह्मद्शान 

8. बदभाष्योंका तुलनात्मक अनुशी .. न 

४७ चेद दमार क्मकी पुस्तक हे । 

8८ एक मन्त्रके अनक अथ । 


आगे ग्याख्यान प्रकाशित दोते जांयगे । पत्येक प्याख्यानका मूल्य ।£ ) छः जाने रहेगा । प्रत्येकका डा. ब्य, 
#) दो आना रहेगा | दस ब्याख्यानोंका एक पुखक खसजिक्द छेना द्वो तो उस सजित्द पुस्तकका मूल्य ५) 


होगा जौर ढा. ध्य, 3॥) होगा | 


मंत्री -- स्वाध्यायमण्ड्लू, पोस्ट - ' स्थास्याधमण्सछ ( पारडी ) ' पारडौ [जि स्रत ) 





युटक भर फ्रमातक- ब. धरौ. साशवद्ूकर, भारत-युद्रलाजय, फरत- ' खाप्ताय-मंदर ( पारदा , ' पारशी | जि. दुहत ] 


मंबहबर १९६१३ 
६ 





जरा में चालजिजन जेहकयालीः 


५४ नये पंस 





| बयां समा बता पराादमकाामाक प्रथा बता धक्का बता धमाका मा. मरा... का... था. दा. धरा 2काा. था. शलाशमरााााकाा॒. सता. बडा. धमकरककााभाननक्‍क. कक. ध।. आम. शा. जगा. नानक. 


रु 






् 
सिर्फ सकट के तमप ही डिब्बे में चढ़ने के पहले 
खतरे की जजीर स्ींचिए। धात्रियों को उतर जाने दीजिये। 







सेह्गाईी में प्च्क्ल्जट और 
५ ल्ा्ों को उत्साहित न कीजिए । 






दप ड़ 
ि ५ ये 
ः 


््ीः ०] 









अपने भारी सामानों को 
बेफ-चान में बुक कराइए। 
गसिव--... 





दीपावली की डुनि- कामबाएं 
आपामी वर्ष के लिए आपके सुख और सम्शादि की हम कामना 
करते है। जब कभी भौ आप यात्रा करें, 
कम कृपया उपर लिखी कपन्रे योग्य और 
हर करने याग्य कुछ बातों की ओर ध्यान दें। 





इस आपकी यात्रा अधिक छुखद घनेगी और 


आए तथा आपक सहयात्री आपिक आराम अननप कोंगे। 


छिकडका व्फया, हार पिला विराम वि ्िछिछछ रॉ आााणार मणि कक... आकर"... दफा 


४ वैदिक धम 


क्रमांक १६६ ! नवम्बर १९६२ 
संपादक 
पं. भीपाद दामोद्र सातवलेकर 


हहनििल+ कूनिकियी कलीिसिलकि लिप करिफिनो "बीक+ लरन सिम लय कमोनिफि_॥ फ्पतिली कम 


विषयानुकमणिका 


ऋीलिनी था--3ै८ ही फनी लापममुकि- तुतमुलिली नममीक+ नरक छू नुकेली वाउ-मूरिली सुकिली स्ीनरकिलओ 


( वैदिक प्राथना ) ३९५ 
३९६ 


१ देवांकी दिवाली 
१ खाध्याय-मण्डल दृत्त 
३ युग निर्माता महर्षि दयानंद खरखती 
श्री भास्करानन्दर्जा शर्मा सिद्धान्त वाचर्पति ३९७ 
8 अप्नि ढा. श्री वासुदेवशरणजी अग्रवाल 8०१ 
५ आयंसमाजमे सस्वर वेद्पाटकी व्यवस्था दो 
श्री वीरसेन वेदश्रमा 8१२ 
६ इन्द्र देवताका परिचय 
श्री प. श्री, दा. सातवलेकर 8१8 
७ रामधघुनका महत्व ओर प्रयोजन 
श्री सुब्रह्मण्यम्‌ ' मंद ' 8९७ 
८ जम्ंनवासियांका खसकृत-प्रेम 
श्री बरेन्द्रकुमार 8३३ 
।] भ् ॥। ५ ्ज है 
९ मं या ' आत्मा 
श्री पं, विद्यानंदजी वेदालड्वार 8३५ 
१० जीना द्वै तो मिटा वो ये ज्ञातपांत 
श्री दुर्गशकर जिवेदी 8३७ 


११ मनोपदेश श्री प्र, ग. यावक्कर 88० 


सस्कृत-पाठ-माला 


( थोबीस भाग ) 
[ पस्कृद-भाषाके शषष्ययन करनेका सुगम उपाय ] 
इस पद्धतिकी विशेषता यह है-- 


भाग १-१ इनमें संरकृतके साथ साधारण परिचय 
करा दिया गया है । 

भांग ४ इसमें संधिविचार बताया है । 

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय 
कराया हूँ । 

भाग ७-१० इनमें पुक्िंग, स्लीलिंग और नपुंसकालैंगी 
नामेकि रूप बनानेक्ी विधि बताई है। 


भाग १९ इसमें “ सवेनाम ” के छप बताये हैं। 

भाग १२ इसमें सम्रा्सोका विचार किया है । 

भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारको प!/ठाविधि 
बताई है । 


भाग १९-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है। 
प्रश्मेक पुस्तकका मूल्य ॥) और हा, व्यू, £) 
२४ पुस्तकोंका. मूल्य १२) और डा. ब्य, |) 
मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल, 
पो, * स्वाध्याय-मण्डक (पारढी ) ? पारढी [ जि, सूरत ] 


ब्नीर० मत 2 जलीजित जी नी ५कन मनिर+ मन जरो7+णिनिज+ जि 
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४ देदिक धर्म 


वार्षिक मूल्य मं. आ. से ५) रु. 
घी. पी. से रद. ५.६९, विदेशके लिये रु. ३:५० 
डाक व्यय अलग रहेगा। 
मंत्री-- स्वाध्याय-मण्डरू, 
पो,-' स्वाध्याय-सण्दक् ( पारढी ) ' पारडी [ जि, सृरत] 


3» कार्तिक ; विक्रम संवत्‌ २०१९ 


वैदिकभमे., 


देवोंकी दिवाली 


अभिष्याव न कृशनेभिरिश्वं 
नक्षत्रेमिः पितरों च्याम॑पिशन । 
राय तमे अवेधुल्योतिणन 
बहस्पतिमिनदाद विदव्‌ गाः ॥ 
कऋ० १०६८।११ 


जब ( बृहस्पति। ) बृदृश्पतिने ( भ्रिं भिनत्‌ ) सेघको 
फोडा भौर ( गाः विददू ) किश्णोंको बाहर प्रकट किया, 
तब ( पितरः ) पालन करनेवाक्े देंवोंने खुश होकर ( श्याव 
अश्वे कृशनेमि: ) जिप प्रकार काऊे धोढेकों गहनोंले सजाते 
है, इसी प्रकार ( नक्षत्रेसि: यां लपिंदन ) नक्षत्रोंसे लाका- 
पाको प्रकाशित किया, तथा (वा््यां तमः भहन्‌ श्योतिः 
अदघः ) रातमें अन्धकार तथा दिनमें प्रकाश स्थापित 
क्रिया । 

जब बृद्ृस्पतिने झसुरोंको हराकर देवोंडों गाये इन्हें 
छाकर दीं तब देवोंने धुलोकरमें नक्षत्र रूपी दीपक बढाए 
भर चुछोकको प्रकाशित किया | यह देवोंढी दिवाडीका 
रूपक उत्तम है । 









हि 
है रह हट 
रा 


वेदमुद्णनिधि-- इस माप्त नीचे छिखे हुएके भजु- पूत प्रकाद्षित 5. १,२२,२३०-७८ 

पार वेदमुद्रण निधचिमें घन जमा हुआ । कुल जमा २. १,२१,५३६४३ 
५ ० च्े प्र 

श्री, एम, जी, जोशी, स्यूदिल्ही १०.६५... ्रकाशन-- सामवेदका मराठी भोर हिन्दी प्रकाप्नन 


45 कद ते परे शियोकि पेगोरर की जारी है। हिन्दीमें अथववेदका प्रथम भाग श्रह्मविद्या 
» थी रजिस्ट्रार युनिवरसिदी पूना, पूता-०... २४०... भकरण ( ब्रह्मविद्याके हजार मंत्रोंका लनुवाद और ग्याण्या 
, नरेस्र मुलजी जंड दुलराय मुलजो, मान्नगंव_ १५ सहित संप्र३ ) प्रकाशित हो गया है । 








कुल ४. ३०५६५ मनन्‍्त्री-- स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
तल ज+++ज्यबपरट02220क0ए2२०००------ 
उपनिषद्‌ ग्रेथमाला । सुबोध संस्क्ृत व्याकरण 
१ इईंश् इपानिषद्‌ २) .३५ कस 
९ किक पा ( प्रथम ओर द्वितीय भाग ) 
३ छठ प्रपनिषद्‌ १.५०..“#.२५ प्रध्येक मागका मू. ५० न, पे. डा, ब्य, १३ न, पे. 
सा पक ४०. 'रै५ | इस 'सुवोध संस्कृत व्याकरण” द्वारा हम मेंदिकके 
५. मुणंढक इपनिष . * है 
ड रु ४ है छात्रके लिये भावश्यक ब्याहरण ज्ञानकों पूणे बनान। चाहते 
६ माण्टूक्य उपनिषद्‌ ०... +३ हर | 
३ “ता हरि ५... ,१९ | हैं ।दमारी भाषा परीक्षओषोमें सम्मिक्तित होनेवाले परीक्षार्थ 
4 तैत्तिरीय इपनिषद्‌ १.५०... २५ । भी हसकी सद्दायतासे सहज द्वी मेंटिक भथवा तत्सम 
९. श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ ( छप रह्दा है ) परीक्षा्ोंकों उत्तीण कर पड़ेंगे, ऐसा विश्वास्त है। 


संत्री-- खाध्याय-प्रण्डल, पो. स्वाध्याय-मण्डल , (पारडी ) ! [ जि, सूरत ] 
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युग निमाता 


मह्षिं दयानन्द सरस्वती 


क्षक्षक 


भरी भासकरानन्द जी शर्मा, पिद्धात्तवाचरपति 


दीपावकीक। महान पे प्रति वर्ष क्षाता है । इसी दिन 
कातिंक वदी लमावस्था पम्बत्‌ १९४० को वीर विफ्रमके 
बीप्वों शताब्दीके भद्दितीय वेदोद्धारक, क्ाय पमाजके 
संस्थापक भ्ादित्य ब्रह्मचारी क्षाचाय महर्षि दयानन्द धर 
स्वतीकी उच्च भास्माने हप देखर शरीरका पारेद्याग कर, 
ब्रह्माण्ड नायक परमपिता परमाश्माके क्रोडमें क्षाप्षयक्रा 
श्षानरद प्राप्त किया | महापुरुषोंका देह्वसाव साधारण परु- 
पोंडी रृट्युके समान केवछ प्लोकजनक शोर सकानेवाला 
नहीं द्ोता है । उनका प्रादुर्माव छोर ध्न्तध्योन दोनों ही 
लोक कल्याण भौर क्लाननद प्रदानके लिये होता है । ऐसे 
महापुरुष परोपडारमें कषपने प्राणोंको भपण करते हैं। संता 
रके लोगोंके सुखके छिये क्षपने शरीरकी बलि देते हैं; हस- 
हछिय्रे जनता उनके मद्दान्‌ बलिदान पर धनका कोतिकीतेव 
कौर गुणगान करके एक प्रकारका ध्ानन्दानुभव करती है। 
क्षतः भाज महर्षि दयानन्दके गुणाबुवादका अवधर उप 
स्थित है। महर्षि दयातन्दका भाय॑ जनता एवं मानव 
प्म्राज तथा प्राणीमात्र पर इतने अछ॑ंखूप लौर अनन्त उप- 
कार हैं जिपका वर्णन करना प्ाधारण छोगोंके श्नक्तिके 
बाहर है । 














ऋषिवर दंयानन्दके बचपनका। नाम समूलद्वंकर थी | 
इनका जन्म गुजरात प्रास्तमें मोरवी राज्यके भन्तगंत टंकारा 
नामक प्राममें एक कोदीच्य वरह्मग कुरमें करशनमीके घर 
हुआ। हतका बढ़े ही लाइप्यादके साथ पाढनपोषण 
हुआ । बाल$ मूलशंकइरको उनके बचपनमें घटित तीन 
घटनाक्षोंने धरत्यागने पर विवश किया। शिवराद्रीकें 
दिनकी घटित घटनाने हतके हृदयमें सच्चे शिवरूप परमा- 
स्माझ्ो प्राप्त करनेकी प्रेरणा हस्पन्न की | भगिनी घोर 
चाचाक़ी सृत्युद्ी घटनाने सध्युक्षय बननेके सागेका निदेश 
किया इनके पिताजी कषपने पुत्र सूलशंकरको वैराग्यकी भोर 
बहते हुए देखकर बहुत ही चिन्तित हुए भौर गृद्दवाक्नमें 
बांधनेके लिये इनके ।बवाह करानेको तैयारीमें भी छूग 
गये-- 

लेकिन इश्वरकी हृच्छा मुछशंकरको कुछ भोर दी कार्यमें 
लगानेढ़ी थी।पिताका सारा प्रयरन विफड गया भोर करीब 
क्षद्वाद वर्षकी भवस्थामें इन्द्रोंने हम्तेशाके ढिये धरको द्याग 
दिया | अनेक कष्टठोंको झेलते नदियों, पहाड़ों, जंगलों को पार 
करते रिक्षादि हिंघक भयंकर जानवरोंकों सी भपने तेजसे 
हदाते योगाम्याप्तके नि्मित्त बोगियोंके तछाशर्में गंगोन्री, 


(१९८ ) 


जमुनोत्री, भछमोडा, केदारनाथ, बड़ीनाथ भोर भी भनेक 
द्विमाछयमें पवित्र स्थानोंका परिभ्रमण कर तथा दक्षिणमें 
नमेंदा नदीके किनारे भी भनेक योगियोंसे योग्याभ्याप्तको 
विधि प्तीसख़कर मथुरामें दण्दी स्वामी विरजानत्द जी महद्दा 
राजके पवित्र चरणोंमें पहुंचे | वहां २३ वष तक वेद भोर 
बेदके भज्ञ और उपाज्ञोका क्षण्ययन सम्ताप्तकर जगदुद्धा- 
रक, वेदाकंप्रकाशक स्वाप्ती दयानन्द सरस्वतीके रूपपं 
संप्तारके सामने प्रकट हुए । 


कमंयोगी दय[नन्दका स्व श्रेष्ठ रूप जो सव प्रथम हमारे 
सम्मुख झाता है बह जगदुदारक, सद्ठिय्या प्रचारक, धर्तारो- 
पकारक, सार्वभोत्र णारयसद्ोपरेशछ, छाखाय सद्दारथी, 
तक वाचस्पति, वेदमातेण्ड संन्‍्यासीका रूप है , जिस प्रकार 
वे भारतके प्रचलित मग़मतान्तरोंकी घ्माछोचना करते थे 
इस्ती प्रकार अन्य देक्षो्तिं प्रादुभूत धन्य मतोंकी भी छान- 
वीन करते ये | सब संघारके छिये परमपिता परमाप्मासे 
उपदिष्ट वेदिक धर्म ही उनको शिरोधाय था भौर उद्ची 
बेदिक सिद्धान्वका सब मानव समाजझो उपदेश देते थे । 
ससारका डपकार करना इनके जीवनक्ना मुख्य लक्ष्य था| 


मन्त्र द्ृष्टा ऋषिवर दय,नन्दका दूसरा रूप समाज सुघा- 
रकके झूपमें हम देखते हैं इनके प्रादुभूत द्वोनेके पूर्व 
भारत गणित कुरीतियों क्षोर कुप्रथानोंका भ्ास्रेट स्थल 
बना हुआ था | समाजमें बार विवाद्द तथा वृद्धोंके विवाह- 
की घातक प्रथा जारी थी। “ ख्रीशवों नाधीयाताम्‌ ! 
इसको लोग ब्रद्मवाक्यके रूपमें मानने छगे थे। जन्मसे 
जाथ्यभिम्तानके चिरकाकसे वृद्मूछझ विचारने समाजको 
खोखतका कर दिया था, मदृर्षि दयानन्दने अपने प्रचण्ड 
पाण्डितयके प्रतापसे इन सच्च घाम्ाजिक कुरीतियों पर बच्ध 
सा प्रदार क्रिया उसके कारण ही समाजसे क्षाज् उश्त प्रका- 
रकी बहुतसी कुरीतिय| दूर हुईं और यद्द समाज जाग्रत 
हुआ । महषिंकों झपने इस परविन्न कतंब्यक्ो निभाते हुए 
एक नहीं, दो नहीं बढ्कि भ्हारदह् बार जहर खाना पढ़े! 

रावकण लतिंदके छपकपाती चमचमात्ती तकूवारके वारका 
सामना करना पड़ा | भम् तसतरकी समामें हसके डपर भर्थ- 
कर जहरीला सपं॑ ढाका गया लनेक्‌ स्थानों पर रूढ़ी 
बादियों द्वारा हन पर इंठ, पत्यर आदि बरसाये गये, भनेक 
प्रकारसे भपमान किया गया, हन इंसाइयोंका विदेश्तियोंका 


वैदिक धर्म ; नवम्बर १९६९ 


बिटिश गवनेमेन्टका पजेस्ट तक बताया गया तो भी ऋषि- 
वर अपने पवित्रक्तायके करनेमें अद्र्तित छगे रहे, केशमात्र 
भी निराक्न शोर दुःखी नहीं हुये। इंश्वर विश्वाप्त भोर 
झातमविश्वासके काधार पर भागे ही भागे बढ़ते गये भोर 
झन्तमें उनको न्यायमूर्ति गोविन्दरानाईे, बाबू विपिनचन्दू- 
पाक, राजाराममोहनराय जैसे सहायक शुभचिस्तक तथा 
पं. छेखराम, गुरुइसविद्यार्था पुम. एु., स्वामी भ्रद्धानन्दजी 
ऐसे अनेक भक्त घ॒र्मप्रचारक भी प्राप्त हुये जिनके कारण 
इनका कार्य भागे बढ़ा भाज तो उनके भक्त और भ्नुयावी 
छात्रों की संख्यामें इष्टिगोचर द्वोते हैं यह था समाज सुधा- 
रक दयानन्दका दूधरा रूप । 

महर्षि दुयानन्दुक। तीसरा रूप दधगिराके उद्धारक तथा 
जायभाषा ( दिन्‍्दी ) के प्रघारक॒के रूपमें देखते है।इस 
दिल्ञामें जो मागे ऋषिवर दुयानत्दने दिखाया भाज देह 
डप्तका अनुसरण कर रद्दा है। संस्कृत भोर द्विन्दीके प्रति 
जो छोगोंडी घृणादी ब्रृत्ति सत्पन्त दो गईंथी वह जातों 
रही जब तो वह सप्य भी शीघ्र भानेवाल। है कि विश्वका 
प्रत्येक नागरिक संस्कृतका ज्ञान प्राप्त करनेमें गोरव समझेगा। 
जिपके द्वारा विश्वका मानव समाज्ञ प्श्मी मानवता भोर विश्व 
बन्घुस्वके वास्तविक प्विद्धान्तकों क्षपना ध्केगा। 

/कृष्वन्तों विश्वम्रायंत्र्‌ ? धारे संतारको शेह भाय॑ बनान्ों 
यह ऋषिवरका नारा था। भगर सम्पूर्ण संघारके छोग 
देववाणी संस्कृत भौर हिन्दीका अध्ययन व पठनपाठन 
करके वैदिक संस्कृति कोर सम्पताकों क्षपना के तो विश्व्नें 
निश्चितरूपसे शान्ति शोर सुखका साम्राक्य स्थापित दो 
पकेगा । मद्र्वि दुयानन्वुने हसी छिये देववाणी ( संस्कृत ) 
का रद्धार भार क्ायभाषा ( द्विन्दी ) के प्रसारका कार्य 
अपनी मातृ भाषा गुजराती द्ोनेपर भी सर्वप्रथम प्रारग्म 
किया यह इनके द्वी द्वारा दो सका, यह था ऋषिवर दब।- 
नन्‍दका तीसरा खरूप । 

इस दीपावछीके पवित्र अवसर पर मारत भाग्य विधाता, 
नवथुग निर्माठा महर्षिके जीवनकी कुछ छोटी छोटो लेकिन 
महत्वपूर्ण घटनान्ोंका विधरण देना भनुदित न होगा 
यया-- 

(१ ) संयमी इयानन्दुकी बलकी परीक्षा लेनेके लिये एक - 
बार एक बढ़ा पदक्षवान्‌ डनकै पाप्त भाग।। स्वामीजीने शसके 


महर्षि दयाननद्‌ सरखती 


सावकों जानकर अपनी निचोड़ी हुईं गीछी कोपीन उसको 
देकर कहा कि इसको निचोढ़ो| वह हल्मेंसे एक बूँद भी 
पानी नहीं निकाछ सका। स्वामीजीने उसके द्वाथसे पुनः 
डसी कोपीनको छेकर अपने द्वार्थोसे निचोढकर कई बुद 
पानी डससेंसे निक्राल दिया | ऋषिके हस कषतुरू बलको 
देखकर वह पदुछव।न क्षत्नित द्वोकर चकत गया । 

(२) किस्ती छह्ृदय भक्तने ऋषिवरसे पूछा दे भगवन्‌! 
इस घमय संसारमें प्रचीन कालीन जेसी मन चाद्दी उत्तम 
पघनन्‍तति क्‍यों नहीं उत्पन्न द्वोतों ! ऋषिवरने इस प्रश्नका 
डत्तर इस प्रकार दिया-« प्राचीन कारें भ्ायेरत्न गृदृदस्थ 
समय समय पर वेद।नुकूछ सनन्‍्ततिके संस्कार यज्ञादि किया 
करते थे, जिधके कारण रुनके सनन्‍तानोंके दास्यमथुर मुख- 
कम्रक उत्तम भोजरूपी सूय किरणोंस तेजोमय सुददाते थे । 
विद्या, तप, विनय, शीछ एवं घत्ुणोंसे शोमित, पवित्र- 
हृदयवाक्ली, गृदराजकी छक्ष्मीसी महिकायें थीं भोर उन्दों 
गुणोंसे भलंकृत गृदस्थ सजन थे तमी उस समय उत्तम 
पनन्‍्तति उश्पन्न होती थी । 

इस युगमें तो मनुप्तन्तति मानवधमेझछो भूछकर वेद 
विद्वित संस्कारोंका ह्याग करके विषय सुख विछाप्तको उत्तप्न 
जानती हुई इस पुण्य मानवज्ञीवनकों पद्चु समान बिता 
रही है | भनेक कुरीतियोँ भोर घुरी रूढ़ियाँ निश्चाचरोद्ल 
घछम्ान इन विषय विछासी, द्वितादित विवेक रहित मान- 
बॉको बज्ञानान्धकार पूर्ण माग्ेमें छछ बढसे के जारद्दी हे 
तो दे भक्तजनों ! ऐसे मनुष्य भन्थेके समान दुःखरूपी 
फुपमें क्‍यों न गिरें | ऐसा ककज्षानजन्य मत मतास्तरोंके 
लाश्रय केनेवाके विकाप्ती गृहस्थोंके पुत्र कुत्तोंक घमान 
कामी भतएवं निस्तेज् होकर दुर्गतिको प्राप्त द्वोते जा रहे हैं। 
यह था ऋषिवर दया।नन्दका उद्धार | 

(३ ) फ़रूंखाबादमें एक प्रतिष्ठित सेठका पुन्न वेश्या- 
गामी झोर मदिरा सेवी हो गया था। उप्तके पिताकी प्रार्थ- 
नासे बोगीराजने उप्त युवककों लपने पास कानेके किये 
भादेक्ष दिया | उस थुवकके दो स्दाचारी मित्र थे। छाछा 
छाहबने उनसे कहा कि किसी प्रकार इसको स्वामीजीके 
पाप्त छे जाभो वे दोनों ऋषिके पाप्त उस्कों के भाये। 
ऋषिने सक्तिसे नम्न मस्तक हुए इन तीनों युव्कोंक्षो प्रेमा- 
सुत पूण इहिसे आदर देकर वेश्यागमनके दोषोंको लक्ष्य 


(१९९ ) 


करके उपदेश दिया- द्वे भद्र युवकों ! वेसे तो घारे ही 
दु्येघन सब अ।पत्तियोंके मूक, कनिष्टके कारण स्व सम्प- 
सिके विनाशक तथा सम्पूर्ण पुण्य कमोके घातक होते हैं, 
इसमें क्षति निनदनीय ब्यपन वाराड्ताभोंके सज्ञसे मनुष्य 
मदिराका ब्यसतनी बन जाता है, क्रतः रुसकी कीर्तिके 
साथ प्तारे धाम्मिक काय शोर सब गुण नितानन्‍्त नष्ट दो जाते 
हैं। निश्चयसे धनको दी चाइनेवाक्की ये गणिक्राय अपने 
द्ाव भावत्ते तरुण जनोंके मनोंको हर छेती हैं । 


स्रवेस्व क्षपद्रण कर केने पर सफक मनोरथ दो जानेसे 
ये फिर निर्धन पुरषोंका मुख्ततक देखना नहीं चाइती। 
चेइय।ग।मी उप्त युवकुकी गणिकाके गर्भसे टस्पक्ष हुईं 
युवती कन्या वेश्यागुदमें रहती फिर वद्द निन्दित कर्म करके 
क्षपने पिदाकों नरकमें गिराती है। सो ये जन सब गणिका- 
नुरक्त दवोकर सचमुच कन्याक्रों वेश्या ही बनाते हैं। हस 
प्रकार दद्यस्पन्नो, समर भेदी ऋषिवरके वचन सुनकर रत 
युवकका बरीर रोमांचित हो गया घोर झपने पाप कमोसे 
काँप हठा | तत्काक् द्वी मुतिके पवित्र चरणों पर गिरकर 
पश्चाताप करने छगा | नौर ऋषिवरके उपदेश्वसे वेश्यागमन 
रूपी घोर पापरके कीचड़ कोर शरायखोरीके दछ दलसे 
निकक भाया । 


(४ ) इन्दावनके सुनीम मांगीकाक नाप्षक एक विरो- 
घने एक कप्ताइ मोर एक दाराबवालेको ऋषिवरई पाप्त 
सजा | उन्होंने जाकर स्वामीजीसे कद्दना आरम्भ किया 
हमारे पाराब और मांपके दाम तो दे दीजिये । स्वाजीने 
इंघ कर कद्दा बहुत नच्छा, ब्याख्यानह पश्चात्‌ तुम्दारा 
द्विछाब भी कर दूंगा। अ्याख्यान समाप्त दोनेपर यती- 
सबने एक द्ाथसे एक की भोर दूसरे हाथसे दूसरेकी गर्दन 
पकरढ कर पूछा कि- बताभो तुम्दारे झितने दाम हैं | तब 
डन दोनोंने घबड़ा कर उन्हें भेजनेचालेका नाम मुनि- 
वरको बता दिया । लोग भाश्चय से चकित हो गधे । 


(५ ) कतार गांवके छिप्तानोंने प्रदृषिकों भुनी हुई 
ज्वार ( पोंक ) खिलानेके छिये निमन्त्रण दिया, मधुर भाषों 
यदीनद्र वहां गये भोर शम्रकाननमें किसानोंके साथ बैठ- 
कर जानन्दसे भुनी हुई ज्वार साई मन्धदाता दयानन्दने 
डन किध्ानोंकों डपदेश दिया जैसे कच्चे खेतकों काद लेमेसे 
भ्न्त नष्ट हो जाता है, कच्चे फल घोर इसमें मिठास नहीं 


बी कप 


(8०० ) घेदिक घम 
द्ोता दीक हसी प्रकार छोटो भायुमें जो सन्‍्त!नका विवाह 
कर देते हैं उनका वेश ही बिगड़ जाता है। घन्तानके सुख्र 
क्षौर उच्चतिका सदा भमावद्वी बना रहता है।ऋषिवरके इस 
सुन्दर हपदेशसे उध्त ग्राम्से बार विवाहइकी कुरीति दूर हो 
गई । 

(६) मुनीन्‍्द्र दुयानरदु पहले एक कोपीन वस्त्र झारीर 
पर घारण करते थे और भाषण झोर उपदेश घस्कृत भाष।में 
ही देते थे । एक वार श्री केशवचन्द्र सेनने मुनीन्‍्द्ररो 
लोकमाषा हिन्दीमें उपदेश देने तथा नगरमें वश्न घारण 
कानेकी सुप्तस्मति दी । ऋषिवरने इस जनद्वित कारक उनकी 
एम्प्ति सानली तबसे घारीर पर पूरे वख्र धारण करने छगे 
क्षोर कोकभाषा दिन्दीमें भाम जनताको उपदेश देने लगे 
क्योंकि वद्द इृठी स्वभावके नहीं थे शोर जिप्त किप्तीके भी 
उत्तम सक्ाहको बढ़ी ही प्रसन्नता पूरक मान छेते ये । 


्स्‌ 


सचीपत्र मंगवाइये ] 


( यजुबेंद ) तैत्तिरय संहिता, कृष्ण यजुवेद्‌ १०) 
थजुर्वेद्-सर्वाचुक्रम सच शा) 
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मूल्य रु, 
ऋग्वेद संद्विता १०) 
यजुर्वेद्‌ ( वाजसनेयि संद्विता ) 8) 
सामवेद्‌ ३) 
अथवेबेद ६) 
( यजुर्वेद ) काण्व संद्िता ५) 
( यजुर्बेद ) मैत्रायणी संहिता १०) 
( यजुर्वेद ) काठक संहिता १०) 


नवम्बर १९१२ 


हस्त प्रकार ऋषिवर दुयानन्दुका जीवन भनेक सद्‌गुणोंका 
क्षनुपप्त भण्डार था। इनके जीवन धटनाक्षोंका जिहना दही 
सनन भौर चिन्तन क्रिया जाय उतना हो अधिक छाम 
होगा। ऋषिवर दुयानन्द निर्षाण दिवस पर हस सब इनके 
पवित्र, विशुद्ध ज्ञीवनचरित्रका क्रष्ययन करें। विद्वानों 
द्वारा प्रवचनों और ब्याण्यानोंको घुनकर ऋषिवरकै दिव्य 
जीवनका दु्शन करें | तथा कुछ समय एकान्तमें बेठ कर इन 
सब बातों पर गदराईके घाथ मनन भौर चिन्तन करें कोर 
यतीन्द्र दयानन्द॒कै किन्द्दी मद्दान्‌ दिव्य गुणको अपने न्‍्दर 
छानेका टढ सेझुल्य करें | ऐसा करने पर एक वर्षझे पश्चात्‌ 
भग़री भानेवाक्षी दीपावली पर दम्र अपने कीवनका सिंददा- 


चक्षोकन करके देख सकेंगे कि हम एक वर्षमें भाजसे कहो 
तक झभागे बड़े हैं, कपने जीवनका विकास कर पाये हैं। 
यही इस दीपावक्लीके पवित्र पंकी मनाने भोर ऋषिवर 
दय!नन्दके निर्वाण उस्सव करनेका छाम है ॥ 
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बेदकी पुस्तकें 


मूल्य के साथ डा. व्य., रजिस्ट्रेशन एवं पेकींग खर्च संमिल्ित नहीं हैं । 
मंत्री-- स्वाध्यायमण्डल, पोस्‍्ट- ' स्वाध्याय-सण्दक ( पारडी )' पारडी [ जि. सूरत ] 


) 
[ ग्राहक बनि ) 
मृच्य र ; 
यजुवंद वा. स॑. पादखूची १॥) 
ऋग्वेद मंत्रसची ५) ; 
अप्लि देवता मन्त्र संग्रह ६) 
इन्द्र देवता मन्त्र संप्रद ७) ; 
सोम देवता मन्त्र संप्रद ३) 
मरुद्देवता मन्त्र संग्रह १) । 
दैघत संहिता ( तृतीय भाग ) ६) ) 
सामवेद्‌ कोधुम शाखीयः प्रामगेय 
( वेय प्रकृति ) गामात्मक!ः ६) ( 
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अग्नि 


[ डा. भी वासुदेवशरणज्ञी अप्रवालू, हिंदुविश्वविधारुष काशी ] 


ऋग्वेद भप्नि प्रधान देव है। भप्मिको मध्योंमि प्रविष्ट 
पस्ततश्व कटद्दा है ( मर्तष्वप्निरसतों निधायि ) भप्मि 
मध्योमिं बरमत ज्योति है । जो नश्वा हैं, उनमें भ्राप्ति ऋतका 
' अमृत गोप्ता ' है| अनेक यूक्तोंमें भम्तिके हुस विश्विषट 
देष्यगुणकी भ्रोर संकेत है। बस्तुतः यह भीतिकक्षरीर 
मरणशीक्त हे लोर इस शरीरमें बसनेवार! क्रमत तत्व ही 
४ क्षप्त ! या ' प्राण ? है।वेदिक ऋषियोंकी दृष्टिमें भप्मि- 
का देवताश्मक रूप सबसे मुख्य तथ्य है। जिस स्थूक् कषप्ति 
को हम देखते हैं, वह पम्िधा या इंघनके जछानेसे उत्पन्न 
होती दे। भूतोंके धरातऊू पर यद्द णप्मिक्ना प्रकट द्ोना है। 
बाक्ति केवल भूतोंके माध्यमसे ही ब्यक्त या मृत्ते होती है । 
अतएव प्रत्येक भ्रप्तिक् मृत्तरूप या दवरीर है, बद्दी उसकी 
पमिषा है; समिधाके जलनेसे ध्प्नि प्रत्यक्ष होती है। इसी 
नियमके अनुप्तार झरीरमें प्राणामि प्रतिदिव प्रगट हो 
रही है । 
यह भ्रप्ति तीन प्रकारदी है। इसको तीन माताएंँ, तीन 
जन्म, तीन सपल्थ या स्थान हैं। इसका तिविध रूप भ्रप्ति 
के तीन आताओंके रूपमें इंगित किया गया है। भ्रप्मिके 
हप रूपका विस्तृत वर्णन झाता है, किन्तु उप्तका समझना 
सरर है । हस्त विश्वके मूलमें जो विकक्षण शक्ति तस््व है, 
उप्तकी संज्ञा! भ्प्ति है। हस विश्व्में प्राणियोंके तोन वर्ग हैं, 
भर्थाव्‌ वृक्ष-वनस्पति, पशु-पक्षी और मनुष्य | तीनोंमें ही 
प्राण था जीवनकी सत्ता है। यद्दी विश्वकरा ब्रिक है। हधीको 
मन, प्राण शौर वाक्‌ कहते हैं । इधी त्रेघाविभागके को का- 
शक प्रतीक पृथ्वी, भन्तरिक्ष भोर धो हैं। इन छोकोंढा 
भमिप्राय देंशाध्मक नहीं, किस्तु ये संज्ञान या चितितत्वके 
तारतम्यके बोधक तीन घरातक हैं । इन तोनोंके संचालक 
तत्वोंडो ऋमशः भपि, वायु भोर भादित्य कहा ज्ञाता है । 
यही तीन प्राणामियां हैं, जो विश्वके दिशाद छारीरमों 
२ 





मोर मानव देहमें सप्तिद या प्रज्वक्ित हैं । सूहत। यही 
क्षप्ति है जो ज्रेघा विभक्त या तीन प्रशाासे घ्िद्ध दो रही 
है (एक एवाओ्ीः बहुधा खमिद्ध।)। भमिष्यक्तिके 
छिए तीनों ही ल्लावश्यक हैं | भप्ति पार्थिव पंचभूतों का प्रतीक 
है, वायु णतरिक्षस्थानोय प्राणका भोर भ्ादिष्य धुल्तोक- 
स्थानीय मनका। पुक हो भ्प्ति देवता पृथ्वी, भस्तरिक्ष 
भोर चलोकमें तोन देवोंके रूपमें कह! जाता है । 

प्राण खयुक्त द्वरीर बर्थात्‌ प्राणीके जन्मके छिए्‌ इन तीन 
अप्तियों, या तीन देवतान्षों या तीन छोकोंका एकन्र धरमिप्र- 
छन आवश्यक है। भत्येक प्राणी मन, प्राण, भौर भूतकी 
पमष्टि है। ये तीनों प्रत्येक केन्द्रमें एक साथ रहते हैं । 
अप्तिक इन तीन अताक्षोंका सहयोगी सतह है। ऋ्र्तन्नः 
एक॒त, द्वित, भोर त्रित भथवा झुचि-पव७-पत्र प्रान नामक 
इन तीन भआाइयोंका एक तिगडु। है। उतको संयुक्त धक्ञा 
बेश्वानर है । वेइवानरका लर्थ है स्व या तीन नरोंका 
समूह जो कि तीन संचालक प्राण सुष्टिम्ना्र$ लिए भाव- 
इयक हैं | जैसे मानव देंहमें जीवनी झ्क्तिकी संज्ञ। वेश्वानर 
भप्नि है जो खाए हुए अन्नकों पचाती है भोर शरीरके 
मीतर अनेक राप्तायनिक भोर प्राणमयी क्रियाओंकी रूँंख- 
क्ाको जम्म देती है जिधके फठखरूप रस, रक्त, मांप, मेंदा, 
लस्थि, मघ्या, इन छह घातुभभोंका निर्माण होता हे लोर 
अंतर्में सातवीं धातु झुक बनती है जो रेत रूपमें भागेके 
शध्पादन चक्रकों ज्ञारी रखती है | क्षप्तिका उत्पादक स्वरूप 
यज्ञ है जिसमें देव या शक्ति स्थूछ भूतकों जिसे सोम कहते 
हैं, स्वीकार करके उसका भक्षण करती है भर्थाव्‌ उसे क्पने 
स्वरूपमें परिवर्तित कर छेती है । प्ति  अन्नाद ? है भोर 
सोम ' अश्न ! हे | भप्ति लौर सोम, जश्ाद शोर सश्न, 
योषा छोर घूपा, स्री शोर पुरुष, जर्थात्‌ क्क्ति भौर भूत 
अयवा धदयावापृधिवी, हनका। सम्मिलन जीवन या प्राणके 
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चक्रका पूरा स्वरूप है। इसी रस्वरूपले यज्ञ-संदक्ठका 
निर्माण होता है जिप्तमें चसु-रुद्र-भादित्य भोर उनके बीचके 
दो संधिप्राण, जिन्हें ' अश्िवनी ' कह्दते हैं भ्रखण्ड यज्ञ 
मंइलका निर्माण करते हैं । 

अप्निया प्राण शक्तिका किसी बिन्दु पर प्रादुर्भाष एक 
यज्ञ है | सृष्टिका विराट घरातक् पर जन्म विराट यज्ञ कहद- 
छाता है निमर्मे स्वयं प्रजापति भपनी भाहुति डाछते हैं । 
ऋतगेदमें इसे ' सर्चहुत यज्ञ ' कहा है ( १०६४८ )। 
इस विराट यक्षमें क्रास्माहुति देनेवाछ पुरुषका क्‍या स्वरूप 
है | बद्द स्वयं क्षपत स्वरूप है। उस णतप्तिक्ों विधवक्की मूल- 
भूत निर्मात्री शक्ति या विराट प्रकृति द्वी कद्दा ज्ञा सहुता 
है जिसके भदिति भोर दक्ष ये दो रूप हैं। प्रत्येक यज्ञका 
अधिष्ठाता * प्रज्ञापति दक्ष ' कद्दछाता है भौर दक्षकी 
माता झनंत प्रकृतिकी संज्ञा शदिति है । 

इन दोनोर्मे स्पष्ट ही कार्य-झ्रारण भाव देखा ज्ञा सकता 
है। विश्वकी रचनासे जो पूरवेको जवस्था थी उसमें देव- 
माता भ्द्तिकी सत्ता सर्वोपरे है । उस समग्र अदितिसे 
ही जो प्यष्टि झुप यश्ञ द्ोते हैं उनमेंसे प्रयेकका अषिपति 
भदितिका पुत्र * दक्ष ' है । किन्तु इस यज्ञीय विधानकी 
एक दूसरी दृष्टि भी है। उसके भचुसार मूछभूल भदिति 
शक्तिका दी एक भंश दक्षके यज्ञ्म आाता है। इस प्रकार 
इस ब्रक्तिको दक्षकी पुत्री भी कहा भा सकता है जेपा 
ऋग्वेद १०७२ । ४,७ में कहा दे 


आदितिदृक्षो अज्ञायत दक्षाद्रदिति! परि । 

अद्तिश्च॑ज्ञनिष्ट दक्ष या दुद्दिता तव ॥ 

ज्ञेस्रा ऊपर कद्दा गया है एक दी मूलभूत व्राक्ति तत्व 
विशवर्में त्रेघा विभक्त हुला है। उसीकी संज्ञा मन, प्राण, 
वाक्‌ है | ये ही मग्निके तीन जन्म या उसको इध्पश्न करने 
चाछी हीत माताएुं हैं। इसीलिए धरितको ' ज्यस्वक 
( ऋणगणेंद ७५९१२ ) था तीन माताक्षोंका पुत्र कहा गया 
है | रुकी भी यह एक संक्षा है क्योंकि ऋचेद भौर 
ब्राह्मगग्रत्थोंके भचुसार शरित भर रु पर्याय हैं. ( अप्निये 
रुद्र), शतपथ ५।३।१।१०, ताण्ड्य १२।४।२४; तेत्तिरीय 
3॥4५८, ऋग्वेद २।$।३, स्थमझे रुद्गः )। प्राचीन नेद- 
कोंकी दृष्टिसें शरानिको संत कदनेका पर्यात कारणया। 
शाणियोमे जो चुभुक्षा या भशनाया तत्व है वही “रुद्र ' 
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है | सीघे क्द्दोंमें हरेक प्राणिवेत्त बाहरसे कुछ खन्न लेना 
चाइता है। वद्दी उस केन्द्रके भीतर व्याप्त उसकी बुभुक्षा 
है । प्रत्येक केन्द्रकी व्यापिकों उसका ' द्यावाइथिवो ” कद्दा 
जाता है। यावाप्र।धिवीकी ही सेशा “ रोदसी छोक ' है । 
रुद्र भौर रोदसीका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जहां रत था 
लदानाया तत्वका निवास्त हो वहीं ' रोद्खी ' है। प्रत्येक 
प्रणिशवरीर एक एक  रोदली ' है| यह घारा विश्व भी 
रोदसी ब्रह्मण्ढ है, जिसके केयर सूर्य रूपी रुप सोमपान 
के लिए घू-घू कर रहा है। प्राचीन ब्राह्मण प्रन्थोंमें रदृकी 
एक विचित्र क्लार्थी निरुक्ति बताई गईं है। 

व्दां कह्दा है कि प्रत्येक त्राणिके भीतर जो मध्य प्राण 
दहक रहा है वही ' इन्धी दीपतों ' घातुसे इन्च कद्दछाता 
है, उस इन्धक्ी ही परोक्ष संज्ञा ' इन्द्र ' है। वह सध्यप्राण 
जब कैन्द्रमें जाग्रत द्वोधर स्पंदन करने छगता है तब्र उसके 
लिए बाइरसे भन्‍न ग्रदण करनेक्ी क्ावश्यकता पड़ती है | 
वही अश्नके लिए तीव्र श्राकक्षा उसका रूुदन है। बच्चा 
जब भूखा होत। है तब वह रोता है। उस्त रुइनके कारण 
दी प्रत्येक प्राणिकेन्द्र्में विद्यमान प्राणतत््तकों ' रुद्र ? कद्दा 
जाता है। दरेक बीजके भीतर जो उसका केन्द्र है बद्द पहले 
सुघुप्त रहता है और बाठसें जब वद्द सक्रिय हो जाता है 
तब उसे डप्का जागरण कद्द सझते हैं। वद प्रणतस््व भन्बाद 
भग्तिका रूप है। उसे तरकाक भज्ञ या सोम चाहिए। जैसे 
हो भस्नाद भप्निक्रो सोमको प्राप्ति द्वोती है बेसे दो लाद।न 
भोर विपर्गंड्दी क्रिया भारंभ हो जाती है। भादान भौर 
विप्तरो ही जीवनका ऊक्षण है । ऋग्वेद कद्दा है कि ' जब 
क्षप्मि ज्ञागता है तब सोम उसके पास शाकर डप्तके पताथ 
छपने पर्य साचका निवेदन करता है-- ! 


अप्लिर्जांगार तमयं॑ सोम आह । 
तवाहमस्मि खख्ये न्‍्योकाः | ऋग्वेद ५:४४। $७५। 


ल्प्ति भौर सोम दोनों एक द्वो नीढमें रहनेवाहे पक्षी हैं| 
घोम या झन्नओं प्राप्तिसे भाप्ते कुछ काकके कछिए ज्ञाग्त हो 
जाता है। यह नप्ति या रुका ' शिव ! रूप है। कुछ काल 
बाद भप्मि फिर बुभुक्षित दो जाता दै। ढसे ' रुद् ! या 
“घोर भ्रप्मि ' कहते हैं | जिस लाभिकछो सोम प्राप्त नहीं 
होता वह्द सवर्भक्षी घोर रूपमें शरीरको ही जला ढाहता 
है था खाने लगता है | इस इष्टिसे खोम भमत भोर ज्ीवन- 


आम 


का इस है। उत्त घो पका पान रुद्रकों तुष्ट करता है। रुख 
दो तो इन्द्र है जिसे घोम सबसे क्विक प्रिय हैं| सोम 
अगितिका प्रातिपक्षो तत्व है | सोम शीत्त मोर अग्नि डष्ण 
होती दे । सोमका स्वभाव भाव क्षोर अग्तिका झुष्क कहा 
गया है-- 
यद्वे शुष्क यश्वस्य तद आपश्नेयम, यद्वा आए 
यक्षस्थ तत्‌ सौम्यम्‌ । शतपथ ३॥२।३।६-१० 
धुछोकर्मों जो सूर्य दे वह आर्निका ही रूप है-- 
अग्नेत्नीकं बृद्दता सपययं 
दिवि शक्कर यजतं सूर्येस्थ । ऋग्वेद १०७३ 
यह जो ध्यल्ोकप्तें महान्‌ पजनीय देव सूर्य है वद्द भप्ि- 
का मुख है । में इसकी उपालना करता हूं। इस प्रथिवी 
लोकमें भप्ि, अंतरिक्षमें इन्द्र जोर वायु, युलोकर्में सूर्य यही 
तो तीन देवता हैं। यद्द हन देवोंकी महद्दिमा है को इनके 
अछाा "अलग नाम कद्दे गए हैं | ये कह्ट नाम उनके स्थान 
विभागके कारण हैं। एक द्वोते हुए भी उनके तीन नाम यद्दी 
तो उनकी विभूति हैं। कवियोंने मंत्रॉ्में स्पष्ट कद्दा है कि इन 
तीन देवताश्रोंका जन्म एक दूधरे पर निर्सर है-- 
अभिरस्मिन्नधन्द्रस्तु मध्यतों धायुरेव च | 
सूर्यों द्विस्तु विछ्ेयास्तिस् एवेह देवता 
॥ ६९, ॥ 
एतालामेष माद्दात्स्यान्नामान्यत्व॑ विधीयते । 
ततत्स्थानविभागेन तन्न तत्रेह दद्दयते ॥ ७० ॥ 
उताखामियं विभूतिदई नामानि यद्नेकशः । 
आहुस्तालान्तु मेजेषु कवयो5नन्‍्योन्‍्ययोनिताम्‌ 
॥ ७१॥ बृहद्देबता १ 
भूत-भविष्य वर्तमान हन तीन काछोमें जो सी चर भोर 
भचर विश्व है उस सबके जन्म कौर नाशका कारण पक 
मात्र सूर्य है । जो धत्‌ है जोर जो भव है, दोनोंकी योनि 
यही सूयरूपी प्रजापति है। वह्दी क्ष्षर तत्व छाश्रत ब्रह्म 
मोर वाणीका पुकमान्र लक्ष्य हे | वद्द मपने आपको तीन 
रूपोमें विभकत करके इन तोन छोकोंर्मे विराजमान है। 
जितने देव हैं सबको यथास्थान उस घूयने अपनी रश्मि- 
योफें निविष्ट कर रखा है । यह जो समस्त भूतोंम्ें भोर 
पघब लोकोंमें तीन प्रकारसे स्थित जप्नि है उसे ही ऋषि- 
यॉने अपने शब्दोंमें तीन नामोंसे कह। है-- 
। 
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भवद्भूतस्य भव्यस्य जंगमस्थावरस्य च | 
अस्येके सर्यमेबेक प्रभवं प्रछय विदुः ॥ ९१ ॥ 
अलतश्व सतश्ेव यानिरेष प्रजञापतिः | 
यदृक्षरं वाच्यं च ययेतदूब्बह्म शाइवतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कृत्वैष द्दि अिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति । 
देवान्यथायथ खवान्‌ निवेदय खेषु रहिमषु ॥ह३॥ 
एतदभूतेथु लोकेयु अप्लिभ्रृत स्थितं तिचा । 
ऋषयो गीरमिंरचन्ति व्यंेजित नाममि्रिभ्ि/॥ २१ 
बुदृदेवता १। 
जो भ्रप्ति सूये रूपसे चुकोकर्में है दसीकी एक--एक चिन- 
गारी प्रत्येक ब्यक्तिके उदरमें धधक रही है-- 


तिष्ठत्येष दि भृतानां जठरे जठरे ज्वलन्‌ 
( बुहृदेबता, १६५ ) 

निरुक्तके भनुप्तार भप्ति-वायु-सूर्य एक दी मूछ भूत प्रजा- 
पतिकी णास्मा हैं ( आत्मा सर्वेद्वस्य, निरुक्त, ७४, 
बृहद्देवता १॥७३ ) । 

बज्ञके कंकाण्डमें एक दी भम्ति गाहपत्य, दक्षिणाप्नि 
कोर क्राहवनीय इन तीन नामोंसे भभिद्दित द्वोती है जिसे 
श्रप्नित्रेता कहते हैं |हन तीन क्षप्रियोंके समकक्ष अन्य ब्रिक 
इस प्रकार हैं- पंचसूत (वाक्‌ )-प्राण भोर मन, पृथिवी:- 
क्ंतरिक्ष और दोः, माता-पुत्र झोर पितत इत्यादि । ये शी 
तो भगश्रिके तीन सत्य भोर तीन जन्म हैं-- 

त्रिरस्य ता परमा खन्ति खत्या 

स्पादा देवस्य ज़निमान्यपेः । ( ऋ. ४१७७ ) 

इन्हीं तीन रूपोंको इष्टिमें रखकर यह प्रक्ष पूछा गया 
है । कितनी भप्ियां है? कितने सूय हैं ? 


कत्यश्नयः काति सू्यांलः, ( ऋ, 4०८८।१८ ) 


सूर्यको बृद्दत्‌ क्षाप्रका मुस्ध क्यों कद्दा गया | क्या सू्ये 
लोर भप्मिमें कोई अन्तर है हन प्रश्नोंका उत्तर पानेके लिए 
वेदिक तपसके सूछ लथेको समझना दहोगा। वेदकी इष्टिसे 
सष्टिक। मूक तपस्‌ है । यह तपस्‌ कितना बृद्त्‌ या महान्‌ 
था, दृघकी कोई कल्पना नहीं दो खकतो । उसधीकों भमीद 
तप कह्दा जाता है, जिससे सष्टिके उप्पदक मूझ तत्व भ्षप्मि 
भोर सोम णविभावर्सें क्षाए ( ऋ. १०)१९०॥। ) + वद्द 
तप स्वयं देव प्रजापतिका तप था। वही उनके मनका ध्यान 


(४०४ ) वैदिक धर्म 
णौर प्राणकी किया थी । उसे दी ब्राह्मण प्रेथोंमें ' ऐक्षत * 
/ क्षतृप्यत्‌ !  क्षश्रास्यत्‌ ' कह्दा गया है | दूसरे क्रब्दोंमें 
डस तपको ' देवोष्णि ” क्दा गया है, र्थाव्‌ मूछमभूत 
देव वध्वसे उत्पन्न डष्णता या ताप द्वी तप है। वही उष्णता 
पुरुषके रूपमें जन्म केती है। पुरुषके भीतर जो डष्णता है, 
वही लपि पैश्वानर है। प्राणकों उपांशु जोर भ्रपानको छंत- 
यम कहते हैं । इन दोनोंके टकरानेसे जो उच्णता, गर्मी 
या हरारत उत्पन्न द्वोती है, बद्दी दिग्य उष्णता वेइवानर 
क्षप्रिके रूपमें प्रत्येक पुरुषमें ब्याप्त हे। उसके अतिरिक्त 
पुरुष भौर कुछ नहीं है-- 


हू 


प्राणापानों उपांदवन्तयामौ ( ऐतरेय शा. ३१.२१ ) 

अथोपा 8, शुरन्तर्याममभिभवत्यन्तयोम उपा- 

छैथुं च्‌ ! एतयारन्तराले वाष्ण्य प्राखुवत्‌ । 

यदौष्ण्यं स पुरुषः | अथ यः पुरुषः खो पि्े- 

इवानर: ( मैत्रायणी डपनिषद्‌ २।६ ) 

दूध प्रकार विराट्‌ विहवर्म देवकी वह उष्णता सर्यके 
रूपमें भोर मनुष्यमें वेहवानरके रूपमें प्रत्यक्ष है। वैश्वानर 
कोनसी क्षप्ति है, इसका उत्तर है-- 

अय॑ अग्निवेदवानरों यो5यं अन्तः पुरुषे येनेद- 

मन्न पच्यते | ( मैत्र।यणी २।६ ) 

भर्भात्‌ पुरुषके भीतर जो श्रप्ति भ््नकों पचाकर सघ्त 
चातुझोके निर्माण द्वारा परीरको विश्वाति है, वही अठ्राप्मि 
या प्राणाप्नि वेश्वनरका रूप है | जो विराट विश्वमें सूर्य है, 
रसीकी पक रद्दिम मनुध्यमें है । सशिक्ा यही भूछ नियम 
है यो अली पुरुष! सो5६ अस्मि ' जो वह पुरुष है, वह्दी 
में हूं ( ६ंश, उप. ) हसीझो ऋग्वेदमें कह। है ' वेश्वानरो 
यतते सूर्येण ' ( १।६८॥१ ), भर्थाव पृथ्वीके वेश्वानर भोर 
धुछोकके सूर्य श्थवा पुरुषमें प्रविष्ट वेश्रानर णौर विशद्‌ 
विश्वके केन्त्रमें स्थित सूर्य इन दोनोंमें पररुपर स्पर्धाका 
सम्बन्ध है । यह्द स्पर्धा प्राणन्‌ क्रियाके रूपभे है । 

जसे छो ह।रकी घोकनी भप्निको प्रदीक्र करती या चिताती 
है, वैसे ही विश्वरमें सूर्यक्रे सघमनसे पुरुषको वैश्वानर क्प्ि- 
का संघमन हो रहा है | सूय॑ स्थूछ भप्निके गोढेके रूपमें 
हमें दिखछाई देता है, पर बद्द विराट विश्वके निर्माता 
प्रजापतिक्ने विज्ञान चेतना द्वारा भस्तिस्वमें जाया है, भतप्‌व 
वैदिक दृष्टिसे यह इश्य सूर्य उस भदइय प्रभापतिके विज्ञान 


नवस्वर १९६१ 


नका प्रतीक है| प्रजापतिका मानस चिन्तन या रुका 
महत्‌ बुद्धि तत्व, जिसे विज्ञान कहते हैं, वही सूय है । 
विज्ञानका ही पर्याय ' संज्ञा ” या * चितितरव ? है, जिसे 
लारुपानोंमें ' सूयकी रनों” कहा गया है। उसी सूर्यकरा 
प्रतिबिम्द मानों प्रत्येक प्राणि केखसें भा रहा है | 

वैदिक भावामें सुयंको तप था धुप भोर भूतोंसें पढने 
वाक्ले ढसके प्रतिबिम्बको छाया कहते हैं। दिग्य मानस्ती 
सष्टिमें जो विशान भातपके रूपमें है, वह्दी भूतोंमें छाया 
हुभा है | ब्रद्ावादी जब मूल प्राणतस्वकी व्याख्या काने 
छगे, तब छाया और भातप, घूप भोर ढांद्द इन ध्रब्दो्े 
उन्होंने सब कुछ कह ढाल । थे जानी यद्द जानते थे कि 
सष्टिके किए एक मुझ प्राणतत्थ पंच प्राणरमें विभक्त हो 
रहा है, क्योंकि एकसे सृष्टि नहीं हो सकी, उसे पांच होना 
पड़ा>- 

स॒ एको नाशकत्‌ ।/स पंचधा आत्मानम्‌ 

विभज्य उच्यते। यः प्राणः, अपानः, खमानः, 

डदनः व्यान इति । मैत्रा० 3१० २।६ 

हन पंच प्राण रूपी पांच भपमियोंका छरूप जाननेके 
कारण उन ऋषियोंकी पंचाप्मि छ्ेज्ञा हुई । इसी प्रकार जो 
खग्य, दिग्य भप्ि या श्राण था, वही गुछ्य अशेय रहस्य 
द्वोनेके कारण नाचिदेत भरिन कदहछाया | सृष्टिके घरातक पर 
उच्ीके तीन रूप दो जाते हैं, मन, प्राण भोर वाकू (या 
पंचभूत ) इन दीनको ही यज्ञद्दी त्रेतागिन कह्दा जाता है । 
इस प्रकार एक नचिकेत णग्न, जिप्के रहस्थकों कोई नहीं 
जानता णोर न कोई कद्द पाया है । के 

को अद्धा वेद कः इद प्रवोचत्‌। ऋ. १०१२९३ 

तीन रूपों बटकर तिणाचिकेत बन जाती है। इन तीन 
अग्तियोंके रहस्थको जाननेवाक्े विद्वानू त्रिणाचिकत नामसे 
प्रसिद्ध ये । पेसे ब्रह्म विक्ञानी पुरुषोंको इश्ििमें सडिका 
विशद्‌ मूक तत्व विज्ञान रूपी सूर्यके भ्रात्पके समान है 
कौर भूठके घरावछ पर उस विज्ञानकी जो अमिम्याक्त है 
वही छाया है। दिनक। प्रतीक ातप भौर राह्िक। अतीक 
छाया है। दिनसें जो सूर्य है डसीका तेल राज्िके समय 
जग्निमें प्रविष्ट हो जाता है । विराट परमेष्डीका संकेत दिन 
कौर भूतगत इ्यष्टिका संकेत छाथा है। यही सू जोर 
जग्तिका सम्बन्ध है । 


अध्नि 


सूय सदखररिम है | भग्न उसका शतधा वर्तमान रूप 
है। भनंत भौर अपरिप्तितकों ' खद्ट्स् ' एवं परिमित 
भौर पान्तको * शत ' कट्दा जाता है। जो धहखात्मा लनंत 
प्राण है वही प्रथक्‌ प्रथक्‌ सूर्तों्से सैकड़ों प्रकारसे दिखाई 
पड रहा है । सूये कौर झ्षग्नि तश्वतः एक होते हुए भी 
सिद्न हैं | सूर्ध भस्रत भौर अग्नि मध्यं है। सूर्य सृष्टिके 
भादिसे बंत तक एक समान रहता है। किन्तु झरिनका 
जीवन प्रश्ठ द्वोता भोर लुप्त द्वोता रइता है। भगिनिके 
संम्रिधनकी मर्यादा समिधाओोंके परिणाम पर निमेः है । 
जब तक इघन तब तक अप्निक! प्रज्वकन | यही अग्निका 
परिमित और सास रूप है। किन्तु सूय॑ अस्त है क्योंकि 
इसे परम्ेष्टठीका “ ऋत ' या “ सोम ! निरंतर प्राप्त द्ोता 
रहता दे | उस परमेष्टीके गर्भमें कोटानुकोटि सूबोका ताप 
निद्वित है। बह सोमका मद्दान्‌ धमुद्र है| पारमेष्छ्य सो को 
ही ' ऋत ' कहते हैं । इस सोस समुतके मंथनसे जो 
उष्णता उस्पन्न द्वोती है वही क्रित है। उसे ही ' अभीद्ध 
तप ' या ' अग्रज्ज तप  ( इृदद्देवगता, रथ३ ) या 
“ ऊष्मा ! ( क्षारण्यकपवे २३१।४ ) कद्दा गया है। उ््ीं- 
की एक चिनगारी यद्द सूथ॑ है कोर ऐसे कोटि-कोटि सूर्य 
उस्त मूछ प्रदीक्त लग्निके विस्फुछिंगोंके समान झनंत झाका- 
बसें भरे हुए हैं। 


डस मूल मंथनास्मक तपका खरूप गति है | गति भोर 
आगतिके द्न्दसे दही मंथन होता है । गतिक्ी पेज्ञा रजस 
भोर भक्षर भी हैं। यद्द ध्मस्त विश्व ' रजसू "या ' गति ! 
का विमान कद्दा गया है । विमातका क्षय है मापना। जेसे 
स्थपित गृदवविन्यास्रके किए सृत्रमापन करता है वेसे ही 
त्वष्ठा या विश्वकर्मा प्रजापतिने विश्वके विनय सके छिए स्वयं 
सूत्राश्मा बनकर छोकोंका सृत्रम्ापन या विन्याप्त किया है । 
यही छोक विन्याप्त सृष्टि हे। मंपन, घर्षण, क्षोमण, वेपन, 
स्पंदन, कंपन, जागरण, प्राणन, संघमन, फ्ेदन, रुदृन, 
चम्नन, श्रपतन, क्मण, क्षएण, तक्षण, हवन, सबने, यजन, 
विमान भादि अनेक शब्दोंसे विश्वकोी पुक मूकभूत गध्या* 
स्मक प्रक्रियाकी कोर संकेत पाया जाता है | क्षो म ही विरव- 
का मूल है । क्षोभको दो रझ॒का ' प्रस्यु ! कद्दा गया दे। 


पक लविचाली मूल स्थाणुतत्व ' पएकरुद्र ' है। किन्तु 
सृष्टिके किए इस्तीफे भधरुपात सहस्त रुप हो जाते हैं । वे 


(8०५ ) 


ही रुद्रके ' प्रमथ ! या ' गण ! हैं | एक-एक दारीरमें 
एक पुक प्रमथका निवास है। ' अप्लिर्वे रुद्रः ! यह सूल- 
भूत परिभाषा दे भरिन दी रब है । मैंसा ऋग्ेद्े कह्द। दै 
* स्वम्‌ अप्ले रुद्र:' ( २१।६ ) लग्निको 'सहल्ः यून्ु।! 
भथांत्‌ बढका पुत्र कद्दा गया दे ( ऋग्वेद ३।२५।५)। यदद 
जो दो भरणियोंका मन्यन द्वे बही बल है। बकका रूप गति 
हैं। रसका रूप स्थितिया शान्ति है। स्थितिके धरातल 
पर ग़तिका जन्म द्वोता है । इसी अकार रघमें बछका डदय 
है । बाप; या जल रपका रूप है | उस जलके मन्यनसे 
जिस बककक। जन्म द्वोता दै वही भग्नि है | भतएवं उसे 
'सहल्लः पृत्र ' कहा जाता हैं। दो भरणियोंके मन्यन या 
घरंणते भग्नि उस्पन्न द्वोतो है | पिता ओर माता यद्दी दो 
क्रणियां हैं | भरिन धन पुत्र हें । 

घोमके समुद्रसे जिस “ अर्भाद्ध तप ! या जग्निका जन्म 


होता है उसके छिए वेदोमें ' आप; धाब्द है। उन्हीं भापः 
के किए मनुने कद्दा है-- 


स्रयंभू प्रजापतिने स्व प्रथम शाप; तत्वशों सृष्टि की 
नोर उसने भपना बीज डा।छा | उध्के फछस्वरूप ' हिर- 
प्यगर्भ नारायण ! का जन्म हुना। उसीकी सज्ञ। सू्े या 
अग्नि है | जैसे नारख्नज्ञक जलों ते जन्म छेनेके कारण ' नारा- 
यण ! संज्ञा द्ोती है वेसे दक्लरिनकी सुप्रस्तिद्ध संज्ञा 
* अपांनपात्‌ ! है। कग्तिको  अपांगले! ! भी कहा 
गया है ( ऋग्वेद ३।५७३, ३॥।२।१३ )। वह जलोंके 


भीतर समीध्य द्वोता हे ( अप्छु भज़न्नामियानः | ऋग्वेद 
१०४५१ ) । 


अग्नि मातारूपी जलोंडी ग्रोदमें उत्पन्न द्वोनेवाढा 
“ तुषा ! या ' तृषभ ' है ( ऋगेंद १०८।॥ )। जछक 
रूप सोम भोर भग्तिका सम्बन्ध वेदोमें सवेत्र लाया है | 
इख सम्बन्धक। प्रत्यक्ष रूप है जरसे भरे हुए मेघोंमें विद्युत्‌ 
का जन्म । किन्तु इसमें सशिका गस्मीर सकेत है। यह एक 
संकेत है जता ऊपर कद्दा है जलडी पज्ञा क्ाप। आती हैं 
डिन्‍्तु यहां भाप: का लय स्थूछ जलोंसे नहीं है। स्थूछ 
जकों छा प्रादुसौव तो सृष्टि ऋमम्रें बहुत बाइको हुआ | यहाँ 
माप: का तत्पय विश्वके मूछ कारणसे है। प्ातपथ ब्राझ्म- 
णप्तें कहा हे-- ' यद्‌ आप्नोत्‌ तस्माद्‌ आपः | * 

डस सूछ कारणकों आपः हृधक्षिए्‌ कहते हैं कि यह- 
प्रजापतिके मनमें ब्य्ष हो गया | प्रजापदिने जैसे डी सृष्टि 


(8०३६ ) घैदिक धर्म 


की हृष्छा की क्षपांत्‌ मनसे विश्वर्तें रचनाऊा। चिंतन किया, 
बसे ही जितना विराद्‌ इनका मनस तंश्व या बुद्धि या 
प्रद्दत्‌ तत्व था उश्चकी ही ब्यापकता विश्वके मु कारणपमें 
+ भी था गईं। इस ब्याप्ति घमके कारण द्वी उसे कपः कद्दा 
जाता है । यद्द ब्याख्या महत्वपूण है भोर विश्व३ मूलभूत 
घताम्पावस्थाकी भोर संकेत करती है जो घब प्रक्वारसे क्ोभ- 
टद्वीन प्रज्ञान्त भवस्था थी | हसे दी ' समुद्र ' की संज्ञा 
दी जाती है । 


छू प्रजापातकी संज्ञा 'न्र ' या पिता! है 
( बीजप्रद पिता )। डनकी अपेक्षा, उन्हींसे उत्पन्न द्वोने- 
बाला जो मद्दत्‌ तत्व है उसे विराज, प्रधान, प्रकृति, क्क्षर 
योनि झादि कह नामोंसे पुकारा गया है । वद्दी माता है 
कौर उसी छनन्त प्रकृतिकी एक संज्ञा ' अदिति ! भी है। 
इसी माताकों “ नार ! सी कद्दा जाता है क्योंकि नर रूप 
रवयभूका ही विकाप्त है ( आपो नारा इति प्रोक्ताः ) 
नर कौर नार, माता भौर पिता, स्वयंभू मोर परमेष्ठो, 
पुरुष भोर प्रकृति, भब्यय ओर क्षक्षर इन तत्वोंके सस्मि- 
लनसे ज्ञो एक नया तत्व उपपन्न द्वोता है, वबद ' नारायण 
आप ! भोर ' हिरण्यमर्त ' द्वो जाता है । उपीका सूरत 
रूप ' सूर्य ' है जिसे ' किशन गो! का ' वस्ख! या पुत्र 
भी कहते हैं । 

चस्तुतः भग्नि पिता और सोप्त माता है। पिताकै बीजा- 
घानसे मातामें जिस गर्मकी उत्पाति होती है वह कुमार या 
पुत्र द्वी ' आत्मा बे जायते' नियमके अनुसार पिताका दी 
हू-बहु रूप द्वोता है । भतएुव उसकी संज्ञा भी भगिन ध्ोती 
है। जैसे स्वयंभू क्षब्यक्त क्रिन है, वेसे ही सूर्य भी ब्यक्त 
भ्षप्मि है सूर्य चुकोककी भगिन है भोर उस्तीका कश प्रथ्वी 
छोककी भौतिक भौर म्य छोक भप्ति है। जब दम करिन 
घब्दका उच्चारण करते हैं तो हमारा ध्यान काष्ठ या समिधास्रे 
जक्षनेवा़ी भग्निकी ओर जाता है | वद्द प्रतोेक भी टीक 
है किन्तु हमारा वासविक लक्ष्य उस प्राणारिनकी मोर द्ोता 
है जो प्रत्येक ज्यक्तितमें दास्ताविक जीवनका केन्द्र है। उसे 
ही ' वेश्वालर ” मोर ' लूषद्‌ ' भी कहते दे। वेदोंमें 
/ चुषभश्च घेलुः ! इस प्रतीकका इलछेख पाता है । सृष्टि 
विद्यामें महृत्‌ प्रकृतिकों ' भद्िति ! “ विराज्‌ ' भौर ' काम- 
दुधा धेनु ' कहते हैं । 


नवम्बर १९६९ 


यह्द विश्व प्रजापतिका कामप्रयक्ष है नर्धाव्‌ प्रजापतिकी 
कामना इस विश्वके रूपमें मूतत हो रद्दी है । छिस्क्षा या 
सृश्टिकी ह॒डछा प्रजापतिके मनका बीज है उसी बीजके 
भंकुरित दोनेसे प्रणास्मरु धाक्ति इस विश्वर्ते प्रकट और 
ग्याप्त दो रद्ठी है। प्रजापति इस विश्वरूपी छन्‍्दृका देंबता 
है | उपका मन बीज है भोर सृश्टिद्ी कामना दस बोजसे 
उत्पन्न शक्ति है । हस विराज गोकों गर्मित करनेवाछा जो 
वृषभ तत्व है वहो स्वयंभू है। वह महान्‌ देव है। इसे 
ही नामान्तरसे इन्द्र शोर भ्ग्ति एवं प्राण भी कद्दते हैं | 
वही शाश्वत ब्रह्म है । 

जैपा मनुने कहा है-- 

एतमेके वद्न्त्यप्नि मजुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमकेउपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ | 

विश्वर्में जो चेतन शक्ति या प्राण है हपका क्ाघान स्व- 
यंभू रूप बृषभके द्वारा विराज घेनुमें होता है उसे द्वी महृद्‌ 
ब्रह्म या योनि कद्दा है-- 

मम्र योतिमहदूब्रह्म तस्मिन गर्भ द्धास्यहम्‌ । 

संम्भवः सर्वभूतानां ततों भवति भारत ! 

( गीता, १४,३ ) 

महत्‌ या बुद्धि तत्व माता है | ल्वथ॑सू उध्तका चोजप्रद 
पिता दै। वद नर या पुरुष सतखज्ीर्षा है। घहलझा ये 
झनन्‍त हैं। शी विज्ञानका प्रतीक है । विज्ञान ही चेतना 
क्षोर मन है | भनन्त स्वंयभू पुरुषमें नत्त विज्ञानोंका 
स्रोत है| ए%-एक विश्वका जन्म द्वो रहा है। प्रत्येक विश्व- 
का केन्द्र भनिरक्त सहस्रशीर्षा प्रजापतिका मनु है। उस 
मनुको द्वी सन कद्दते हैं । 

विश्वर्तें धर्व प्रथम मनका जन्म द्वोता दै। 


कामस्तदश्रे समवतंताधि मनसों रेतः प्रथम 

यदालीत्‌ | ( ऋग्वेद १०॥१२९।४ ) 

प्रध्येक विश्वका एक एक अतिष्ठात्रि द्ासक या लंतयामी 
देवता मनु कहछाता दे ।उस्त मनुके अनुशासनेसे जो 
कालके चोदुद्ट विवर्त दवोते हैं थे ही चोदद मन्वन्तर हैं । 
डनमें कार एक चक्र है लतएवं उसका भाधषा भाग धद्‌गाम 
या उत्सर्पिेणीकाल कहलाता दे भौर शेष भाधा भाग 
निम्राम या नवसर्पिणीकाल | उद्प्रामके प्रध्येक विन्दुका 
प्रतियोगी निम्राममें विधम्ान है | यदि चक्रके ऊपर डठने- 


अप्रि 


वाले भाथे भागकों धूप कद्दें तो उसके समकक्ष नीचे जाने- 
वाह भाग उसकी ढछांद कहलायेगा। सृष्टि कोर प्रक्यकी 
धूप भोर छांद काठटचकरे दी दो भधाश हैं जिनसे उक्रद्धा 
स्वरूप पूरा होता है। इसे द्वी उपनिषद्‌में ्ञातप भोौर छाया 
कह! है । क्षातप या चूपकी संज्ञा झुक्छ रजस है भौर छाया 
को कृष्ण रजस्‌ | शुक्ल भोर कृष्ण ये द्वी दो रजस्‌ झक्षर 
या गतिके रूप हैं जिनसे काल चक्रहझ्ा परिभ्रभ्रण सम्भव 
होता है। कह्दा है-- 

अहृश्व॒ कृष्णमद्रजुन 

बिवतेतें रजसी चक्रियव | 

वेश्वानरो जायमानों नराज़ा 

वातिरउज्योनिरशस्तमांलि । ( ऋखेद ६॥९॥ ) 

यह एक चमत्कार है कि शुक्क्क और कृष्ण रज्सके दो 
रूपों द्वारा चक्रमें परिश्रम्णणकी क्षमता उत्पन्न होती है। 
उससे जिप वैश्वानर भअश्निक्ना जन्म द्ोता है वद्द अपनी 
ज्योतिके साथ तम्रको सी लिए हुए है अर्थात्‌ ज्योति कोर 
तम इन दोनोंक। विभाग गतिमें हे | भामे छय॑ ज्योति रूप 
है किन्तु जैसे दी भूवोंके साथ उसका सम्पर्क द्ोता है तुरस्त 
तम या छाया भा जाती है। ज्योति जोवन है और छाया 
मृख्यु है। जीवनके धाथ मृत्यु अवश्यम्भावी है । तभी 
चक्रका पूर। रूप बनता है। ऋग्वेदर्में कद्दा है कि देवमाता 
लदितिने भाठ पुत्रोंको जन्म दिया | उनमें पे सात भादित्य 
या देव ये कौर लाठवां मरा हुआ अण्डा मार्ताण्ड था। 
भदितिने सप्तश्ना कि अमर देवता सृष्टि कर पघकेंगे क्षतएव 
झसने मरे हुए कण्इको फेंक दिया भौर देवताओोंके पाप 
गई । हर देवोंने कह कि दम अप्तर हैं, केवल भमृतसे सृष्टि 
नहीं होती । 

अद्तिने समझ छिया कि सृश्टके लिए जैसे जन्म भाव- 
इयक है वैसे ही मृत्यु भी। ज्योतिके घाथ तमकी सत्ता भनि- 
वार्य है। तब वह मार्ताण्डके पाप गई और डसकू! क्षामरण 
किया भर्थाव्‌ जैसे पक्षिणी मादा भण्डे सेती है उसी प्रकार 
देवमाता भदितिने अपने भाठवें पुत्र मार्ताण्डको इप भाशासे 
सेभा कि हसका सम्धन्ध मृत्युसे भी है। क्षतएवं जन्म 
भोर मरण दोनोंका चक्र हससे चछ सकेगा। यही हुला । 
यह जो सूर्य है डपका जो लंद्र ऊपर है वद्द जमृत भर 
जो नीचे वह सूर्यु रूप है। एक भोर क्षपरित्तित का 
भौर दूसरी भोर परिम्तित काछ है ( परिमित काला- 


(890७ ) 


वधि। सृत्युः ) कालकी परिमित अवधि दी मृत्यु दे । इन 
दो रूपोंकों द्वी झुक्छ लोर कृष्ण रजस या ज्योति भोर 
तम्न कद्दते हैं। जैसे सूयमें वेसे धप्मिमें भी ये दोनों हैं । 

स्वयंभ रूप सदस्रशीर्षा पुरुषसे विशटका जन्म होता 
है। वह विराट मार्ताण्ड या मरा हुआ कषण्ड। है किन्तु उस 
क्षण्देमें खयंभू प्रजापति स्वयं प्रवेश करते हैं क्योंकि सुष्टि- 
का बह नियम है कि जो जिसे रचता दे वह उप्तमें प्रविष् 
हो जाता है-- तत्खुष्ठचा तदेव प्राविशत्‌। ऋग्वेद 
कहा है जो प्रथम छन्द या पहला सुभन तक्त्व था वद्द बादके 
क्पनेमेंसे विकित द्ोनेवाले सब रूपों समा जाता दे । 
यही आत्मा वै जायते पुत्र: का नियम है। 

क्या दम नहीं देखते कि ए+% शामकी गुठलछीसे जो ध्रृक्ष 
उत्पन्न द्वोकर फल उथपत्न द्वोता है डप्त फलके बीजमें पहला 
ध्रीज क्षपने सब शक्तियों कोर सम्भावतानोंकों लिये हुए 
समाविश रहता है। इल्ली प्रद्भार ध्वय॑ भू प्रजापतिमें जो सुष्टिका 
बीज था जिसे ऋग्वेद््मे “ भुवतस्य रेतः ' कद्दा है ( 3। 
१६४।३६ ) उसमें मन, प्राण झोर वाक्‌ ( पंचभूत )ये 
तीन प्रकारकी श्प्रियां समाविष्ट थीं कोर वे द्वी इस विश्व 
रूरी यश्ञमें अप्नि श्रेताके रूपप्ें प्रकट दो रही हैं । उन्हें दी 
भप्ति, वायु भौर आदित्य कहते हैं । वे दी तीन छोककि 
तीन घंचाछक नर या प्राण हैं, जिनकी समश्िकों संज्ञा 
वेश्वानर है। 

उच्च विराट सज्ञक क्षण्डेके भीतर ख्वप्रम प्रजापतिका 
बीज या । बीजको ' रेत ' या “' द्विण्य ' भी कहद्दा है। 
वह दिरण्य उस झअण्डेके गर्में था। वद्दी तो जीवनका 
झक्षण था| लतएवं यद्यपि अण्ड रूपमें वह मृत था किन्तु 
डस्ती भण्डेसे मार्ताण्ड या सूका जन्म्र हुआ। उस भ्रण्डेके 
सोतर भरे हुए जछमें मानो हिरण्यगर्भ नारायण बायन 
कर रहे थे | नारायण ही प्राण तत्व या अभरिनका रूप है। 
जब सृष्टिका समय भाय। तब नारायणका जागरण हुना 
हुआ झोर अण्डेके भीतर सृश्टयुन्मुल्ती जितने ठर्त्व थे वे 
सब छक्रिय हो गये। विराज महत्‌ ग्रा क्षण्डेके भीतरसे 
जन्म छेनेवाके नारायण या द्विर््यगर्भ पुरुषको दी वदोंसें 
वेराज पुरुष कहा है। ( ततों विराडज्ञायत, विराजों- 
अधि पुरुष ) | ये द्वी पुराणोंके वेराज मनु हैं। यहां 
पुरुषके दो रूप दे- एक सहस्त्रशीर्षा पुरुष छोर दूसरा 
माहमा पुरुष या वेराज पुरुष या दृ्षाहगुल पुरुष। 


(४०८) 


यहद्द विश्व एक यज्ञ है जिसमें स्वयं प्रजापति पश्चु बने 
हैं। पशुके भालम्मनके विना पोम बच्च प्रिद्ध नहीं द्ोता। 
प्रत्येक पशु काक रूपी यूपसे बंधा हुभ्ा है | बद्मापुराणों 
झ्ाया है कि जो नित्यकाल दे वही विश्वयज्ञका यूप है भोर 
जो स्वयं इसका रचणिट। पुरुष है वदह्दी अपने ही क्षालम्भन 
के छिए पशु वना है| पुरुष सहस्॒शीर्षा है। प्रत्येक यज्ञमें 
डप्तीके ए एक मस्ती काहुति हो रददी है । धाहुति छेने 
बाक्षा शम्तिता सं ' मृत्यु हैं ( स॒त्युः शमिता, ताण्डय 
माद्ण २०१८७ ) साश्की रचना भी विचित्र है। 
एकका अनेक भावसें जाना लोर भनेकका पक सूत्रमें प्रथित 
होना यद सष्टिका सूछ नियम है। यहां एक बहुधा भावमें 
लाय। है नोर जो नाना भाव हैं वे एके पिरोये हुए हैं 
अतएव विराद पुरुषऱे यक्षमें उप्तीके क्नेक अंग्रोंसे अनेक 
अनेक छोक बनते हैं | प्रस्यछ कोकका एक एक भषिष्टात्री 
देवता है जिसे लोछी कहते हैं। जितने छोक शौर उनके 
छोकी था छोकपाल हैं वे सब अलग रहकर प्राण या 


जींवनकी सृष्टि नहीं कर सकते | इसके लिये धनक! फ़िर 
पक द्वोना भावश्यक है । 


नाना भावक़ी संज्ञ! ' विराट ! है भोर उस विराट्से 
पुना एक प्रकरयक्रा जन्म बद्टी बहुधा भावका फिर पक 
होना है | शतफथ ब्राह्मणमें कद्दा है कि दारीरकी रचनासें 
प्रश्येक हन्द्रियरें किए एक एक प्रकारके रसडी उधपत्ति हुईं। 
जिस रससे लांखका नियंत्रण होता हैं वह प्र।ण या कानके 
रससे भिन्न है तभी तो प्रस्येकके कायय भोर घर भव हैं 
डिस्तु हप पुथक्‌ भाव था खण्ड सावसे काम नहीं चलछ।। 
क्षतः सब रसोंके पुक एक क्ंद्रा शिर या मस्तिव्कर्मे मिलकर 
एकत्र हों गये, एकमें मिक्त गये । 

रखोंका यह एकत्र माश्रयण या संग्रद्द जद्दां द्वोता है ४से 
परोक्ष भाषामें ' शिर ! या ' क्षीष ? कहते हैं उस क्षीष॑सें 
ही डस पुरुषकी वास्तविक ' श्रो ? निवास करतो है। सजु- 
ध्यके भोर पब क्षगोंसें बाह्य ' छट्ष्मी ' का रूप है केन्तु 
मन या शिरतमें क्रासयन्तर “श्री” निवास करती है। श्री मोर 
रद्ष्मी ये ही दोनों पुरुष यश्के नारायण पुरुषकी दो पश्नि- 
या हैं। श्री प्राणका सोन्दर्य है एवं भूर्तोंका छक्षमी | हम 
ऊपर भग्निके जिन दो स्वरूपोंकी चर्चा करते क्षाये हैं जिन्हें 
छुक्छ भोर कृष्ण, ज्योति जोर तम कहा दै वे ही श्री मोर 
छपी या देव कौर मृतके रूप हैं। 


वैदिक घर्म । नवम्बर १९९१ 


पुरुषके नाना भावक्ों एकमें झनुष्यूत करनेधाल्ा जो 
तनु है वद्ी ' सूत्रात्मा ' दै। उछे दो ऋर्वेदमें ' शो चीक 
अपन ' कहद्दा दे जयांत वह प्राणारिन जो क्रीरके सब अवा- 
स्तर प्रा्णों या क्रमोंका सूचन करके उन्हें एक वस्तुके रूपमें 
सोती है| यह शरीर ही वसख्र है जिसे शोचीक भगिन प्रति- 
क्षण तेयार कर रही दे | इसे ही वख्रका वयन या बुनना 
भी कहा गया है । जो जल रूपी सोमात्मकऋ मभातायें हैं व 
दी झोचीक करग्निकी सद्दायतासे इस शरीरकों सी रही हैं 
या भरिनके तेत्रायी धमकी सहायतासे हस्त विकक्षण वख्रका 
वयन कर रही हैं ( बख्तरा पुत्नाथ मातरों वयन्ति 
ऋग्वेद ५४४७३ ) | 

इसी शोचीक अरितको पुराणोंमें बड़वारिन कह दे जो 
जलोंकि भीतर रहती है भोर समुत्रके जहक! पान झरती है 
जिसे हमने उपर पमुद्र भौर क्षाप: कद है उसी पोमात्मक 
समुद्रके तक्षणसे बढवारिन या शोचीक अग्नि वारीर रचना" 
का क्षपना कार्य करती है। सलिलोंका तक्षण, बस्चोंका 
चयन, रूपोंका पिशन ये सब कग्वेदकी परिभाषायें हैं 
जिनका संकेत समझने ये ग्य है 

प्राणतत्व पहले अपने केन्द्रमें प्रशान्त रद्दता है वही 
सृष्टिके किए जब प्क्रिय द्ोता दे तब उसे ' जागरण " 
कहते हैं | यद्दी नारायण पुरुषका समुद्रके भीतर धोना भौर 
जागना है। ' सम्भृतलोकान्‌ पुरुषाभिशेते |” इसके 
झनुसार जब वह पुरुष बाह्य छोकोंको भपनो कुक्षिमें ल्लींच 
लेता है तब उसे संद्वार या निद्रा काछ कहते हैं। उच्च 
घम्तय मारकण्डेय ऋषि जो काछके प्रतीक हैं उनकी कुक्षमें 
प्रयेषा कर जाते हैं जतएवं कालका सक्रिय ब्यापार ठप्प 
पड़ जाता है किन्तु जब नारायण पुरुषके मनमें पुनः सृष्टिकी 
इब्छा होती है तब काक्तार्मक सारकण्डेय पुनः उनके मुखसे 
बाहर भाते हैं मोर वही उस छगात्र जोर गहन अम्भों 
समुव्रमें उस नारायणके ही बाल रूपमें दर्शन करते हैं । 
नारायणका वह बाक्ृभाव अग्निक। पुत्र कुमार है। ' अ्ेः 
अप्निरजायत ! क्षग्निसि श्निका जन्म द्ोता है, प्राणले 
प्राणडी खा चकतो है । सूश्टिके पूत्रेकी जो भग्नि थी 
वही सूहिमें पुनः भाती है । वही क्षरिनका पुत्र कुमार है। 


जिसे प्राणोंके उपा्यानोंमें * स्कन्द ” कट्दा गया है। 
एक “ गणपति * लोर दूपरे ' स्करद्‌ ! थे ही दो रुत पुत्र 
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हैं। भरिन भोर सोम इन दोनोंक! सस्मिहित रूप रुदका 
मरतारी बपु था क्षिवका बअधेनारीक्षर रूप है। विराज्‌ 
लण्डके भौतर दोनोंकी सत्ता रहवी है। रसखका जो भाग्नेय 
क्ं है उपसे अरिन पुत्र स्कन्दका जन्म होता है। उसका 
जो प्ोम्प या जक्लीय बंध है उससे गणपतिका जन्म द्वोता 
है जिन्हे अद्वाणस्पति होमका भवतार माना गया हे | ब्द्य- 
णस्पति सोम ही महत्‌ या समृदर है उसीसे सूर्यका जन्‍म 
द्वोता है | देवोंने जब सृष्टिका नुत्य भारस्भ किया तो समु- 
द्म्ें छिपे हुए सूर्यकी ढूठ निकाछा--- 
अन्ना समुद्र आगूल्द सूर्यमजमतंन । 
ऋग्वेद ।५।७२।६- ७ 
वद्द जो समुद्रसे प्रकट हुआ सूर्य दे वही तो बद्दत अप्मि 
क। ज्योतिमान्‌ मुखर है । वही यज्ञ है, वही सत्य है, वद्दी 
हिरण्यगर्भ है, वहीं प्राण है, वही इन्द्र है, वहीं रुद है 
कौर वही णप्मि या रुद्॒का पृन्र कुमार है| मारकण्डेय या 
काक्रतत्वकों सर्वेप्रथम हसी कुमार या बाकृमावका दशेन 
होता है । यद्दी अण्डके भीतर छिपा हुआ बीज, आुवनका 
४ रेत ! या ' हिरण्य ' है जिससे विश्वरूपी मद्दान्‌ लखत्थ- 
का जन्म दोता है| बालक क्‍या है? इध प्रक्रका बद्दी उत्तर 
है कि प्रकृतिने भाणियोंके जन्म बिका भोर बृद्धिक्ी जो 
विचित्र युक्ति बनायी है वद्दी बाऊुक रूप मूतत होकर प्रकट 
होती है । बीजसे फिर बीजका जन्म यही सरिका चक्र है। 
बालकसे युवा भोर युवासे पुन; बालकका जन्म्र पिताप्ते पृत्र 
लौर पुत्र पिताका भाविर्भाव यद्वी चक्रकी गति है। स्त्री 
भोर पुरुष, कुमार और कुमारी ये दोनों एक ही तथ्यके दो 
मुश्न हैं। जो इस भेदको जानता है रुसे पिताका पिता 
कहा रया है-- 
यः ई विजानात्‌ स पितु। पितासखत्‌ । 
( ऋग्वेद १॥१६४।११ ) 
क्षण्ड या जछोंके मीतर जो द्विण्य या अप्निका निवास 
है, उसे सब नहीं देख पाते | वस्तुतः विराट रूपमें जो महृत्‌ 
योनि या माता तश्व है उसके कुक्षिमें पुरुष गमित है । वह 
मीतर अजरम। होते हुए भी नाना रूपोंमें जन्‍म छेता दे 
( अन्तरज्ञायमानों बहुधामिजायते )। प्रकृतिके ह॒म 
रहर्पको केबक प्र्षाके नेत्नसे देखा जा सकता है ।। प्रकृतिके 
सोतिक रूपको देशनेवाली मौतिक जांखसे उप्त मु प्राणा- 
साक बीजको नहीं देखा जा सकता | 
डरे 


(8०९) 


ख्ियः सतीस्तां में पंख आहु। 


खा 
कक 


पश्यदक्षण्च।न्‌ नो विचेतद्न्ध! । 
( ऋग्वेद १।१६७।१६ ) 

सूर्तोंकी छानबीन करनेवाली शोर उनके भीतर छिपे 
हुए विज्ञान/स्प्रक प्राणकों देखनेवाली इष्टि या बुद्धिका यही 
मद्दान्‌ भन्‍्तर है । भूतोंमें प्राणको सत्ता दोते हुए भी बिना 
ऋषि प्र्षके उसका दक्शन नहीं होता । भाघुनिक शान- 
विज्ञानकी यद्द विचिन्न स्थिति है । 

जापः नामक जिस सोस समव्रका उल्छेल ऊपर भाया हद 
असके दो रूप हैं | एक सष्टिसे पूव कौर दूसरा सष्टिके 
किए उन्मुख | जो सृष्टिसे पूवश्नी भवस्था है वह केवक 
भाष: समुद्र दे किन्तु जेसे द्वी सृष्टिके किए सवयंभू बीजप्रद 
पिताके रूपमें उसे गर्मित करता है वैसे दी वह क्षीर समुत्॒ 
बन जाता है । ' नीरका क्षोरप्रें परिवर्तन ' यही स्टि है। 
बालक जन्मसे भौर गर्भ घारणसे पूर्व ज्ञो माताका रूप दै, 
वह जलके समुत्रकी भांति दे, किन्तु वह्दी माता जब गर्मित 
द्ोती दे, तमीसे जकूक। समुत्र क्षीर समुत्र॒प्तें परिवर्तित 
दोने कृगता दे | दूध मातृत्वका प्रतीक है कोई सी माता हो 
बिना गर्मित हुए वह बालक को जन्म नहीं देती भोर बिना 
प्रसवके दुग्घका जन्म नहीं होता। अश्न दो सकता है कि 
जकू भोर दुग्धर्मतें क्या अन्तर दै। जकमें स्‍्नेद्ठ या इत नहीं 
है पर दूधमें वह दे जिएके रोम--रोममें घतके जसंख्य कण 
व्याप्त हो गये हैं | घृतके इन सूक्ष्मातिसूक्ष्म कर्णोंको ऋग्वे- 
बमें ' घी को फुद्दार ' ( पृथषदाज्यं ऋग्वेद १०६०८ ) 
कहा गया हे । 

जथ प्रजापतिका विश्वरूपी सबहुत यज्ञ श्रारम्म होता है 
तो स्व प्रथम घोप्के समुतर्मे थी की फुद्दार छा जाती है । 
घृत ही तो रेत है ( रेतों वै आउये ) णोर एव द्वी नप्नि- 
का साक्षास्ूप दे ( एतद वे प्रत्यक्षात्‌ यक्षरूप यद्‌ 
घृतम्‌ ' शतपथ १२।८२।१५ आरतेय॑ वे घूलें, शातपथ 4। 
४११४१ तैतिरीय ब्राह्मण १।१।९/६ एतद्‌ वा अश्ेः प्रियं 
घाम यद्‌ घृतम्रू, तैत्तिरीय बाह्मण १११।९।६, १।३।श४, 
तैक्तिरीय संद्विता ६।१!७।१ ) ज्ञो भगित पानीसे श्ान्‍्त होती 
है वही घीसे भमक डठती है | छृतका प्रस्पेक कण भगिन 
का ही जमा दुआ रूप है | वह सवंधा भग्निमें परिवर्तित 
हो जाता है भोर भपनी चिक्रवाईंसे शक्तिकों जन्‍म देता 


(8१० ) 


है। इस घृत रूपी रेतका एक पुक कण एक एक बालक या 
या आ्राणि वेन्द्रके उत्पादनकी क्षमता रखता है । 

पिश्वरूपी विराट गोमें जो भनन्‍त जनयित्री शक्छि विद्य- 
मान है उसका कारण यही है कि शब्भुने अपने प्राण, हिर- 
ण्य या रेतका भाघान माताके गर्मयें किया है। वद्दी हिर- 
ण्यगसे या अपां गे है जो भरिनका ही रूप है। घृतको 
संस्कृतमें स्नेह भी कद्दा जाता है। वश्सके लिए माताके 
हृदयका स्नेद् वूधमें मिले हुए घृतके रूपमें प्रकट होता है। 
जो माता बाहुकके लिए अपने स्तनोमें दुग्घको उत्पश्न करती 
है उस्तीके हृदयका स्नेह या रस जल्‍ूको दुग्धर्में परिवर्तित 
कर देता है। यद्द मातृत्वद्ली विक्क्षण रसायनी प्रक्रिया है, 


जिप्तका रधस्थ क्षविदित है। इस इशिसे वेदोंमें विर।|ट्‌ 


प्रकृतिको गो कट्ठा गया है जिसके दुग्बसे ऋषि, देवता, 
पितर, मनुष्य भौर झखुर ये पंचविध प्राण तृप्त होते हैं । 

इस प्रकार ध्ोम पमुद्रको क्षीर घतागरके रूपमें परिवर्तित 
करनेका श्रेय भग्नि था प्राणकों है। यही सोम और क्षग्नि- 
का सम्मिएन है। इसोीसे शरिन सोमात्मंक जगत और 
भरित सोमीय पशुका जन्म होता है। ऋग्वेदमें इसे दी 
( वृषभश्च घेनुः ) हस सूत्र द्वारा प्रकट किया गया दे । 
जैसे गोौके शरीरमें सब देवॉका निवास कहा जाता है वेसे 
ही उसके घृतमें भी सब देवता बसते हैं (सर्वेदेवत्वं 
वे घूतं, कौश्नीएकी ब्राह्मण, २१७ ) इस्त परिभ|षाक। सूक्ष्म 
क्र्थ समझ लेना चाहिए। इसका तात्पयं यह है कि 
पुरुषमें जो रेत है उप्तीमें मनुष्य शरीरकी समस्त दिव्य भोर 
पार्थिव, मानप्तिक कोर भौतिक शाकियोंका सूक्ष्म निवास 
है उसी रेतके द्वारा द्वी ठो ध्मछत द्ाक्तियां जों दवोंके भनेक 
रूप हैं, बालक या मलुष्यमें कराती हैं | जता शथर्व॑में कद्दा 
है- रेतः छृत्वाज्य देवाः पुरुषममाविशन, भयवे, १। 
4<।२६। 

यज्ञवेदिमें घवकी भाहुति भोर मात कुक्षिमें रेतः घिक्ति 
एक दी अर्यके बोधक हैं (शेतः सिक्तियें घृतं, कौशीसकी 
व्राह्मण १६५ )। 

ऋषियोंने पिराज, गो, पयः एवं घृत इन प्रतीकोंमें सृष्टि 
विद्याके गूढ क्रथोंकों भर दिया है। विश्वका जो रत्न वेद 
है जिसके द्वारा खयंभू प्रजापति झपने स्ेहुत यज्ञकी पूर्ति 
करते हैं वही घृत्र है जिसका मूछ दुरध रूपमें थक्षोकसे 


हैद्क घ॒र्म । लवस्वर १९११ 


पृथिवी तक लोषधियोंमें, वनस्पतियोंमें, मनुष्योंमें, पशु- 
श्ॉप्तें सर्वत्र व्याप्त है। भव्य ही वेदिक परिभाषाके 
झनुधार यद्द घृत ही अग्निका प्रत्यक्ष रूप है। इसकी 
मद्दविमा भोर व्याख्या ऋग्वेदके घृत सूक्तमें पाई जाती है 
(9/५८|३--११ ) इस सूक्तके पांच देवता है-- अगिनः, 
सूर्य:, क्ापः, गाव, तस्तुर्तिवाह:। ऊपर जिन विज्ञिष्ट 
अयोंकी व्याख्या की गईं है उसकी १४भूमिमें घृत तस्वके 
साथ इन पांचों देवतालोंग। घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता 


है इसी सक्तके तीसरे मेत्रमें घत या रेतके स्रोत भग्निका 
वणन चार सींगोंवाले बलके रूपमें किया गया है-- 


चत्वारि शगासत्रयो अस्य पादाः 

दे शीर्ष सप्तदस्तासो अस्य । 

बत्रिधाबद्धो वृषभो रोरचीति 

मद्दादवो मत्यों आविदेश ॥ 

हपत संत्रका चतु: #ंग वृषभ क्षरिन था प्राण है | 
क्षादित्य भी उसका रूप है। ऋग्वेदके भनुसार वृषभ 
भौर महिषमें भन्तर है | मह्िषका वर्णन ठीक इश्से पहले 
मंत्रम्ें किया गया है। महिष द्ाक्तिका वद्द रूप है जो 
भरण्यक मर्थात्‌ जगछी या बधन या नियमसे रद्दित है| 
यह प्रणकी वद् दशा है जिसे ापः कहते हैं। महिषको 
भी जलू प्रिय है | किन्तु वृषभ वह झवस्था है जिध्में शक्ति 


नियमित रूपमें अभिश्यक्त होती है। हपी लिए इसे विधा- 
चढ़ कद्दा गया है । 


यह तीन बन्चन तीन लोक, तीन शक्ति, तीन अवस्था, 
तीन देव भादि जितने प्रिक हैं उन सबसें प्राण हूप भमिका 
नियमन करते हैं| त्रिक भाव स्वयं पक छन्दु हैं। गायत्री, 
त्रिष्दुपू, जगती, उसी त्रिकसे समानास्तर रूप है। ब्रिक 
भाव ही क्षप्ति ब्रेता या मन, प्राण, वाक्‌झा रूप है | इससे 
भतोत जो पूर्षकी भवस्था हे जिसे सदस्र विराट था जज- 
न्‍्मा कद्दते हैं वह त्रिकके साथ सिक्कर चतुष्पाद ब्रह्माकी 
परिभाषाको जन्म देती है। वे द्वी अरिति रूपी प्रृषभके चतुः 
खंग हैं। चतुर्वेद, चतुकौक, चतुर्देव भादि रूपोर्में विश्वकी 
ब्याख्या आह्ाण ग्रन्धोंमें पाई जाती है | भोपथ आद्वाणमें 
इसे द्वी ब्रक्मका चातुष्प्रइय ओदन कहा दे श्र्थात्‌ यह ऐसा 
भात है जिसे चार लादमी मिछकर खाते हैं, भर्थात्‌ भब्बय 
पुरुष, भक्षर पुरुष और क्षर पुरुष रूपी तीन पुरुष तो 
सृष्टिके ब्रिकले सरबन्धित दें भौर एक जो इनसे भतात है वह 


ञांग्न 


परास्पर पुरुष कददछाता है | यह चारों लपने-झपने ब्क्षके 
रूप हैं भ्षोर उन्दींके छिए ये चातुष्पाइय अद्योदत है । 
ऋग्वेदर्में कद्दा हे कि सष्टिकों मूछ गायोंको पणियोंने 
गुद्दामें छिपा रक्‍्खा था देवोंने उन्हें मुक्त किया भौर तब 
घृकी धारायें सोमके समुद्रसे हठकर प्रवाहित होने छगीं। 
जो घृत गोबोंके झ्रीरमें ब्याप्त था वही दुग्ध रूपमें स्फुट 
होकर प्रवाहित द्वो चछा । उसके एक भंशको इन्द्रने, वृस- 
रेको सूर्यने भोर तोप्तेको वेनने प्रकट किया। इन्द्र मनका 
प्रतीक है | वद्द मनस्वान्‌ देव है ( ऋग्वेद २४१२।॥ ) 


यो जात एव प्रथमो मनखान्‌ । 

देवो देवान्‌ क्रतुना प्रयंभूषत्‌ ॥ 

सूर्य प्राण या क्षक्षर तत्वका प्रतीक है । मन और प्राण 
दोनों भ्ग्यक्त रहकर क्षपनों स्वधा या निजी शक्तिसे वेनको 
जन्म देते हैं। वेन अग्निक्री संज्ञा है। वेनको ऋगवे दम परश्ि 
गम भर्थात्‌ एश्नि गौका पुत्र कद्दा गया है। वह श्योतिसे का त 
रहता है धोर कृष्ण एवं शुक्ल रज़सूके द्वारा उसका विमान 
यथा मापन किया जाता है | श्राप: या मातृतरव ओर सूर्य 
या पितृतत्वका जहां संगम होता है उप्त बिन्दु पर जिप्त 
प्राण, द्विरण्य, भग्निक। जन्म होता है उस चेन संज्ञक छप्त 
वर्णापप्रक तेजकोी ऋषि छोग शिश्चु या कुमार रूपमें क्षपनी 
बुद्धि रूपी जिह|से चाटते हैं-- 


अय॑ पेनश्रोदयव्‌ पृश्षिगर्भा 
ज्योतिज्ञरायू रजलो विमान । 


(४११) 


हममपां लंगमे सूयंस्य 


शिशु न विप्रा मतिभी रिद्ृवन्ति ॥ 

मु ( ऋग्वेद १०।१२३॥१ ) 

ज्योत्सि जन्म लेनेवाला वेन स्वय भरिन ही दे | भग्नि 
या वेन एक ' रोचना ” या ' ज्योति ' है ( छुझुचों बेन 
आवः यजुवैद १३॥३ ) | यदी त्राह्ष रुचि या ब्राह्म ज्योति 
है जिसे सब देवोंने मिक्कर शत्पश्न किया है-- 

रच ब्रा जनयन्तों देवा अग्ने तद्ब्र॒बन्‌ । 

यस्त्वेव ब्राह्मणों विद्यात्तस्य देवा अलन्वदी ॥ 

( यजुर्वेद २१।३१ ) 

देवोंने सवे प्रथम जिस ब्राह्मणों ज्योतिकों प्रकट किया 
वह्दी भरिन है वह्दी प्राण है। इृश्ीलिप्‌ भगिनमें सब देव- 
ताक्षोका निवास माना गया है, जैसे धृत या रेतमें ( अम्निः 
सर्वा देवता, एवरेय ब्राह्मण १११२|३ ) शतपथ० १।६। 
२०, खर्च देवत्यों अप्निः शतपथ० ६१२२५, अश्नियें 
सर्वेषां देवानाम्‌ आत्मा )हसी क्रिति या प्राण रूप बह्य 
ज्योतिको समस्त देव, भूत, अघुर, ऋषि, पिता अर्थात्‌ 
सारा विश्व प्रणाम करता हे ( नप्तों रचाय ब्राह्मणे ) 
यजु० ३१२० )। चद्दी लरिति या प्राण सब देवोंका पुरो- 
द्वित है। ढसीके तपसे अन्य सब देव जीवित रहते हैं । 
चद्दी कग्ति प्रज्ञापतिका पाक्षाव्‌ रूप है। उधीके छिए 
क्षरित चयन द्वारा मद।वेदीका चयन किया जाता है । बरीर 
या पार्थिव मूर्तोंसि निभित देहुआ। निर्माण ही पंचचितिक 
क्रिन चयन है। हस मद्दावेदोमें प्रणणारितकी प्रतिष्ठा यद्दी 
प्रजापतिका विश्वर्ें श्रेह्ठठम कम है । 


.७....“0०+०- बेंच कककतीा 3.०८ ० 





चिरपतीक्षित पुस्तक ] 
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गाता- पुरुषाथवांधना (हेन्दी) 
चिरप्रतीक्षित पुस्तक ' पुरुषाथंबोघिनी ” छपकर तेय्यार हो गईं है।इस पुस्तकके लिए कई प।ठकोके पत्र प्राप्त 
हुए हसलिए ज्लीघ्र छापनों पड़ो | क्षाप सो श्रीघरले शीघ्र आाइर दीजिए । मूल्य डाक व्यय साहित १५) रु, 


विस्तृत सूचीपत्रके लिए कछिखें-- 
मंत्री -- स्वाध्याय मण्डल, पो. ' स्वाध्याय मण्डल, पारडो ', प[रडी ( जि. घृरत ) 
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आर्यसमाजमें सस्वर वेदपाठकी व्यवस्था हो 


(छेखक-- ओ्रो धीरसेन पेद्श्रमी, वेद-सद़न, मद्दारानी रोड, इन्दोर नगर ) 


स्तर सद्दित वदमंत्रोंके पाठमें पद तात्प् प्रमुज्न रूप- 
से यही रद्दता है कि उदात्त, भनुदात्त भोर स्वरित स्व- 
रोके सहित मन्‍्त्रका उच्चारण मनन्‍्त्रमें छगे हुए चिह्लोंके 
क्षनुधार कण्ठ स्थरसे करना | इस भकार उच्चारण करनेसे 
बहुत ह्वी उत्तम छाम होंता है। अपने झारीर पर और 
विश्व पर भी किस्त प्रकार प्रमाव पड़ता है वह स्वर धाख्र 
का एक महत््वपूणं विज्ञान दै। इसके भतिरिक्त यदि 
नियत चिह्ठोंके भनुप्तार मनन्‍्त्रोंका! उबष्चारण न किया जावे 
तो स्वरके द्वारा जो मद्दानू काम स्वयंक्रो दोगा चाहिये 
नौर विश्व पर द्वोना वादिये, वह नहीं द्ोगा । 

भपने स्वाभाविक उदच्चारणमें, अपने बिना कुछ जाने 
हुए भी उद्ात्तादि स्व॒रोका डच्चारण द्वोता रद्दता है। 
क्षतः उदासादि नियप्रोंके जाने बिना भी ओो मन्त्रोंका पाठ 
करते हैं उप्में भी स्वर तो द्वोते ही हैं। परन्तु उसको 
स्वर पाठ नहीं कहां जा सकता | भपितु परमास्माने सृध्रि 
यज्ञके प्रारम्भमें वेद मन्त्रोंझ! जो स्वर ऋषियोंके ज्ञान 
मध्य प्रकट किया, इसी स्व॒रप्तें तथा झन ऋषियों द्वारा 
साष्टि प्रारम्भकाकसे श्रद्मावधि गुराक्षिष्य परम्पश द्वारा 
वेदमन्त्रोंके डच्चारणकी जो विद्या पुव प्रकार सुरक्षित है 
उसीके कनुसार वेद मन्त्रोंका उच्चारण करना द्वी सस्वर 
वेदपाठ कह्दा जाता है या माना ज्ञाता है| उसी पाठकों 
शिक्षा रक्ष। एवं प्रचलतनके छिये जो ग्रन्थ ऋषियोंने निर्माण 
किये, वे शिक्षा ग्रन्थ कहलाते हैं। यही शिक्षा प्रन्य वेदके 
पड़गोमें प्रथम हैं । 


चारों वेदोंका सस्वर पाठ भपने-भपने पेदकी रीतिसे 
होता है भोर वद्द ज्ञिप प्रणाली हो रहा है भर्थाद्‌ काशो, 
पूना भाई स्थानोंमें प्रचक्तित है उसे मरदर्षि स्वामी दसा- 
नन्दजी पघरस्वतीने भी मान्य किया है मोर टप्तोको प्रहण 
करनेके छिये भो कहा है। झतः परम्पशागत वेवुमन्त्न 
पाठकी अ्रणाक्षी प्राह्म है। उप प्रचक्तित पाठमें यदि कोई 
दोष द्वो तो उसका ज्ञान शिक्षा प्रन्योके भध्ययन मोर स्वर 
पाठक्रे कम्पापसे दही जाना जा सकता है | अन्य प्रकारसे 
नहीं | हस प्रकार चारों थेढ़ोंके पन्त्रोंका ७ प्रकारका सस्वर 
पाठ हुभा। परस्तु यवि कोई हस बातको न जानकर य। न 





मानकर क्षन्य प्रकारसे ही अपने सनमाने ढंगसे मन्त्रोंका 
डब्चारण करे तो बह टॉजेत नहीं द्ोगा | शिक्षा अन्योंने 
वेदोंके उच्चारणके बारेमे जो नियम बनाये हैं, उन्हें सास्य 
करन! होगा | भन्यथा सभो ब्यक्ति खपने अपने पाठकों 
ही उचित समझेंगे और उस्सीके प्रचकृनका भी भाप्रद् करेंगे । 
कार्य समाजने वेदोंका बहुत प्रचार किया भौर घर-घर 
बेद मन्त्रोंका प्रचकन किया | यद्द तो बहुत ही उत्तम कार्य 
हुआ। जिन छोगोंकों संस्कृत देवनागरोकी वर्णमाकाका 
भी बोध नहीं था, डनको भी वेद कठस्य करा दिये भोर वें 
सन्ध्या हवन भी करने छगे | यह एक धद्भुत पर्व ल्लाश्रर्य- 
सय काय वेदमस्त्रोंके प्रचकन एवं प्रचारके छिय्रे कर दिया | 
जहां भारतके किप्ती-किस्ती नगरमें ही कोई वेदमन्श्रोका 
उच्चारण करनेवाला था, भा्य समाजके प्रचार एवं प्रयरनसे 
घर-घर वहां पेवरमन्त्रोंकी घ्वनि गुजायमान दोने छगी । 
लव आवश्यकता इस बातकी है कि भाय॑ समाज वेदोंके 
शुद्ध एवं घस्वर मन्त्र पाठके शिक्षण छोर प्रचारकी भी 
समुचित व्यवस्था करें । हम सब वेदोंकों परमात्माका परम 
पविश्न ज्ञान मानते हैं भोर थद्द भी मानते हैं कि धह शान 
पराब्द सद्दित दी दिया गया था। तथा शब्द भोर लेक! 
सो सम्बन्ध नित्य है | जतः ऋब्दोंके यथा उच्चारणसे 
डसका यथार्थ कर्थ भी धमझा जा पकता है भोर यदि 
डसको थोढा सी भशुद्ध डच्चारित किया जावे तो क्षयंका 
अनये भी हो सकता है। इसी प्रकार शाब्दोंकों उदात्तादि 
स्वरोके साथ बोलनेसे भी बथोंका प्रकाद्म या ज्ञान होता 
है | एक हो झब्द स्वर भेदसे लन्‍य अथेको प्रकट करने 


छगता है। झतः वेद मन्त्नोंको व जोर स्वर दोनों हो 
रीतिसे शुद्ध एवं पत्वर पाठ करना चाहिये । 


ब्राब्दोंके भशुद्ध उच्चारणले वेद्मन्श्रोंके भथोमें कितना 


परिवर्तन हो जाता है हृसको निम्न उदाइरणोंसे समझ 
घकता है-- 


(१ ) पम्रदम ( यत+भद्म्‌ ) जो कल्याणकारक 
है [ उसे हमें प्राप्त कराइये ] यद्द लथे है। परस्तु जब हम-यद्‌- 
मव्रम्‌र ( यत्‌+अमव्रम ) यद् उच्चारण करते हैं तो लर्ष 


हो आता है कि जो नभत्र, जकश्याणकारक, भद्ञम, बुरा 
है वह हमें प्राप्त कराइये । 


आयक्षमाजमें सखर बेद्पाठकी व्यवस्था हो 


(२ ) विधेस- विज्लेषप भक्ति करें-यह भर्य महर्षि दया- 
नब्दूजीने किया दे | परन्तु जब हम इसके स्थानपर- वेश 
- यह डच्चारण काते है हो उसका णर्थ वध करें, मारे, 
काठ, यद्द दो जाता है । 

(३ ) भुव: - दुःश्चनाधाक अर्थ है। परन्तु भाय, छोग 
ू भव: -( भूमेवः स्वः ) कहते हैं।भवः का लथ 
उत्पन्न होनेवाढ। द्वोता है। परमात्मा तो भुव। है, पुरुष 
नाठ्ाक है और वह तो भजन्मा है लत; उसे भव; नहीं कह 
सकते है । 

(४) सुहुते 5 मच्छीप्रकाश्से जाहुति दिया गया 
हुआ वह भर द्वोता है | परन्तु ' यद॒स्य कणों ० ! मन्त्र बोलते 
समय कोग ८ सुद्त - बोछ देते हैं, जिसका छर्थ हुला 
शच्छी प्रकारसे सारा या नष्ट भ्रष्ट किया गया। इत्यादि 


हक भनेक शब्दोंका अश्जद् उच्चारण प्रायः लोग करते 
ही हेँ। 


मम्त्रोंमें स्वर दोषसे भर्यभेद्ठ कितना दो जाता है हसको 
कतिपय निम्न डब।हरणों से ज्ञान सकते हैं--- 

(१) धीमहि  घारण करें। परन्तु जब ८ धीमदि 
» हस प्रकार स्वर हो जञाता है तो दो पद 5 थी | महिं। 


हो जाते हैं कौर भय दो जाता है घी - भर्थाव्‌ बुढि जो 
कि महि ७ भर्थात्‌ प्रशंसघनीय है। 


(३१ ) मा हिं:रपी: > मतमारो, मत नष्ट करो, यद्द भथ॑ 
हुआ क्योंकि निषधार्थमें - मा » छब्द उद्ात्त है। यदि 
नर्मा ह्िईं3ुपी: - ऐसा प्रयोग करें तो क्षण हो जायगा- सुझे 
मारो | क्‍योंकि अपने क्षर्थ्में - मा » भनुदात्त होता है । 

(३ ) वस्य क्षय/य जिन्वंध ८ मद्र्षि दुयानन्द दृख 
मन्न्रका क्षण पतिके लिये स्रो निमित्त करते हुए छिल्लते हैं 
कि वह स्त्री जिध भपने पतिके निवाप्तके किये है उसे तृष्त 
करे । भाधुदात्त क्षय ध्ब्द निवास भर्थमें द्ोता है। अतः 
यहां क्षयाय बाब्दक! निवासके लिये भर्थ हुभा | भव यदि 
क्षप्ाप शब्दकों मध्योदात्त 5 क्षयाय ८ इस प्रकार प्रयुक्त 
करें तो यहां विनाइके लिये ध्र्य द्वो जाता है भर्थाव वह 


स्लो पति बिनाक्षके लिये तृप्त करें। क्योंकि भन्तोदात्त क्षय 
इब्द नाझ भर्थमें दोता है| 


(9) आतृध्यस्थ वधाष « स्वरकी इश्टिसे यहां आतृदय 
झडदका कप झात्र है क्षयांद झत्रुके वधके किये । क्योंकि 
भाधुदात्त आतृध्य छण्द पान्रवाची है | परन्तु यदि हसको 
+ आतुष्धस्य वधारय + इस प्रकार स्वरके साथ प्रयुक्त करे 


(४१३ ) 


वो घ्थे द्वो जाता है, मतीजेके बधके छिये । 

इत्मादि प्रकारसे अनेक दोष स्वरके विपरीत या भशुद्ध 
ब्रोलनेसे क्षयमेदके कारण बन जाते हैं | कुछ क्षोग पेसा 
समझते हैं कि मनमें जो भाव हैं इप्तोके कारण भर्थका 
छा!भ द्वोना चाहिये, वाणी दोषसे छथमें दोष नहीं दो 
सकेगा | ऐपा छमझवा नितान्‍्त अशुदू है तथा लक्ञा- 
नता भी है। 

उच्चारणमें वर्ण छौर स्वरोंके दोषोंके भतिरिक्त नह 
दोष भी प्रचक्षित ट्लो गये हैं । डद!दरणाथ गायत्री मन्त्र- 
* तरसबितु:! से ' प्रचोदयात्‌ 'तक निचुत्‌ गायत्री छन्द9ें है । 
२३ कक्षरका निचुत्‌ गायश्री छन्‍्दू होता है ।परमार्भाने इस 
सन्त्रकी रचना निच्त्‌ गायश्री हन्दमें की है तो हमें भी 
उसकी रक्ष। उसी छत्दमें करनी चाहिये । परन्तु प्राय/ छोग 
' बरेण्यं ! पदका उच्चारण ' वरेणियं ! इस प्रशार भ्रक्षर 
युक्त, तीन, अक्षरोद्नि स्थान पर करते हैं | हससे एक क्षक्षर 
बढ जाता है ओर २३के स्थान पर २४ भक्षर हो जाते हैं। 
परिणाम्तः छन्द नियमसे वह मन्त्र निचत्‌ गायत्री न रहकर 
गायत्रो उन्दर्तें दो जाता है। परमाध्माके रचे छन्दोंमें बढ़ि 
हम भपना परिवतंन मिश्रित कर देते हैं तब वेधुकी रचना 
परमाध्माने की ऐसा कद्दना कठिन द्वोगा | फिर परभारमाके 
द्वारा रचे वेदमन्त्र और आपके द्वारा संशोधित वेद्रमन्‍्त्र 
थे दो भेद धो जायेंग। दस ध्व अपनेको भ्ल्पज्ञ भ्रवशय 
मानते हैं क्र परमाध्माको सर्वेज्ञ | ऐपस्ती स्थितिमें भापके 
परिवतेन क्षम्र'ह्व हैं, द्वेय कोटिमें हैं । परमास्माके द्वारा रखे 
वेदमन्त्रोंमें रिंचित्‌ भी परिवर्तन मद्ादोष पूर्ण तथा लवि- 
चायुक्त ही माता जायेगा। 

इसके शतिरिक्त पुस्तकोमें प्रेसक्षी भूठसे तथा प्रकाह्न- 
कॉंकी लसमयतासे मन्‍्त्रोंसें अनेक स्थानों पर त्रुटियां होती 
हैं। सामान्‍य ब्यक्ति तो छपे हुपुकों झुद्ध मानकर डसके 
अनुसार द्वी मन्त्रोंका ठच्चारण करता है भौर चेसा ही 
कण्ठस्थ कर लेता है | हप कारण भी अनेक अशुद्धियाँ 
पतामान्य जनोंमें प्रचछित हो गईं | अतः भाव समाजके 
ढिसे मद भल्यन्त लावश्यक है कि वह वेद मस्त्रोंकी शुद्ध 
छाक्षी रक्षाके लिये हनके शुद्ध पृत्ं स्वर पाठकी सी ब्यवन- 
स्था करे । यदि यद्द काय नहीं किया गया तो काछान्तरमें 
बेहोंके भशुद्ध च्चारणका णपयद्षा भी झ्ञाय॑ समाजकों प्रा 
होगा जिसका लाभास लनेक घटनाशोंसे प्रकट हो चुका है । 
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क विश्वराज्यके संरक्षक मन्त्रीका परिचय 


( केखक-- पं. श्री. दा. सातवलेकर ) 





१ इन्द्रकी विद्वत्ता 
४ एृल्द्र ' देवोंढा राजा है, देवोंमें म्रुख्य है, देवोंका 
अध्यक्ष है कोर ' विष्णु ! उपन्दर है, उपाध्यक्ष है । भध्यक्ष 
झोर उपाध्यक्ष ह॒प क्यके ' इन्द्र ' भोर ' उपन्द्र ' ये दो 
पद हैं | थे पद ही ये राज्यब्यवस्थाके दो भ्षविकारी हैँ यद्द 
बात स्पष्ट कर रहे हैं । 
इख युद्धमंत्री या संरक्षणप्रेत्री है। प्रथम दम यह 
देखेंगे कि युद्ध[मंत्रीकी विद्वता कितनी होती थी। युद्ध 
मंत्रोके विषयमें वेदिक कल्पना क्या थी। इन्द्र विद्यार्मे 
निपुण था इस विषयमें नीच दिये मंत्र देखने योग्य हेँं-- 
१ विद्वान वज्िन्‌ दस्यवे द्वति अस्य । 
भर्य लहो वर्धय बुस्ते इन्द्र ॥ क्र. १॥०३॥३ 
१ स्थिर रथं छुखं इन्द्र अधि तिष्ठन्‌। 
प्रजानन्‌ विद्वान्‌ उप याहि सोमस ॥ 
कऋ ३(३५॥४ 
३ तस्य आगत्या सुमता ऋष्व॒ पादि । 
प्रज्ञानन्‌ चिद्व/न्‌ पथ्या अनु खा; ॥ 
ऋ्‌, दे।इे७।८ 
४ विद्वान चिफित्वान्‌ हयश्व वर्धस | 
इन्द्र विश्वा अभि ध्ियः ॥ ऋ. ३।४४२ 
५ सोम पिब वृत्रद्दा शूर विद्वान ॥ ऋक. ३४५२ 
ह इन्द्रों विद्वान अपारयत्‌ ॥ ऋ. ४३०१७ 
७ उरूं नो लोक॑ अजुनेषि विद्वान । 
खबेज्ज्योतिः भय स्वास्ति ॥ ऋ, ६॥३४७।८ 


 प 


८ स॒ विद्वां अंगिरोम्य इन्द्रों गा अवुणोद्पः । 

ऋ, ८।६३।३ 
९ इन्द्रो विद्वां अनुदित्वा चच्रक्ष ॥ ऋ, १०३२।६ 

१० इन्द्राप्नी ''विद्यांसा मिवंणस्तमा ॥ 

कर, ७८६९ 
इन संत्रोमें बार वार हन्द्रछो ' विद्वान्‌ ! कहा है। इनका 
क्षय ध्ब देखिये- (१) है वज्रघारी इन्द्र ! ( विद्वान ) तू 
विद्वान है, तू सब जातता है, ( दुल्मवे देतिं भस्य ) श्लत्रुपर 
पात्र फेक कोर (युन्न भाये छट्दों वर्षय ) तेजी जाये बक 
बढ़ा | (२) दे इन्द्र | (स्पिरं सुख रथं अभि तिह्ठन्‌) 
स्थिर भोर सुल्दायक रथपर चढकर ( प्रजाननू विद्वान ) 
तू छब जाननेवाक्ला विद्वानू सोमके समीप जा। (३ ) 
( सुमना प्रजाननू विद्वान्‌) इतम मनसे युक्त सब जानने- 
वाह विद्वान्‌ ( खा: पथ्या श्नु भागतलया ) भपने मार्गखे 
झनुकूरुतापूवंक यहां का कोर ( पहय ) सब देख | (४) 
दे ( विद्वान्‌ चिदित्वान्‌ दयंडव ) विद्वान ज्ञानी तू दवरिद्रणके 
घोडे जोतकर ( विद्वा; श्रियः क्षामि वधेसे ) पब पंपत्ति- 
योंको बढ़ाता है । (५) द्वे शूर विद्वान्‌ इन्द्र ! (वृनश्नह्दा ) 
तू वृत्रकों मारकर (पछोम पिब ) सोमको पी ।( ६) विद्वान 
इन्द्र दुःरॉसे पार करता है। (७) तू विद्दान्‌ है, ( तः ढ़ 
कोक भनुनेषि ) हमें (वैश्वाल् छोकको पहुंचा, हमें ( स्तर! 
ज्योतिः क्षमय ध्वस्ति ) आत्मध्योतिकों निर्मेय करके घुलख- 
पूवंक पहुंचा । (८) (स विद्वान ) उध्त विद्वान्‌ इन्बने 
लंगिरसोंसे गौदें प्राप्त कीं । (९) विद्वान इसने (प्वा 
भनु चचक्ष ) तुझे अनुकूऱ इश्टिसे देखा। (१०) इस 


इन्द्र देबताका परिचय 


भोर भप्मि ये दोनों विद्वान्‌ हैं भोर प्रशंघनीय हैं । 

इन मंत्रोंमतें इन्द्रको ' विद्वान, प्रजञान, चिके- 
त्वान्‌' कद है इन पदोंसे हसकी विद्ध्ता प्रकट द्ोती है। 
इस्त साधारण विद्वान नहीं- है, परंतु बह विशेष विद्वान है, 
देखिये-- 

एवा नून॑ उपस्तुद्दि वेयश्व दृशमं नव । 

छुविद्वांस चकूंत्यं चरणीनाम्‌ ॥ ऋ. <4१४।२० 

हे वैयश्व | (एवा नूनं ) इस प्रकार ( दष्ठम॑ नवे सुवि- 
ह्वांछ ) दसबां नया उत्तम विद्वान्‌ू (चरणीनां चकूंत्य ) कर्म 
कुशलॉमें भव्येत कुशल है उस हन्द्रक्ी ( उपस्तुद्दि ) रुति 
करो | 

यहां इन्द्रकों ' छु-विद्वान्‌ ! भर्थाव्‌ उत्तम विद्वान्‌ 
कहा गया है | तथा भोर देखिये-- 

१ स्ोमो विवेष आयुधेभिः एपां अपांखि विश्वा 

नर्याणि विद्वान | ऋ ७२१४ 
१ विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वान अपों रिरेच 
सखिभिः निकामेः | ऋ, ४ १६।६ 

३ विश्वस्य घिद्दान्‌ इद्द पाहि | ऋ,. १०१६०।२ 

४ विश्वानि विदुषे भर । ऋ, ६४२।१ 

(१) (भीमः ) भथंकर वीर इन्द्र ( पृषां विश्वा 
नर्याणि शपांत्ति ) इनके सब सावेजनिक द्वितके कायको 
( विद्वान्‌ ) जाननेवाक्रा (भायुधेमिः विवेश ) शख्त्रा्रोंसे 
शत्रुसेनामें घुघता है । (२ ) ( शक्रः ) सामथ्यंबान्‌ इन्द्रने 
( विददबानि नर्याणि विद्वान्‌ ) सब मानवोंके छिलके काये 
जाननेवालेने ( निकामेः सखिसि: ऋपः रिरेच )६5छा करने- 
वाह मिन्रोंके स्राथ जल उत्पन्न किए | (३)' ( विशवस्थ 
विद्वान) सब कार्यकों जाननेवाछे इन्द्र | ( ह३ पाहि ) 
ग्रद्मां दमारा रक्षण कर । (४ ) (विश्वानि दिुबे ) सब 
करतेब्योंके विद्वानके छिये ( भर ) दे । 

हन संत्रोर्में हन्द्को सब कमोके करनेक्ी पद्धतिको 
यथार्थतया जाननेवाछा कद्दा है । यह उसकी विद्वला और 
निपुणताका ग्रोतक है । 

इन्द्र विशेष विद्वान है 

इन्द्रको 'बि-प्र ' सी कद्दा है। ' विप्र ' का क्र 
+ विश्येष प्राश ? है, आक्षणके समान विश्वेष ज्ञानी इन्द्र है, 
देक्षेबे-- 


(8१५ ) 


१ मंदिष्ठ अम्रि विप्रं अंत | ऋ० १।५१॥१ 
१ तत्‌ इत्‌ नु ते करणं दृस्म विप्र । 
अहि यद्‌ पघन्‌ ओजों अन्नामिमीयाः क. ५३१७ 
३ अंगिरसान्‌ बह्मणा घिप्र जिन्व ॥ ऋ, ६।३५।५ 
४8 सनित। विप्रो अवंद्धिः इन्ता वृत्र नुमिः झूरः ॥ 
ऋ. ८।२॥३६ 
५ घिया विप्रों अज्ञायत | ऋ, ८4।६।२८ 


६ इन्द्राय खाम गायत विप्राय बृहते बरृद्दत्‌ । 
घमेछते विपश्चिते पत्रस्यवे | ऋ, <।९५॥१ 


७ थे ते विप्र ब्रह्मकृतः खुते सचा वसूनां वछुनः 
च दावने ॥ कऋ. १०७०७ 
८ ध्रचइन्‍्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गार्थ गायत ॥ 
पाम, १०७० 
(१ ) मद्दान्‌ भौर विशेष ज्ञानी हन्द्रक्ी भचेना करो | 
(२) है ( दस्म विप्र ) दर्शनीय ज्ञानी इन्द्र | ( तब हत्‌ 
चु ते करण ) वह निःघंदेंद्द तेरा ही काये है कि ( थत्‌ 
क्‍ाह्टें ध्तन्‌ ) जो भद्दिको मारा ( भोज: झत्र अ्रमिमीयाः ) 
मोर लपना वह प्रकट किया । (३ ) | ( विप्र ) ज्ञानी 
इन्द्र ! ( बंगिरप्तोंको ब्रह्मण। जिन्व ) तू भंगिरसोंकों भन्न 
देकर सन्तुष्ट कर । (४ )तू | सनित। ) दाता है ( विप्र: ) 
ज्ञानी है, ( भवद्धि: ) धोडोंसे जानेवाछा ( बृत्र हन्ता ) 
वृत्रकों मारनेवाछा भोर ( नृमिः झूर; ) तू शूरोंके साथ 
बहुत श्र भी है।( ५) तू ( थिया ) बुद्धिसे ( विभरः 
धजायत ) विशेष ज्ञानी हुना है। ( ६ ) ( विप्राव श्रृददते 
इन्द्राय ) ज्ञानी बड़े इन्द्रके लिये (बृददद्‌ साम गायतव ) 
बढ़ा साम गायन करो । इन्द्र धममं करनेवाका, ज्ञानी लोर 
कमकर्ता है। (७) दे (विप्र ) ज्ञानी इन्द्र ! ( ये ते 
सुते ब्रद्मकृतः ) जो तेरे सोमयागर्से जश्ञानके किये स्तोश्र 
हैं जो ( बसूनां वसुनः दावने ) घनोंके धनमें गाये भाते 
हैं। (८) ( बृन्नदल्तमाय विप्राय इस्द्राय ) वृत्रको मार- 
नेवाके ज्ञानी इन्द्रके छिस्रे ( गा प्रायत ) घाम गान 
गानों । 
इन मन्त्रोमें इन्द्रको ' थिप्र, विपश्चित्‌ ' गर्थात्‌ बढ 
विद्वान्‌ कहा है । ' विप्रतम ' अद्यंत ज्ञानी ऐसा भी बेदमें 
इस्द्रको कद्दा हे, देखों-- 


(४2१६ ) 


ति पु खीद गणपते गणेषु 

स्वां भाहुरबिंप्रतमं कवीनाम्‌ । 

न ऋते त्वत्‌ क्रियते किंचनारे 

मदहामक मधचन्‌ सित्र अ्च ॥ ऋ,. १०११२९ 

ई (गणपते मधवन्‌ हम्द्र ) गणोके स्वामी घनवान्‌ इन्द्र। 
तू ( गणेघु निषुधीद ) गणोंमेँ बेठ। (व्वाँ कवीनां विप्र- 
तम भाहुः ) तक्षको ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ज्ञानी कहा ज्ञाता है । 
( त्वद्‌ ऋते ) तेरे बिना ( किचन कर्म न कियते ) कुछ 
भी काये नहीं किया जाता ( भारे ) समीषके स्थान्में 
( महां अक्क लित्रं अल ) बड़े पूजनीय विशेष देवकी पूजा 
कर । इस मंत्रमें इन्द्रको ' गणपति, विप्रतम कवीनां 
श्रेष्ठ, महां अक सिर ! कद्दा है । ये विश्षषण इसकी 
विद्वताका धन करते हैं । 

अगच्छद्‌ उ विप्रतमः सखीयन्‌ | ऋ. ३३१७ 

( विप्रवपः ) क्षानिय्रो्मे श्रेष्ठ ज्ञानी इन्द्र मित्र बनकर 
गया | यहां भी ' विप्रतम ' पद अधिक श्रेष्ठ विद्वानके 
शर्थमें प्रयुक्त है | 

विपश्रित्‌ इन्द्र 

“ विपश्चित्‌ | पद बढे विद्वानूका वाचक पद है । वह 
इच्द्रके लिये प्रयुक्त हुआ है, देखिये-- 

इन्द्र पृच्छ विपश्चितम्‌ । ऋ, १ ४।४ 

स्तुद्दि श्षत विपश्चितम्‌ | ऋ, 4।६३।१० 

विद्वान इनको पूछो | ज्ञानो बहुश्रत इन्द्रढी स्तुति 
कर । हपी तरद्द हनद्रको ' प्रविद्वान ' भी कद्दा है । इसका! 
मंत्र यह है-- 

शविष्ठ प्रविद्यान्‌ यह उपयाहि | बथवे, ७९७।॥ 

है बछवान्‌ तथा जिशेष विहान्‌ इन्त्र | यज्षके पाप 
पहुंचो । ' विजानन्‌ू ! पद विश्वेष क्षानीके छिये प्रयुक्त 
होड़ा है यह इन्द्रके लिये क्षगके मंत्रमें प्रयुक्त हुना है -- 

ज्योतिः बुणीतें तमसो विज्ञानन्‌ 

आरे स्थाम दुरियादभीके ॥ ऋ, ३॥३९७ 

( विज्ञानन्‌ ) ज्ञानी इन्द्र ( तमसः ज्योति: बृणीते ) 
झन्धड़ारकों दूर करके ज्योतिको प्राप्त होता है। झ्षण हम 
( दुश्तित्‌ ) पापसे दूर होकर रहेंगे । भब ' बिचेता। * 
पदक प्रयोग देखिये--- 

ततुरिः घीरो नयों विचेताः। कर. ६२४२ 


वैदिक धर्म ः नधम्बर १९९९ 


( ततुरिः ) घ्रासे कार्य करतेवाला ( नये। ) साे- 
जानिक द्वित करनेवाला वीर इत्त (वि-चेताः ) विश्वेष 
ज्ञानी है। 

का्वियोंमें श्रेष्ठ काबे 

अनु त्वा भहिप्ने अध देव देवा । 

मदन्‌ विश्वे कवितरम कवीनाम्‌ ॥ ऋ. ६,३८।१४ 

है इन्द्र देव | तू ( कवीनां कवितम ) ज्ञानियोंमें भत्यस्त 
श्रेष्ठ ज्ञानी है इसहिये ( विश्वे देवा: ) पघब देव ( महिन्ने 
सवा ) भद्दिकों मारनेवाले तेरी ( भनु मदन ) स्तुति करते हैं। 

कवियोंसें क्र कवि इन्द्र हे । 
इन्द्र सूरि हैं 

बड़ा विद्वानू, जो बड़ा टीकाकार होता है, उसको 
“ सूरि ! कहते हैं। इन्द्रको भी ' सूरि ! कहा है देखो-- 

सूरिः इन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता । 

ऋ, ६।२३॥१५ 

( इन्द्र: सूरिः ) हस्त चढ़ा ज्ञानी है भोर ( विश्ववारस् 
हायः दाता ) सब प्रकारसे स्लीकारके योग्य घनका दाता है । 

विश्ववेदा इन्द्र 

इन्द्रः सुत्रामा खबां अबोभिः 

खुस्लीकों भवतु विश्ववेदा। । 

बाधतां द्वेषो अप्नयं रृणोतु 

सुर्वीयस्य पतयः स्थाम ॥ क. ३।४७५१२ 

इन्द्र ( सु-त्रामा ) रक्तम धरक्षक है, ( स्ववान्‌ ) स्वधा- 
मध्यंसे युरू है, (सु-मृ्ीकः ) इत्तम सुस्त देनेवाछा 
(भवोभिः ) सेरक्षणके साधनोंसे युक्त हे, ( विश्ववेबाः ) 
सब प्रकारोंके श्ञार्मोंसे युक्त उत्तम शानी दे ( बाधतां द्वेषः ) 
शन्रुभोंकों दूर करे, ( भभय॑ कृणोतु ) क्षमय करे ( सुबी- 
यस्थ पतयः स्थाम ) उत्तम वीयके हम स्वासी बने | 

इस मंत्रमें हस्पको ' विश्व-वेद्ाः ! भर्थात्‌ सवश, सब 
जाननेवाछा कह्दा है | 

मनस्वी इन्द्र 

यों ज्ञात एव प्रथमों मनस्वान्‌ 

देवो देवान्‌ क्रतुना परयेभूषत्‌ । 

यस्य शुष्माद्‌ रोदली अभ्यक्षताम्‌ 

नुम्णस्य मद्ाा ख जनास इन्द्र! ॥ क. २।११३।१ 


इन्द्र देवताका परिचय 


( मनस्वान्‌ प्रधमो देव: ) बुद्धिमान्‌ पद्विके दस्त देवने 
(देवान्‌ क्तुना पर्यभूषत ) सब देवोंको क्षपने ऋतुसे सुभू- 
बित किया। ( यर्य शुष्मात्‌ रोदृपी अभ्यसेतां ) जिमके 
बक्से दावा प्रथिवी कांपने छगती हैं। दे ( जनाप्तः ) 
कोगो | ( नृम्गस्य मड्ढा ) जो झक्तिके महत्वसे युक्त है 
( प्ः इन्द्र ) वही हन्द्र है। 

यहां ' मतस्वान्‌ इन्ठ्र' का वर्णन है। मननज्ील 
इर्द्र है यद्द इसका भाव है । 

बाउ्धमान इन्द्र 

इस्त्र बुद्धिमान है । इस कारण इन्द्रको ' मेधिर ' कह्दा 
ड्ढै द्रे्ड 

इन्द्राय विश्व इन्द मेघिराय | ऋ १।६१।४ 

' ( मेब्रिराय इन्द्रय ) बुद्धिमान दृन्द्के छिये यह स्तुति 

॥ है 

सरत्‌ पुराधि न आगहि 

बिश्वता घी न ऊतये ॥ ऋ. ८4३४।६ 

है ( पुरंधि) बड़े घुद्धिमान्‌ दन्द्र | ( नः क्ागहि ) त्‌ 
हमारे समीप भा भोर (विहव॒तों थी) सब कोर लपनी 
बुद्धि चढानेवाका इन्द्र ( नः ऊतये ) दमारी सुरक्षाके लिये 
हमारे समीप भावे । 

जाग्रत बुद्धिमान इन्द्र 

इन्द्र हमेशा जाप्रत रहता है । इसको बेदमें ' ज्ञाग॒वि ' 
कहते हैं-. 

सक्षे सोमस्थ जाग॒वि; ॥ ऋ, 4२२२३ 

दे जाप्रत रहनेवाढे इन्द्र ! धोप्का सक्षण कर | तथा- 

शक्ति बिभर्षि मन्तुमः ॥ ऋ- १०।१३६४।६ 

है ( मन्तुमः ) ज्ञानी इन्द्र ! तू बड़ी परि घारण करता 
है । 

त्वं हि शब्वतीनां इन्द्र दर्ता पुरां अखि । 

दत्ता दस्योः मनोंवृधः पतिः द्विः॥ ऋ. ८९०।६ 

है इन्द्र | (सवं हि) तू ( झइवतीनां पुरां दर्ता भप्ति) 
द्वाइबत धुरियोंकों तोडनेवाला है, तू ( दिव। पतिः ) युलो- 
कक स्वाप्ती है ( दस्थोः हन्ता ) दुष्टोंका वध तू करता है । 
(मनों। वरृधः ) सनन क्षकिकों बढानेवाका तू है । 


अजातशच्र इन्द्र 


अजातवशबतु। अस्तृत।) ॥ ऋ, 4<९३॥१५ हट 


हे 


(४१७) 


* इन्द्रका कोई शत्रु नहीं तथा उप्तका पराश्षव भी नहीं 
द्वोता । 
द्ोहसे भाषण न करनेवाला 


[पी कप 


नक्षद/मं ततुरि पवतेष्टां भद्गरोघवायं मतिमि! 

शर्विष्ठ॒र्त | ऋ, ६२२२ 

/ (नक्षत्‌ृ-दामं ) प्रात नाश करनेवाले, (ततुरिं) 
स्वरासे कार्य करनेव|छे ( पर्व ते-स्थां ) पंतपर रह्दनेवाले 
( झ-ब्रोघ-वाचं ) ह्ोदद रद्दित भाषण करनेवाले (दावि्ठ ) 
बरुवान्‌ इन्द्रकी ( मतिमिः ) बुद्धिपूवक स्तुति की । 

इन्द्र इतना शाक्तिमाव है तो भी वह द्वोहकी भाषा नहीं 
बोलता । 

प्रवचनकर्ता इन्द्र 

हन्त्र ठत्तम प्रवचत करनेवाका हैं हृध विषय्ें मन्त्र 

देखिये-- 
कि] 

स्‌ दुत्रद्दा इन्द्र: चषणाध्रृत्‌ 

त॑ खुप्टत्या हृव्यं हुवेम । 

सर प्राविता भघवा नो अधिवक्ता 

सर वाजस्य भ्रवस्यस्य दाता ॥ |, ८९६२० 

(सः जृश्र-द्वा) वह वृतश्रकों मारनेवाला इन्द्र है, ( चर्षणी 
-छत्‌ ) लोगोंको धारण करनेवाला है, जो उसको स्तुति 
करके उसके लिये हवन करते हैं | वह्द इन्द्र ( प्राविता ) 
हमारा रक्षक है भोर व ( अधिवक्ता ) ठपदेश करनेवाछा 
है तथा यदास्पी ्षन्न देनेवाला! है । 

यहां * अधिवक्ता ! पदका प्रयोग है। दस प्रकार इन्द्र 
विद्वान, विचारी, सननशोल, प्रवचन कर्ता है यद्द थात वेद 
मेत्रोंने बता दी दै। इन्द्र युद्धमंत्री, तथा सरक्षणमंत्री 
है। वह विद्वान, उत्तम वक्ता, सब विषयोक्रो समशझने- 
बाला होना चाहिये, नहीं तो उस स्थान पर कोई ज्ञानी 
रहा, तो वह संरक्षणके कार्यकों खच्छी तरह कर नहीं 
सकेगा । हस्त प्रकार संरक्षण मंत्री विद्वान तथ। उत्तम वक्ता 
होना चाहिये यद्द बेदने यहां स्पष्ट शब्दों द0 बताया है । 


इन्द्रके शरीरावयव, श््राख और पोशाक 
उग्रबाहु इन्द्र 


इन्त्रके बाहु बढ़े उम्र हैं अर्थात बढ़े शक्तिशारो और 


? युष्ट हैं, देखिये-- 


(४१८ ) 


उम्नवाडुः म्रक्षकृत्वः पुरंद्रो 

यदि में शुणवद्‌ दृवस्‌ ॥ ऋ 4६१।३० 

ये उग्नमीणां उम्नबाहु ययुः 

यो दानवानां ब्ूं रुरोज ॥ बथवे ४२४२ 

जो धलूपान्‌ बाहुबछा, घत्रुका वध करनेवाछा, बानुके 
नगर त्तोडनेवाछा इन्त्र यदि मेरी प्रा्थन। सुनेगा । 

जो बलवान्‌ बाहुवाला द्ात्रुभ्नोंपर दमछा करता है. भोर 
दुनवोॉंक! वक्त तोड़ता है । 

इन मंत्रों इन्द्रके छिये ' उम्र-बाहु ' कहा है । हसमें 
इन्द्रकी वोरताकी प्रशंसा है, उध्तका धारीर बडा हृथ्पुष्ट है 
यह इससे सिद्ध द्ोता है । क्योंकि किसी वीरके बाहु ही 
बलिए हों क्षोर बाकी धारीर निर्बेछ हो ऐसा नहीं होता, 
जिसके बहु चकृृवान हों उसका सब धारीर मी बढूव।न्‌ होता 
है इस कारण इन्द्रका घब शरीर दृष्टपुष्ट या यही इससे 
छिद्ध हुआ है । 

इन्द्रकी दो शिखाएं 

जो दो शिखाएं रखता दे उप्को ' छ्वि-बह्ाँ ! कहते 
हैं। हस्त्को वेदमें द्विबदद| कहा है देखिये -- 

महां इन्द्रो चुवदा च्षणिप्रा 

उत हिबहाँ अमिनः सद्दोभिः ॥ क. ६॥१९)१ 

यस्य दविबहेँसों वृहत्‌ 

खट्दो दाधार रोद्ली ॥ ऋ. ८।१५॥२ 

( महानू इन्द्र ) बडा है ( नुक्दा च्ेणिप्रा: ) मानवोंकी 
इच्छा पूण करनेवाक्ता, मानवोंके पथ रहनेवाक्ता ( द्विबहा ) 
दो शिखाएं रखनेवाक्षा हैं। (द्विबहंतः यर्य मद्दत्‌ सहः ) 
दो ।शिखाएं रखनेवाके इन्त्का बड़ा बल द्यावाप्रायिवीको 
घारण करता है । 

“द्विबहं: ' का भथ भाष्यक्षारोंने चावापुपिवीके दोनों 
स्थानोंमें रहनेवाक। ऐसा भी किया है । भौर दो शिखावाक्ा 
ऐप भी इन पदोंका भर्थ है। 


वन्नबाहु इन्द्र 
हन्त्के बाहु बच्धके सम्रान कठोर जोर बह्षह्ाकी थे ऐसे 
वर्णन बेद्में बहुत हैं-- 
इन्द्रो यातो अवसितस्य राजा 
शमस्य च दांगेणो वज्चबाहुः । ऋ. १३२।१५ 
यो रोदिणं अस्फुरदू वज्बाहु!। ऋ. २॥१२१२ 
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इन्द्रो अस्मां अरदद्‌ वज्ञ बाहु।। ऋ. ३३३६ 

एव हद पल वच्चबाहु हि 

वसिष्ठाखा अभ्यजेन्ति अके। । ऋ. ७२३।६ 

बद्धके सम्रान बाहुवाढा हस्त स्थिर भोर चक्त, तथा 
झान्त भौर सींगवालोंका राजा है। वज़वाहू इस्द्रने रौहि- 
णेयको मारा । वज्ञबाहु हखने हमको- नदियोंको-लोदकर 
बनाया है | बच्च समात बाहुवाक हन्द्रकी स्तोन्नोंसे वप्तिठ 
अर्चना करते हैं । 

इस तरह इन्द्रके बज्के समान सामथ्यवान्‌ बाहुओोंका 
बणन वेदमें है। 

मुंछें हिलानेवाला इन्द्र 

“इमछ ' दाढी भोर मूछियोंका नाम है | ये दाढ़ी भौर 
मूँछ इन्द्र द्विलाता है ऐसा वेदमंत्रने कद्दा है-- 

प्र इमथु दोचुचत्‌ ऊध्वेथा भूस्‌ 

विखेनाप्रिः दयमानों वि राधा ॥ ऋ, १०२३१ 

वह इन्द्र ( ऊध्वेया इमरश्न प्र दोधुवत्‌) ऊध्वे विशार्मं 
अपनी मूछियां हिछाता है। वह ( सेनामि। विदृयम्तानः ) 
अपनी सेनासे प्ात्रुका नाश करता है तथा ( राधसा वि ) 
घनका दान करता है | 

“इम्श्न॒ ऊष्वेथधा दोधघुचतू ' मृछियां ऊपर हिकाता 
है। 'इमश्र ' का भर्थ दाढी मूछियां है।बोछनेके समय 
उप्तकी दाढ़ी भोर सूह्चियों.हिछती रहती है। यद इसका 
तास्पये है । 

] 
इन्द्रका सुडोल शरीर 

इन्द्र क्रीर बढ़ा सदोल था। इसका वर्णन वेदमें 
ऐक्ष है-- 

ऋतस्य हृठहाँ धरुणानि सन्ति 

पुरुणि चन्द्रा धपुषे वपूंषि । 

ऋतेन दीघे इषणस्त पृक्ष 

ऋतेन गावः करत आ विधेशु! ॥ ऋ, ४२३९ 

( ऋतस्य ) सह्य खरूप हर्द्रके ( इछहा घरुणानि धन्ति ) 
सुदृठ घारण शाक्तिसे युक्त झरीर है | ( धपुषरे पुरुणि चर्द्रा 
वरपूंषि ) उनके झरीरके स्थानपर बहुत भारुदाददायक काम्ति- 
वाह ग्ररीरावयव हैं | ( ऋतेन दीप पक्ष इषणन्त ) हन्तृसे 
बहुत अन्त स्क्त छोरा प्राप्त करना चाहते हैं। ( ऋतेत गावः 


इन्द्र देवताका परिचय 


ऋत मा विविशुः ) इसके पताथकी गोदें इन्द्रके प्ाथ हो 
रहती हैं । 
यहां ' ऋत ! पद इन्द्र वाचक है क्योंकि यह इन्द्र 
सत्य धर्मा है, भत। वह ऋत ' ही है। इसका झरीर 
' चन्त्रा, हऊहा, घरुणानि ' दे भर्षात्‌ ' सुन्दर, सुरठ 
तथा बढवान्‌ ' है ऐसा यहां कहद्दा हे । 
बडे पेटवाला इन्द्र 
हन्त्रका पेट बड़ा था परंतु वह केवक्ष स्थूछ ही नहों 
था । वह सतामव्यवान्‌ था | इस विषय्सें कद्दा है- 
तुविभीयों बपोद्रः सुशहु! अन्घलो मदे ! 
इन्द्रो च्ृश्राणि ज़िप्नत ॥ कऋ्‌. 4।१७।८ 
४ ( तुवि-प्रोवः )विश।क् गईनवाछा ( वप-ठद््‌रः ) बढ़े 
पेटवाक! ( सु-त्राहु:) उत्तम बाहुवाछा इन्द्र ( भ्न्धसः 
मदे ) सोमरसके रस्पाहमें (वत्राणि जिन्नते ) बृुश्नोंको 
मारता है । 
इस मंत्रमें ( तुवि-प्रीव: ) हृश्पुष्ट गदँनवाछा इच्ज है 
ऐसा कह। है । सिरसे गाइन सोटी चाहिये जिससे बुद्धाव- 
स्यासें घिर दिलता नहीं ।(वप-ठदरः ) पेट पुष्ट चाहिये 
भर ( सुझाहुः ) बाहु भी पृष्ठ और शक्तिमान्‌ चाहिये। 
हस्त वणेनसे इसका छारोर कैश्ला था इसका पता छग 
घकता है । 
डरे 0९ 
गारवण इन्द्र 
इस इन्दका गोरवण्ण है हृ॒पका वर्णन यह मंत्र करता है- 
शुश्न जु ते शुष्मे व्धेयस्तः 
शुश्न वज् वाहा! दधानाः । 
शुश्न. त्वे इन्द्र वावघानों अस्मे 
दासीः विशः सूर्यण खल्ाः ॥ ऋ, २११४ 
हे हरद्र | (वे झुड्नं श॒ुष्म॑ वर्धयन्तः ) तेरा शुम्न क्षर्थात्‌ 
किदोंद बक हम बढ़ाते हैं, ( वलद्धोः शु बज़ दृधाना: ) 
तेरे बाहुओमें शुक्र वज्ध धारण कराते हैं। (स्व शुञः भस्ते 
बरावृधनः ) तू गोर वण है हमारा स्ामरथ्य बढानेवाढू। है, 
( सूर्यगेण ) सूबके सघाप्तान (दास्सी विश्ः सह; ) झत्रुकी 
सेना या प्रशाका पराभव कर | वे दमपर भ्राक्मण न कर 
पढें ऐपा कर । 
वृशनीय इन्द्र 
हनन बलवान हृष्पुष्ट था भोर सुन्दर सो था देखिये- 


(8१९) 


छुलंदरशं त्वा वर्य मघवन्‌ वन्द्षाभाहि ॥, 
ऋ, १।८२)६ 
“हैं इन्द्र | (वर्य ) दस सब्र ( सुसंदर्श ववा ) उत्तम 
इश्ननीय ऐसे तुझे ( वन्दिषी मद्दि ) प्रणाम करते हैं।' इसमें 
इन्द्र सुन्दर हे ऐसा कहा हे | इन्ज्र गोरा है, मद्दाशक्तिप्तान्‌ 
है भोर सुन्दर भी दीख़ता है । 
सुवण सा वर्णवाला इन्द्र 
इन्द्रका वणे गौर था, पर सुत्रण जा पीत भी था ! 
इसका वर्णन पृ! वेदमें किया है-- 
यदी इन्द्र भवाय्यं श्वं शविष्ठ दधिषे। 
पत्नथे दीघेश्वत्तमं द्विस्ण्यवण दुश्स्म ॥ 
ऋ ५३८२ 
“है (ज्विद हिरण्यवण्ण हन्त्रु ) बलबान्‌ , सुवर्णके समान 
चणैवाक्क हन्द्र ! (श्रवययं इपं दिये ) सुप्रसिद्ध अन्न 
तुम्हरें पा है. वह (दीघे-श्रत्तमं दुशरं पप्रथे ) सुप्रसिद्ध 
भौर भर्जिक्य सा है। ! 
इसमें सुवणप। द्ारीर इत्हका है पुप्ता कद्दा है । 
आयुधोंकों धारण करनेवाला इन्द्र 
खायुध स्ववत॑ छुनोथ चतुः समुद्र धरुणं 
रयीणाम्‌ । चहँत्ये शेस्थ भूरिवारं अस्मम्ये 
चिन्न॑ वुषण रयिदाः | ऋ. १०४७२ 
४ ( सु-भायुघ ) उत्तम प्रकारके लायुध धारण करनेवाले 
( सु-त्रप्त ) उत्तम रीतिप्ले रक्षण करनेवाके, ( सु-नीयं ) 
रत्तम नीतिसे युक्त ( चतुः समुद्र ) चारों ध्मुद्रों तक 
जिधकी कीति पहुंची है ऐसे ( रथीणां घरुण ) घनोंके 
धारक ( चह़ुत्य ) पुरुषाथके कार्थ करनेवाक्के ( भूरिवारं 
पंस्यं ) क्नेक वार प्रशंसनीय हन्द्र है। दें इन्द्र | तू हमें 
विरछक्षण बढावर्घधक घन दो । 
इसमें ' खु-आयु ” पद है, उत्तम शख्र क्ष&्र धपने 
पाप्त रखनेवाक। इस्ज हे | संरक्षण मेत्रीको ऐसा ही करना 
चाहिये तथा-- 
युद्ध यद्‌ इष्णान आयुधानि ऋघायमाणो निरि- 
णाति द्ञत्रुन्‌ ॥ कर. १६११३ 
( युदे शायुधानि दृष्णानः ) युद्धमें भायुजोंको क्रत्रु पर 
फेंक्रता है ( ऋषायमाणः दात्रून्‌ निरिणाति ) झ्त्रु ओंका 
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नागा करनेकी इच्छा घरके शाबुक्ा नाश करता है | इस 
तरह भायुधोंका उपयोग करनेवालछा वीर इन्द्र है। 
९८ 
धनुधोरी इन्द्र 
इन्द्र धनुष्य भी उत्तम रीतिसे बतंता है देखिये-- 
स॒ इपु हस्तः स निषज्लिमिः वश्ी 
संस्रष्टा स युघ इन्द्रो गणन । 
खसंस्एजित्‌ लोमपा बाहुशर्थी । 
उम्नघन्वा प्रतिद्वितामिः अस्ता ॥ ऋ. १०११०३।३ 
( सः इपुहस्त: ) वद्द बाण बतनेवालोंके साथ रद्दता है, 
वद्द ( निषद्चिमिः ) तलरूवार घारण करनेवलहोंके साथ रहता 
है, ( वशी ) सबको लयने वशमें करता है, ( संख्तष्ट। ) 
धात्रुके संधर्में जाकर युद्ध करनेवाक्त। है, ( गणेन युद्ध: सः 
इन्द्र ) गणंकि साथ रहनेवाला वह इन्द्र ( संसृष्ट ज्ित्‌ ) 
पात्रुके साथ द्ोनेवाका युद्ध जीतनेवाकरा, सोम पीनेवाछा 
( बाहुशर्धी ) बढवान्‌ बाहुवाछा ( उप्रधन्वा ) डग्म धनु- 
ध्यका डक्‍योग करनेवाछा, ( प्रतिद्विताभिः भस्ता ) शत्रुपर 
फेंकनेव।ले बाणोंसे प्रातुको मारनेवाऊा! इन्द्र है। 
इसमें ' उम्र घन्वा ' इन्द्र है ऐस। वर्णन है | इससे 
इन्द्रके 8त्तम धनु्धारी होनेकी सिद्धता होती है । 
वज्ञधारी इन्द्र 
इन्ब्का सुख्य पास ' वज्ध ! दे अतः इन्ह्रकी स्तुतिमें 
डप्तके वचञ्जवारी द्ोनेका वर्णन भावा है। देखिये-- 
इन्द्रो बच्ची हिरण्ययः । ऋ. ॥७२ 
मद्दित्वं अस्तु वज्िणे ॥ ऋ, १<।५ 
इन्द्रस्य नु धीर्याणि प्रशोचम्‌ 
यानि चकार प्रथमानि वद्धी ॥ ऋ. १।३२।१ 
शपिष्ठ वच्िन भोजला पृथिव्या निःशसा 
ऋ, १।4०,१ 
इन्द्र उज्रधारो है, चह सुबर्णडे समान कान्तिसे युक्त है । 
वज्नधारी इस्हुआा मदत्व द्वो। इन्द्रके कार्योका में वन 
करता हूं जो उप वच्नधारोने किये थे | बक्षिष्ठ वच्धघारी 
पृथिवीका शाप्तन करता है । 


इस तरद्द इन्द्र वज़घारी है भोर वज्नसे वह विशेष परा- 
क्रम करता है । 


कर्तत्ववान्‌ इन्द्र 

इन्बको ' चक्री ! कहा है। इसका अर्थ यह महा कर्त- 
स्ववान्‌ है । है 

पम्ेन सज्जञता छुते मन्दि इन्द्राय मन्दिने । 

चक्रि विश्वानि चक्रये ॥ ऋ १९२ 

( विश्वानि चक्रय ) सब विश्व उत्पन्न करनेवाके भानंद 
बढानेवाल इन्द्रके छिये सोमका भानंददायक सोमरस दे 
दो। यद्द वणन उसके विश्लेष कतृत्वका वर्णन है। कब इसके 
पोषाखका वणन देखेंगे । 


इन्द्रका शिरत्राण 

भात्वा खुशिप्र दरयो वहन्तु | ऋ. $॥१०१॥१० 

* है (सुशिप्र ) उत्तप्र शिरसख्राण घारण करनेवाले इन्त्र ! 
तुझे घोड़े छे जांय (? वहां 'सुझिप्र' पद भाषा है। 
'शिप्र, सुद्दिप्र ' ये पद उसके उत्तत शिरख्राणके वाचक 
हैं। तब भोर देखिये-- 

ऊती अनूती हरिशिप्र। सत्वा | ऋ. ९२९।६ 

/ हमारा बक्षण करके क्षयवा न करके सुबणके विरखाण- 
वाछू इन्द्र सख्वान्‌ है। ' यहां 'दरिशिग्र ' पद सुधर्णसे 
सुन्दर बनाये द्विरखाणका वाचक है। इससे पता चछता। 
है कि जरीवाके शिरखाणको हरद्ध घारण करता है । यह 
साफा होगा अथवा घातुका बना ख्षिरिसत्राण द्वोगा। पह 
शिरोभूषण है इसमें संदेह नहीं हे । 

इन्द्रका चोगा 

बखानों अत्क सुरभि दशेक स्वण उतविषिरो 

बूथ ॥ ऋ ६२९२ 

“तू ( भर्के वप्तानः ) चोगा पहनत। दै ( सुरक्षि इक्षेके ) 
सुंदर दीखनेके छिये मानवॉमें पूजनीय होता है। 


इन्द्रका कवच 
वर्ष सीव्यध्वे बहुला पृथूनि ! ऋ १०१०३।८ 
“कवच सीकर बहुत तेयार करो। ? इस्त प्रकार वीरोंके 
कवच सी ये जाते ये, वीर उन्हें पढ़नते थे। 
विश्वद्‌ द्रापि हिएण्ययं घरुणो वस्ते निर्णिजम। 
कह. १२७१३ 
वरुण देव सुदर्णके कामसे युक चोगा पहनता है। इस 
ठाद्द इन्द्र भी पहनता द्ोगा | 


इन्द्र दृंचताका परिचय 


ये हनके पोषाख हैं, छत्ोंक्रा वर्णन हृससे पूव किया जा 
चुका है। हस्त्के शस्र भरत्र, पोषाख भादिका वणन यहां 
तक हुभा है । 


इन्द्रका बल और सामथ्य 


इन्द्र शूर है, वीर भी है, इस कारण वद्द बक्षवान्‌ भी 
है, क्योंकि बलके बिना शझूरवीरताका होना झस्ससव है । 
“बाजी ! पद धढवानके बर्थमें हन्द्रके वणनप्में भाता हे 
देखिये-- 
१ ते त्वा वाजेषु वाजिन वाजयाम शतकफ़तो । 
ऋ, १॥४।९ 
२ बाज वाजिन शतक्रतो | ऋ. ८,५२।४ 
३ स्तुद्दि ईरद्वं व्यश्ववद्‌ अनूमि वाजित यमम्‌ । 
ऋ, 4।२४।२२ 
४ बाजी ददातु वाजिनम्‌। ऋ, ८।९३।३४ 
(॥) दे (शत-क्रतो ) सेकडों कर्म करनेवाके इन्द्र ! 
(वाजेषु ) युद्धों में ( व वाजिते वजयामः) बल दिलखाने- 
वाक्े तुझे बछ॒वान्‌ करते हैं भर्थाव्‌ तेरे बछक्की प्रशेंघा करते 
हैं। (२) दे बलवान्‌ इन्द्र ! दे धेकड़ों कर्म करनेवाले ! 
बलके छिये तुझे बुछाते हैं। (३ ) ब्यश्रेके समान अपरा- 
ज्ञित बलबानू खबकों स्वाघीन रखनेवाले इन्द्रकों स्तुति 
झर | (४) ( वाजी ) बलवान इन्द्र बछ॒को देवे । 
हन मंत्रो्में ब् तथा प्ामथ्यवाचक “बाज ' पद 
हस्जूका सघामथ्य बतानेके लिये यहां माया है । 


'बाज ! का धर्थ 'युद्ू, पक, सताप्रथ्यं, शक्ति, घन, 
अब, घी, वाणी, शब्द ' भादि द्वोता है | यहां हमने बछ 
लथे लिया है । 

इन्द्रे विश्वा अवावधन्‌ समुद्रृव्यचधं गिर। । 

रथातमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ ॥ 
| कं. १।११।१ 

४ ( धमुद्रब्यचप्त इन्द्र ) समुद्रके समान विस्तृत कीति- 
वाह इन्ह्को ( विश्वा गिर; क्वीवृधन्‌ ) सब स्तुतियां बढा 
रही हैं, वह इन्द्र ( रथीनां रथीतम ) रथियोंमें उत्तम रथी 
( वाज्ञानां सप्पत्तिं पति) बक्ोंका उत्तम स्वामी है। तथा- 


बलबिश्वायः स्थविरः प्रवीरः 
सहसखान्‌ चाज्ञी सहमान उप्र। । 


(४8२११) 


अभिर्वीरों अभिखस्त्वा सद्दौज़ा 

जैश्नमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥ ऋ. १०१०३॥५ 

( बलतविज्ञायः ) सामव्यके 'छिये सुम्सिद्ध, ( स्थविरः ) 
क्षपने स्थान पर स्थिर रहनेवाछा, ( प्रवो॥ ) श्रेह्व वीर 
(पह्स्वान्‌ वाज़ी ) बढूवान्‌ तथा प्ताम्रथ्येवान्‌ ( सहमानः 
डप्नः ) प्रभावज्ञाक्ी तथा उम्रवीर ( अभिवीरों भनिम्तस्त्रा ) 
सब प्रकारका वीर, सब शक्तियॉसे युक्त ( स-मोजाः ) 
क्षोजस्त्री ( गो-वित्‌ ) गौभोंका पाक्तन करनेवाछ। इन्द्र हे 
वह लपने विजयी रथपर बेठे । 

सबलो अनपच्युतः । ऋ, 4९३॥९ 

/ बह इन्द्र बछपे युक्त है कौर (मनप-च्युतः ) अपने 
स्थानसे शस्तको कोई हट नहीं सहृता। क्षपने स्थानका 
संरक्षण करके वह अपने स्थानमें सुस्थिर रहता है । 

वरिष्ठ इन्द्र 

इन्द्र वरिष्ठ है, अ्रष्ठ है दस विषयमें नीचे दिये 
देखिये-- 

१ इन्द्रः सद्सो वर्रीयान्‌ | ऋ. ३।३६।६ 

२ क्रत्वा वरिष्ठ | ऋ. <६७।१० 

३ सञालाद वरेण्ये सहोदां ! ऋ. ३।३४।८ 

४ यो गयां गोपतिवेशी । ऋ, १।१०१।४ 

*(॥) इन्द्र समासे-भन्तरिक्षपरे-वढ्वा है। ( २) भपने 
कमर करनेड्ली शक्तिसे वह हन्द्र श्रेष्ठ है। (३ ) ( सनत्रा- 
साद ) एक ध्ाथ शत्रुझों जीतनेव[छा अ्रष्ठ भौर बछ देने- 
वाह इन्द्र है। (४) जो (वश्ी ) क्षपने वशमें करनेव|छा 
गोभोंका स्वामी इन्द्र है । 


मंत्र 


इन मत्रोंमें बरिषठ-प्रेष्ठ इन्द्र दे पेंपा कहा है। 
महान्‌ इन्द्र 

१ मद्दान्‌ इन्द्रो य ओजखा । ऋ, 4।९१ 

२ भुवस्त्वं इन्द्र तद्मणा महान्‌ | ऋ, १०५०४ 
३ मद्दान्‌ महीभिः श्चीमिः । ऋ. 4२३३२ 

इन्द्र भपनी शक्तिसे मद्दान्‌ हे । दे इन्द्र | तू शानखे 

बढ है । बड़ी शक्तियोंसे तू मद्दान्‌ हुना है । 
इन्द्रको उसके ज्ञानसे तथा प्तामथ्यंसे मद्दत्ता प्राप्त 


हुईं है । 


(8२९ ) बैदिक धरम : 
सत्तववान्‌ इन्द्र 

१ तमु एद्दीद यो ६ सत्ता यः शूरों मघवा यो 

रथेष्ठा। । ऋ, १॥4७३।५ 

१ स्॒ सत्यसर्वन्‌ मद्दते रणाय | ऋ', ६।३१॥५ 

३ हद नमो वृषभाय खराजे सल्शुष्माय। 

ऋ, १॥५१।१५ 

जो , सत्वा | बलवान, जो शूर जोर रथमें बेठनेवाका 
भौर ( मधवा ) धनवान्‌ है, उसकी स्तुति करो । वह बड़ें 
युद्धके लिये ( सत्य-पत्त्ता ) पश्चा बक्ववान्‌ है । ( वृषभाव 
स्वराज ) बलवान, खराज्य शासक ( सल्य-शुष्म्राय ) भर 
सच्चे बलवानूके लिये दम नमरकार करते हैं यहां हन्द्रको 
बलवान्‌ कद्दा है। 


त्वरासे काय करनेवाला इन्द 


नक्षद्धमं ततुरि पवरतेष्ठां, ऋ. ६१३२।१२ 

( नक्षत्‌-दराप्ष ) शन्रुझ। नाश करनेवाकत ( तरुरिं ) एव- 
रासे कार्य करनेवाले ( पब॑ते-हां ) पत्रंत पर रहनेवाले 
इन्द्रश्ी स्तुति करते हैं । 

उच्न॑ ओजिष्ठं तवसे तरखितम्‌ | ऋ, ८९७ ३० 

उप्र ( भोजिएं ) बछबान्‌ ( तबसे तरस्विनं ) शब्रुवधके 
कायमें भति वेगसे कार्य करनेवाछ। है ) 

त्वे सत्पति। मधवा नः तरुशभ्ः । ऋ,. १॥१७४।१ 

तू सत्य राजा, ( मघवां ) धनवान (नः तरुत्रः ) 
हमारा सत्वर रक्षण करनेवाला है । 

हृध्त प्रकार इन्द्र जो काये करता है वह सत्वर करता है 
ऐसा शसहा वर्णन वेदमन्त्र काते हैं | काय करनेमें भाछ- 
स्य न करना औौर जो कार्य करना है वह रवबराके साथ करना 
यह शूरवीरोंके अन्दर मद्दबका गुण है ऐसा समझना 
जात है । 


सार्वजनिक हितके काये करनेवाला 


इन्द्र सावजनिक द्वितके कार्य करनेमें सदा दुक्ष रहता है 
इस विधषयप्ें देखिये-- 

इन्द्रस्तुज़ो ब्णा आविवेश 

चवबद्‌ दधानों नर्या पुरूणि ॥ ऋ, ३॥३४५ 

हस्त ( ब्दणा तुजः भ्राविवेश ) वेगसे आन्रुसेन!में 
प्रविष्ट हुमा भौर वहां ( नृवतू-उघान। ) नेताके सम्तान 


नवम्बर १९१६२ 


कार्य तथा ( पुरूणि तर्या ) बहुत प्लादेशनिक हितके 
काय उसने किये । है 

इसमें ( पुरूणि नर्या ) ये पद सार्वजनिक द्वितके कार्य 
दशानिवाले पद हैं। ' नय ' का बर्थ प्ब जनोंके दिवके 
काय हैं ऐसे काय इन्द्र सदा करता रहता है । 

इन्द्रका भाव 

इन्द्रका प्रभाव लनेक रीतियोंसे वेदमें वर्णन किया है, 
उनमेंसे कुछ मंत्र देखिये-- 

ते इन्द्रं जोदवीमि मघवान उच्न॑ । 

छन्ना द्धान अप्रतिष्कृतं शर्वांसि। ऋ, ८।९०७।१३ 

(ते हम्त्रे ) रस इन्त्रका ( जोहवीमि ) में वणेन करता हूं 
जो ( मघवान उप्र ) घनवानू है, ४ग्रवोर है (सत्रा-दृधाने ) 
घाथ साथ भनेक सामध्य घारण करनेवाक। ( क्र-प्रति।- 
कुत ) भोर पराभूत न द्वोनेवाक्ा है । तथा-- 

त्वं दाता प्रथमो राधलामसि 

असि छत्य ईशानकत्‌ | ऋ. 4९०२ 

(एवं राषप्ो प्रथन्: दाता भप्ति ) तू घनोंका श्रेष्ड दु।ता 
हो भोर त्‌ ( पत्मः इंक्षाकृत्‌ भ््ति ) सच्चे भणिपतियोंका 
निर्माण करनेवाह्क। दो 

बाजेषु प्रात युजम्‌। नदि त्वा श॒नत्रः स्तरते 

स्तृणोषि यम्‌ | विश्व शत्रु स्तृणोषि यम ॥ 

ऋ. १॥२९४ 

( बाजषु प्रास॒द युज्ञ ) युद्धॉमिं कवुका परामव करनेवाले 
ऐसे योग्य तुझ वीरहो बुक्व।ते हैं ।( (वा पात्र: नहि स्तरते ) 
झत्र तेरा परासव नहीं कर सकता ( य॑ स्तृणोषि ) जिप्तके साथ 
तू युद्ध करता है। ( विश्व छात्र स्‍तृणोषि ये) सब छात्र श्लोक! 
तू परामव करता है । 

शिक्षा नरः समिथेषु प्रहवान | ऋ. ३२०।८ 

तू (नरः ब्षिक्षा ) छोगोंकों सम्मागेका पब्रिक्षण देता है 
तथा ( समिधेषु प्रहाव(न्‌ ) युद्धों्ि छत्रुपर प्रद्ार करके 
डनका नाक करता है । 

चत्वारि ते अछुर्याणि नाम अदाभ्यानि मद्दि- 

पस्य खब्ति ॥ ऋ, १०५४।४ 

दे इस ! (ते मदिवस्य ) तुझ महिष जेखे अकृवास 
घीरके (भवदाभ्यानि ) कभी न दुबनेव्राके (चत्यारि शसु- 
याणि ) चार प्रकारके बढ़ हैं । 


इन्द्र दृवताका परिचय 


इन्द्रेक पास सहस्रों साधन हैं 
इन्द्रके पास सहस्तों साथन हैं जिनका शपथोग वह 
अनद्वितके कार्भोंके करनेमें करता है--- 
स॒ वज्भ्ृद दस्युद्रा भीम उम्रः 
सहस्वचेता; शतनीथ ऋण्वा | 
चन्नीषो न शघसा पाश्चजन्यो 
मस्त्वाक्षो भवत्विन्द्र ऊतो ॥ क. १।१००१२ 
( सः वज्धभव ) वच्ध धारण करनेवाछा, ( दस्यु-द्वा ) 
दुष्टोंका वध करनेवाछा ( भीम: उग्र: ) सयंकर उप्रवीर 
( सद्क्त-चेता; ) सहत्तों उत्तम विचारोंकों धारण करनेवाऊा 
( क्रत-नीधः ) सेकडों युद्ध नीतियोंको जाननेवाला ( ऋषभ्व ) 
बक्षवान्‌ (प्रवसा न भम्नोषो ) भ्क्तिसे जैसे भरा हुणा 
(पोचजरपः ) पंचजनोंका द्वित करनेवाका इन्द्र भरुतोंकि 
घाथ रहकर हमारा द्वित करे । 
यहां पत्नजनोंके ह्वित करनेके सहस्त्रों साधन इन्द्रके पास 
हैं ऐस। कटा है। 
स पर्वतो न धरुणेष्चच्यतः 
सदहस्नमूतिः तविषीषु वाबूघे ॥ ऋ. 4॥५२।१ 
( सः पवेत: न ) यह पवेतके समान (घरुणेघु लच्युतः ) 
युद्धोंमिं स्थिर रहता है ( सद्दस्त ऊत्ती; ) दजारों संरक्षणोंके 
साधनोंसे युक्त होकर ( तविषीषु वाबुधे ) युद्धों में बढता है । 
शत ऊतिः खज्ञ करः | ऋ. 8०२।६ 
हरह सेकडों संरक्षणके साथनोंके साथ रहता है भोर 
वह युद्ध करनेवाक्ा है । 
० 
ईन्‍्द्रके गुण 
हस्वके भनेक गुण हैं बनऊा संग्रद लव यहां करेंगे--- 
१ अ-कर्पः (कऋ. १।॥१०३॥६ )-- कल्पनासें न भाये 
ऐप्ती विकृक्षण धाक्तिसे युक्त । 
२ झ-युज्ञः ( 4६५२ )-- इपके समान दूसर! कोई 
नहीं है । 
ह अ-खन्नः (८६५२ )-- इनके समान दूसरा कोई 
बीर नहीं है । 
४ अ-प्रति-पकुतः (4।९७१२ )-- जिप्॒का प्रति- 
कार कोह नहीं कर सकता। 
५ अच्युता वीछिता खोजा ( ६११२:६ '-- न दिछ- 
नेधाले अत्र॒को अपनी शक्तिसे हिटाकर इसाड़ कर फेंकने- 
चाकू | 


(४१३ ) 


६ अ-द्यो दीरः (१०१०३|७ )-- बात्रके साथ 
दया न दिखानेवालछा, दुष्ट शत्रके साथ कूरतासे काम छेने- 
वाला वीर ) 


७ अभय कृणोतु ( ६१४७२ )-- सब शत्रु भोंको दूर 
करके निर्भयता करे, हमारे अन्दरके तथा बाहरके घब ध्ान्नु- 
झोंकों दूर करके दें निभय करे । हि 

८ आश्रिगुः ( 4७०१ )-- शत्रुपर दइसक्का करनेवाका, 
धात्रुपर भागे बढनेवाला | 

९, अजुये। ( २१६११ )-- जो क्षोण नहीं द्वोता | 

१० अ-द्रोघ-वाकू ( ६।१२॥२ )-- जो द्रोहका 
भाषण कभी करता नहीं । 

११ अनू-ऊामः ५ <२०.२२)-- जिप्तके का्यमें कोई 
रुकावट ढाल नहीं सकता | 

११ अ-पराजितः ( ११११।३ )-- जो कभी पराजित 
नहीं द्ोता । 

१३ अपारेण भद्दता वृष्णयेत्र विश्वा सद्दांखि 
अति-प्र-त्वक्षाण: ( १०।४४,१ )- अपार बढ़े प्तामथ्यसे 
झत्रुके सब बक्कोंक़ो सत्यत निन्रेछ बनाता है। 

१४ जदहि यो नो अधायति ( १३१।७ )-- जो 
हमें पापके मार्गले चऊाता है उसको पराष्त कर । 

१५ अमिन्रयन्तं मत्य जादि (१।१३१।५ )-- शत्रुके 
समान वर्ताव करनेवाले मनुष्यको नष्ट कर । 

१६ अपूरुषघ्नों अप्रतीतः ज्िःसप्त शूर सत्वाधभि 

( १॥१३३'६ ) 

इक्कीस प्रकारके वलॉसे युक्त हे शर इन्द्र! तु युदसे 

पीछे नहीं हटता भर अपने वीर पुरुषोंका बंधन दो ऐसा 
प्रबंध करता है । 

१७ अनिअ|्ु; ( २२१।२ ), अभिभूतर। नरः ( ८ 
९७।१ )- आात्रुऋ। परामभव करनेवाहोंमें श्रेष्ठ नेता । 

१८ अपिभ्ंगः ( २२१२ )- ध्म्नके सै निकोंकों तोड़ने - 
बाछा, उनमें विभाग करनेवाला । 
हर १९ अभ्रिवीर+ ( १०१०३|५ )-- सब प्रकारसे श्रेष्ठ 

र। 


(२० अभिलरवा ( १००३७ )-- अधिक धाम: 
ध्यधान्‌ 

२१ अमितोजा! ( ११११।४ )-- भपरिनित स्तामरथ्य- 
बान्‌ | 

२२ अमितक्रतुः ( १।१०२।६ )-- णसंस्य कर्म ' 
करनेवारूा । 


(8९8 ) वैदिक घर्म । 

१३ आमुरिः ( 4९७।१० )- सब कषान्ुल्लोंको मारने 
बाला | 

२४ अ-षाछूद! ( २२१।२ )-- जो कसी पराभूत 
नहीं होता । 

२५ आये सद्दो वर्घय युस्‍्न इन्द्र | ११०३३ )-- 
है इन्द्र | आयोका तेजस्वी बरू बढा | 

२३ इत-तमः ( ६/४९।२ )-- भल्येत सामथ्यंवान्‌ | 

२७ उग्र; ( १०१०३ ५ )-- उप्रवीर । 

२१८ उम्मथन्वा ( ,, )-- जिसका धनुष्य बढ़ा प्रभाव- 
बाली दे । 


२९ ऊति। ( ६।२४।२ )-- संरक्षण करनेवाल। । 

३० ऋधावान ( ३।३१)३ )-- यशस्वी 

२१ ऋतुना साक॑ ज्ञातः ( २२२३ )-- पुरुषाथके 
साथ प्रप्तिद्ध । 

३१ ओोजिष्ठः ( 4९७२० ), ओज्ञ: मिप्रानः ( २। 
4७२ ), प्रतिमानं भोज स! ( ११०२६ ), भोजप्ा शवो सिः 
मज्मना संविब्यान। ( १३३०४ ) ओर्जायान्‌ ( $४२०।३ ), 
मोजः भ्रद्धानः ( ११।१०३॥३ ), भोजसा साके जाता 
(२ २२॥३ ), वीर्य: सद्द बुद्ध: ( २२२३ )-- शारो* 
रिक बलसे युक्त, प्रभावी बलसे युक्त । 

३३ कर्मणि कर्मणि छ्थिरः ( १।१०१।४ )-- प्रश्येक 
कमसें स्थिर रहकर काये करनेचाऊ! । 

३४ काठ-घायाः (६१२४।२)-- कारीगरोंका भ्राधार । 

३५ कवि; ( )-- ज्ञानी, दूरद्शी । 

३६ खज्ञंकरः ( १।१०२।६ )-- युद्धमें बड़ा कतक 
करनेवाकछा । 

३७ गव्युः ( ७३१३ ) गोपति! ( ॥१०३४ (-- 
गौभोंक। पालनेवाझा। । 

३८ चोौल्यो भवनुन्‌ विश्वस्मिन्‌ भरे ( १०५०४) 
-- सब प्रकारके युद्धोंमिं मानवोंका उत्साह बढानेवाला । 

३९ चर्षणीनां एकः ( ११७६२ ) च्ंणीनां राजा 
( 4७०।॥ )-- मानवदोंमें श्रेष्ठ, मानवोंका राजा । 

8० च्यवर्न अच्युतानाम्‌ ( 4।९६।४ )-- न द्विलने- 
वाछे प्रावुन्नोंकों झपने स्थानसे उखाइकर फेंकनेवाला, 

8१ जरयस्तं उक्षितं ( ९१६॥१ )-« शज्रुको क्षीण 
॥ गे ( शक्षितं ) खुरढ हुए धारीरावयब जिसके पपा 
वीर । 


४१ ज्ञेता ( १॥११।१ )-- विजयी । 


सधम्बर १९१२ 


४२ ज्यायान्‌ ( १०।५०।५ )-- श्रेष्ठ, प्रबल | 

8४४ ज्येष्ठराजः ( 4१६२ ) ज्येष्ठं बुषभाणां ( ॥। 
७३१ ) ज्येष्ठवमः( २१६१ ); ज्येष्ठ। ( ६७०१ ) 
ज्यष्ठस्ते शुष्मः ( १०१८७।१ ) श्रेष्ठोोका राजा, लघिक 
बलवाला, बलवानोंमें प्रेष्ठ । 

8५ ततुरिः ( ६२४२ ); तूतुज्ञानः ( १०४४२ ) 
तरखी ( 4९७१० ), तुराषाद ( ६।३२।५ ) तरुत्रः 
( ११७४)॥ ) तूबन ( ६१०३ ) तुराय ( १॥६१॥१ ) 
-- स्वरासे काये करनेव।छा, विजयी | 

४६ तवस- तवीयान्‌ ( ६।२०३ ); तब ( 4॥९७ 
१० ); तविष्मान्‌ ( १०४४१ ); तुविन्नृम्णः ( ३॥३१। 
५); तुविश्नीवः ( 4॥७८ ); तुविप्रये ( २२१॥२ )* 
तुविकूर्मि: ( ३३१।३ ); तविषीमिः भावुतः ( १५११ ) 
बलवानोंमें बलवान, साम्तध्येवान्‌, पौरुषयुक्त, हृष्टपु्ट शरोर 
कक्का, बलश्ाकी कम कश्नेवालछा; 


8७ दस्पुद्दा ( १।१००।१२ ); दस्यचे देतिमस्य 
( १।१०३।३ ,; दृस्योः आयुः अप्रिनात्‌ । ३४९२ ); 
दासाय मियसस द्धाति, १०।१३०२ दुषटोंक्ो मारने- 
वाक्ा, दुष्पर शख्र फेंक, दुष्की भायु कम कर, दुष्टोंके 
किये मय दिखाता है । 

8८ दुशच्यवुनः ( १०१०३ ७ )-- बघपने स्थानसे 
दिलानेके लिये कठिन । 

8९ देवानां त्रतपाः ( १०)३२।६ )-- देंबोंके ब्रतोंका 
पाकन करनेवाछा । 

५० धृष्णुः (६।२९३ )-- शत्रुको मारनेवाका, 
चैयशाली । 

५१ घृषन्मन्ः ( १।५२।१२ )-- शरत्रुका नाक्ष करनेके 
डिये जो तैयार है। 

५९ तर्या पुरुणि द्धानः ( ३३४५ )-- मानवोके 
हितके बहुत कार्य करनेवाक्ता | 

७३ नये; ( ६२४।२ )-- सानवोंका हित करनेबारूा 
बीर। 

५४ निष्ठुरः (4३९२७ )-- शत्रु पर निष्ठुर दोनेवाछा । 

"५ पुरुशाकाय वष्णे (३।३५!७ )-- बहुत शक्ति- 
मान्‌ , सामस्यवान्‌ । 

जद पूर्मिंद (६३४१) पूर्मिक्तम!ः ( 4८५३ ); 
पुरों भिन्‍्दुः ( 0०३२ ); विश्वा्ां पुर्रा दत्लु 


इन्द्र देवताका परिचय 


(६२०३ ) पुरों विभिन्दन्‌ ( १११०३।३)-- शब्रकी 
नगरियोंकों तोढनेवाला इन्द्र है । 

ण७ पर्वतघ्ठाः (६२२४२ ) +- पषतपरके किलेमें रइने 
बाला । 

५८ पाँचजन्य' (१।१००॥१२ )-- पंचजनोंका कल्याण 
करनेवाक्। । 

५२ पृतन्ञाषार अयुध्य' (१०१०३॥७ )-- भशत्र- 
सेनाझा परामव करनेवारा, जिसके साथ युद्ध करना 
क्षशक्य है । 

६० प्रत्वक्षाणः (१०७४२ )-- शात्रुका बल क्षीण 
करनेवाला । 

६१ प्रथमः ( २।१७।२ )-- सबसे प्रथम्त रहनेवाला । 

६१ प्रधमः उपम्तानां ( 4६१.२ )-- उपमा देने 
योग्योमें पद्चिछा। 


६३ प्रलक्षिन्‌ ( 4३२२७ )-- एकता करके अपना 
बक बढानेवाक्त। | 


६४ प्रावामन्यु; ( ८६१९ )-- प्रगति करनेवाला 
जिसका उत्साह हैं । 

इं५ बल विज्ञायः ( १०।१०३॥५ ) -- बलके छिये 
प्रसिद्ध । 

१६ बाहुशा्धी ( १०११०३'३ )-- घाहुका बछ जिसमें 
क्षष्रिक है। 


६७ बाधर्ता द्वेषः ( ६६४७।१२ )-- द्वेष कानेवाछोंका 
नाश करनेवाक्ता । 

६८ विश्वस्मिन्‌ भूरे ज्येष्ठ। ( १०५०,४ ); भरे छृत्सुः 
(4॥१६।३ ) भरे भरे व तरह शुष्म्रो अस्तु (११००२)- 
सब युद्रोर्में इन्द्र विद्येष प्रबल भौर श्रेष्ठ होकर रद्दता 
है, युद्धमें इन्द्र अपना कठेस्व दिखाता है प्र्येक युद्धमें 
वृश्रक्रों मारनेवाछ हन्द्र बलवान रद्दता है। 

६९ भ्रद्ध-व्रातः ( १०४७।५ )-- सावजनिक 
कल्याण करनेवाक्े जिपके सेनिक हैं । 

७० भीम! ( १।८१।४ )-- भयंकर झूर ! 

७१ मघवा ( ११७३५ )-- धनवान । 

७४ भरद्देमते ( ८३४७ )-- मद्दा बुद्धिमान्‌ । 

७३ मन्युना इन्द्रेण वय अभिष्याम पृतन्यतः 
(क्षयवं, ७!९३।१ )-- उत्साददी इन्दृकी सद्दायतासे दम 
शत्रसेनाका पराभव करेंगे । 

७४ प्रह्मवातः ( ऋ. २।३१।३ )-- षढी सेनासे युक्त | 

हि 


(8२९ ) 


७५ पभहावधः ( ५।३।४ २ ) बड़ा कतक्क करनेबाला, 
बढ़े शर्त्रोंचाला । 

७६ मह्ििष्ठः ( ११३३१।। ) महिषः (१०५७४ ५ 
मायया वावधाने (६।२२।४ )-- शक्तिप्ले मद्दान्‌, शक्ति- 
मान, कुद्ाछतासे कार्य करनेवाछा । 


७७ रामः ( 4२४।२२ )-- नियमोंके अनुधार हासन 
करनेवाला । 


७८ युवा (२१६१ )-- झितनी भी कषायु द्ोनेपर 
तरुण जैप्ता काय करनेवाल। | 

७९ योधीयान्‌ (१।१७३।५ )-- युद्ध करनेसें चऋतुर। 
, <० रथी, रथेष्ठाः (१॥१७३॥५)-- उत्तम रथें 
बठनेवाल। । 

८१ राय इंशातः ( ८५३) )-- घनोंका स्वामी * 

८२ बच्ची (६१९।२) वच्च हस्तः (६।४६॥३ » 
घन्नभृत्‌ ( १॥१००१२ )-- वच्च घारण करनेवाला । 

८३ वरिष्ठः ( 4९०१०); वरीयान्‌ (३॥३६।६ ); 
चरेण्यः ( ३३४।८ )-- वरिष्ठ, श्रेष्ठ, समय । 

८8 वषोद्रः ( ८१७८ )-- जिसका पेट बड़ा है। 

८५ धषेनीति: ( ३३३४ ३ )-- कुशल, नीतिमानू। 

८३ बशी ( ११०१४ )-- सबको वश्चमें करनेवा।छा, 

८ज वुधा-षार्‌ ( १।६३॥४ )-- प्दजद्दीसे श्त्रुको 
नष्ट करनेवाला, 

८८ बाजी (4।१२७।१२ )-« बलवान । 

८९ वीरवान्‌, विप्रवीरः (१०४७)५ ) -- वीरोंके 
साथ रहनेवाका, जानी । 


९० विश्वासां पृतनानां तरुता ( 4७०)१ )-- सब 
झत्रुसेनाका ताशक | 


९१ विचताः (६२४२ ); घेघा। (३२।२१॥२) 
विश्ववेदाः ( ६।४७।१२ )-- विक्षेष बुद्धिमान । 

९९ बीरः ( ६२४२ ); प्रवीरः ( ६६२४२ ) अभि- 
बीरः ( १०)१०३।५ )-- झूरवीर, 

९३ शतकतुः ( १।४॥९ )-- संकड़ों कमे करनेवाछा। 

९४ शासः ( २४७५ )-- उत्तम शासक | 

९५ चुषभः ( १५१।१५ )-- बढवान्‌ । 

९६ शतसूति। ( १।१०२॥६ )-« श्लेकड़ों रक्षणोंके 
साथन जिसके पाप्त है । 

९७ शच्रन्‌ विदयमानः (३३४) )-- शर्रुनोंका 
विनाश करनेवाछा | 


(8२६ ) वैदिक धर्म ः 
९८ शवसः पतिः ( १॥११।२ )-- बक्का स्वामी । 
९९ शूरः युत्खु ( २१७२ )-- युद्धोमें शूर । 

१०० सजू: (4९७१० )-- भपने साथियोंके घाथ 
मित्रतासे रहनेवारा | 

१०१ लश्रा-सद्दः (३१३४८ )-- एकदम पानुका 
पराभव करनेवाछा । 

१०९ छत्वा ( १।१७३।५ )-- बलवान । 

१०३ खहस्तोतिः ( ६३७।७ )-- दजारों रक्षणके साध- 
नॉसे युक्त । | 

१०३ जुप्राव्यः प्राशुबाद एव चीरः ( 8।२५॥६ )-- 
उत्तम रक्षण करनेसें सम्ये और स्वरासे झत्रकों परास्त क़र- 
नेमें समय वीर । 


/१०५ सम्नाजं चषणानां ( १०॥१३४।१); समत्खु 
शुर) (१।१७३॥७ )-- छोगोंका सम्राट, युद्धॉर्में शूर । 


१०३ संघाता संधि इष्कर्ता वि-ह॒तं पुनः ( 4१। 


लवम्बर १९१९ 


१२ ) -- जखमको ज्ञीत्र ठीक करनेवाढा, करे हुए भागको 
फिर ठोक करनेमें समथे । 

१०७ सददस्वान्‌ ( १०:१०३।५ ); सुन्नामी ( ६।४७०। 
१२ )-- बलवान , रक्षक । 

१०८ स्वभत्याजाः ( १।५२।१२ )- भपने सासथ्यसे 
बछूवान्‌ । 

१०९ समःत्छ नो बे भवा ( ६४६३ )-- युदो्मे 
इमारा संवधन करनेव!छा दो । 

११० खुशिप्रः ( ३१३१३ )-- उत्तम शिरस्राण घारण 
करनेवाक! | 

१११ स्वयुः स्वएार्‌ (३१४५७५)-- झपने तेजसे युक्त | 

११९ हिरण्ययुः ( ७३१।३ )-- सुबर्णसे युक्त । 

ये विश्वेषण देखनेसे दमारे इन्द्र महाराज सरक्षणमंत्रीके 
कार्यके लिय किस तरह भव्येत योग्य ये हृसका निश्चय हो 
घकता है । 


इन्द्र देवताका परिचय 
विश्वराज्यके संरक्षक मंत्रीका परिचय 


नाम पूष्ु 

॥ इन्द्रकी विद्वक्ता ४१४ 
२ इहग्त्र विश्वेष विद्वान्‌ है ४१५ 
३ विपश्चित्‌ इन्द्र २१६ 
४ कवियों श्रेष्ठ कवि ४१६ 
५ इन्द्र सूरि है ४३१६ 
६ विश्ववेदा हन्द्र ३१३ 
७ मनसस्‍्वी श्च्त्र ३४१६ 
< बुद्धिमान्‌ इस््र ४१७ 
९ ज्ञाम्रत बुद्धिमान्‌ हख्र ४१७ 
4० क्जातपत्रु इन्द्र 9३७ 
१॥ प्रवचन कर्ता इन्द्र ३१७ 
१२ इन्द्रके शरीरावभव, श्द्लास्र भौर पोषाख ४१७ 
3३ उभबाहु हृन्द्र ३४१७ 
3४ इन्द्रकी दो शिखाएँ ३१८ 
१५ वज्रबाहु इन्द्र ३१८ 
१६ मुंछे हििंछानेवाला इन्द्र ३१८ 
4७ हन्द्रका सुदोल झरीर ३१८ 
१५ बढ़े पेंटवाक्क। इन्द्र ४१९ 


नाम परष्ठ 
१९ गौरवण इन्द्र ३४१५९ 
२० दश्शनोय इन्द्र ४१९ 
२१ सुदर्ण घा वर्णवाल्त। इन्द्र ३१९ 
र२ भायुधोंकों घारण करनेवाक्त। हृस्द्र ३१९ 
२३ भनुर्धारी इन्द्र ४२० 
२४ वज्ञधारी इन्द्र ४२० 
२५ कतेृत्वधान्‌ इन्द्र ३२० 
२६ इन्द्रका शिरख्राण ४२० 
२७ हन्व्रका चोगा ४२० 
२८ इस्द्का कवच ४२० 
२९ इन्द्रका बरू और सतामथ्य ४२१ 
३० वरिष्ठ इन्द्र ४२१ 
३8१ मद्दान्‌ इन्द्र ४२१ 
३२ सत्ववान्‌ इन्द्र ४8२२ 
३३ स्वरासे काय करनेबाका इन्द्र 8२१२ 
३४ सावेजनिक द्वित करनेवाका ३२२ 
३५ इन्द्रका प्रभाव ४२२ 
३६ हन्द्के पास सद्दत्तों साधन ३२३ 
३७ इन्द्रके गुण घर३ 


७3७-कक रस गिकक्ीननन 


बहा राम तें नाम बड-बर दायक वर दान 
राम चरित सत कोटि महँ-लिय महेश जिय जानि 


रामधुनका महत्व ओर प्रयोजन 


छेखकः-- सुश्रह्मण्यम्‌ “ मंद 


एम. बी, बी, एस, एम, प्‌. ( पंस्कृत, हिन्दी, भंग्रेजी, दश्नन, मनोविज्ञान, भर्थशाल्र, राजनीति, ६तिद्वाप्त, 
कप | 
भूगोछ, गणित ) एम. एस. सी, ( वनस्पति ), एम. काम; एछ, एछ, बी., तक., ब्याकरण, 
ज्योतिष, भिषगाचाय, साहिहयरस्न, काब्यतीय॑, निगमागम विश्वारद, सकक्षक्रछाकोबिद्‌ । 


--- 7+ लडकी +4+:शकक0००-००---- 


( यह रचना भाश्तिक नास्तिक ध्भी मानव संस्कृतिके 
प्रेमी विचारकोंका हृदय रामधुनकी कोर त्ाकर्षित करनेके 
छिये है | कोई भी ब्यक्ति भपनो कसी भी हन्द्रियसे रोगी 
मिथ्यामियुक्त, भकुशहक, भस्थिर होकर सुखी व शास्त 
नहीं हो सकता कदिन्‍्तु कोई भी क्षपनी भनुकूछता-प्रति- 
कूतासे अपने प्मप्र मनसे ऊपर उठकर हो जद्दां यथार्थसे 
घवया अनुप्राणित रह सकता है वहाँ यथा्थसे स्वेथा अनु- 
प्राणित रद्द कर ही झपनी किस्ली भी इन्व्रियके कायकों सन्तु 
कित एवं स्वाभाविक रखकर तिरोग, मनोरम-मिथ्यामे 
युक्रृताहीन, कुशछ , स्थिर हो सकता हे । 


एसी स्थितिमें मानव समाजके सम्मुख पघिवाय हसके 
लौर कोई समस्या नहीं कि ब्यक्ति लपनी शजुकूकता-प्रति* 
कूकताके द्वेतु भूत भपने ब्यष्टिभावसे ऊपर डठकर 8स 
समष्टि भावमं निरन्तर कैसे रमे--- ? जो उसकी प्रत्यक 
इन्द्रियकी धन्तुलित एवं स्वाभाविक स्थितिका भनोवैज्ञा- 
निक रीतिसे विधान करता दै-- ' मन्द ! ) 

अक्ति ही हमारे यहां प्र्येक मानवीय सत्व भर्थात्‌ समग्र 
मनकी छस्थता ( निरोगता ), रमणीयता ( मनोश्मता ), 
पटुता (कुश्कछता ), निश्चलता (स्थिरता ) की यथार्थ 
स्थितिरूप प्रात्ति लर्थाव्‌ भनुमवध्तिद्ध ज्ञान शोर भनुभवो- 
स्तर विज्ञानका एक मात्र साधन है | यह भक्ति, बस्तुतः 
भद्दकार भर्याव्‌ ग्यष्टि भावकी भ्नुकूलता प्रतिकूढताले ऊपर 


डठकर, सत्य भर्थातव्‌ सम्टि भाव या ब्यष्टिभाव झूल्यतां 
रूप स्वभाव स्थितिके प्रति, निभर क्षास्थाउनु राग या मरोघ्ता 
रखकर उसको पर्वानुकूछताका भनुशीक्तत भौर जनुसरण 
करने द्वी का दिब्य नाम है । 

हप् भक्ति सावके बिना अहंकारकी 0र्वप्रतिकूछता रूप 
मिथ्यासे वग्रत होकर अभिप्रेतकी प्राप्ति ! के हतुभूत 
सप्रम्न मन-मन ( प्तनन ) बुद्धे (विवेचना ), चिस्त 
( समवेदुन ) इन सूक्ष्मेन्तियों भोर भॉक्ष, कान, जीभ, 
नापिका, स्वचा इन ज्षानेन्द्रियों, वाणों, द्वाथ, पर, गुदा, 
डपस्थ इन कम्ेज्रियों या स्थूलेन्द्रियोंसे परिपृंणं सम्पूण 
सत्ता-- शथव। ही मनके रूपक हृदयकी सहंकार शून्यता! 
प्राप्त नहीं की जा घकती | कद्दा भो गया है-- 


सो ( भक्ति ) छुतन्त्र अवलम्बन आना । 
तोदि आधीन शान पिश्ञाना ॥ 
रा, च मा, क्र, का, १६ 
एसी स्थितिमें, जवाकि भक्त द्वो; सर्वेप्रतिकूल भहकार 
रूप मिथ्यासे ऊपर उठकर सर्वाचुकूछ ससरयक्षा झनुसरण 
करने तथा इध प्रकार समग्र मनक्की खस्पता, रमणीयता 
पहुता, निश्वछ्ता क्षादि प्रश्येक मानवीय सत्वक्षी प्राप्ति 
करनेका एक मात्र साधन है तब हस भक्तिमावके बिना 
कोई भी कैसे विवेकी रद्द पकता है! निश्चय ही वह न्यक्ति 
ओ इसको छोड़कर धन्यान्य [विषयोंमें रत रहा करता हे, 


( ४२१८ ) 


ऐसा मूखे होता है जो कोच टुकढोंके लिये पारसमाणिको 
हाथसे फंक देता है-- 

खो ( नर ) तनु घरि भजद्दि न जे नर, होद्वि 

विषय रत मंद मंदतर | कांच किरिय बदले 

ते लेद्दी, करते डारि परस मनि देद्दी ॥ 

ड. का, १२९ 

किन्तु भाज्ञ भक्ति केघल भोंदुपन ही की चीज समझो 
जाती है | हां, भाज कुछ ऐसे भी छोग मवश्य हैं जो भक्ति 
को मद्दान्‌ और भक्‍तोंकों महाध्मा समझते है पर थे भो 
उनको कुछ इस प्रकार किनारे ठकेछते हैं कि व छोकमें 
कभी उपयोगी प्लिद्द नहीं होते | बात यह है कि मानवर्से 
जब भक्षिति भावका जरा भी छ्ोप द्दोता हे तब वद्द कुछ इस 
प्रकार भ्द्दकारके वज्गीभूत दो जाता है कि जहां उससे अपने 
को कभी [झेसी प्रकार छुडा नहीं पाता, वद्रां जाने अनजाने 
में उसीके एक मायिक श्र्यात्‌ मिथ्या कढिपत भनुकूछ 
प्रतिकूल भावमें क्षपनेको सवेथ। भूके २दता है-- 


शसकझा मन सवेदा एक मायिक वस्तु ही के स्पर्नमें 
सन्तप्त रहता है, उसकी बुद्धि सबंदा एक मायिक रूप दी की 
कर्पनामें विभोद्धित रहती है, उसका चित्त सदा एक 
मायिक रप्त ही के भाखादनमें ब्यामोद्दित रहता है भोर 
उसके बाद उसकी ज्ञानेन्द्रिय-कमेन्द्रिय विशिष्ट स्थूछ 
सत्ता भी उसी एक मायिक गन्धरमे गुंझित होकर, जिसमें 
इसके अपने मन चुद्धि भोर चित्त हैं, नाना रीतिसे स्पन्दित 
शब्दित रहती है | ऐसी भवस्थामें क्या भाश्रय है के कोड 
भकितिकों स्वीकार करनेसें कुछ श्ानाकानी करे भोर कोई 
डसे भोंदूपत भी समझ लथवा कद्दे-- £ 


हरि माया बल जगत्‌ अ्रप्ताह्दी-तिनाहि कद्दत 

कछु अघटित नाहीं | बा, का. १४५ 

बरना भक्तिकी जो वस्तुतः प्रमतस्व, भ्रद्तख, हृदुय- 
तत्वके भविरिकत भन्‍्य कुछ नहीं है ऐसा कोई भी व्यक्ति 
कोइ उपक्ा नहीं करता, जो पने किप्ती लक्ष्य पिद्धान्त, 
सहेइय, विचार, भाकांक्षा या दृष्टके प्रति जरा भी इंमान- 
दार हो कथवा रद्दना चाहता हो । 

फिर भी लाज हस भक्तितकों कोई केसे अपनाये ! 
इसमें कोई पन्देद नहीं कि भक्ति भन्‍य कुछ नहीं है, 


वैदिक घर ः नवस्वर १९९२ 


बल्कि अहंशन्य-छोकिक भेदभाव रहित, सत्यशीर- 
ययार्थानुगामि, खयंपूण-समग्र मनकी स्वस्थता, रमणीयता, 
पहुता, निश्चलतापूर्ण सम्पूर्ण स्वाचकूम्दी मानव-हृदय दी 
है। यद्द हृदय द्वी मानवको उसकी मानवतासे जोड़ता है; 
मानवकों मानवसे जोड़ता है; मानवकों जगतूसे जोड़ता है; 
सबके ऊपर जो काछातीत, बर्णन/तीत, विषयातीत है, हस 
स्मावस्थितिकी ओर उसे उन्मुसख्त करता है; ओर इसके 
अतिरिक्त दृशनमें यही भारप्तानुभव है । 


क्योंकि उधीसे पत््य सवेन्र समान रूपमें झोर इस प्रकार 
झपनी कषध्माके रूपमें देखा भोर भनुभव डिया ज्ञा सकता 
है; ऋछारमें यही इष्टि है, क्योंकि इधीसे इन्द्रिय कौशल 
आत्माकी अभिव्यक्तितके रूपपें व्यक्त भोर दृष्ट द्वो पाता है; 
प्ताहिलमें यही कनुभूति है, क्योंकि इसीसे मनोघम बर्थ 
भोर वचोधम शब्द क्षास्मानुभूतिके साथ सराहित्य-पाथ 
साथ रहनेके रूपसें सध सम्ते हैं, कांग्यमें यद्दी रस है, 
क्योंकि इसीसे मनो भाव भाश्म वस्तुके रूपमें भमिवार्णित 
होकर भासख्वाद्य हो पाते हैं-- 


भक्ति छुतन्त्र सकल खुल्ल खानि | ड. कां, ४५ 
डिन्तु प्रश्न है कि मानव अपने इस हदथक्रो केसे पहहि- 
चाने १ क्योंकि वद्द पदासे ' माया ' बढ है-- 


फिरत सदा माया कर प्रेरा 5. का. ४४ 


परन्तु यह बात क॒दापि नहीं कि वह अपने स्वपावसे 
दी मायातें बद्ध है स्वमावसे तो वह  इंश्वर ' ही है, भोर 
मायाके कारण ही वद्द उससे भछग, जीव रूपमें विभाजित 
होकर बंधा पड़। है-- 


इश्वर अंश जीव भविनासी, चेतन अचल 
सहज सुखरासी । सो माया बस मयठउ 
गोसाई बंध्यो कौर मरकट की नाई ॥ उ.कां.११७ 


मायाका छर्य “ में मेरा ” की व्यशिगत सब प्रतिकूछ 
मिथ्या मनो भावना; जीवका इस भावनासे प्राप्त कज्ञ भागी 
बद्ध जीवन भोर इंधवरका हससे मुक्त समष्टिगत सर्वाधिष्ठान 
सर्वात्मभूत पवरनुकूछ स्वमावस्थिति रूप यह ब्रद्मातत्वसय 
सर्वापरि ऐश्वय, जो हख साया परिक्षक्षित समस्तका सूछ 
. प्ररक है-- 


रामघुनका मद्ृत्व और प्रयोजन 


में अरु मोर तोर ते माया, जेद्दि बस कीन्दे 
जीवनिकाया । 
नः > नैः 
माया इंसन आयु कहूँ, जान कद्दिय मो जीव 
बन्ध मोच्छ पद्‌ सवपर, पाया प्रेरक सीय | 
झर, का, १५ 

इसी मायामें, मे-मेरा दो की प्रेरणामें वह इरेक बात 
सोचता पघप्तझता है झथवा यों कहिये कि ष्यक्ति कोई बात 
इप्चलिये लोचता पघमझता है कि वह उश्तके नुकूल या 
प्रतिकूर है, हृघलिये नहीं हि वह सबके धनुकूछ या प्रति- 
कूल है । हां, वह अवश्य दी कभी कभी कोई झोह बात 
क्षपनी भनुकूरुता प्रतिकूछतासे बिकृकुछ तटस्थ भोर उदास्तीन 
होकर भी सोचता समझता है; डिन्‍्तु मब उप्त बातमें उप्तकी 
क्षपनी धनुकूछ प्रतिकूछ बातके स्पष्ट पिरोधमें स्थूछ सूक्ष्म 
दोनों रीतियोंसे स्थिर बने रहता होता है, तब उसके घाथ 
उसके द्वदयका कोई लगाव नहीं रहता; क्योंकि जब एक 
बार सत्य शोर उसडो सर्वानुकुछ स्थितिसे दूर लपनी कोई 
भजुकूल प्रतिकूल बात अद्ण कर छता है, तब वद्द भपनी 
डस बातकों छोड़कर भन्य्र कोई बात कमी स्थिरतासे जद 
ग्रहण ही नहीं कर पाता यहां जाने अनजाने उसोके 
भभिमानमें कर्थाव्‌ उसीको प्तोचता समझता, उद्ोको 
करता सुनता, उसीक्ो देखता घरता, उप्ीसे स्पन्दित द्वोता 
हुआ उस्रीमें उल्झ रहता है मोर उश्की यद्द भवस्था तब 
तक बनी रहती है जब तक कि वह उससे क्षपपने समग्र 
मनसे मुरू नहीं द्ोता । 

ऐसी जवस्थामें मानव भक्तिको क्रपनाता तो क्या, पहि- 
चान भी नहों सकता । इध अवस्था वह पते प्रथम मोद्द 
नर्धाव्‌ ( मुद्द बेचिये ) मिथ्या ज्ञान या अभिमानमें झाकर 
सपने घमष्टिगत भ्रदृंशूस्य स्वभावसे अपनी एक अ्रुग 
उ्यक्तिगत झहंपूर्ण स्थितिमें मुग्ध द्वोता है; इसी मोह मुग्ध 
स्थितिमें, उसका मन विषय णर्थाव्‌ ( विष बन्धने ) झनुकू- 
छता प्रतिकूरता बद्धू भावमें झापक्त होकर उसके प्ननसे 
पुक विश्क्षण पस्तुके स्पश्षमें सन्‍्तप्त होता है; इसी सन्त- 
पनमें उप्तकी बुद्धि विवयकी विवेचना कर मोहातिरेंकसे एक 
विलक्षण रूपकों कल्पनामें विमोद्वित होती है; इसी विमो- 
दमे उध्का चित्त विषयका सम्वेदनकर मोहद्दावेधासे एक 


(४५६ ) 


विलक्षण रसके क्षास्वदुनमें ब्यमोद्वित द्वोत। है; उसके बाद 
हसी व्यामोदमें उसकी क्षानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियां या स्थूले- 
निद्रयां विषयद्दीकों भपनी सत्ताके रूपमें भाकर उसके सुश्न 
भर्थाव भनुकूलताम्ें निस्‍्व्द्ता रूप मादकता भौर दुःख 
धर्थाव्‌ प्राठिकुछतामें डदृविग्वता रूप वेदनाकी एक विक्कक्षण 
गन्धसें गफित धोकर नाना .मांति स्पन्दित द्वोती हुई 
उसीसे अनुप्राणित रहती हैं भोर वह हस प्रकार क्षपने 
समग्र मनसे विषयासक्त द्वोकर जहां अपने सर्वाधिषठान, 
सर्वात्मभूत, सर्वानुकूछ स्वभावस्थित रूप ब्ह्मतस्वसे दूर 
हो जाता है, धद्दां उससे वंचित परिवंचित द्वोकर घोर 
भनथंको प्राप्त द्वोता है | 

घद् मनसे ज्द्दां तरबके अग्रदण रूप निद्राके वशीभूत 
द्ोता है वद्दां उसकी तन्द्रामें भपनी स्थूछ सूक्ष्म समस्त 
हन्द्रियोंकों शिथिक कर डनकी स्वस्थेता खोत। है; वद्द 
बुद्वेसे जहां भधिष्ठानके झज्ञ।न रूप अमके पशीभुत होता 
है वहां उसके अमिमानमें अपनी अत्येक क्रिया भोर धढक- 
नसे अमिप्रप्त ( मिथ्याभियुक्त ) द्ोकर जपनी रमणी- 
यता ख्रोता है; वद् चित्तप्ते जदाां क्ास्मनु भवके स्राव रूप 
विकारके वशीसूत होता हैं वहां उश्को कासनामें रति, 
संयोगमें दात, वियोगम्रें दुःख, भातुरतामें क्रोध, भाश।में 
उत्साद, निराश्ञामें मय, विक्ृतिमें जुगुप्छा या घुणा , ख्ाक- 
स्मिकता ( अनूहाता ) में भ्ाश्वयं भौर प्राप्तिमें निर्वेद या 
सुख इन मनोभावोंकी प्राप्त दोकर उनमें भपने वी ये अर्थात्‌ 
इन्द्रिय शक्तिकी पटुता खोत। है। 


वह क्षानेन्द्रिय कमेंन्द्रिय विश्चिष्ट स्थूक सत्तासे णद्दां 
आत्म साक्षास्काराभाव रूप भभाग्यके प्रमादके वशीमूत 
होता है वहद्दां उघ्तकी मोद-विप्रोह-म्याम्रोद्वित गर्भित प्रम- 
त्तता बर्थात्‌ निद्वा-अ्रप-विकार मुद्रित अकृताथंताडी 
सुस्ती-मस्तीमें क्षुधा-पिपाधा, सईी-गर्मी, भाव-भभाव, 
ऊंच-नीच, मान-भपमान, शत्र-मित्र, सम्पत्ति-विपत्ति 
बादिमें आन्‍्दोकित द्वोते हुए भपने सनम्नकी निश्चछता 
खोकर नितानत अज्ञ क्षमागी बढ जीवन व्यतीत किया 
करता है । यहां मानवीय संस्यानोंका यह निदान जोर 
दक्श्षनका यह निष्कम संस्मरणीय हें 

मोह सकल व्याधिन्द्र कर मूला, तिन्द्दते पानि 

उपजदि बहु सूला | ड. कां. २२१ 
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(४३० ) वैदिक 


संखाति मु सूलप्रद नाना, सकल लोक- 

दायक अभिमाना । ड, को, ७४ 

किन्तु क्षाज भ्षमिमान या धहंकारके प्रति तीत रोष होने 
पर भी कषपनेकों कोई माया बढ भक्ष भमागी जीव नहीं 
समझता; सत्यकै प्रति प्रगाढ भात्यानुराग होने पर भी कोई 
इंश्वाकी भक्ति करता | हां, आाज अपनेको माया बद्ध सम- 
झकर इंश्वरकों क्पने सिर कांस्रों पर चढ़ानेवाले कुछ 
भास्तिक जन भी लवश्य हैं, पर वे भी जिस पाधनासे 
सद्वंकारकी सर्वप्रतिकूछता पद्विचानकर सत्यक्ी सर्वानुक्‌- 
छता प्रिद्ध की जाती है, उधका कभी कोई प्रकाश नहीं 
देते । बात ग्द्द है कि माया जो वस्तुतः सर्वानुकूछ सत्यसे 
भिन्न, सर्व प्रतिकृछ भहंकारके क्षतिरिक्त भन्‍्य कुछ नहीं है, 
झज्ञानकी भजागरूकतामें किप्तीमें भी प्रवेश कर सकती 
है। भौर जब प्रवेश करती है तब व६ सर्च प्रथम उसके 
मन, बुद्धि भौर चित्तकों इस तेजी क्षर शक्तिके साथ सोद्द 
विमोद्द कौर ब्याम्ोदसे भर देती है कि किप्ती भो ज्ञानो 
या मूठ ऋा कोई वश नहीं चछ सकृता-- 

तब छ्ानी मूढ़ न कोई, बा. कां, २४ 

बोर हसके बाद उप्तका हृदय तत्वके श्षग्रहण रूप निव्रा्में 
निद्वित, भधिष्ठानके क्ज्ञान रूप अ्र्रमें अमित कोर भात्मा- 
चुभवके ्रमाव रूप विकारसें विकल्पित दोते हुए जारम- 
पाक्षास्कार सावके क्षमाग्य रूप प्रमादर्मे उसके ( मायाके ) 
झनेक परदोंसे भाष्छादित द्ोकर जो कुछ सोचता समझता 
है, जो कुछ कद्दता सुनता है, जो कुछ करता घरता है उस- 
मेंसे किसीसे भी जहां सत्यकी कभी कोह वात क्षोचने 
समझने छायक भी नहीं रहता-- 


माया बस मति मन्द्‌ अभ्ागी, हृदय जअप्त- 

निका बहुविधि लागी उ, का, ७३ 

चह्ां झपने भहंकारके लनुकूक प्रतिकूड़ मावसे किसी प्रक।र 
मुक्त नहीं होता । काठ चर, डससें केवछ उसीके भपने मोह 
सुर्ध मनका निद्राचकर रहता है; उस काछ चक्रमें जों रात 
दिविप्तकी गति है वह्द उसमें केवकछ, उपीका क्षपनी ॥व्नोंदद 
विदृग्ष बुद्धिका भमिवार्णेत अ्प्त रहता है; दस गतिमें जो 
घराचर जगत्‌ और डस्पक्ति, स्थिति, छय घूमित हैं थे 
उसप्तसें केवक डसीके कपने ब्यामोहोन्मत्त चित्तका विकार 
विकहप रहता है; भोर उप्त जगवूमें जो अजुकुछ- प्रतिकू, 


धर्म ; नवस्बर १९६१ 


ठटस्थ--तादारम्य साथ, कस भौर अनुभव हैं, वे उसमें केषकछ 
डसोकी अपनी मोह विमोह ब्यामोह यमित नितान्त 
विषयासक्त सस्ताका निद्र। भ्रभ- विकार प्रमाद सुद्वित प्रति- 
बिम्ब रहते हें--- 

जोग वियोग भोग मल मन्दा-द्वित अनद्वित , 

मध्यम्श्रम | कंदा जनम मरण जद्दं लगि जग 

जालू-खम्पति विपति करमु भरु कालू। धराने 

घाप्तु धनु पुर परिवारु-खत्यु नरकु जद लूगि 

व्यवहार | देखिअ सुनित्र गुणिञ मन माई 

सोंद्द मूल परमाणु नाही ॥ 

पुंपी परिस्यितिमें फ्या आश्रय दे कि भास्तिक नाजिक मेले 
कोई भी मायाकी स्थूछ सूक्ष्म गति विधियोंके अमंसे 
भवगत द्वोकर, उपसे कपने द्वद्यकों मुक्त करनेकी हइंश्वर 
मक्ति रूप मनोवैज्ञानिक शुभ पघ्ताधनामें स्वंधा संलक 
नद्दो सके भौर उत् प्रकार भपने हो लक्ष्य, घिद्धान्त, रुद्देश्य 
विचार, क्षाकां ज्ञा लौर हृश्के प्रति श्राप दी कोई इमरानदार 
न रह पाये-- 

मुकुर मलिन अर नयन विद्दौना, गम रूप 

देखदि किमि दीना। वा, कां. ११५ 

मानवकी ऐसी द्वी दीन हीन अवस्थाके छिये रामनाम 
झोर डप्तकी रटन है| ऐसे समय उप्तका हृदय भपनी 
काछि मर्थात्‌ ( कुछ किछक्षेप ) मोहमूऊक अभ्याश्रले 
हतना विवश्ञू-विह्वठ मोर अहुअधीर रहता है कि कोई 
भी शासन, नियम, प्रदोसन या भय उसे इस अवस्था 
से उठाकर उसके खमावकी भोर उन्मुस्त नहीं कर सकता! 
बंद कर्मंयोग उसके छिये निरुपयोगी है मोर उसके मनकरो 
शास्त्रीय अर्थात्‌ उसके स्वन्नावके ( क्षनुमोक्ता ) विशञान 
सम्मत सुख्वाभिव्याप्ति रूप स्वग भौर दुःशख्ाभिव्याप्ति रूप 
नरकसे भाशा-भय पूर्ण मननमें प्रदत्त कर, हृदयकों तश्वके 
क्षप्रदण रूप निद्वासे मुक्त करनेके द्वेतु शास्त्रीय विधिसे 
झासित करता है । 

यह ज्ञानयोग उसके किये निरथक है जो उसकी बुदिकी 
शासत्रोय दर्शन भर्षाव स्थूछ सूइ्ठम कार्य कारण पंवंध शान- 
कर्म विवेचन ( तक ) में प्रवृत्त कर हृदयकों श्धिष्ठानके , 
लज्ञान रूप अमसे मुक्त करनेके द्वेतु ध्ास्तीय विधिसे निमर- 
प्रित करता है; वह भारे योंग भी टप्तके छिये कुछ प्रवो- 


रामघुनका महत्व और प्रयोजन 


जानकारी नहीं जो उप्के चित्तको शासत्रीय रूपकों श्यांत्‌ 
मनोवैज्ञानिक परतु रूपोंके संवेदनमें प्रवृत्त कर, हृतयको 
झात्मानुमवके जभाव रूप विकारसे मुक्त करनेके द्वेतु 
झास्ोय विधिते प्रक्कोभित एवं भय कम्पित करता है | वह 
कभी इनके क्रासत्रीष विधि विधानमें विश्वाप्तके साथ सरपू- 
णेत: प्रवृत्त ही नहीं दो पाता-- 

नहीं ककि करम्ु न भगति विवेकू-राम नाम भवकृूम्धनत 
एक । वा, को. २७ 

ऐपो अवस्थामें उसके छिये एक ऐसा क्षम्याप्त द्वी उप 
युक्त रहता है, जो उसे किसी झासन, नियम प्रलोभन या 
अयसे विवश्ञ विह्ल न कर, उसके अपने क्षमिप्रतकी घोर 
इंमानदारीसे प्रदृस कर सके शोर पुंघा ही क्षम्यास राम- 
नामकी रटन है । 


बात यद्द दे कि सब व्यक्ति अपने घम्रष्टिगत भहंशुन्य 
खभावसे अपनी एक भग, ब्यष्टिगत भई पूणस्थितिके रागमें 
भात। है भोर जब वह उस रागमें मनन, विवेचन, संवेदन, 
स्पन्दनकी गतिसे किसी एक वस्तुके स्प्श- रूप-रस गन्धके 
मावले भाकर #नुरजित होता है, तब नाम अर्थाव्‌ शब्द 
डसके द्वदयकों जहाँ अपने ल्यतत्वके रूपमें प्रकाशित 
किया करता है, वर्दी उपके रति-द्वाप्त-दुख-फ्रो ध-हरपाह- 
भय- जुग॒ुप्सा--भाजय --निर्वेद भादि प्रत्यक्ष विकारका भार- 
स्स सूत्र दी बना रहता दै-- 

वाचारंभणं विकारों नामघेयम्‌ । उन्‍्दो, उप. 

४ ( भाष्मा-गतिशील या भावनाक्षीक हृदंय--का ) 
विकार वाणीसे जारम्भ द्वोनेवाल। नाम मात्र है। हस नामके 
बिना भानवका पनन-- विवेचन-प्वेदुन स्पन्दन विशिष्ट 
रागतत्व नर्यात्‌ प्रमतत्व, भौर श्रद्धातत्वकी ब्यंजना 
नहीं होती, नामके बिना मानवका स्पशे-रूप-रस्-गन्ध 
विदविष्ट सावतश्व भ्रसिष्यक्त नहीं द्ोता; नापके बिना 
मानवका रति-हास-दुख-क्रोध-हत्साह-भय-जुगुप्सा-जाद्मयं 
नियेद विश्विष्ट दृदय वस्व प्रकाश्चित नहीं होता । 

नामतत्व या दाब्द्तरव ही क्षपने बीज़रूप ध्वनि 
विस्मास भोौर फलरूप क्षक्षर विन्यास, पद विन्याप्त वाक्य 
विन्यासके सूत्रसे मानवके समस्त जीवनतरव नर्ांत्‌ प्राण 
तत्वको अपने अ्र्थतरवके रूपमें उसकी प्रद्मेक्त क्रिया मोर 
घढकनके साथ घम्तेट कर जहाँ एक शस्तण्ड मराराके रूपमें 


(४३११) 


ग्रेथित किये हुए है, वहां उसे णपने ही अनुष्ठानके भधीन 
डिये हुए है । जद्दां नामझा स्फुरण नहीं द्वोता, वद्दां किसी 
भी वस्तुकों प्रयक्ष पाकर भी परहिचाना नहीं जा सकता; 
क्योंकि इस स्फुरणे पदक, पब्दतस्वके क्रम्यक्त रहनेवाक्े 
बीजरूप ध्वनि विन्याप्के सूत्रमें प्रेथित भथंतत्व भष्यक्त 
प्रकाशित रद्दता है; भौर जहां नाम्रका स्फुरण द्वोवा है, 
वहां प्रत्येक्त वस्तु उसके प्रह्मक्ष न द्वोने पर भी सम्पूर्णतः 
हथ बन जाती है, क्योंकि इस स्फुरणमें प्राब्दहत्वके व्यक्त 
रहनेवाके फल रूप क्षक्षर विन्यास; पद्‌ विन्याप्त, वाक्य 
बिन्याप्क्े सूत्रम्तें प्रेथित मथ॑तरव ब्यक्त प्रकाशित रद्दता है 


देखि अहि रूप नाम अधीना, रूप शान नहिं 
नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिलु जाने, 
करतल गत न परद्दि पहिचान ॥ सुमिरिअ 
नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय सनेह विलेष 
बा. का. २१ 
ऐपो स्थितिसें कहना न होगा कि मानव अपनी अभि- 
प्रेत वस्तुके झुम, निम्न भादु्श रूपकी केवछ नाम रदन दी 
से उसमें रागमें कनुरंजित एवं भावमें मावित होकर उसे 
प्राप्त कर प्कता है; क्‍योंकि किप्ती भी वस्तुक्की भ्राष्ति 
अथव! घनुभव पिद्ध ज्ञान भौर अनुभवोत्तर विज्ञानके लिये 
उसके मनन-विवेचन-घंवेदन-स्पन्दन विशिष्ट राग, स्पश्े- 
रूप-रस-गन्ध विश्विष्ट भाव और रवि-द्वास-दुख-को घ- 
उत्साहइ-भय-जुगुप्खा-भाश्व य-निर्वेद विशिष्ट हृदयका हो ना 
झतिवाय है ओर यद्द राग भाव कौर हृदय उच्त नामहीके द्वारा 
साध्य है जो भपने ध्वनि, भक्षर, पट, वाक्‍्यके सूश्रसे मान* 
चके रागतस्व, भावतत्व, हृदयतश्व, भौर इस प्रकार समस्त 
जीवनतत्वक्रों भी श्पने शधीन किये हुए है भोर इसी 
नाम्रको रटन या झभ्याससे वद् लपने राग, भाव, हृदय 
झोर जीवनको, जनमिप्रेत लद्दंपण दिशासे अिप्रेत भरद्ध॑- 
शून्य दिश्वामें मोड घकता है-- 
राम नाम कलि अभ्निमत दृता। बा. का. २७ 


श्रस्तु शाम नामकी रटनमें-- रामघुनमें म्यक्ति ध्वप्रथम 
डसके क्षव्यक्त ध्वनि विन्यासके प्रभावसे, अनायाश्त, भन 
मिग्रेत भ्दपूण स्थितिसे लग अपनी एक भपिप्रेव वस्तुके 
मोहमें स्विचकर क्रमशः उसके रागमें रंजित भौर भावतें 
मावित होने लगता है । 


(४२१२ ) 


इस स्थितिमें, वह क्षपनी मननशीछतासे, ज्यों ज्यों 
उच्त भमिग्रेत वस्तुके स्पश में सन्तप्त द्वोने छगता हे, व्यों 
स्याँ तस्वके भ्रम्नद्ण रूप निद्रासे मुक्त द्वोता जाता है भौर 
भपनी स्थूछ सूक्ष्म समस्त इन्द्रियोंसे स्वस्थ होकर, उनके 
श्ोजमें कषपने चातुर्दिक समस्त जीवन भौर ज़गतका पूण्ण 
भौर यथार्थ रूप समझने छगता है; क्षपनी विवेचन शीलछ- 
टासे ज्यों ज्यों उत्त अभिग्रेत कसतुकी रूप-कल्पनामें विमो« 
द्वित द्वोने छगता है, ध्यों ध्यों अधिष्ठ।नके भज्ञान रूप अमसे 
मुक्त द्वोता जाता है भौर अपनी प्रत्येक क्रिय। और घडकनसे 
रमणीय और मधुर द्वोकर, उप्के माधय्यमें लस्‍्वकों सर्वेत्र 
पाने छगता है | 

अपनी संवेदनशीछतासे, ज्यों ज्यों उप्त ब्मिप्रेत वस्तु- 
के रसास्वादनप्रें व्यामोद्दित होने लगता है, स्यों ध्पों कात्मा* 
नुभवके क्रमाव रूप विकारणते मुक्त होता जाता है कौर 
अपने वोर्यसे पटु होकर उसके प्रसादमें सदा प्रश्नदश्न रहने 
छगता है; भपनी स्पन्दन शीक्षतासे ज्यों ज्यों उछ मभिप्रत 
बस्तुकी गंधमें गुंफित द्वोने छगता है, तो स्यों भात्म साक्षा- 
स्कारके अभाव रूप प्रमादसे मुक्त द्वोता जाता हे भौर अपने 


हे ०५ पु 
धदिक धमम 


नवम्बर १९११९ 


तन भनसे निश्चक दध्वोकर उनके प्लोज-माधुय-प्रसाद गुण 
गर्सित समाधि कर्थात्‌ मनोयोगमें क्षपनों भमिग्रेत वस्तुके 
शुभ, निर्मेछ, भाददं रूपको हृद्यके भीतर, ईश्वर भावके 
रूपर्म प्रतिष्ठित पाने छगता हे । 


इसके बाद वह उप्तके ( रासनाम के ) र'मायण भादि 
प्रन्थोंके रूपसें ब्यक्त भक्षर विन्याप्त, पद विन्यास, वाक्य 
विन्याप्तके क्र्थ तस्वढ़े रूपमें जपनी अभिव्रेत बस्तुका, भाषा! 
क्षर्थात्‌ कक्षरों, पदों, वाक््योंमें स्‍्फुरण पाकर, जहां रति, 
हाप्त, दुख, क्रोध, राह, भय, जुगष्सा, क्षाश्नर्य, निर्वेद 
श्रादि हृदयके भावों ( विकारों ) के साथ उसकी रसमय 
ब्यन्जञना करता है, वद्दां उप ब्यन्जनामें उप्का अपने जीव- 
नमें स्पष्ट प्रकाश पाऋर, समग्र मनकी स्पष्ट ता रूप मंगल, 
रप्णीयता रूप, सौन्दर्य, पटुता रूप शक्ति, निश्चलता रूप 
झानन्दमय अपने स्वभावकी ( श्ननुभव प्िद्ध ज्ञान भौर लचु- 
सवोत्तर विज्ञान रूप ) प्राप्ति कर छेता है-- 


नाम सप्रेम ज़पत अनयाखा, भगत द्वादि मुद 
मंगलवाखा । बा, का. २४ 


॥--२ +--_-ब्धवत्फद अटड 324८ कफ रमंपाककानक>- ५ ++- 
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पुरुष-सक्त 
€ः &अ ५] 
अर्थ, मावाथ और स्पष्टीकरण 
इसमें ऋषेद, वाज़सनयी यजुवेद, तेसिरीय सामवेद्‌ भोर अथवेचेद इनमेंक्रे सभो सूक्त देकर भन्त्रोंछी 


चरण छघूत्ा भा दा गइ हू । 


आध्यात्मिक वणनके सम्बन्धसे खुष्टिका निर्माण, यक्ञीय जीवन, चेदांका प्रकफटीकरण, यश्षचक्र परिवतेन्न, 
परमात्मा-पुरुष और प्रकृति पदार्थोकी उत्पाक्त इत्यादि विषयोंका भो विचार इस्र पुस्तकर्म करके श्रीमद- 


सागवतक पृरुषसृक्तका भा अनुवाद [दिया ६ । 


ब 


मच 


मन्वी-- स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट-- “ स्वाध्यायमण्डल ( पारडी )' [ जि. सूरत ] 
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] 
(१) विश्वव्यापी विराट पुरुष, (९ ) पृथ्वोपर स्तर फेंला हुआ 'मानवल्लमाजरूपी पुरुष ! 


' 
। 
6 
| अथव। 'राशपरुष आर ( ३ ) मानव व्याक्तरूप परुष 
। 
6 
। 
। 
। 


२) आप पुरुषछूक्त का पाठ रोज करते दे परन्तु उसक। अथ व गूढाथ का ज्ञान न होनेसे मानवघमेके 
ज्ञानस वाजवत रहते है । जाव-जगत्‌ आर जगन्नाथ इसका ठक कल्पना दनंवाल इस सृक्तका कवछ पाठ न 


रत हुए मण्डलके इस पुरुषसूक्तका प्ह्यताश् अपना जावन बना आर अपना जांवन उनच्चत तथा [धश्चव्यापा काज 


न्‍ 
| 


] 


इनका आधिदेविक, आधिभोतिक भौर 


हे 
! 
। 
॥ 


कि 
च्ि 


जम॑नवासियोंका संस्कृत-प्रेम 


( छेख%-- श्री वीरेन्द्रकुमार ) 





 दस्कृत एक पुसी भाषा है, जो कोषकी दृश्टिसे भरपूर 
है, हर तरदसे भस्‍्युन्नत है, पर नियंत्रित है भौर २६०० 
बर्ष पूत्र होनेवाले पाणितीके ग्यूकरण द्वारा नियत कर दी 
गईं है । यह फैली ओर इसके कोषमें दृद्धि हुईं, यदद परि- 
पूर्ण बनी पर यद्द अपने मूलखे कमी भटकी नहीं । यह, 
पद्यपि भाज सर्वेत्ताघारणकी भाषा नहीं रही, फिर भी, 
जीवनकझ्किसे भरपूर हे।. -जवाद्ररलाल नदेरू 


। घर्कृूत भाषा, पुरानी चाहे कितनी ही हो, एक भाश्रय- 
जगक शाधार पर टिक़ी हुईं भोर अऔककी भपेक्षा कहीं 
अधिक पूणे है | छेटिनसे ज्यादा भरपूर है तथा दोनों 
भाषाओं ( प्रीक भोर केटिन ) ढी क्षपेक्षा ज्यादा परिष्कृत 
है। भाषा तरवविदोंका मस्तस्य है कि दोनों भाषायं, 
इ्याक्रणकी इश्सि, एक ऐसे मूलसे निकहो हैं, भो सम्भ- 
बह! भाज नस्तित्वमें नहीं है '। 

-- सर विलियम जॉन्स १७८४ 


कहे योरोपीय विद्वानोंने संस्कृत भाषाका अध्ययन किया 
भौर एक नपे विशान-तुछनास्मक भाषा विज्ञान को 
तींव डाली । इस कार्यमें जमेन विद्वान्‌ हमेशा भागे रहे। 
संल्कृत भाषातें भनुसंघानका जधिक श्रेय उन्हीं को है। 
भाज्ञ भी प्रजातंत्रीय जमंनी ( पश्चिमी जमेनी ) के प्रश्येक 
विश्वविद्याय में भग्प भारतीय भाषाभोंके प्ताथ संस्कृत॒के 
बिसाग भी हैं । 

हादिक अभिननन्‍दन 

जब में बर्कषिगके हण्डोकॉलीकी एक संस्थामें निरीक्षणार्थ 
गया, तो मेंने देखा डि कुछ विद्यार्थी अपने धस्कृतके पादोंका 
लम्याप्त कर रहे थे । इस दिन उस संस्थामें छुट्टो यी। मेरा 
हार्दिक स्वागत करते हुए उन्होंने कहा ' “'* तुम्हारे देशके 

ह। 


साथ हमोरे संबंध कुछ नये नहीं हैं। हमारे यहांके निवासी 
तुम्हारे देशकों सम्पताके तथा उस प्रसावके जो उसने 
संपतारपर ढाका, हमेशासे प्रषघक रहे हैं। भ्नन्‍्वकालसे 
हमर तुम्दारे वेशकी सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
कछाध्मक, वेश्ञानिक, भायिक कोर राजनेतिक ससद्धिका 
भनुसरण करते आप हैं । 

* बहुत सी पंस्यामें जमेन विद्वान्‌ भारतकों कलाध्मक 
प्राप्तियोंका निरीक्षण करने तथा भव्वितीय भाषा संस्कृतका 
अध्ययन करने गए भी हैं। क्या तुम जानते हो कि हमारे 
ए$ विद्वान्‌ देनरिक रॉधने १६४६ से १६५० तक क्षागरामें 
रहकर पंस्‍्कृत पढ़ी थी | बादमें जमंनी छोटनेपर रॉथने 
झटनप्वियाय किश्षर नामक एक दूसरे विद्वानकी सद्दायतासे 
अह्ाणिज्म पर १६६७ में ए% पुस्तक प्रकाशित की थी । 
रॉथने संस्कृतके भ्याक्रण पर भी ग्रंथ कछिखा था। वह संस- 
बतः योरोपमें घस्क्ृतक। घबसे पुराना विद्वान था।* 


बादसें मुझे यह भी बताया गया कि जमनीमें भारतीय 
साषाक्षोंका श्रध्ययन केवल संस्कृत तक ही सीमित नहीं 
है। भपितु तामिछ तेलुगु भादि भाषायें भो पढाह जाती 
हैं| विश्वविद्यलयोंमें दिंदीका स्थान मह्वपू्ण हे, भोर 
डप्तमें लग्प भाषाभोंकी क्षपेक्षा विद्यार्थी भी ण्यादा है। 


इण्डोकॉओ सस्थाके प|ठ्यकृमके भन्तगंत भारतके ऐवि- 
दासिक, सामाजिक, लार्यिक, राजनितिक, क्ाध्यात्मिक कौर 
छांस्कृतिक विकासोंका शध्ययन भी दे | जमेन विद्वान 
इनमें बहुत हिस्सा लेते हैं कौर उनका यह विश्वास 
है कि भूठतकाहके ज्ञानके बिना वरमानकाछ॒का ज्ञान नहीं 
हो सकता | 


इण्डोहॉजीका विकास १९४५ से शुरू हुला, तबसे शब 


(8३४ ) 


तक भनेक अनुसंघानात्मक कार्ये प्रकाशित हो चुके हैं। 
उनकी सूची बडी छरबी है, पर यहां थोढासा दिग्दश्ननके 
किए देता हूँ-- 

एन छदटेस्प्ट एूँट ए्‌ क्रिटिकक हवेल्यूपएशन श्रॉफ दि 
कठो पनिषद्‌- ( कठोपनिदृका भाछोचनात्मक मूल्यांकन ) 

-पश्रो, एफ, वेकर 
टिबटेन- संस्कृत इण्डेक्स टू दि बोधिचार्यावतार-- 
-प्रो, एफ, बेकर 

इन्फ्ल्यूपन्स भोफ दि द्रविडियन छेग्बेजेज झॉन संस्कृत 
( व्रविद्ध भाषाओोंक। पंस्कृत पर प्रभाव ) -प्रो, के, भामर । 

दि रोल ऑफ क्षिव इन महाभारत ( महाभारतमें शिव 
का स्थान ) -ढॉ. भेद्दकिग । 

क्षय॑क्नासत्र भॉफ कोंटिल्य ( कोटिल्य-भर्थ शास्त्र )-मिसेज, 
है. रिख्ोछ, 

दि पोजिशन क्षफ़ वीमेन हन कोटित्ध एण्ड भनु- 
( मनु भोर कौटिल्यमें स्लिपोंक्री स्थिति )- मिसेज- पी. 
मुल्जी, कालिदाप्त 

दि टेण्डेसी भॉफ ड्ामा- 'मुव्रा-राक्षत्र ! ( नाटकढ्ो 
प्रबूत्ति ) 


चैेदिक घमे : 


नवम्बर १९६२ 


दि पंचतत्र एँण्ड इटस मॉरक्त टीचिग्स ( पंचतंत्र गौर 
इसके नेतिक डपदेश ) 

डॉग्सेटिक कंसेप्डान इन दि लोटडर बुद्धिज्म (प्राचीन 
बोद्ध धम॑में सेद्वान्तिक विचार ) कुसुम मित्तल 

मद्दापरि निर्वाण सूत्र-- प्रो. हू. वालडद्वामिट 

छॉजिक भॉफ दि महासाष्प-- ( मद्दाभाष्यका तकं- 
धासत्र ) डॉ. शर्फे । 


उत्तम प्रगति 
£ बुद्धसे गांधी तक भामिक सुधारके भान्दोहन ' भादि 
विषयों पर अनुसंधान जारी है, जो भारतकों हसके अपने 
भूतकाढसे जोड़ते हैं। 
इण्डोलाजीकी संस्था भारतके संस्कृत झायोगके रिपोर्ट 
व प्स्कृत साहिय भकादपरीक्री पत्रिका " संस्कृत- 
प्रतिभा ” पर भी विचार करती है। संस्थाके जधिकारियोंने 
भारतीय जनतामें उत्तम भष्यापक वर्ग, उत्तम साहित्यके न 
प्राप्य होने पर भी क्षपने विचार प्रकट किए । पर हन स्यूनता- 
भोंके बावजूद भी यह संस्था भण्छी उन्नति कर रही है। में 
भ्षाप्तानीसे दी यह भनुमव कर सका कि भारतके द्वारा की गईं 
लध्यापक विषयक, भथव। संस्कृत सादित्य विषयक सहा- 
यवाका हार्दिक स्वागत किया जाएगा। 





पृष्ठखंब्या ९९० ] चाणक्य-सूत्राणि [ मुल्य १२) डा.व्य, २) 


भार्य चाणक्यके ५७१ सूत्रोंका हिन्दी माषामें सरक लथ॑ कौर विस्तृत तथा सुबोध विवरण | भाषा- 
स्तरकार तथा ब्यास्याकार ख. श्री रामाथतारजी विद्याभास्कर, रतनगढ (जि. बिजनोर )। भारतीय 
भाये राजनेतिक प्ताहिस्यमें यद्द प्रन्थ प्रथम स्थानसमें वर्णन करने योग्य है यद् सब जानते हैं | ब्याख्याकार भी 
हिन्दी जगत॒में सुप्रप्तिद्‌ हैं। भारत राष्ट्र अब ख्वतस्त्र है। हस सारतकी खतन्त्रता स्थायी रहे मोर भारत 
राष्टुका बक्त घढ़े कोर भारत राष्ट्‌ लप्रगण्य राष्ट्रॉमें सन्‍्मानका स्थान प्राप्त करे, इसकी सिद्धता करनेके 
किये इस भारतोभ राजनेतिक ग्रस्थका पठन पाठन भारतभरमें कोर घरघरमें सर्वत्र होना भत्यंत लावश्यक 


है। इसकिये इसको लाज ही मंगवाहये | 


श्री मन्त्री-- स्वाध्याय मण्डल, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी ) ', पारडी [ जि. घूरत ] 


९-०. ३७०आ सा ३० इक ३...# फोन 
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'में' था 


' आत्मा 


[ ढेखक-- भरी पं, विधानन्दजी वेदलड्डार, भाचाय- गुरुकुछ मद्दाविध्ालय, बरगनिय। ( बिहार )] 


७ 


में भपनेको नहीं जानता पर सबको जानता हूं ऐसा 
कहते दरेकको कुछ संकोच होता है। पर क्या, ' में क्‍या 
हूं ! इसका ठत्तर दे सकता हूं | ऐसा भात्म निरीक्षण करने 
पर प्त्म घामने भा जाता है । 

हमारे देझ्षमें पता नहीं कबसे बेदकी प्रामाणिकृता सर्वो- 
परि दो गईं थी। खामी इंकराचार्यने वेदमंत्रोंके हद्धूरण 
तो कम दिये हैं पर वेदुढ़ो प्रामाणिकता स्वोपरि मानने 
पर जोर बहुत दिया हैं। परन्तु भाज जाय समाज ही वेद 
वादी है | वह चल तो रहा है बुद्धि जन्य आादक्षवाद पर 
परस्तु तक प्रधान बेदुबादुका घेरा भी पंढित छोग इढ करते 
जाते हैं। क्षाज्ञ हिन्दुओं पर भा प्माज छाता जा रहा 
है । पर यह प्रभाव धन्तभन पर कमर, पर बाहयसन पर 
अधिक है | क्योंकि क्षाय स्माजी भी चकता जाति पंचाय- 
तके साथ है पर बोछता ' दयानन्द ' की बात है। 


हस प्रकार क्षाज गुरुकुछ ज्गतकों छोढकर बेदी प्रामा- 
णिकता ' बाद ? भर है। वेदाध्ययनमें लगे छोग ही इसकी 
प्रामाणिकता समझते हैं। सुनने भोर पढनेमें समय बिना 
छगाये भी कुछ वेदके श्राघार पर धोलनेवाके विद्वान हैं। 
जो साहबोंके भनुवाद पढे हें जो मिप्तेयोक्ी प्रवृत्ति पर 
लिसे गये हैं। उनमें मतवाद, अपने शंघविश्वाप्त और 
संस्कृत साषाके हम पह छिखे भथोकों प्रामाणिक माननेकी 
चेश्टा थी । वेदिक भाषा और पंस्कृत भाषामें ऋल्तर है। 
हिन्दी ज्ादि सस्कृतसे निककछ्ती भाषाज्ञन संस्कृतका भर्थ 
प्रमझनेके लिय भर्पर्थाप्त हे | वही बात सस्कृतज्ञके लिये 
बेदारथ समझतनेमें है | भाज वेदाथके छिये पदुपाठ भौर खर 
शानका ध्यान रखना भी लावहयक हो गया है। 

यजुवंद क्षध्याय १२५मंत्र १३ में छिख। है कि, ' य 
लाधादा ' जो भाक्त ज्ञानका दाता है। इससे स्पष्ट होता 
है के बेदकी इष्टि में ' भाष्म शान ! इंश्वर देता है । 


यजुर्देद क्र० २३। निम्न है-- 

ओ यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा 

जगतो बभूव | य इंशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद्‌! 

क़रमे देवाय द्वाविषा विधेम ॥ 

जो प्राणवके भोर शम्राणीरूप जगत॒का अपनी भनन्‍त 
महिमासे एक ही राजा विद्यमान्‌ है, जो दस मनुष्यादि 
जोर गौ भादि ( चौंपाये ) प्राणियोंके बरीरकी रचना कर ता 
है। दम छोग शप्त सुख खरूप सहलेश्रयके देनेवाले पर- 
मात्माकी उपाप्तना क्र्थात्‌ अपनी सकछ उत्तम घागप्रोको 
उसकी लाज्ञ पाकनमें समर्पित करके भक्ति विशेष करें। 
ऋषि दयानन्द । 

इस मंन्नमें दो पाये भोर चौपाये जीवषोंके साथ प्रप्राण 
झौर निष्प्राण जीवोंका वर्णन मिहता है। 

निष्प्राण जीव 

निष्प्राण जीव झद्भुत प्रतीत होता है । क्योंकि वेशानिक 
भी ताप, प्राण, चेतना, भौर द्वारीरकी सक्रियताकों ही 
जीवन चिट्ठ मानते रहे हैं | भाष्माके लिंग मद्॒िं गौतमने 
भी इन्द्ींको माना है| वेज्ञानिकोंके द्वारा निर्मित क्षाघु निक- 
तम यंत्र भी इन्द्रीं ज्ञीवन चिहोंकों जाननेके लिये बने हैं । 
बड़ासे बडा चिकरिस्सक भी इन य्रोंत्रि जीवन चिह्न न 
म्रिछने पर शरीरको ' स्रृत ' कह देता था। परन्तु क्षत 
शीतछ, निष्माण एवं निष्किय शारीरमें भी जीव मिलने पर 
भद्भुत स्थिति पैदा हो गईं है । भ्ाज नये परीक्षणोंने द्रारी- 
रमें ताप जन्य प्राण, चेतना एवं शरीरढी प्रक्रियताके साथ 
ज्ञीवकी भी पृथक्‌ सत्ता प्रमाणित कर दी है । 

मृत्यकालीन तापमान 

९५,४ डिग्री मनुष्यका सामार्प तापमान माना जाता 
है | ढा. नेयाकछियन क्लीटमेन कहते हैं कि गाठी नींदसें 
हसारा ताप्रभान ९७ हिम्नी हो जाता है जो निसत तम्र ताप- 


(8२१६ ) 


मान है | जो झृध्यु पूवेका तापमान है | ऐस! ही बढेसे बढे 
चिकिस्सकक! विश्वास है | परस्तु नये परोक्षण बताते हैं कि, 
<8 ढिग्मी तापमान पर भी झस्‍्यु नहीं दोती। ९४ डिग्री 
तक तापमापक यंत्रमें चिह्ल रहते हैं। ९४ डिप्रीसे कम 
तापमान पर प्रव रुध्युका विश्वाप्त चिकित्सकोंको है । 

फिल्लेडेल्फियामें हेनमेन चिकिस्साहय है । इसमें हृदय 
रोगसे पीडित क्लीबछेण्डडी जुड़िध स्कप्रडिट्‌ ११ बर्षोंगा 
बालिका प्रविष्ट हुईं | ढा. पी, वेछीने उसकी बाल्य चिकि- 
स्पा की । उसे मूछित करके उसका छादीर रेफ्रीजेटरम रख 
दिया भौर उक्तका तापक्रम ९८.४ से घटाकर ८८ डिग्री 
कर दिया | उसके हृदयसे निककनेव।ले शुद्ध खूनका प्रवाह 
है मि, की जगह ७ मि. तक रोक छिया। क्योंकि शारोरका 
तापमान घटने पर बरीरके सभी भ्रंगोंकी क्रिया श्ियिक 
पढ़ गईं थी | इसी कारण पाल्य छियाके छिये भधिक समय 
मिछा । पर १० डिप्री तक तापमान गिरने पर मरी ख्टश्यु 
नहीं हुई । 

तापका प्रम्ताव 

ताप जन्य घारीरकी क्रियाज्ीकता पर प्रश्नो पनिषदूने भी 
प्रकाश डाला है | प्राणियों एवं वनस्पति जगतके समान 
समीके प्राणोंका नियमन कर्ता सूर्य है। खूर्य ताप पृथ्वीढो 
गतिके भ्नुधार घटता बढ़ता हुभा हमें प्राप्त दोता है। 
हसी कारण ऋतु परिवर्तन द्वोवा है | ऋतुमोंके अनुसार 
सबकी वृदा बइुकछती रहती है। चनस्पतियोंढी दक्षामें 
परिवतेन तो हम्त स्पष्ट देखते हैं । परल्तु कुछ प्राणियों पर 
भी प्रभाव स्पष्ट दीखता है | सपे, कछुला मेंदर भादि 
जीवोंकी शारीरिक क्रियाएं धरदूर्में बहुत घीमी पड़ ज्ञाठी 
है; छूगभग रुक जाती है। तब भी वे जोते रहते हैं। सांप 
हो पतझडके समान केंचुर्क मी छोडता है । 

दिनमें हमारे मन और झरीर क्रिया शील रहते हैं, पर 
राक्िप्रें निष्क्रिय घो जाते हैं। गादी नींद्मं सपने भी बन्द 
हो जाते हैं | वर्षमें सूर्य तापका घटना बढ़ना भौर तदनुकूछ 
ऋतु परिवर्तन हम देख भौर समझ छेते हैं| पर दिनमें 
राक्षित नहीं करते । पर दिन भी डसी प्रकार द्वाप्त द्वोता 
है । कई फूल भी दिनमें खिछते हैं भौर रातमें बन्द हो 
जाते हैं। उन पर भी हमारे दिन भोर रातका प्रसाव 
पडता है । 


सैदिक घम + 


नवम्बर १९१९ 


इरीरका तापमान हमारा घटता बढ़ता रहता है । ताप - 
क्रम घटने पर बारीर, प्राण जौर सन सबकी क्रिया घटती 
है। ताप जन्य प्रभावके विषयमें यही भान्तिस सद्म दो यह 
बात नहीं है | तापका लभाष होने पर प्लरीर, प्राण भोर 
मतों क्रिया बन्द भी हो जाती है । जीव तब भी धारी- 
रमें रहता है | 


निष्प्राण जीव 

सेंट लुईं विश्वविद्यालयमें एक जीव भवुसंघान ब्लाक्षा है | 
उसके संचालक फादर वैध जेल्युणट हैं। इन्होंने मुर्गोके 
श्रूणोंकोी दिमसे ३२० गुणासे भी लित ठण्ड! कर हिया। 
वे द्विमातीत प्रीतक भ्रूण जमकर पध्यरके प्मतान कड़े हो 
गये | ठनके क्वारीरकी पृव सनकी पारी क्रियाश्षीकृता बन्द 
दो गईं । भाधुनिक तम यंत्र भी जीवन चिह्न न बता सके | 
उन्‍हें सृत बताया गया। 

तब उन अृर्णोंको उष्ण रक्तमें रकक्षा गया। थोमे भी मे 
बारीरमें तापके बढ़ने पर मस्तिष्क, दि माण भावि काम 
करने छगे । चेतना छौट भाई । वे सुषुप्त जीव 8ठे । इनमें 
कुछ जी उठे भौर कुछ मर गये । 

प्राण, चेतना भोर हारीर सभीके बन्द होने पर भी मृत्यु 
नहीं हुई | जीव ताप शुस्य, निष्क्रिय एवं चेतन बारीरतें 
भी रहा । इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि प्क्रिपता तापजन्प 
होती दे । ता।पजन्फ सक्रियताऊा भारंभ जीवके कारण होता 
है। जीवदीन शरीरोंमें ताप भी किया श्लीकृता नहीं पैदा 
कर सका । 

इक्तरी प्रुव पर प्राणी क्लीठकाछतें निजिपसे होकर पढ़ें 
रहते हैं । इनमें विश्ञाऊ भुवीय रीछ मो दोते हैं| वे क्षीण 
झारोर हो जाते हैं | प्रोष्म भाते ही भूखसे छटपटाते बोढ 
पढ़ते हैं । 

निष्प्राण, निष्किय, एवं भचेतन भीवकी सत्ता हमें ।विवष्ष 
कर रही है । भव हम जड अगत मु है नहीं कह सकते | 
जी जगदईाश चन्त्र बघुने वनस्पति जगतमें जीव खोजा था। 
हम जड़ जगवमें भी जीव नहीं है कद्द नहीं सकते । 

डा, सटारसमेर फेलिफो्नियाके हैं| उस्होंने गर्भसे बाइर 
मानव जूर्णों पर भी यह परीक्षण किया है । भव सभी 
प्राणी निष्किय, निष्माण द्ोकर भी मर जाते हैं था नहीं, 
हम नहीं कद सकते | 


शी आरा 


जीना है तो मिटा दो ये जातपांत 


( छेखक--- भी तुर्गाशंकर जिवेदी, गःइन॑पेण्ट दीच्े टेनिंग छाक्ेज, ?, 0, पीएलल्ेदा, धार ) 


है 


जगदूपिता परमाध्माक़े प्राणप्रियपुत्नोंको भाज भापपमें 
कलह करते देख कौनसा पिवेकश्लीक ध्यक्ति दुःख नहीं 
पाता है। हम ब्राह्मण हैं, हम बछुनोंसे कोसों दृर 
रहेंगे, हम इन द्रिजनोंकों मंदिरमें नहीं बाने दंगे । भादि 
ऐसे कितने दी तकोंसे मनुष्यके बीच मेदुभावक्ी दीवार 
इन समाजके ठेकैदारोंने खड़ी कर दी है| पूज्य बापूके सदू- 
प्रयस्नोंसे यद्ध भेद भावकी गहरी खाई बहुत कुछ भंशोें 
भर गईं है, हेकिन फिर भो ये समाजके ठेकेडार अपने 
भापकी ढेह चावककी खिचढो झक्तयसे पक। रहे हैं | छेकिन 
यह युग तो संपक्षकिक! है।  छंघे शवित कहियुगे ! के 
शनुसार भ्ब हें सबको पती एकताके स्वरूपक। बोध कर 
हैना ही रचित है क्मोंकि हम ध्ब पुक हैं ' सज्येष्ठाली 
अकनिष्ठास एव संश्रातरों।' ऋग्वेद ५-३०-५ 
( मनुष्योमें कोई ऊंचनीच गहीं, हव भाई भाई हैं। ) 

थदि हस भतीतके स्वर्णिम पृह्ढोंको पलटें तो दृम्म यही 
पावेंगे कि एक ही पिठाक़े पुत्र जिस्त तरह भाई भाई होते 
हैं उस्ती तरह इस सी भापप्ें साई हैं। 

वयरकूत्‌ तव जामयो वयम्‌ ! ऋ. १-६३-७-१० 

( एक ही परमपिताके पुत्र हम सब भापप्में भाई 
भाई हैं। ) 

भाज हमारी जो दीनहीन दशा दो रही हे दसका कारण 
पही है कि हमने भपनी वास्तविक स्थितिको भुछाकर 
हविवादिताके कुचकमें मानवताकों चुनोती दी, मानवको 
मानवसे मिछने नहीं दिया। तमी तो प्रथम विश्ववर्म पः्मे- 
हनमें वेदता भरे कब्दोंमें हमारे सस्माननीय प्रधानमंत्री 
पं, नेदरूक़ो कहना पड़ा, ' लव धरम, भाषा भोर जातिके मंद 
मावको दूर किये बिना हमारा जीवन भोर संपूर्ण राष्ट्र 
विधटित हो माबेगा । ! 


वालपमें यदि हमने क्षपनरी स्थितिको नहीं सुधार। भपने 
समाज्ञके वास्तविक खरूपको नहीं समझा तो दमोरे समस्त 
वेभव, धंस्कृति भोर धमंके भत्तका दिन दूर नहीं है । 


भारतीय संस्क्ृतिमें पा पगपर गुण कम्की प्रधानता है 
इस्तीछिये तो कहा है “ गद्दना कणों गति! ( कम्ेकी 
गहि गहन है ) परवैत्न झरायकी दी प्रधानता है | जो जैध्ता 
करेंग। वह बेखा भरेगा जि प्रकार कि तहसीकद्षरका पुत्र 
तदसीछदार नहीं हो सकता है, उसी प्रकार यह भी 
क्राधश्यक नहीं है कि केवक उग्च वंशमें जस्म मात्रसे कोई 
ध्यक्ति अपने पूर्व जोंके सप्तान द्ोजावे | मनुष्य अपने ही 
कमोंसे भागे बढ जाता है ऊंचा चढ़ता हैं, हुप बातके हजारों 
प्रभाण हप्तोरे धर्म प्रेथोंमें मोजूद हैं । छेकिन हम उन्हें तो 
भूछते जार हैं भोर भंधविश्वात्ती धन कर मानवके साथ 
पश्चुसे मी गया बीत। ब्यवद्वार करनेमें अर। भी नहीं हिंचक 
रहे हैं। छेकित मनुझी सस्तानों | मनुझा यह भादेश्ष परत 
भी । 

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 

घेदाभ्यासी भर्वेद्रिप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण! ॥ 

मनुस्झति 

( अन्मसे तो सभी ए॒द्र होते हैं। द्रिज सस्कारोंके कारण 
कहलाता है । यदि वह वेद क्षप्ययन करनेबाछ। है हो वह 
विप्र कहलायेगा गोर जो बढ़ा जानता है, वह आाद्ण कद्द- 
छाता है । ) 


हकिन थाज तो ब्राक्णोंने जपने करतेब्पकों विलाजिकी 
देकरके अपने पेरों पर मानों सं ही कुक्द्वाडा मार छिया 
है। वे कठष्य पक्षकों छोड़कर आज केवक देविकताके कारण 
मपने आपको ब्रादागत्वका भभिकारी मानता हे। छेढिन 


(8२८ ) 


ब्राह्मणएवका भविकारी कोन है। जरा वैदिक एवं तदनुगारी 
वाढमयमें देखिये । 
तप्रेव ऋषि तमु ब्ह्माणप्राहुयश्वन्य सामगां । 
ऋगवद्‌ १०।१५ ७| ६ 
( वह्दी ऋषि कोर आाह्मण दे जो भपने ज्ञानसे दुछतरोंको 
पस्मागें पर छगाता है। ) 
इसी प्रकार ब्राह्मणध्यकी पहिचान बताते हुए महा- 
भारतमें कहा है-- 
न क्ुध्येन्न प्रहष्येच्य मानितो5 मानितश्च यः। 
सवेभूतेषप्वभ्यद्स्तं देवा! ब्राह्मण: विद! ॥ 
( ज्ञा, प. २४४३४ ) 
( पघम्पानित होकर भी जो हृष्ट नहीं होता, अपमानित 
होकर भी रुष्ट नहीं होता, जो सवे भृतको मय देनेवाल! 
है, रसे द्वी देवता लोग ब्राद्मण कद्दते हैं | 
ऐसे ही परम पुनीत तरवज्ञानसे भरें पूरे देव स्वरूप 
बाद्माणोंके छिये धहमारे यहां पहचान करनेकी यहद्द युक्ति 
शतक्काह गई है । 
कि प्राह्मणस्य पितरं किमु पृ्छालि मातरं। 
ऋते चेद्स्मिन्‌ वेध ल पिता स पितामह्ः ॥ 
(काठ ऊ खद्दिता ३०१ ) 
( ब्र।द्मणके सातापिताकी क्‍यों पूछते हो ! यदि डप्तसें 
ऋत है तो वद्दी उसका पिता है वही पितामह ।) 
ब्रह्मणोंके गोत्रोंसे पता चछत। है कि वे कोबिक वदच्चिष्ट 
गौतम, भारदाज भादिकी संतानें हैं। मित्रावदणके औरस 
डाधका जन्म हुआ था | पक्चिष्टजीके जन्मके सम्बन्धर्में कुछ 
गोक्म्ाक्त था, इसी कारण तो ऋग्वेदमें उन्हें कहीं तो उर्वशी 
पुत्र भोर कहीं तृष्छु वंशोस्पन्न कहा गया है । हू जगह 
इन्हें बद्याका मानप्त पुत्र सी कहा गया है। देखिये-- 


उताखति मेन्नावरुणो चलिष्ठोवंश्या ब्झन 
मनसो5घिज्ञातः । ( ऋग्वेद ७-३३-११ » 
इसी प्रकार * सच्चे ब्राह्मण ' का एक डद।इरण * छात्दों- 
ग्य ' में मिलता है । 
+ 8 | रे # है #.. 
ते दोवाच नतद्ब्नाह्मणो विवकतुमदति 
न च 


सम्रिध लास्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्याद्गा इति। 
( छान्दोग्ध ४-४-५ ) 


वैद्क धर्म । नवम्बर १९१२ 


(ज्ञावाढके पुत्र सरयक।मने माताकी बतकों गुरुसे उ्ों- 
का स्थों कहा तो गुरु गोंतमने कहा सच्चे ब्राह्मणके सिवाय 
शोर कोई ऐसी बात नहीं कद घकता | जाशो सौस्य, 
समिधा छाभो | में तुम्हें उपवीत करूँगा, हसलिये कि तुम 
सत्यसे विमुख नहीं हुए । ) 

भाज हम ग्रणीमात्रमें एकत्वकी भावनासे दूर रह कर 
ही दुःख पा रहे हैं। जाति पांतिके मेदभावने हमें इन्सा- 
नियतसे कोष्ों दूर छाकरके रखदिया है। भ्ब वह घम्रय 
भागया है कि हम घम्दक जावें घोर तुरन्त द्वो प्राणी 
मात्रको झपना बन्धु सच्चे हृदरयसे मानकर मानवताक़ी रक्षा 
करें | भ्ाज दम दरिजनोंके दाथका पानी पीनेसे घबराते हैं, 
छेकिन मारतके खर्णिम युग वैदिक काछमें यद्द बात नहीं 
थी, तम्री तो भथव॑व्दमें म्त्रदष्ठा मद्र्षिने मानवताका पावन 
संदेक्ष देते हुए कद्दा है-- 

समानी प्रपा सह वो अन्नमागः खमाने योक्रे 

खट्द वो युनज्मि। सम्यश्वो म्ति खप्य॑तारा 

नाभिमिवाइस्लितः ॥ ( क्यवेवेद ३-३०-६ ) 

(हे मनुष्यों ! तुम छोमोंकी पानी पीनेदी तथा भोजत 
करनेकी जगह एकद्दी हो; समान घुरामें मेंने तुम सबदों 
सप्तानतासे ज्ञोत दिया है जिप्त प्रकार चक्रके बीच आरे जमे 
रहते हैं, ढप्ती प्रकार तुम भी एक जगह एकत्रित द्ोकर 
अप्िमें हवन करो। ) 

कहां तो एकत्रित होकर हवन करनेका सहर्वियोंका भादेश, 
कहाँ यह कहना कि ' गायत्रों तो कैवछ ब्राह्मणोंकी है | शूत्‌ 
तो मंदिरमें प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। भम्ृतपायी, तध्व- 
वेत्ा ऋषियोंके पुत्रों | जपने पूव जोँके भादिक्लोकी अवदेछना 
करके क्या भाप मानवताका उपद्याप्त वद्ीं कर रहे हैं । 

मानव शुभकर्म ढरके देवस्व भर बद्वागव्व श्राप्त करता है। 

ए्स्तु कप्रभिदंवि शुभेराचारितैस्तथा । 

शुद्रो ब्राह्मणतां गच्छेद्वेश्यः क्षत्रियर्ता बजेत्‌ । 

(आह्वापुराण २२३।३२ ) 

( शुभ कमोंके क्राचरणसे झूदर भी जाहणत्वकों प्राप्त 
करता दे और वैश्य भी क्षात्रियस्वकों । 

उपरोक्त प्रमाणसे यद्ध स्पष्ट इश्टिमोचर द्वोता है कि गुण 
कमेके ननुसार द्वी जातिका निर्माण होता है। ध्मी तो 
अविष्य पुराणमें स्पष्ट कह। है-- 


जीना दे तो प्रिटा दो ये ज्ञातपांत 


शुद्रब्नाह्मणयो मंदी सग्यमाणो5पि यत्नतः । 
नेश्यते लव॑धरमेषु संइतोस्त्रिद्शैरपि ४ 
( भविष्यपुराण ४१।३९ ) 

( क्षति यश्नपूषक सभी देवता मिछकर भी खोजें तो 
भी घाह्मण मौर शदमें कोई म्ेद नहीं पावेंगे । ) 

फिर ' दरिको भजे स्लो दरिका होई, जातिपांति पूछे 
नहीं कोह । ' के भयुसार जो इंश्वरका धश्चा भक्त है, वहीं 
ब्राह्मण है । 

नशुद्रा भगषद भक्ता चिप्रा भागवताः स्मृता-भा० 

( जो इंश्वरके सच्चे भक्त हें, वे दी ब्राद्मण हैं, उन्हें शव 
नहीं कहना चाहिये। ) 

चत्वार एकस्य पितुः खुताश्व तेषां सुतानां 

खलु जातिरेका। फलान्यथोदुग्बरवृक्ष जाते- 

येधाउप्रमध्यान्तमवानि यात्रि । बर्णाक्ाति- 

स्पशेरलेः समानि तथेकतो जातिरतिप्राचि- 

नया । भ. मद्दापुराण बा. अ, ४२ 

( यदि पक पिताके चा पुत्र हों तो उन पुत्रोंकी एक 
जाति दोनी चाहिये। इसी प्रकार सबका पिता एक परमे” 
श्वर है अतः सनुष्प ससाजमें जाति भेद भिक॒कुछ सी नहीं 
होना चाहिये। जिस प्रकार एक ही गृरूरके बृक्षके भग्रभाग 
मध्यम्ाग तथा पींडवर्ण, भाकृति रपश तथा रप्त इन वातोंमें 
एकसे फक्त छगते हैं, उस्ती प्रकार एक विराट पुरुष परम 
मद्षा परमेश्वरसे डश्पन्न हुए मनुष्योमें भी किसी प्रकारका 
जाति मेंद नहीं होना चाहिये | 

छचमुच द्वी भाज्ञ हस एक दी पिताकी सन्तान दोते 
हुए सी भापससें जाठपांतके कुचकर्से पडकर घर घरमें 
महाभारतको प्रक्रिया पूरी करने पर तुझे हुए हैं भाज 
हमारी इसी कम्रजोरीकी तरफ कद्ष्य करते हुए भी भविष्य 
चुराणमें निर्देधा करते हुए जाति पांतिके हृ विनाक्षकारी 
सेदभावकों मिट देनेका लावेश दिय। गय। है। 


(8६९ ) 


न॒ब्राह्मणाश्रन्द्रमरीचिशुक्ला न क्षत्रिया 
किंशुक पुष्पवर्णा। न चापि वैदया हरिताल- 
तुल्या शूद्रा न पांगार लमानवर्णा ॥ 

( भविष्य पुराण ४१४१ ) 


ब्राह्मण कोग भी चांदीकी क्िणके पम्तान झुक बणे 
नहीं है। क्षत्रिय छोग भी दिंशुक पुष्पसे छाक नहीं है, वेइय 
छोग भी दृश्ताकके समान पीछे नहीं है भोर श॒द्र कोयलछेके 
प्मान काछे नहीं हें । 


पादप्रचरिस्तनुवर्णकेशः सुखेन दुःखेन थे 
शोणितन | त्वद्मासमेदो ५स्थिरसेः समाना- 
अतु!प्रभ्नेदा हि कथं भवत्ति। वर्णप्रमाणाकृति- 
गर्भवालवाग्ुद्धिकर्मन्द्रिय जीवितेषु । बल- 
त्रिवर्गाप्रयभेषजेषु न॒विद्यते ज्ञातिकृतों 
विशेषः॥ चत्वार एकस्य पितुः सुताश्व तेषां 
खुतानां खलु जातिरेका | एवं प्रजाना दि पितैक 
एवं विशैकभावान्न च जातिभेदे। ॥ 
( भविष्य पुराण ४७१।४२।४३-४४ ) 


( चलना, फिरना, शरीर, वर्ण, केश, सुश्, दु.ख, रक्त, 
त्वचा, सांध, मेद भष्थिरस इनमें सभी तो पम्तात हैं, फिर 
चार वर्णोका भेद कहां है? वर्ण प्रमाण, जाकृति, गवाप्त, 
बाग , बुद्धि, कमे, हन्द्िय प्राण, शाक्ते, धर्म, जर्थ, काम- 
ब्याधि, भोषधि हनमें कहीं भी तो जातिगत प्रमेद नहीं 
है। जिस प्रकार एक द्वी पिताके चार पुर्नोंदी ज्ञाति पुक 
ही द्ोती है, उसी प्रकार ध्भी पुत्नोंढा यह भगवान्‌ 
एक म्रातापिता है | हृधीक्षिये जाति भेद नहीं है। ) 


भतः इंश्वरके समस्त वरद पुत्रो | क्षब युगक्ी पुकार भर 
शाख क्षादेशोंकी भोर एक नजर फ्रेंददो | यदि क्षपनी 
पघम्ताज, धमे, राष्ट्र नोर जन जनकी उन्नति करनी द्वो तो 
प्रिद्य दो ये क्ातपांत | 








रू 


( श्री प्र. ग. यावत्ठकर, पीपछसेड। ) 
् 


(श्रो, समर्थ रामइ।प खामी हरा रचित 'मनाचे छोफ हनका हिन्दीमें पद्चमप भनुवाद। 
निम्न शनुवादमें सुविधाके छिये * प्रराठी मनाते छोक ' का मराठी मर कोक पे प्रधम संक्षेप - 
में दिया है और बादसें ठपका लनुवाद है । रचयिता ) , 


मराठी 


ह्ग्दी 


मराठी 
हिन्दी 


मराठी 


हिग्दी 


चद्ना 
गणाधीश जो इंश सान्या जगाचा... ... गमू पंथ आनंद खा राघवाचा। 


गणइंश गणेश जो इंश्वर है, सारे जगह परमेश्वर है। 

जो मूलके मूछका प्रारंभ है, झोर निगुणक। भी भारंभ है । 

कर बंदन शारदा माइको, बाचा चतुराई कि जननीको । 

राघवका पथ भपनाता हूं, जहां निल ब्ानंद द्वी पाता हूँ ॥ १॥ 
+ न है 


मना सज्भना भक्ति पंथेचि जावे...... जनी वंद्य ते सर्व भावे कराये ॥ 


है पनञ्नन सन भक्ति पदको, तू दरदम्त खपनाता जा । 
और प्रभूझो निज दिखयमें, अपने भाप ही पाता जा ॥ 
जो जो निश वस्तु है जगमें, उन सबका तुम ध्याग करो । 
जो जो बंच्च वस्तु है उनको, मनो भावसे प्रहण करो ॥ 

+ न + 


प्रभाते मर्नी राम चिंतीत जावा...... जनीं तोचि तो मानवी घन्य होतो। 


हैं मन प्रति प्रभातमें जगकर, श्री रामचंत्रको भजता जा | 
मोर सदोदित अपने मुंहसे, प्रथम उश्ीको स्मरता जा ॥ 
यही मद्दा भाचार है इसकों, कभी न त्यजना जीवनमें | 
धन्प हुआ करता है मानव, वही सदा इस जीवनमें ॥ 
रे है इ न 


मना चंद्नाने परी ताां पिजावे...... दी च क्रीया घरावी ॥ 


है मत | चंदनके घमान तू, प्रतविक्षण प्रतिदिन घि्चता जा । 
भोर इृदयमें सजनताका, क्पने पास मिछादा जा ॥ 

देह रहे ते रहे पर पीछे, कौति रहनी चाहिये, 

रें मन सख्त हसी तरहका, कारयये ही होना चाहिये ॥ 


7... धथल्‍करओ 
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